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२ तत्वनिर्णय प्रासाद, 


वाले, संसारसमुद्के पारगामी, ओर अति कुश (प्रषिश्षारद~केवर 
ज्ञान, केवर दशन कर संयक्त) एसे, हे, प्रथम तीथके करनेषाङे (श्री 
आदीश्वर-ऋषभदेव भगवान्‌ ) भग्य जिरवोकों भरा सुख देनेवारे हो॥२॥ 
(२. यह शोकम इस अवसर्पिणीकं चौबीस तीर्थकरों प्रथम तीर्थ- 
कर श्री युगादि देवकी स्तुति हे.) 
य पाजतास्पघरागरा वावधः प्रकरर्र 
क्षारादसागरज्खरमरासर२(: ॥ 
जन्मामिषेकसमये वरभक्तियुक्ते- 
स्ते श्रीजिनाधिपतयो भविकान्‌ पुनन्तु ॥ २॥ 
जन्माभियेक समयमे, सुमेरु पर्वतपर क्छ भक्तिवान चार जातिके 
(वनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिपि, वैमानिक) देवेदरोने, क्षीर समुद्रे 
जसे नाना प्रकारका पूजन किया, पसे श्री जिनाधिपति भव्य जी 
वको पवित्र करो ॥ ३॥ 
( ३, यहं श्छोकमे वावीस तीर्थकरकी समुचय स्तुति हे. ) 
गतौ रागद्वेषौ विविधगतिसंचारजनके 
महामद दुष्टवतिरयवबछो यस्य वलिनः ॥ 
प्रभोदवायेस्य प्रचुरततरकमोरिविकटं 
नमामो देवं तं विबुधननपृजाभिकरितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जीन वखवान, देव प्रधान ( चौवीसमे तीर्थकर श्री महावीर) परभुके, 
नाना प्रकारकी गतिओमे (चार्‌ गति, चौरासी रक्ष जी्राजन >) भ्रमण 
करानेवाट दुष्टं महामद समान अतिशय वलबार राग द्वेष नाशको 
पराप्त हु. ठन बडे भागी कमे शत्रु करके गहित, ओर देवसमृह करके 
पूजित. श्री जिनेश्वरदेवको (श्री महावीर-वद्धैमान स्वामिको ) इम 
नमस्कार करनदे॥ ¢ 


( ४. यह कात्यमं नकटोपकारी न्रासननायक श्री महावीर, चोवीसमे 
नीयकरकी म्नुनि व नमस्कार्‌ ह्‌) 


॥ ॐ ॥ 
॥ नम : श्री परमात्मने ॥ 


अथ तत्वनिर्णयपासाद प्रारम्भः ॥ 





अथ श्रीमत्तपगच्छाचार्थं श्री श्री श्री १००८ श्रीम- 
द्विजयानदसूरीश्वर “ आत्माराम » छ्रेत श्री 
ततवनिणयप्रासादनाम्रंथप्रारेभः । 


तत्रादौ मगरचरणम्‌ ॥ 


प्राकरिखिभिहत्तमा सुरगणेस्संसेविता सुन्दरा 

स्ाद्गैमेणिकिङ्किणीरणरणज्जााररावेष॑रा ॥ 

यस्यानन्यतमा सुमूमिरभवद्‌ व्याख्यानकाठे धुवं 

स श्रीदेवजिनेश्वरोभिमतदो भूयात्सदा प्राणिनाम्‌ ॥ १ ॥ 

जीन प्रभुकी सभा (स॒भूमि ) निश्चय करके व्याख्यान समयमे (रज- 
त, कनक, रजके बने ) तीन कोट करके उत्तम, देव समुदायसं संसेवित, 
सर्वीगसिं मनोहर, मणिमय धुंघरूओंकि रणरणत्‌ क्षणकार करके श्रेष्ठ, 
ओर अनुपम होती हरै षेसे श्री जिनेश्वर देव प्राणिओंको सदा 
वांच्छित फर्के देनेवाे हो ॥ १ ॥ 

(१, यह छोकमें समुञ्चय राग द्वेषादि अंतरंग श्खुओंको जितने- 
वारे श्री जिनेश्वर देवकी स्तुति हे. ) 

नमितनन्नसुरासुरकिन्नरचरणपङ्जबोधिद्पारग ॥ 

प्रयमवीर्थकरप्रविश्षारद्‌ प्रमव भव्यजनाय सुसौख्यदः ॥२॥ 

नम्रीमूत देव, असुर, ओर किन्नर करके नमस्कार किये गये ह 
चरणकमर जिनके, बोधवीज (समकित-रत्नत्रय ) की प्रासिके कराने- 


सा. 


% तलनिणय्रासाद. 


श्री महावीर स्ामीके शासनकी रक्षा करनेवाङे मातंग यक्ष देवता 
ओर सिद्धायिका देवीकी, विघचोकी शांतिके सिये, स्तुति करता हुं ॥ ७ ॥ 
अन्यानपि सुरान्‌ स्षटा जेनधमेकतत्परान्‌ 
तच्वनि्णैयघ्रासादयन्धोऽस्माभिः प्रतन्यते ॥ ८ ॥ 
जेन धर्मे तत्पर सम्यग्‌ दृष्ट इसे देवोंका सरण करके, तत्वनिर्णय 
प्रासाद नामा अंथको हम विस्तार करते है ॥ ८ ॥ 
(७, ८. यह दो श्छोकमे सम्यग्‌ दृष्टि देवोका स्मरण करके शासका 
प्रारंभ सूचन किया हे.) 


अथ प्रथमस्तस्भप्रारम्मः 
------ननीन्तिवीक~---------~ 

विदित होवे के संप्रति कारम किंतनेक रोक संसारकि विद्याका 
अभ्यास करके अपने आपको सर्वसँ अधिक अकटवंत मानने छग जाति 
हे, ओर से धर्मडमे बुट पहने फिरते है कि धोडोकों भी मात करत 
ह. ओर कितनेक तो नास्तिकदही बन जाते है. कितनेक नवीन मिथ्या- 
मतके पक्षी हो जाते है, परंतु पक्षपात छोडके सय धर्मका निश्चय 
करके स्वीकार करना इरम हे. हम बहुत नम्रतासें सव॑ मतवारोसे 
विनती करते हँ कि, हे प्रिय मित्रो ] यद्यपि अपने अपने पितामह पपि. 
तामहादिकी परंपरायक्ते अपने अपने कुरुमें जो जो धर्मव्यवहार चरा 
आता हे, तिलकोंही सदयधमं मान रहे है, चाहे बो असवयही होत्र ; 
यर अन्य धर्मावखेवियोकों मिध्या मते मान रहे हे, चाहो वो 
सल मतही होवे: पर यह सन्न जनोका क्षण नही हे. क्योकि, इस 
भरतखंडमें जनमत. बदमत आर बोद्धमत ये तीन मतं वहत कारस ` 
प्रचलित हं. विनमसें वदमतवाल कहत ह, किः हमारा वेदमतदी सवसं 
पुराना ह: इसवासन सरलवधर्मका प्रनिपाद्क हे. अर सनमतवारे अपने 
मतकोां सवं मनसं प्राचीन मानने हे; प्रमेही वोद्धमतवारे मानते है. 
इन तीनो मतो्भसं बदकी रचनाकों यूरोपियन पंडित पुरानी मानते रँ 








मङ्ृलाचरणम्‌ । #। 
ये नो पण्डितमानिनः दामदमस्वाध्यायचिन्ताचिताः 
रागादिग्रहुवञ्चिता न मुनिभिः संसेविता नित्यराः ॥ 
नाकष्टा विषयेमंदेने मुदिता ध्याने सदा तत्परा- 
स्ते श्रीमन्मुनिपुङ्वा गणिवराः कुवेन्तु नो महरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जे पांडित्यमद रहित, रोधादिको शांत करनेमे, दृद्वि्योका १ 
करनेमे, स्वाध्याय ध्यान करनेर्मे रीन, रागादि मरह करके । 
(नही ठगाये हुवे) मुनिं करके निल संसेवित, विषयों करके अरित, 
( पांच इद्रियेकि तेवीस विषयसें पराङ्मुख ) अष्ठमद (जातिमवः 
कुखमद, बर्मद, रुपमद्‌, तपमद, जानमद, छाभम, रे्वयैमद, ) 
रित, ओर ध्यानम सदा तत्पर ह, वे श्रीमान मुनि्थोमें भधान गणधर 
ओर पूर्वाचार्य हमार मगर करो ॥ ५ ॥ 
(५, यह काव्यम जिनके कयि शासि शाखकारको बोध प्रा 
हुआ तिनका बहुमान किया हे. ) 
कलमककितपुस्तन्यस्तहस्ताम्मुद्रा 
दिशतु सकरुसिदिं श्ञारदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवदनसरोजं या कवीनां नवीनां 
वितरति मधुधारां माधुरीणां धुरीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो कवियोकि मुखकमरमे नवीन (अपूव ) श्रे ओर मधुर मघु- 
धारा देती है, रेखनी संयुक्त पुस्तक धारण किया है हस्ताग्र भागमें 
जिसने ओसी मुद्रामूत्रिको धारण करनेवारी, ओर सारवस्तुको देनेवाटी 
श्री सरस्वती देवी ( श्री मगवतकी वाणीकी अधिष्ठायिका देवी ) सकर 
` सिद्धि देओ ॥ § ॥ 
(६. यह छटोके श्रुत देवकी स्तुति करी है. ) 
भ्ीवीरशासनाधिष्ं यक्षं मातद्नामकम्‌ ॥ 
सिद्धापिकां त्वहं देवीं स्तवे विघ्नोपशान्तये ॥ ७ ॥ 


& तत्वनिर्णयप्रासोद. 


धान करके एकादशांग तो पुरे फेरे, ओर वारमे अंगके पठनेवास्ते श्री 
संधने तीक्ष्ण बुद्धिवाछे श्री स्थूरभद्रादे ९०० साधु नेपा देदामें श्री 
मद्रबाहुस्वामीके पास भेजे. तिनमेसे एक श्री स्थूखमद्रजीनेही दश्च 
पूष सूत्रार्थसं ओर चार पूर्वं सूत्र मात्र पठे. श्री स्थूरभद्रजीके शिष्य 
श्री आर्यमहागिरि ओर श्री आर्यसुहस्तिने दर पूर्वहि ूत्रा्थसं पटे. 
तहांसे छेके वज्स्वामी तक दश पूवैके कंठाग्र ज्ञानवाठे आचार्य रहे; 
परतु अर्था तो कमते न्यून न्युनतर होता चला गया, ओर वजस्वामी 
द पूेधरने सर्वं शाच्रोका वद्धार अर्थात्‌ किसी जगे प्राचीन नाम 
निकार्के नवीन नाम प्रक्षेप करे; अस्तोब्यस्त हुएु आापकांको न्यूना- 
पिक करे स्थापन करे; इत्यादि उद्धार करा. तिनके पीछे दशमा पूवे 
पूर्णं व्यवच्छेद हआ, अर्थात्‌ श्री आर्यरक्षितसूरि साढे नव पूवै कंठाग्र 
 ज्ञानवारे हुए, संपूणं दक्ञमा पूव नही पढ सके. 


पीठे स्कंदिराचार्यके समयमे बारां वर्षीय पुनः काठ पडा; तिसमें 
भिक्षाके न मिरनेसे श्चुधादोषसे साधुयोकों अपूवोर्थं रहण 9, अपूवौर्थ 
स्मरण २₹, ओर श्ुतपरावत्तेन ३,ये तीनो मसही जाते रहे. ओर जो 
अतिशशायी अथीत्‌ चमत्कारी रोको चमत्कार दिखखानेवाखे बहुत शा 
नष्ट हो गए. ओर, अंगोपांगाविभे जो ज्ञान था, सो भी पठन पाटन 
परावत्तेनादिके न हानेसे भावस नष्ट हो गया. 


बारां वै पीठे सुभिश्च होनेसेँ मथुरा नगरमे स्कंदिटाचा्य श्रमुख 
श्रमण संघने एकत्र भिरके जो जिसके याद था, सो सवै अनुपांगादि 
एकत्र करके, एसंहि काछिक, उत्काछिक, श्चुत, ओर पूर्वगतं किचित्‌ 
संधान करके रचे, मथुरा नगरीमें पुस्तक जोडे गपु, इस वास्ते इसको 
जेन मतमे ' माधुरी वाचना' कहते है, 

कितनेक आचाय पृस कहते रै कि पीछे वारांवर्षीय दुमिक्षकालमें 
श्रुत नष्ट नही हआ था, किंतु तिस समयमे तितनाह ज्ञान रह गया 
था, रेष पिखाही कंठसं भूल गया था. केव अन्य जे युगघरधान 
सूघ्राथके धारक ये, वे सर्वं दुर्भिक्षमं शरत्युधमेकों भार हो गपु ये, 


परथमस्तस्भः| & 


मेक्षमूखर भट अपने रचे संस्छत साहित्य भरथमें यह भी छिखते 
कै, कि वेदके छंदोमंत्र एसे है, जेस अन्नानीयेकि मुखस अकस्मात्‌ वचन 
निके हो. ओर यह भी कहते हे, फि जरथोस्ती धमपुस्तककी रचना 
वेदरचनासे पहिली वा बेदरचनाके समान कार्की हे. 

अब सोचना चाहिये कि, बेदमत ओर जरथोस्तीमतके पुस्तकोसे 
पिरे कोई मत ओर को$ मतके पुस्तक मी अवद्य होने चाहिये. 
क्योकि, मोक्षमूररके छिखने मूजब वेदके छंदोभाग मत्रमागकी रच- 
नाको २९०० वा ३१०० वषके रुगमग दए है. फेर मोक्षमूररजी 
कहते है, कि २२००० वषै पदि एरियाके अमुक अमुक हिस्सेमे अमुक 
अमुक जातिके खोक वस्ते थे तो क्या तिनके समयमे कोड भी पुस्तकः 
कोड भी धर्म, इस संडमें नही था १ वह केसे माना जावे १ इस हेतुसें 
यह कोइ भी नही कह सक्ता हे, कि यही पुस्तक पहिखा हे, अन्य नही. 
इसवास्ते वेद सरव पुस्तकोसे पहिखा पुस्तक सिद्ध नही होता है. हां, 
संप्रति काठमे जो वेदके पुस्तक है, वे जेनमतके संप्रति कारके पुरस्तकोंसे 
प्राचीन रचनाके है. क्योंकि, वत्तमान कारम जे जैनमतके पुस्तक हे 
वे सर्वं श्री महावीर अरहनूके समयसे के पीठेही रचे गपु हे. क्योकि, 
श्री महावीर भगवानूके, (११ ) इष्यारह बडे शिर्ष्योने नव वाचनामें 
दवादशांगकी रचना करी थी. अथौत्‌ नव तरेके आचारांग, नव तरेके 
सूत्ररृतांग, यावत्‌ नव तरेके दृष्टिवाद. तिनमेसे पांचवे गणधर श्री 
सुधर्मस्वामीकी वाचना विना, आठ वाचनाका व्यवच्छेद श्री महावीर 
ओर श्री गोतमगणधरके पीछेही हो गया था. संप्रति कारम जे पुसतक 
जेनमतमे प्रचित है, वे सर्व श्री सुधर्॑स्वामीकी वाचनाके है. इस 
वाचनाके पुस्तर्कोको भी बहुत उपद्रव हो गुजर है. 

प्रथम तो नंद राजाके समयमे इस खंडमें बारां वर्षका प्रथम कारं 
षडा, तिसमें भि्षाके न मिरनेसँ एक मद्ववादस्वामीकों वैके सर्वं 
साधयोके कंटाग्रसं द्वादशांगके पुस्तक सर्वं विस्त हो गये थे. जव 
वारां वेका इभिक्षकार गया, तव पाटलीपुत्र नगरमे सवै साधु एके 


दप; जिस जिस साधुको जो जो पाठ कंठ रह गया था, सो सो स्वं सं- 


८ तत्वनिण्यपासाद्‌, 


१७, आद सिपि १९५, माहेश्वर किपि 9६, दामा छिपी १७, ओर षो- 
छिदि छिपि १८; ये अठारह प्रकारङी छिपि श्री छषभदेवजीने ब्राह्मी 
नामा निज पुत्रीकों सिखटाई, इस वास्ते ब्राह्मी छ्पि अथवा ब्राह्मी 
संस्छतादि मेदवाटी वाणी, भाषा, तिसकों आश्ित्य श्री ऋषभदेवजीने, 
या दिखाई अक्षर छिखनेकी भक्रिया, सा ब्राह्मी छिपि, तिसके अटा- 
रह भेदं, पीछे देशांतर काठांतर पुरुषां रके भेद पाकर ये अटारहं 
प्रकारकी छिपि अनेक रूपसें प्रचरित ह गई, परं मूर सव॑ छिपि- 
याका यह अठारह मेदवाटी ब्राह्मी छिषीही है. इस वस्ते जे कोड 
कहते है, कि प्राचीन आर्य कोक रिखिनादी नही जानते थे, ये कहना 
प्रमाणिक नही है, ओर छिखना तो जानते थे, परंतु कल्पसूत्रकी माष्य- 
वृत्तिम छिखा हे, छि जो साघु सूत्र शिखि वा पासं रक्से तो तिलको 
. प्रायशित्त छेना पडता हे; क्योंकि, पुस्तक छिखिगा तव स्याही, पटी, 
बंधन, दोरे, वरे रखने, रस्तेमें बोञ्च उठाना, पुस्तकके पत्रमे अनेक 
सुक्ष्म जीव उस्यन्न होते है, इत्यादि अनेक दूषण होनेसं छिखनेका 
निषे हे. ओर श्री देवद्विगणिक्षमाश्रमणजीने जो पुस्तक शिखि, सो 
अन्यगतिके न होनेसे, ओर सवं ज्ञान व्यवच्छेद होनेके भयस, ओर 
प्रवचनकी भक्तिसँ छिखि है. क्योकि, जेनमतमें म्रेथुन वजीं किसी व. 
स्तुका एकांत निषेध नही ह. इस वासते अपवाद पदावरुवके सूत्र सर्व 
छिस. ओर अव भी बोरी रीति प्रचछित है. ओर वसैमान कारे 
जे जैनमतके पुरुतक विद्यमान ह, उनेततिं जेनमतके आचाय सलयवादी 
ओर भवभीरु भी सिद्ध होते ह. क्योकि, अधने मतके पुस्तकोंका 
जेसा वृत्तांत वीता था, तेसाही छ्खि गण. ओर अपनी कल्यनासें 
कोड पाठ उर्ट पुट नही करां; सो महानिरीथादईि शाचख्रोमें भरगट 
देखनेमे आता हे, 


१ इन अठरह प्रकारक छिपरिका स्वरूप किप्री नगे भी नही देखा, इस वाते नही छि ३, 
रेस शैकाकार ललिते है. । 

२ जैे वैदिक मतवार्धेने वेद्‌, उपनिषद्‌, महामारत, मागवत, पुराणादि करा है, जो पाठ 
आगे लिति जरवगे. 


म्रथमस्तस्म;। ७ 


एक श्री स्वंदिकाचायैहि रह गये थे, तिनोने मथुरा नगरी फेर 
अनुयोग भ्रवसैन करा, इस वास्ते “माधुरी बचना ' कहते है. 

जो सूत्रार्थ श्री स्कंदिाचायेने संधान करके कंटाग्र भरचछित करा 
था, सोही श्री देवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने, एक कोटी (१०००००००) 
पुस्तकोमे आरूढ करा. सो ज्ञानमतेकि गसि ओर सुसरमानकि 
राज्यके जुरमोसं काशो भ्ंथ जठाए गष. ओर काखों चेय जेनी रो. 
कोकी अन्ञानतासे उद्धारके विना कराए, पाटणादि नगरोमं भुसकी 
तरे ताडपत्रके पुस्तकोकि चरस कोठे कीतने भरे ईह. 

इतिहासतिमरनादाकके रचनेवाठेका एेसा कथन हे, कि अव भी 
जञो पुस्तक जेसखमेर, खंमात, पाटण, अहमदावादादि स्थानों विद्- 
मान है, वे पुस्तक देखने वैदिक मतवाखोके नसीवमें मी नही है 

पूर्वपक्ष -जव जेनमतके चोदह पू्धारी, ददा पूव॑धारी, विमान 
थे, तवसेंही जकर ग्रंथ शिखे जाते तो जैनमतका इतना ज्ञान काहेको 
नष्ठ होता ? क्या तिस समयमे रोक छिखना नही जानते ये ? 

उत्तरपक्ष ः-हे प्रियवर! पूर्वोक्त महात्माओके समयते किसीकी 
भी शक्ति नही थी, जो संपूण ज्ञान छलि सक्ता. ओर फेसे एसे 
चमत्कारी विद्याके पुस्तक थे, जे गुरु योग्य रिष्येकि विना कदापि 
किसीकों नही दे सक्ते थे; वे पुस्तक कैसे रिति जाते १ ओर बीजक 
मात्र रिंचित्‌ ख्ख भी गए थे. यह नही समजना कि तिस समयमे 
रोक छिखना नही जानते थे. क्योकि, (७२) बाहनत्तर कछाओ्मे 
प्रथम कला ङिसितकी है. ओर वे बाहत्तर (७२) कटा इस अवस- 
पिणी कारे प्रथम श्री षमदेवजीने अपने पुत्र ओर प्रजाके सिख- 
छाई. जिसमे छिखत भी श्री ऋषभदेवजीने, (१८), अष्टादश 
प्रकारकी सिखखाईै, वे अठारह भेद छिपिके आगे छिखते है, 

ब्राह्मी छ्पि १, यवन छिपरि २, दोष्परिका छिपि ३, वरोटिका 
छिपि 9, खरसापिका.छिपि ५, प्रमारात्रिका छिपि ६, उच्चतरिका छिपि 
७) अक्षरपुरितका छिपि ८, मोगयवत्ता छिपि ९ वेदनतिका छिपि 9० 
निन्हतिका छिपि १९, अंक छिपि 9२, गणित छिपि १३, गांधर्वं छिपि 


४२ तत्वनिणैयभासाद्‌- 


करणे, तिसका नाम देशी प्राकृत हे, जैनमतके चदह ( १४) पूर्व तो 
भ्रायः सस्कृत माषमही रचे जाति है. ओर अगारे शाच्र प्रायः प्राकृत 
भाषेही रवे जाते है तिसका कारण संस्कार वणन छिदंग, 
जीर प्राकृत भाषा प्राय : विद्घ्ननमानभ॑जिका मी ह, नस बृद्धवा- 
दीसुरिजीने, श्री सिद्धसेनदिवाकरकं एक गाथा प्राकृतकी पूी ; तिसका 
अर्थं तिनको नही आया. तथा जितने अर्थाश्कों पाकृत दे सक्ती हे, 
तितने अर्थाश्च भ्रायः संस्कृत नही दे सक्ती हे. इस वासते प्राकृत भाषा 
बहुत गहनार्थवारीहै. ओर इसी हेतुस, जैनोंने अंगोपांगादिकीं स्चनार्मे 
प्राकृत भाषाही ग्रहण करी है. 
ओर दयानैदसरस्वतिजी जो छिखते ह कि, जेनाचार्यौनि अपने त- 
स्वौको छना रखनेके वास्ते धृतच॑तासे भराकूत भाषामे रचना री है, 
इसका उत्तर, वाहजी वाह ! खूब विद्वत्ता दिखलाईं! आपको जो भाषा 
न आवे, उस भाषाके पुस्तक बनानेवाठे वा रिखनेवाछे धृ है. इस्सें 
तो दयानैदस्वामी डखानुसार भिसके संस्कृत भाषा नही आती हे 
उसके वासते तो जितने वेदिकमतके, तथा ओर मतके पुस्तक, जो फि 
संस्कृतादिभें बने हष दै, वे सवं धृर्तकि बनाण सिद्ध होर्वेे. वर्क वेद 
तो महा धूरतोकि बनाए सिद्ध होवेगे. क्योकि उनकी रचना तो सर्व 
तंस्कृत अथो प्रायः विलक्षणही हे, यादि कहोगे कि, वैदिक शब्दको 
सिद्ध करनेवारा व्याकरण बिथमान हे, तिस्सें बेदकी रचना सिद्ध हो 
सक्ती है; तो क्था प्राकृत इ्दोंकों सिद्ध करनेवाखा व्याकरण नही 
है! थदि हे, तो अपही धस ठहरेगे, जो कि सत्य शार्खोकों असख 
ओर असल फं सत्य बननिका उथम कर रहे है, वा करते थे, यदि 
दयानंदसरस्वतिजीने भ्रात, शोरसेनी, मागधी, पिशाची, चूखिकापि- 
श्षाची इद्यादि भापषार्थोके व्याकरण पडे हाते वा देखे होते तो कदापि 
फेसा ठेख नदी छित; पतु वे तो सिवाय अष्टाध्यायीके कुछ भी 
नही जानते थे, जो किं, उरनोके बनाए भ्र॑थोसें विदलन आपी जान 
१ देतो अभेवीपिक्रा भाद्धभिकमणन मै । 
२ अन्य भी कों मन.ण कदा ५६ ही कहते ह. 





.प्रथमस्तम्भः ! ` ~% 


इस पूर्वोक्त सव॑ ठेखसें यही सिद्ध हभ, कि जेनमतके सर्वं सूत्र 
श्री महावीरजीतैही भचति दए है; परंतु यह नही समक्न कि शेष 
त्रवीस (२३ ) तीर्थकरोकि समयमे जेनमतके शाख नही थे. 

पूर्वपक्ष ः-तेवीस ती्थकरोके समयमे किस किस नामे शार जे- 
नमतके थे ? $ 

उत्तरपक्ष-जो नाम संघति कारम आचारादि द्वादशंगोका हेः 
सोही नाम शेष तीर्थकरोके समयमे था. 

परवपकष श्री ऋषमदेवके समयकेही शाख श्री महावीरजीतां ई तथा 
सप्रति कारे भी क्यो नही रहे १ ओर अजितादि त्रेविस तीर्थकरोकों 
अपने अपने शासनको प्रचछित करने वास्ते नवीन नवीन द्ादश्ांगकी 
रचना करनेका क्या प्रयोजन था ? 

उत्तरपक्ष :-हे मव्य ! जे अनैत तीर्थकर अतीत कारम हो गए है, 
ओर जे अनंत तीर्थकर आगामि काठमें होगे, तिन सर्वके द्वाद्चांगी 
रनाके त्वमे किंचितूमात्रभी अंतर नही; किंतु पुरुष च्ीयोके नाम, 
ओर गद्य पद्यादि रचना इत्यादिम अंतर हे, शेष ततवस्वरूप एकसरीखा 
हे; इस वास्ते जो श्री महावीरजीके समयकी रचना शाखंकी है, सोही 
श्री कषभदेवजीके समयमे थी. इस वासते जेनमतके पुस्तक सर्वं मतोकि 
पुस्तकंसिं पुराने सिद्ध हेति है 

ओर जो तीर्थकर अपने अपने तीर्थम नवीन उपदे द्वादांगीका 
करते ह, वे अपना अपना तरथकर नाम पुण्य प्रति हप कर्मके क्षय 
करने वास्त. क्योकि, विना उपदेशक तीथं नही होता है; तीर्थे 
करे विना तीर्थकर नाम कर्मका फक नही भोगा जाता है, ओर 
तीथकर नाम कर्मके फर भोगे विना मुक्ति नही होती हे; इस वास्त 
उपदेश करते है. ओर इसी देतुसें नवीन शाख रचे जते है, परतु 
इकीकतमें पुरानेही दै. 


न 
१ आनाराग ११ सू्रङृतांग २) स्थानांग॒६ प्तमवायांग॒ ४, विवाहषन्ञपि ९, ज्ञाताधर्- 


कषा ६) उपाप्क दांग ७; अतगड ८ अनुत्तरोववाई ९, प्रशन ज्याकरण १५ 
ब ५ » 9 १० विपरकश्चुत ११, 
र्‌ 


1. तत्वनिर्णयप्रासाद- 


मिरभास्कर मर॑थसें देख ठा. जुगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातो जि. 
खनी हम अछा नही समञ्जते हँ. ओर स्तुति प्राथैनाः विषयक जो 
ठेख हे, नीषे छिखते हे. 
॥ ऋरेद्‌ । मंडल १» अष्टकं 9, अदुवाक 9.॥ 

प्रथम नवऋचामे-अचनि, वा, अभ्िदेवताकी स्तुति दहै. 

तवनु तीन ऋचाचे-वायु, वा, वायु देवताका वणन है. ओर आम॑- 
तरण स्तुति ह, 

तदनु तीन ऋचामे-रेदवायु देवताका आर्म॑त्रण हे, 

तदनु तीन ऋचाम -रदरवायु देवताका आर्भत्रण हे. 

तदनु तीन ऋचाम- मैत्रावरुण दो देवताका साम्यं कथन हे. 

त° ती०-अश्विनौ देव वैद्योकि गुण कथन, ओर उनोका आमेत्रण हे. 

त० ती०-ईद्रकों आमेत्रण, ओर तिसके हरित्‌ धोडेका वर्णन है. 

त° ती०-विश्वेदेवास इस नामके देवताका सामथ्यै, ओर आमंत्रण है. 

त° दो०-सरस्वती देवीका साम्यं कथन हे. 

त° एक०-सरस्वती नदीका वर्णन, ओर उपकार कथन है. 


॥ ० अ० १० 3 अ०२॥ 


पथम तीन ऋवामे-इद्रको सोम रस पीनेके वासते आमंत्रण ; सोम 
रस पीनसे ईद हमकों गोआं देवेगा. 


तदनु एक ऋचामे-यज्ञ करानेवाङा यजमानकों कहता है, तं जा कर 


१ मणि नमुमाई जपने बनाए सिद्धातसतार पुस्तक ण्िते र कि--यज्ञसंब॑धी एकवात 
बहुत भुरूय रीतिते विचारने नैप है. बहुत बडे य्ञोमे एक दोसे सौ सौ तक पदु मारनेका रदाय 
ननरे आता है. बकरे घोडे इत्यादि पट माका बहि दिया जाता था इतनाही नही परंतु अपनेकों 
आश्चयै ठगता है कि मनुप्योका भी मोग देनेमे आता था ! पुरमेष इस नामका यकज्ञही वेदमे स्ट 
कहा हुआ है; ओर शुन : हेषादि वृ्तात भी इसी बातकी साक्षी देता है. ओर इ र्तजावमे 
आनंद मानने उपरांत, सोम पानसे, ओर आरके वलतमे तो सुरा ( मदिरा ) पाने मी, आलोक 
मत्त होते माटम पडते है. 

२ निपकं देखनेकी इडा हवे ऋगवेद अष्टक आठ ( ८ ) मेँ भौर यनुद अध्याय ते्वीत् 
(२६) मेदेल स. १ 


प्रथर्मसवस्भः। १३ 


.संक्ते है, अब सोचना चादिये कि, प्राकृतमे जो रचना करी है सो 
धूतततासे करी हे, यह छिना सिवाय निविवेकी, कदाम्रहीस ओर 
किसीका हो सक्ता हे १ यदि कोई किसी अपठित जाटके आगे सदर 
सैस्कृत वेद, जिनशतक काव्या थ रख देवे त, ष्या वो जाट तिस 
पढ सक्ता हे १ नही, जेकर वो जाट कर, इन पूर्वोक्त शा्रोके रचने- 
वाठ धूर्तं ओर अपंडित ये, तो क्या तिस जाटका वचन दुद्धिमान्‌ 
सत्य मानेगे १ कदापि नही. पेसेही दयारनदसरस्वतिजीका कहना हे. 
जितनाचिर षडभाषाके व्याकरण ओर न्यायादि न पढे, तव तक वो 
प्ण विद्वार्नोकी पंक्ति नही गिना जाता है, 


ओर दयान॑दसरस्वतिजीने जो वेदों उपर भाष्य रचा दै, सो निःके- 
चर स्वकपोखकर्पित हे, जो कोहं विद्धान्‌ देखता है, तो मुह मचको- 
डता है, ओर दयान॑दखामीने जो वेदकं स्थकपोटकल्पित अथं लिलि 
हैः वे केवर वेदोका विहूदापण छिपानेके वास्ते हे, सजनोंकों फेस 
काम करणा उचित नही हे, कि वेदयाकों सती सिद्ध करना ; परतु 
सतीकों बूटा कर्लंक रगा होवे तो सन्न तिसको वृर्‌ करणेका यत्न 
कर्ते है. ओर अपने अपने संप्रदायमें अपने अपने मतके पुस्तकेकि पुवं 
पुरुषोकि केरे अर्थौसे अपना स्वकपोकल्पित मत सिद्ध न टोनेसै अक्ष- 
रके अनुसार जो स्वकपोरुकसिपित अथं करते है, वे महा मिध्याद- 
ष्ियोके रक्षण है; जसँ, जैनमतके नामस अपठित, जैनामास, दुंक 
साधु करते है. तेसेही दयानंदस्वामी पंडित कहकाके करते ये. 


क्योकि, ऋवेदादि चारों वेदो जीवदहिंसा ओर इद्र, वरुण, कुवेर, 
नक्त, पूषा, यम, अश्विनौ, उषा, नदी इदयादिकी स्तुति, ओर प्रार्थने 
सिवाय, ओर कितनीक जुगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातोके सिवाय 
जीवोकि कल्याणकारी मोक्ष मार्मका किंचित्‌ मी उपदा नही है. ओर 
न कोड संसारकी उपकारिणी विद्याका कथन हे, सो वाचक बरैको 
माम होनेके वासते धोडासा छख दिखाते ह 


प्रथम वेदक हिंसकपणा देखना होवे तो हमारे बनाए अन्ञानति- 


98 तत्निणयप्रासाद- 


। ऋ° अ० 9 ° ३अ०३। 

प्रथम पांच चारमे-शत्ुकों जीतने वास्ते इंदरकी प्रार्थना, ओर 
धनादिका मांगना, 

तदनु दश ऋचाम -इंद्रकों धनके वास्ते प्रेरणा, हे इद्र ! हमको धन, 
गों, अन्न संयुक्त कीति, हजारां संख्याका धनः, ब्रीहि, जव, बहुत रथ 
सहित अन्न दे! अपने धनकी रक्षा वास्ते हम ईद्रकों बघुखाति है; स्तुति 
करते दए सवै यजमान ईद्रके सामथ्यैकी परांसा करते है. 

तदनु नव ऋचाम -दंद्रकी महिमा; धन, गोओ, दुग्ध दे ! वषा प्ररो ! 
दुग्धवाठी मों दे ! हमारी स्तुति सुणो ! इया. 

त० २३ ऋ०-हे ईद्र ! हम तुजकों जानते है, तूं संमाममे हमारा 
बुखाना सुणता हे हजारोका धन देनेवारा है. इ्यादि इद्रकी स्तुति 
` हमारी स्तुति तुमको पहुचे, 

।, त० ३ ऋ०-हे ईद! तेरे अनुयहसें हम शतुयांसं भय न पा्वेगे, इद 
धनदाता हे. 

त° ३ ®०-इद्रके गुणोका कथन, वर्‌ नामक असुर देव संब॑ंधिनी 
गों सुरायके, किसी बिलम गु करी, फिर इंद्र, सैन्य सहित विसे 
निकार खाया क्षिसिका कथन, ओर यजमान इंद्रकी स्तुति क्ता है, 

त० २ ऋ०-इदने शुष्ण असुरकों मारा, ओर इंद्रकी स्तुति. 

। ० अ० १ म० १अ०४। 

१२९ ऋ०-देव दुत, आधि, सर्वं देवताओकों बुलानेवारा है, इस यज्ञमे 
यजमानकी करी आहति सवे देवताओंकों पहुचानेवाखा हे, स्तुति योग्य 
हे. हे अग्ने! तं देवताओंकों घुखाके इस यज्ञ कर्मे आके बैट! तुं ह- 
मारे श्रुयांका भस्म कर! इद्यादि, 

८ ऋ०-अभ्भि वि्रेषका वणन, 

३ %०-अथि विदोषका वणन. 

इंद्रारि देवो ! तुमारे वास्ते तृपिकारिका, सोमा, संपादन 


प्रथमस्तम्भ ; । ` १९ 
इदकों पूछ कि यज्ञ करानेवाटेने दद्रकी स्तुति टीक करी है किं नी! 
यह सुण कर इद तेरेकों शरेष्ठ धन पुत्रादि सवं ओरसे वेगा. 

तदनु एक चामे-हमारे विज इंद्रकों कहे, हमारे निक इस 
वामे, तथा अन्थ देशों भी न रहे. 
, त° एक०-हे इद्र ! तेरे अनुभ्रहसें हमरे रत्र भी मित्रमूत दए 
बोरते है. - 
त० तीन०-इद्रकों सोमवल्ीका रस देवो, जिसको पीके इंद्र इत्रना- 
मारि असुर शाघ्ुयांकों हननेवाला हवे, ओर सेभाममे, हे इंद्र! तूं अपने 
भक्तकी रक्षा करनेवारा हो, हे ददर ! तेरेकों अन्नवाखा करते है. 
तदन एक छूचामे-हंद्र घनकी भूमिका रक्षक है, इस वास्ते हे ऋ- 
सजो! तुम इंद्रकी स्तुति करो. 
त एकं०-हे ऋतिजो ! शीघ्र इस कर्म॑मे आवो ! आबो! आ कर 
कठो; वैठ कर इद्रकी स्तुति करो. 
त° एक ०-हे छतिजो ! तुम स्व एकटठे होकर इंद्रकों गावो. 
त° एक०-पूवै मेत्रोक्त गुणवाखा इद्र हमकों पूवं अप्रा पुरुषार्थो 
रात करो ! ओर, सोइ दद्र धन, खी, अथवा बहुत भ्रकारकी बुद्धियांको 
सिद्ध करो. 
त° नव०-ईद्के रथ धोडोका कथन, ओर ददी प्रार्थना. 
त° पक ०-ईद्रही आशरः वायु, सू्ै, नक्षत्रके रुपते रहा हआ ह. 
त० एक०-इंद्रके घोडे रथका वर्णन. 
त० एक०-सूरका वर्णन. 
त° पांच०-मरुतका वर्णन, पणि नामक असुरोनि स्वस गोओ चुरा 
यके अधकारमें छिपा रखी, पीछे इंद्र मरुतोके साथ तिनको जीतता 
दओ, इंद्र मरुतकी स्तुति, ओर आरम॑ज्ण, 
- त° एक०-इंदर आकादादिकोतिं स्याके हमको धन देवो, 
त° नव ०-इंदरकी अनेक रूयसे स्तुति, 


प्रथमस्तसम्भ :। १७ 


३ ऋ०-अभ्नि्को आमंत्रण, अधिकी स्तुति, अश्रके रथके घोडे पुष्ट 
दारीरवारे है, अभिसं प्राथैना, यज्ञ करनेवारोकों पत्नीयुक्त कर. 

१ ०-हे अग्ने! तेरी जिव्हा करके देवते सोमका माग पीवो, 

१ %०-देवताकों खगैरोकसें यज्ञमें बुकाना, 


३ %०-हे अग्ने ! तूं देवताओं सहित सोमरसंवंधी मधुर भाग पी. हे 
अन्ने! तूं हमारे यज्ञकों निष्पादन कर. ह देवाग्ने ! तूं अपने रोहित 
नामा घोडेकों जोडके इस यज्ञमे देवताओंकों बाब. 


१२ %०-हे इंद्र! ऋतुदेवसहित सोम पी. हे मरुत ! तुं सोम 
पी. तुके साथ हमारे यज्ञकों सो. हे अस्मदेवते ! तं रत्नोका दाता 
हे, इस वास्ते सोम पी. हे घ्ने! तूं देवताकों बुरुवाव. हे द! त 
ऋतुसदित धनमभूतपात्रसँ सोम पी. हे मित्रनामक ओर वरुणना- 
मक देव ! तुम ऋतुके साथ हमारे यक्ञमे व्याप्त हओ, अशचिदे- 
वकी धनके अर्थी विज स्तुति करते है. द्रविणोदा देवता इम- 
कँ धन देवो, द्रविणोदा देव ऋतुयाके साथ नेषठुसव॑पि पात्र 
सोम पीनेकी इच्छा करता हे, इस वास्ते हे ऋत्विज ! तुम होमके 
स्थानपर जाकर्‌ होम करो. हे द्रविणोदा देव ! छतुयां सहित ते- 
रेको हम पूजते दहै. तं हमको धन दे, हे अश्विनौ देवते! तुम ऋतु 
सहित यज्ञके निर्वाहक हो. हे अधिदेव ! तु गृहपतिके रूप कर ऋतु 
सहित यन्का निर्वाहक है, ॥ 

९ ऋ०-हे इद्र! सोम पीनेके वासते अपने घोोंको बुाव. वेदीके 
पासन इद्रकां आहृति-हे ईद ! तूं घोडोसहित आव, हम आहुति देते ह. 
६३द। द्‌ गोर्‌ शगकी तरं तृषित (प्यासा) हुवा इस सोमको पी. हे 
इद्र । तिस तिस पात्रगत तिन तिन सोमोकों वर्क वासते वरं पी. हे 
इपर! यह जो श्रेष्ट स्तोत्र हम करते है, सो तरे हद्यकों मुखदायि होवे; 
सतुति अन॑तर तर सोम पी, इंदरकों यज्ञम आमंत्रण-हे शतक्रतो ! तुं ह- 


कं वांछिति फल, गों, घोडे सहित पूरण कर. हम भी ध्यान करके 
तेरी स्तुति कसते है. 
३ 


§८ तत्वनिणयप्रासाद- 

९ ऋ०-मे अनुष्ठाता समीचीनराज्यसंयुक्त, सम्यग्‌ दीप्यमान वा 
पेत हद्रवरु्णोसंव॑धी रक्षाकी प्रार्थना करता टर हे इंढवरुणो ! तुम 
अनुष्ठान करनेवारेके रक्षकं हो, इल्यादि-हे इंदवरुणो! यदा यदा हम 
धन चाहते है, तदा तदा तुम देते हो. हे इंद्रवरुणो ! तथाविध हविः 
अण करनेवाङे तुद्यारे दोनेकि प्रसादसें हम अन्न देनेवाठे पुरुषामिं भुय 
होते है. यह इंद्र धन देनेवालोमेसे प्रमूतधन देता हे, वरुण स्तुति क- 
रने योग्य हे, इद्र वरुणके रक्षक होनेसे हम धनको प्रास्त होते हे, निधि 
भी करते है, हे हद्रवरुणो ! हम तुमको आहति देते है, मणि आदि वि. 

धनके वास्ते, ओर शयामं हमको जययुक्त करो. हे ईद्रवरुणो ! 
तुम हमारी बुद्धियांमं सुख दो, हे इंदरवरुणो ! तुम श्रेष्ठ स्तुतिकों प्रात हो. 
॥ ऋ० अ० ३ मं० १अ०९॥ 

9 ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते देव ! भुजे अनुष्टानकन्तौकों देवोके विषे प्रका- 
शवाखा कर, कक्षीवान्‌ नामक ऋषिकी तर, 

9 ॐऋ०-घनवान्‌ , रोर्गोकों हननेवाङा, धनप्राधिवाङा, पुष्टिकी 
बृद्धि करनेवाला, शीघ्र एरका देनेवाला, फेसा बह्मणस्पति देव, हमर्को 
अनुमह करो. 

9 ऋ०-हे ब्रह्मणस्ते ! शुको बूर कर, हमकों पाट. 

9 ० -यह इंढरदेव यक्ष्यमाण मनुष्यकों वद्धैमान करता है, तथा 
ब्रह्मणस्पति, ओर सोम करते ह सो यजमान विनारकों प्रास नहीं 
होता हे, 

9 ऋ०-हे ब्रह्मणस्पते ! तूं अनुष्ठान करनेवारे मनुष्यकी पापसें रक्षा 
कर, तथा सोम, इद्र, दक्षिण, यह सर्वं देव रक्षा करो. 

सदसस्पति नाम देवता, ईदका प्यारा, धनका दाता, इत्यादि चतुर्दश 
(9४) ऋचामें अनेक भरकारफे देवताओंका साम्यं ओर आमंत्रणादि 

वणेन हे, 

< %०-मदुष्य तप करके देवते दष, तिनको ऋमु कहते ई, तिनको 
भीति उलन्न करने वारूते ऋचििर्जोनि अपने मुखकरके . स्तोत्र उत्पन्न 
करा, तिस स्तोका वणन, ४ 


भ्रथम्रस्तम्मः। २३ 


रकाशता हे, तीसरा यमछोक है, जिसमें प्रतपुरुष आकादामागेसे 
जते है. सूर्यके किरण तीन छोककों प्रकाश करते ह, पसे किररणोवाख 
सू रात्रिम कहां हे ! यड रहस्य कोड नहीं जानता हे. सूयं आटो दिशा 
ओर गंगादि सात नदीयो वा सात समुद्रकों भकाराता हे, सो यहां 
यज्ञम आवो, सोनिके हाथोवाखा सूयं स्वगं ओर प्रथ्वीके वीचमें चरता 
चै. सूर्यकी स्तुति. हे सूर्य! तेरे चरनेका मार्ग निर्भर हे. आज तं आ 
कर हमारी रक्षा कर-इलयादि, 
॥ ऋ ° अ० १ म ३ अ०<॥ 

२० ॐ०-अभ्रिकी स्तुति, अभिकं आर्मत्रण,-हे अने! तृं हमारे शतु- 
ओकं मार, भस कर, राक्षसांकों भस कर-इयादि. 

० ऋ०-काण्व ऋत्विक्का वणन, मरत्‌ देवताका सामर्थ्यवर्णन, 
काण्वकों यज्ञम आमंत्रण, पुनः मरत्‌ देवताका साम्वंवर्णन, उनको 
विनती ओर आर्मत्रण-४९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओंका साम्यैवणन, 
यज्ञम आमंत्रण ओर उनो याचना करनी-इत्यादि. 

८ ॐ० ब्रह्मणस्पति देवताका सामरध्यव्णैन, उनको आमंत्रण ओर 
उनसं अनेक वस्तुओंकी याचना-इदयादि. 

९ ऋ०-वरुण, भित्र ओर अर्यमा, इन तीनों देवतार्ओंका कथन, ओर 
व पाथना, धन देवो, यजमानकी रक्षा करो, शवरुओंकां मरो- 
इव्या[३, 

१० ऋ०-पूषन्‌ देवताका वणेन, तिसका साम्यं, तिसक्रो आर्भ्रण 
ओर तिससं धनादिकी याचना-इलयादि, 

५ ऋ०-रद्रनामक देवका वणैन स्तोत्रद्ारा- 

9 ० -हमारे घोडे, मेष, मेषी, पुरुष, खी, गोआदिके ताड देव सुख 
करता हे, 

३ %०-हे सोम } हमको धन दे. इदयादि वर्णन. 

॥ ° अ० १०३अ०९॥ 
२४ ॐ०-अभ्रिकी- स्तुति, अभिका विचिन्न “कारके विरेषणां सं- 


० तत्वनिर्णयभासाद्‌- 


१ ०-अन्निकी बरेरणासें शुनःशेप विश्वदेवताकी स्तुति करी. 
८ ऋ०-उखल मूत्तख्की स्तुति हे, क्योकि, उखख मृसख सोमको 
कटके इद्रे पीनि योग्य रस कादते है, _ धा 
१ ऋ०-ऋिग्विद्रोप हे इरिर्थद्र देवा! पक्षे हें 
सको गाडीरपर खाद 
२ ०-विश्वदेवोकी प्रणामे ज्नःशोपन इंद्रकी स्नुति करी. हं 
इर! हमको गायां वनवा हमारे इच्रुयाक्ने घं मार्‌ इत्याद, 
१ ऋ०-दढने तुमान हाके शुनःदोपकों टिरण्यरय दिया 
३ @०-ङंट्रकी प्रेरणासें शुनःकपन इंढके घोडाकी स्तुति करम. 
३ ० -ईठके घोडकी प्रणासं शुनःरोपने उपःकाटाभिमानिनी 
देवताकी स्तुति करी. 
॥ ऋ° अ० ३ म०१अ०७॥ 
< ऋ०-अधिकी स्तुति, अधिके कन्व्य, हे अद्म ! नहूषनासा रा- 
जाका तूने सेनापतिपणा करा; किसी ख्डकी छाक्रीका तं उपद्द्रक 
याद्या 
१५ ऋ०-ईढक पराक्रमांका वणन, मधकर माग, जख्कां भमिमें गरा, 
पताकां तोडके नईर्ओ्को र आया, अनेक्र अमुगकों माग, श्र्रनामा 
अनुरने मेघकों राक गकघ्रा था निसकों इद्रने मारा-उच्या्व 
ऋ०-प्रणिनामा असुर्‌ ठेवत्राओकी सोकं दग्क ढ गया, दे- 
वताआन परस्पर सलाह करके इद्रक पासन पुकार कग ; ईद्र गारक टे 
आया, शके अनुचररोकों माग, मध वपाया, दै मारे, कुन्सनासा ऋ- 
पिकी रक्ना करी, क्शादयु पिकी र्चा करी, शतरुद्ोके भयसं जसं मग्र 
हः ईक अनुग्रहम बहार निकला, आर उसकी र्ना करी-इलयादि 
१२ ऋ०-अश्िनकुमागेका सामन्ये, उनकी प्राना, ग्थके गमका 
वणेन, ओर यक्ञमं आमंत्रण 
११ ऋ०-सूयका वणन, मय बहुत उदोसं आता ड, सर्य सयक व- 
णन, मूर्यके घोटोका वर्णन, सोद्यावीनामा घोडा चुका ग्य वहता ड, 
खोक स्व्रगोपटक्षित तीन है, दो खोक पर्थक समीप होनेसें पूर्य उनकों 


> -4| 
0 4 


॥ 


प्रथमस्तम्भः। रद्र 


कर कऋरोधित हुआ, उसको ददर पीडा ल्याया, फेर तिसके लंड सोम- 
दिया, इस भर्थका वर्णन ह, 
` १ ऋ०-अंगराज किसी विनतं अपनी राणीयके साथ गंगामे जल- 
क्रीडा करता हुआ, तिस समयमे दीधैतमा नाम ऋषिकों अपने चरी, 
पुत्र, मोकरादिकनि इब होनेले छुछमी नही कर सक्ता है, पेसे देषसे 
गंगा बहा दिया; सो षि बहता हआ अंगराजके क्रीडाप्रदेक्षमं 
आ छया, राजान सर्वज्ञ जाणके तिस आषिकों बहार निकारा, ओर कहा 
कि, हे भगवन्‌ ! भेरे पत्र नही ह; यह पषराणी हे, इसके विषे किसी 
पुत्रको उत्पन्न कर, षिन भान छिया, पहराणीनि भी राजाकेपास मान 
छया, पीछे यह अतिदाय इद्ध जुगुष्सित भरे योग्य नही है, देसी अ- 
पनी बुद्धिकरके विचारके राणीने अपनी उशित्‌ नामा दासीकों भेजी, 
तिस सर्वज्ञ ऋषिने संत्रपवित्र पानी करके दासीकों सिंचन करी, सो 
दासी छषिपली हद ; तिसाविषे कक्षीवान्‌ नाम ऋषि उत्पन्न हुआ, सोही 
राजाका पुत्र हुआ, उसने बहुविध राजसुयादि यज्ञ करे, तिसके करे 
यज्ञोसिं तुष्ठमान होके इंद्ने इचया नामा चरी तिसके तांह दीनी, तथा 
हे इंद्र ! तुं ृषणश्च नाम राजाकी कन्या होता भया, भिसका नाम 
मेना था.-इत्यादै वर्णनका संकषेय हे. ` 

इयादि प्रायः सारा ऋग्वेद इसीसें परिपु्णं हे, यजुवेदादिम भी ति 
वाय हिंसा ओरं प्राथनाके ओर कुछभी प्रायः नदीं हे, ओर जो ऋवे. 
दके सातम म॑डरमें ईश्वरकी स्तुति ओर खरूप छिखा है, सो सत सूक्त 
नवीन है, क्योकि, तिनकी संरुछत अन्य अष्टक मडल सृक्तोस अन्य 


 तरेकी शद्ध माजन करी हृ मालुम होती हे, दयान॑दखामीजीने इन 


सूक्तेकि अर्थभी प्राचीन अर्थसिं उुटे करे है; परंतु इससे कछ पडि 
तां हांसरु नहीं होती है. मवभीरु ओर प॑डिर्तोका तो यही काम होता 

› सकं ग्रहणं करना, असक त्याग करना. आर असकौ जो 
भनःकस्पित अर्थं हेतु-युक्तिदारा सत्व सिद्ध करना है, सो तो कदाग्र- 


, दीका काम हे, आर असल प्राचीन वेदमतरोम अनीश्वरी, पूर्ैमीमांसा, 
अथीत्‌ जेमनीय मतका प्रतिपादन है, इस वास्तेही मीमांसक विधि- 


२९ ततानेणेयप्रासाद- 


यक्त वर्णन, हे अभ्र ! तूं धूमूप चिन्हवारा हे, तूं यहां आव, हमको 
धन दे-इद्यादि, | | 

१५ ऋ०-उो देवता तथा अश्विनौ देवता इन्होका वर्णन, उन्होकों 
आर्म॑त्रण, आवो, सोम धीवो-इतयादि, 

१० &०-हे अश्विनौ देवते! तुम सोम पीवो यजमानकों रलञादि धन 
देवो इलयादि प्रार्थना ओर आमंत्रणादि, 

2० ० -हे शयु देवताकी पुत्रि उषः! अश्ववती, गोमती, तू धनवा- 
नाका घन हमरे वास्ते प्रेरय, सोम पीने वास्ते सवै देवोकों बुरा, 
इत्यादि प्राथना, अनेक प्रकारसें उषः देवताकी स्तुति, ओर आमंत्रण 
यक्के वास्ते-इया३, 

१३ %०-सूैकी स्तुति, सूरयकों आमंत्रण यज्ञके वास्ते-हे सूरय ! तृं 
ओर कोद जानिकों समं नहीं तिस रस्तेकरफे जनिवाखा हे, सोद दि- 
लाते है, दो हजार दोस ओर दो ( २२०२), योजन अद्ध निमेषमा- 
भ्रमे चलता ह, इस वास्ते तेरे ताइ नमस्कार हो. हे सूयै ! तूं आकाङमें 
चरता हे, यह सूर्यं मेरे उपद्रव करनेवाऊे रोर्गोकों नाश करता हुआ 
उद्य हुभआ-इल्यावि, 

॥ ऋ° अ० ३ मं०३अ०३०॥ 

१ ॐ०-इेद्र आपही किसीका पुत्र हुआ, यद्वा, काण्वपुत्र, मेधातियिं 
यजमानका सोम, इद्र, मेषका रूप करके पीता हुआ, बो ऋषि उसकों 
भेष कहता हुआ, इसी वास्ते अबभी इंदरकों मेष कते है, उस मेष- 
रूप इंद्रका वणन, । 

१ ऋ°-वरुणकी स्तुति ओर तिसका वणेन. 

< ऋ०-विचित्र कर्तव्यो सहित इंद्रकी स्तुति, 

१ ऋ०-शयौत नामा राजशषिके यज्ञम मृगुगोत्रका उत्यन्न हुआ 
च्यवन महाऋषि आश्िनग्रहकों रहण करता दूज, इद्र उसको देख ` 


१ हे पूर्य त्वं तरणिः तरिता अन्येन गनतुमा्यस्य महतोऽध्वनो गन्ताऽपि तया च समयते °योन- 
नानां सदे दव दवै शते दवे च योजने ॥ एकेन निमिषर्थेन क्रमभाण नमोऽस्तु ते › इतिं भाप्यकार्‌ : ॥ 


द्वितीयस्तम्भः। ३१ 
यथासंख्य उत्तर करके पूर्वतर नित्यही एक है, सो रेस ज्ञापन करता 
हैक, जो अनिल है सो भी कथंचित्‌ निखही है. ओर ओ निय 
है, सो भी कथंचित्‌ अनित्यही है. भरकांतवादीयोने भी एकी परथ्वीम 
नित्यानितयस माना है. “ तथा च प्रशस्तकारः› एथिवी दो भरकारदी है. 
निलया ओर अनित्या, परमाणु खक्षणा नित्या है, ओर का्यसक्षणा अनि- 
स्या हे. ओर एसे भी न कहना कि यहां परमाणुकायै द्रव्यलक्षणविषय 
` दो मेदस एकाधिकरण नित्यानित्य नही है. क्योकि, पथिवीतका दोनों 
जगे अव्यभिचार होनेस. पेसँ अप्‌ आदिकमे भी जानना. आका 
भी तिनोने संयोगाविभाग अंगीकार करने अनिलत्व युक्तस मानाही 
हे. तथा च स एवाह  शब्दकारणत्व वचनसँ संयोगविभाग है. रेस 
नित्यानित्य दोनों पक्षको संवङितत्व है. ओर यह स्वरूप लेदमात्रसै, 
उपर रिख आण है. भरापप्रायत्व परवादी्योके वचनोंका इस धकारतें 
समर्थन करना योग्य हे. वस्तुका प्रथम तो अथैक्रियाकारित्व ठक्षण दै, 
सो रक्षण एकांत निय आनि पक्षम घटता नही है. अप्रच्युत अतु- 
सन्न स्थिरेकरूप जो नित्य हे, सो कमकरके अर्थक्रिया करता है, वा 
अक्रम करके. परस्थर उ्यवच्छेद्‌ रूपोंको प्कारांतरके असंभव होनेसे तहां 
क्रम करके अर्थक्रिया तो नही करता है. अ्योकि, सो कालांवरभाविनी.- 
क्रिया प्रथम क्रिया काठर्मेही जबरदस्तीसे करे समर्थको कारक्षेप 
करना अयोग्य है; कारक्षेपिको असमथ ध्रासि होनेसं. जकर करेगे 

समथं भी तिस तिस सहकारिके समवधानके हुए तिस्र तिस अर्को 
करता हे. तव तो सो समथ नदी है. अपर सहकारिकी -सापेक्षदृतत हो. 
नस. सपक्ष जो ह, सो समथ नही. इस न्यायत जेकर कहोगे वोतो 
सहकारिकी अपेक्षा नही करता है. कितु का्थही सहकारिके न हष, 
नही होता है, इस वासते पिनकी अक्षा करता ड. तव तो सो भाव 
समथे है वा असमर्थं है १ जेकर समर्थ है तो काहेको सहकारीयोके भु- 
व है (५ कर्यो नही करता हे १ 

परवेपक्षः-स बीज, एथिवी, जर पवनादि -सहकारीधोकेसाहि- 
तह अंको करता ह, अन्यथा -नही. ॥ 


३० त्रनि्णयषासाद- 
उपचारको भी किचित्‌ साधम्दरारसें भुख्याथंका स्प होनेसे प्रमाणता 
है. आकाश्षका जो सर्वैव्यापकत मुख्य परमाण है सो तिस तिस आधेय 
घटपटादि संबंधि नियत प्रमाणक वरस कर्षित भेदके हए प्रतिनियत 
देशव्यापि करके व्यवहार करते हुए घटाकाश पटाकाशादि तिस तिस 
व्यपदेशका निबंधन होता है. ओर तिस पिस घटादि संवंधके हुए व्या. 
पकपणे करके अवस्थित आकाश्चको अवस्थां तरकी आपत्ति दै, तव तो 
अवस्थाके भेद्‌ हुए. अवस्थावाङेका भी भेद्‌ है. अवस्थाको तिससं अवि- ` 
घ्वगूभाव होनेसं सिद्ध हुमा कि, निदान आकाश है. स्वयंभूमतवा. 
ङे भी निलानिलयही वस्तु मानते हे. (तथा चाहुस्ते' तीन भकारका निश्चय 
यह परिणाम हे. धिका ध्मलक्षण अवस्थारूप हे. सुवणं धर्मि, तिलका 
धमं परिणाम वर्धमान सुचकादि. धर्मका क्षण परिणाम अनागतादि है. 
यदा यह हेमकार वद्मानकको भांगके र्चककी रचना करता है, तवा 
' व्धैमानक वत्तेमामता रक्षणको छोडके अतीतताछक्षणको प्राप्त होता 
है. ओर रुचकः तो अनागतता ठक्षणको त्यागके व्तैमानताको भ्रा 
होता हे; ओर वत्तेमानताको पातत हु भी,रुचक नव पुराणादि भावको 
भास होता हुआ अवस्था परिणाप्रवान्‌ होता है. सो यह तीन प्रकारका 
परिणाम धर्मिके धर्मलक्षण अवस्था जेः सो धर्मस भिन्न भी 
है, ओर अभिन्न भी हे; ते धिं अभेद होने नित्य है. ओर भेद 
होनेसे उतपरििनाश्ञविषयत्व है. येतं दोनोही उपपन्न होते हे. 

अथ इस काञ्यके उन्तरा्दका विवरण करते है, तन्नित्यमेवैकम्‌- 
इत्यादि-पेसं उत्यादव्ययभोल्यास्मकतर सर्व॑ भावोके सिद्ध हुआ भी, 
एक आकाश्ञादिक नित्यही हे; ओर अन्यत्‌ प्रदीप घटादिक अनिदही हैः 
इस भकारसे दुनेयवादापत्ति होवे हे. अनंतधमौत्मक वस्तु -स्वाभि- 
प्रेतनिलत्वादिषर्मके सिद्ध करनेम तत्पर होना, ओर शेष धर्मक 
तिरस्कार करने भवतत होना दुर्नयोका रक्षण है. इस उद्ेख- 
करके तेरी आज्ञाके द्वेषी तेरे कथन करे शासनके विरोधियोके 
भररापाः भरुपिताने असंबद्धवाक्य तिनके है. यहां पथम आदीप- 


मिति इससे परपरसिद्धिकरफे अनिवयपक्ष उक्ेखके हृष भीः जो आगे 


दितीयस्तम्भः। २१ 


महाज्ञानं भवेद्यस्य लोकारोकप्रकाराकम्‌ ॥ 
महादया दमो ध्यानं महादेवः स उच्यते ॥ ३॥ - 
भाषा-वडा ज्ञान, अर्थात्‌ केवरुन्नान, रोकारोकके खरूपका धकाशाकं 
होवे, जिसको ओर जीवनमोभ्नावस्थामे महादया, महादम ओर महाध्यान, 
शुङ्कध्यान होवे जिसको सो महादेव कहा जाता हे ॥ ३॥ 
महांतस्तस्करा ये तु तिष्ठन्तः स्वदररीरके ॥ 
निर्जिता येन देवेन महादेवः स उच्यते ॥ ¢ ॥ 
भाषा-जे बडे मारी तस्कर छद्मस्थावस्थाम अपने शरीरमें रहे हए 
अष्टादश (१८) दषणरूप, वे सव॑ जिस देवने अपुनभवरूपसं जीते हैः सो 
महादेवे कहा जाता है ॥ ४॥ 
रागद्वेष महामद्धौ दुर्जयो येन निजितो ॥ 
महादेवं तु तं मन्ये शेषा वे नामधारकाः 1९॥ 
भाषा-राग अभिष्वंगरूप, द्वेष अप्रीतिरूप, ये दोनो महामह द्य हैः 
जीतने कठिन है, परं जिसने ये पवो दोनो मल जीति दै, तिसकों लो 
मँ सच्चा महादेव मानता हं, ओर जो रागी दवेषीकों छोक महादेव मानते 
है सो नाममात्र महादेव हे; नतु यथार्थ खरूपे, हरिके बाद्‌- 
शाइवत्‌ ॥ ९ ॥ 
शाब्दमात्रो महादेवो ोकिकानां मते मतः ॥ 
शाब्दो गुणतश्चेवार्थतोपि जिनशासने ॥ ६ ॥ 
भाषा-शब्दमात्र (कथनमात्र ) महादेव तो रोकिक मतवारोके मतमें 
मान्य है, ओर जैसा शब्द तैसलाही अर्थं होवे, अथात्‌ शब्दस जो अर्थ 
निकठे तिस अर्थरूप गुणसंयुक्त जो हवि, तिसकों जैन मतम महादेव 
मानते हैँ ॥ & ॥ 
शक्तितो व्यक्तितश्वेव विज्ञानं रक्षणं तथा ॥ 
मोहनारं हतं येन महादेवः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
माषा-राक्ति क्षायकज्ञानुन्धिरूप ओर व्यक्ति ज्ञानउपयोग क्षण, 


३४ तच्चनिर्णयपरासादः 


उत्पत्ति होत ! अहो स्वपक्षपाती देवानांप्रिय बौद्धो ! जो वस्तु स्वयं 
एक निरंशरूपादिक्षण रक्षणकारणसें युगपत्‌ अनेक कारणसाध्य अनेक 
कार्यको अंगीकार करता हुआ भी परपक्षे नित्य भी वस्तु कमकरके 
नाना कायं करने भी विरोध उद्धावन करता है. तिस वास्ते, क्षाणिक 
भावको भी अक्रमकरके अथैक्रिया धट है. इस वास्ते एकांत अनित्यसें 
मी कमाक्रम व्यापरकोकी निडृत्ति होनें व्याप्य अथंक्रिया भी निदत्त 
होवे ह. ओर तिसकी निदृ्तिके हए सत्व भी व्यापकानुपरब्धि- 
बरुकरकेही निवतैता है. इससे एकांत अनित्यवादं भी रमणीय नही है. 
ओर स्याद्रावमे तो पूवीनत्तराकार परार स्वीकार स्थिति ठक्षण परिणाम 
करके भावोंको अर्थक्रियाकी उपपत्ति अविरुद्ध है. रेस भी न कहना 
कि, एकत्र वस्तुं परस्पर विरुद्ध धमौध्यासयोगसँ स्याद्वाद असत्‌ है. 
` क्योकि, निख पक्ष अनित्य पक्षस विरक्षण पक्षांतरके अंगीकार करने. 
ओर तैसंही सवै जनोने अनुभव करनेसे ॥ १॥ 
तथाच पठंति | भागे सिंहो नरो भागे योर्थो भागदयातमकः ॥ 
तममागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥ २ ॥ 


भावाथः-तथा वै्ेषिकोने भी चित्ररूप एक अवयवीके माननेसँ एकही 
पटादिके चाच रक्तारक्त आदृतानावृतत्वादि विरुद्ध धर्मौकी उपल- 
व्थित्तं ओर सोगर्तौने भी एकत्र चित्रपटी ज्ञानम नीर अनीरुके विरोधको 
अनंगीकार करनेसे स्याद्वाद मानाहै. थहां यद्यपि अधिङृतवादी भदीपादि. 
कको कालांतर अवस्थाय होनेसें क्षणिक नही मानते है. तिनके मते 
पुवौपर तावत्‌ छिन्नसक्ताकोंही अनित्यता क्षणे. तो भी बुद्धिसुलादि- 
कको वे भी क्षणिकताकरकेही मानते है. तिनके अधिकारमें भी क्षणिक- 
वाद चच अनुपपन्न नही है. ओर जो भी कासांतरावस्थायि वस्तु है, 
सो भी निस्यानित्यही हे. क्षण भी एेसा कोड नही है. जहां पस्तु उत्पा- 
दन्ययभौव्यात्मक नही है. इति काव्यार्थः ॥ २ ॥ 

महे.रका स्वरूप कथन करके महादेवका स्वरूप शोक १९ करके 
कथन्‌ करते हैः । 


द्ितीवस्तम्भः। ` ३९ 
जवतांइ श्रोथा गुणस्थान भ्रा नही “ होता, तवता वाह्योत्मा कहा 
जाता हे, ओर. चौथे गुणस्थानसें ठेकर वारम गुणस्थानतांइ देहमें रहेः 
तिसकों अंतरात्मा कहते है. यह तीनो प्रकारका शिव कहा जाता है॥१८॥ 

सको दोषसंपूणों निष्को दोषवनितः ॥ 
पञ्चदेहविनिमेकतः संप्राप्तः परमं पदृम्‌ ॥ १९॥ 
माषा-जववांह सकर हे, अथीत्‌ घातिकर्म॑चतुष्टयकी उत्तरप्रकृतियां 
७ रूप कलाकरके संयुक्त है तवतांइ सदोष हे, ओर जगते भ्रमण करः 
ताहे. ओर जव निष्क होता है, परवोक्त उपाधि रहित होताहे तव 
दोषविवार्जित है. ओर प॑च देह (ओदारिक, वैक्रिय, आहारकः, तेजस, का- 
मण, ) इन पांचप्रकारके शारीरोसे मुक्त होता हे, तब परमपदकों प्रात 
होता हे ॥ १९ ॥ 
एकमूतिश्चयो भागा व्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
तान्येव पुनरुक्तानि ज्ञानचारित्रद्ेनात्‌ ॥ २० ॥ 
भाषा-एकमूति द्रव्यार्थिकनयके मत, परंतु एकही मृर्तिके प्यायार्थिक 
नयके मतकरके तीन भाग बह्मा, विष्णु, महेश्वररूयसे कहे है, वे देसे टै, 
ज्ञानखरूपकों विष्णु, चारित्रस्वरूपकों बह्मा ओर सम्यग्दरौनस्वरूपकों 
महेचर कहते हैँ. पयायार्थिकनयके ये तीनो गुण अविरोधिपणे एक 
उव्यमे रहते है, जसँ अभिमे उष्णता, पीतता, रक्तता रहती हे, तेस 
एक आत्माद्रव्यमें तीन गुण एकमूरतमें रहतेहै, इस तुस तीरनोकी 
एक मूत्तिं हे ॥ २० ॥ 
अव लौकिक मतर जो तीन देवकी एकमूर्ति मानते है, सो समव 
नही होती हे, सोही दिखति है. 
एकमृततिखयो भागा व्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
परस्परं विभिन्नानामेकमुत्िः कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भापा-एकमूर्ति, तीन माग, बह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन तीनो परस्यर्‌ 
विशेष भिर््ोकी एकमूि क्से होवे १ अषि तुन होवे | २९॥ 


३८ तत्वमिणेयभासाद- 


करति है, ^ त्वै शंकरोऽसि भुवनत्रयदरांकरत्वात्‌ ” इतिवचनात्‌ । भगवंतके 
दोही आसन ह, कायोत्सगोसन वा पर्यकासन. पुनः भगवंतकी मुद्रा, 
ल्री ओर चक्र तरिशुलादि, आदिदब्दसँ जपमाला,' यज्ञोपवीत, कमंडङ्‌ 
इ्यादिसं रहित होतीरै, क्योकि, इनके रखनेसे भगवान्‌ कामी, क्रोधी, 
अज्ञानी, अशुची इलयादि दृषणोंवाटा सिद्ध होता है. यदुक्तं “ घ्ीसंगः 
काममाचषटे द्वेषं चायुधसंय्रहः॥ व्यामोहं चाक्षसूत्रादिरद्ोचं च कमण्डलुः” 
इति ॥ १५ ॥ 
साकारोऽपि ह्यनाकारो मूत्तौमूर॑स्तथेव च ॥ 
परमात्मा च बाह्यासा अन्तरात्मा तथेव च ॥ १६॥ 
माषा-देहरसंयुक्त तेरमे चौदमे गुणस्थानमे जवबतांइ ओदारिक, तेजस, 
कामण शरीरोकेसाथ संबंधवाखा हे, तवतांइ ईर साकारस्वद्पवाखा 
ह; ओर जब सिद्धपदकों प्रात होताहै, तब निराकारस्वरूप कहा जाता, 
ईश्वर साकारावस्थामे मूर्तिमान्‌ हेः ओर सिद्धपवकी अपेक्षा अमूर्त 
स्वरूप है, परमात्मा हे, बाह्यात्मस्वरूपवाखा है, ओर अंतरात्मास्वरू- 
पवाखा भी हे, कथंचित्‌ मगवंतमें पूवोक्त स्वस्वरूप धटे है, सोही स्या- 
द्वाद दौखीकरके दिखाते है ॥ १६ ॥ 
दशेनज्ञानयोगेन परमात्मायमन्ययः ॥ 
परा क्षान्तिराहिसा च परमात्मास उच्यते ॥ १५७॥ 
भाषा-दर्शनज्ञानके योगकरके अर्थात्‌ ज्ञानद्दीनस्वरूपकरके जो प- 
रमात्मास्वस्यर्को भ्रात हुआ है. । “ नाणदंसणलक्खणै * इतिवचनात्‌ । 
ओर जो अव्ययरूपवाछा है, ८ तद्भावा्ययं नित्यम्‌ ” इतिवचनात्‌ । 
जर उकछृष्ट क्षमा ओर अहिंसा इनकरके जो सयुक्त है, सो परमात्मा 
कहा जातांहै ॥ 9७ ॥ 
परमात्मापिषधिसंप्रापतो बाह्यात्मा तु भवान्तरे # 
अन्तरात्मा भवेह इत्येषखिविधः शिवः ॥ १८ ॥ 
भाषा-जब सिद्धिमुक्तिकों भार होवे तब परमात्मा जानना, अथीत्‌ 
तेरमें चोदमे गुणस्थानसे सिद्धिषदप्रापितक परमास्मा कहा जाता. ओर 
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क्ट 


राशि ह, ओर गायनी उसकी अधिष्ठात्री हे, इस हेतुं गायत्रीके संग 
गमन करनेमें ब्रह्माजीको ङु दोष नही हे. एेसा हानेपर भी पूवेके भजः- 
यति ब्रह्माजी अपनी पुत्रीके साथ संगम करनेसे बडे रञ्जित इए, ओर 
क्रोधे कामदेवको यह शाप देते भये कि, जो तेने मेरा भी मन अपने 
बाणोसे चङायमान कर दिया, इसहेतुसे शीघरही तेरे शरीरको--शिवजी 


.दितीयस्तम्भ :। 


भस्म करगे-इत्यादि-तथा च नवषष्ठितमेऽध्याये ॥ 


न 


„द चि 2 = न 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ 


वर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः ॥ 
सदाचारस्य भगवन्‌ धमेश्ञाखविनिश्वयः॥ 
पुण्यख्ीणां सदाचारं भरोतुमिच्छामि तततः ॥१॥ 


॥ ईश्वर उवाच ॥ 


तस्मिन्नेव युगे बह्मन्‌ सहस्राणि तु षोडश ॥ 
वासुदेवस्य नारीणां भविष्यन्त्यस्बुजोद्भव ॥ २॥ 
ताभिवैसन्तसमये कोिरालिकुखकुङे ॥ 

पुष्पिते पवनोरफुकहलारसरसस्तटे ॥ ॥ ३ ॥ 
निभेरापानगोष्टीषु प्रसक्ताभिररंृतः ॥ 
कुरंगनयनः श्रीमान्‌ मारतीकृतशेखरः ॥ ९ ॥ 
गच्छन समीपमागंण सांबः परपुरंजयः ॥ 
साक्षातकन्दुपूपेण सवोभरणभूषितः ॥ ५॥ 
अनगरारतप्ताभिः साभिटाषमवेक्षितः ॥ 

भवृद्धो मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥६ ॥ 
तदृविक्ष्य जगन्नाथः सरवेत ध्यानचक्षुषा ॥ 
शापं वक्ष्यति ताः सर्व वो हर्षति दस्यवः ॥ 
मत्परोक्षं यतः कामल्यादीदग्विधं कतम्‌॥७॥ 


४9. तत्वामिणंय्रासाद- 


आधे शरीरको श्रीरूप ओर आधेको पुरुषरूप करते भ्ये. इस सा- 
वित्रीको शतरूपा कहते है, ओर इसीको गायत्री ओर ब्रह्माणी मी क- 
हते दै. क्षिर वह ब्रह्माजी अपने देहस उलन्न हुई उसं खीकों अपनी 
आत्मजा (पुत्री ) मानने खगे. तदनतर उसको देखकर कामदेवके 
बाणो महापीडित हुए ब्रह्माजी आ श्चर्यपूव॑क यह कहने रुगे कि, अहो 
बडा आश्चर्य हे कि, इसका केसा सदर चित्तरोचक रूप है. फिर वसि. 
छठादिक जो ब्रह्माके पुत्र थे, वह उसको अपनी वहन समञ्चने ओर 
कहने खगे, ओर ब्रह्माजी सबको त्याग कर उसके मुखकीही ओर देखने 
कगे. अथौत्‌ उस नम्रमुखी सावित्रीके रूपको वारंवार देख कर कहने 
रगे कि, इसका रूप कैसा आशचर्यैकारी सुंदर हे, इसके पठि वह सुंदर 
रूपरंगवारी सरस्वती अपने पिताकी दक्षिणा करती भः उस समय 
ुत्रोसे खनित होकर बह्माजीका मुख उसके देखनेकी इच्छाकरके वाहि 
नी ओरसें पीरा हो गया, ओर ओष्ठ भी फुरने रगे; तब तो आश्चर्य कर- 
नेसे अपने मुखो पीठे करणिया, इसके अनंतर कामदेवकी पीडा 
युक होकर ब्रह्माजीका मुख महाकामातुरतासे उसके देखनेकों आश्चर्थित 
होके शोभित हुआ. उस समयपरही सरस्वतीकेदी समानद्पथाखी एक 
दूसरी खी उतयन्न हो गईं. ओर जो कि ब्रह्जीने सृष्टि रचनेकेखिये बडा 
करुण तप किया था, वह ब्रह्माजीका किया हु तप अपनी पुत्रीके संम 
सण करनेकी इच्छा करनेसे नष्ट हो ख्या था, इस हेतुत ब्रह्माजीके रप 
रकी ओर पांचवां मुख उत्पन्न होता भया, तव उस समर्थ ब्रह्माजीने उस 
पांचवे मुखको अपनी जटाअसि ठककर अपने पूर्वोक्त 'ुत्रोसे कहा ङ, 
तुल देवता, राक्षस ओर मनुष्या सब प्रकारकी भ्रजाको रचो. उनकी 
आज्ञा पातेही वह सब ब्रह्मे पुत्र अनेक भकारकी रजाओंकी सृष्टि रव. 
नेको चरे गये. उनके चञेजानेके पीछे कामके, बाणोंसे महापीडित त्र 
हाजी नश्नमुखी ओर अनिदित अपनी शतरूपानाम ख्ीको अहणकरके 
बडी ऊन्जासे युक्त होकर देवताओके सो वर्षपर्यत अन्य अज्ञानी मनुष्यो 
केसमान उससे रमण करते भये-िर बहुत काठषीठे उसको मनु नाम शुत 
हुश्ा-इत्यादि तथा अध्याय चोये अध्यायमें छिखाहै .कि,. ब्रह्माजी बेदकी 
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कस्मादीशचेन संयोभं प्राप्य वेश्याल्मागता; ॥ १८॥ 
वेश्यानामपि यो धर्ैस्तन्नो ब्रूहि तपोधनं ॥ 
कथायिष्यत्यतस्तासां स दारभ्यश्चैकितायनः ॥ १९ ॥ 
॥ दास्य उवाच ॥ 
जरक्रीडा विहारेषु पुरा सरसि मानसे ॥ 
भवतीनां च सवासां नारदोभ्यास्मागतः॥ २०॥ 
हुताशनसुता सवो भवन्त्योऽप्सरसः पुरा ॥ 
अप्रणस्यावरेपेन परिष्टः स योगवित्‌ ॥ 
कथं नारायणोऽस्माकं भक्तौ स्यादिल्युपादिशष ॥ २१॥ 
तस्माद्रप्रदानं वः शापश्चायममभृत्पुरा ॥ 
दाय्यादरयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः॥ २२॥ 
सुवर्णोपरकरोत्सगादूद्रादश्यां शुरपक्षतः ॥ 
भक्ती नारायणो नुनं भविष्यत्यन्यजन्मनि ॥ २६॥ 
यदा प्रणामं मे रूपसीभाग्यमत्सरात्‌ ॥ 
प्रिण्ोऽस्म तेनाशु वियोगो वा भविष्यति ॥ 
चेरिरपहताः सवा वेरयात्वं समवाप्स्यथ ॥ २९॥ 
एवं नारदश्चापेन केशवस्य च धीमतः ॥ 
वेश्यात्वमागताः सवो भवन्त्यः काममो्टेताः॥ 
इदानीमपि यद्व््ये तच्छणुध्वं वरांगना; ॥ २९५॥ 
भाषा-त्रह्माजी बोरे, हे शिवजी ! मैने पुराणोमिं बणआश्चमोंकी उत्य- 
त्ति ओर धर्म॑साल्रका निश्चय सुना हे, अव उत्तम छियाओकि सदाचारको 
सुनना चहाता हुं शिवजी बोरे, हे ब्रह्माजी! इसी द्वापरयुगमे श्री- 
छष्णके सोह हजार श्यां होगी तब एक समय वसंतऋतुमे कोकिरा- 
्रमरादिकोसे कूजित, खिर कमरों शोभित सरोबरोवारे पुष्पित- 
वनम एकांत स्थानेकिः सरोवरोके तटेपि विराजमान हुई वह जिया अपने 


४६ 


तत्वनिणर्यप्रासाव 
ततः प्रसादितो देव इदं वक्ष्यति शादंभृत्‌ ॥ 
ताभिः क्षापाभितप्तामिभणवान्‌ भृतमावनः ॥८॥ 


` उत्तारम्‌तं दासत्वं समुद्रादुब्राह्मणभ्रियः ॥ 


उपदेक्ष्यत्यनन्तात्मा माविकस्याणकारकम्‌ ॥ ९॥ 
भवतीनाख्षिदौरभ्यो यदूव्रतं कथयिष्यति ॥ 
तदेवोत्तारणायारु दासत्वेऽपि मविष्यति ॥ 

इत्युक्ला ताः परिष्वज्य गतो द्वारवतीश्वरः ॥-१०॥ 
ततः काटेन महता भारावतरणे कते ॥ 

निवृत्ते मोठे तद्वत्‌ केशवे दिवमागते ॥ ११ ॥ 
शन्ये यदुकुडे सवेश्चोरिरपि भितेऽनैने ॥ 

हतासु कष्णपल्नीषु दासभोग्यासु चाम्बुधो ॥ १२ ॥ 
तिष्ठन्तीषु च दागेत्यस॑तप्तासु. चतुमखः ॥ 
आगमिष्यति योगात्मा दारभ्यो नाम महातपाः ॥१३॥ 
तास्तमघेण संपूज्य प्रणिपत्य .पुनः पुनः ॥ 
लारप्यमाना बहुषो बाष्पपयाकुलेक्षणा; ॥ १३ ॥ 
स्मरन्त्यो विपुखान्‌ भोगान्‌ दिन्यमाल्यानुङेपनम्‌ ॥ 
भतरं जगतामीश्यमनन्तमपरानितम्‌॥ १९५॥ 
दिन्विभावान तां च पुरीं नानारत्नग्हाणि च ॥ 


` द्वारकाधातिनः सर्वान्‌ देवरूपान्‌ कुमारकान्‌ ॥ ` 
` प्रश्नमेव करिष्यन्ति म॒नेराभिमुखं स्थिताः ॥१६॥ 


॥ खिय ऊचुः ॥ 


 दुस्यभिर्भगवन्‌ सर्वाः परिभुक्ता वयं बखात्‌॥ ` ` 
`. स्वथमांच््यवतेऽस्माकमस्मिन्‌ वः शरणं भव ॥ १७॥ 


आदिष्ठोऽसि पुरा ब्रह्मन केदावेन च धीमता ॥ . 


-दवितीयस्तस्भः। ` |, 9९ 


धर्म करेगे कि, हे खियो ! पूर्वकारुमे तुम सव किसी समय मानससरो- 
वरमे क्रीडा कर रही थी, उस समय तुहयारे समीप नारद मुनि आगये थे, 
उस कारमं तुम अभिकी पुत्री अप्सरारूय थीं, उस समय तुमने नारद- 
जीको प्रणाम नही किया था, जीर विना प्रणाम कियेही तुमने उस 
योगसे यह परश्च किया था कि, हे मुने! हमको जगन्नाथ श्रीकृष्ण मत्तौ 
कैसे रास होय उसको किये. उस समय तुमको नारद मुनिने श्रीर- 
ष्णजीके भिरनेका घर दिया था, ओर प्रणाम नही करनेसे शाप मी दि. 
या था, अर्थात्‌ यह कहा था कि चेत्नवेशाख इन दोनों महीनों की शुह् पश्चकी 
द्वादश्शीफै दिन दो शय्यादान ओर सुवणैका दान करनेसे दुसरे जन्ममें 
तुद्यारा निश्वयकरके नारायण पति होगा, ओर जो कि, तुमने अपने 
रूप ओर सोमाम्यके अभिमानसे मुञ्चको रणाम विना कियेही प्रथम प्रश्च 
किया हे इलहेतुसे तुद्यारा इस धरकारसे वियोग भी होगा कि, तुम चोरोे 
इरी जाओगी, ओर वेरयामावको घात हो जाओगी, इसीसे तुम सब नार- 
दजीके ओर श्रीरृष्णजीके शापसे कामसे मोहित होकर वेश्यापनेको 
आत्त होगह हो ॥ इल्यादि- 


॥ पुनरपि मटस्यपुराणे ॥ 


ज्वत्फणिफणारत्नदीपोद्योतितभित्तिके ॥ ` 
शायनं शशिसंवातशु्वसत्तरच्छदम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
नानारलनयुतिरसच्छकचापविडम्बकम्‌ ॥ 
रलकिङ्णिकाजाठं रम्बमुक्ताकरापकम्‌ ॥५८७॥ 
कमनीयचटस्रोरुवितानाखछादिताम्बरम्‌ ॥ 
व मन्दसंचारः शनेर्भिरिसुतायुतः ॥ ५६८८ ॥ 
... तस्थो गिरिसुताबाहुरुतामीङितकन्धरः॥ 
शशिमोङितितजोस्स्नाश्रुचिपूरितगोचरः ॥ ५८९ ॥ 
गिरिजाप्यसितापाङ्ी नीलोत्परदरुच्छविः ॥ 


४८ तत्वनिर्णयभ्रासाद्- 


समीपम मृगकरसे नेत्र, चमेटीके सगित पुष्योकों धारण क्रये उत्तम 
आमुषणोते शोभित, साक्षात्‌ मानों कामदेवही पको धारण किये चले 
अति. हए श्रीमान्‌ सांबको देख कर, कामदेवफे बाणांसे पीडित हो कर, 
भोगकी इच्छासे उसको देखेगी, तब उनके चित्तम कामकी इद्धि होवेगी, 
उस वात्तीको अतयोमी श्रीरृष्णजी जान कर उन सब च्ियोंकों यहं 
शाप दंगे कि, जो तुमने भरे पीछे देसी कामदेवकी चैचरता करी ह इस 
हेतुसे तुम सबको चोर हरेगे, फिर इस शापसें दुःखित हो कर वह 
जियां श्रीरृष्णकों परसन्न करेगी, उस समय श्रीरृष्णजी उनके दासपनेका 
शाप दूर करनेवारे, ओर आगे होनेवारे मनुष्योके कल्याण करनेवारे 
इस ब्रतको करेगे कि, हे सियो! तुये आगे जो दारूम्यक्छषि नत करगे 
वही घत तु्यारे दासभावको दूर करेगा. एेसा कहकर श्रीरष्णजी 
उन ज्िर्योसिं मेरुमिखाप करके चञे जार्यगे, अथौत्‌ बहुत कार व्यतीत 
हो जानेपर प्ण्वीका मार उतारनेके पीड श्रीरुष्णचद्रजी परमधामकों चङे- 
जार्यगे. इनके चे जानेकेपीछे जव मुसरुयुदध होकर यादव नष्ट हो- 
जायगे, उस समय अुनकी रक्षित की हुई छृष्णकी खियां ओको अयौनके 
समीपं जूद्रलोक छीन कर समुद्रपार ङे जाकर भोग करेगे, वहां उन- 
केपास महातपस्वी योगात्मा दारुभ्य आवेगे, तव वह खियांओं उन 
ऋषिको अर्धदानसे पूजन कर प्रणाम करके अश्रुभंसि व्याक अनेक 
भोग दिग्यमारा पुष्यचंदनादिरकोको सरण करती हद जगतेकि पति अपने 
मतौका, अनेक भकारे रत्नेसि युक्त द्वारकापुरीका, अपने उत्तम २ स्था- 
नका, देवलाओकि समान र्पवाङे द्वारकावािओंका ओर. अपने पुत्रधा- 
ताआ सुहृदोका स्मरण करती हृद दार्भ्यमुनिके समीप सेन्मुख खडी 
रोके यह प्रश्न करेगी कि, हे भगवन्‌ ! हम सर्गोको चोरधाडियोने बलकर 
छीन छया, ओर घरोंपर छे जाकर भोग किया, अव हम अपने धर्मस 
हीन हो गह ह; सो आपके शरण ई. `हे महात्मन्‌ | प्रथम श्रीकुष्णंजीके 
दिये हण दायते इम वेइ्यामावको भाप हो गई हे... हमरे उपदेशषकन्ती, 
आपही नियत क्य गयः. हे तपोधन ! आप छया करे वेदयां्ओंका -धमे 
वर्णन कीजिये-इसभ्रकारसे,पू हृष दारम्यक्रषि.उन-खियोसे वेर्वाओकै ` 


दवितीयस्तम्भः ए धुः 
नेवास्मि कटिखा शवं ! विषमा नैव धूजेटे ! ॥ 
सिषस्तवं गतः ख्यातिं व्यक्तं दोषाकराश्चयात्‌ ॥ ६ ॥ 
नाहं पुष्णोपि द॑ञ्चना नेत्रे चास्मि भगस्य हि ॥ 
आदित्यश्च विजानाति भगवान्‌ द्रादञ्चात्मकः ॥ ७ ॥ 
मृधि शूं जनयसि स्वेदषिमामधिक्षिपन्‌ ॥ 
यस्त्वं मामाह छषणेति महाकारेति विश्रुतः ॥ ८ ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्ता चात्मानं तपसा गिरिम्‌ ॥ 
जीवन्त्या नास्ति मे क्यं धूर्तन परिभूतया ॥ ९॥ 
निशम्य तस्या वचनं कोपतीक्ष्णाक्षरं भवः ॥ 
उवाचाधिकसं्नान्तः प्रणयेनेन्दुमोटिना ॥ १० ॥ 

॥ शवै उवाच ॥ । 
अगालमजासि गिरिजे! नाहं निन्दापरस्तव ॥ 
लद्भक्तिबुदधधा कतवांस्तवाहं नामसंश्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
विक्पः स्वस्थचित्तेपि गिरिजे ! नैव कट्पना ॥ 
यद्येवं कुपिता भीरु ¡ खं तवाहं न वे पुनः ॥ १२ ॥ 
नमेवादी भविष्यामि जहि कोपं शुचिस्मिते ॥ 
शिरसा भ्रणतश्वाहं रचितस्ते मयाऽञ्जिः ॥ १३॥ 
खेहेनाप्यवमानेन निन्दितेनेति विक्रियाम्‌ ॥ 

. तस्मान्न जातु रुष्टस्य नमेस्टष्टो जनः किङ ॥ १४ ॥ 
अनेकैः स्वादुभिर्देवी देवेन भ्रतिबोधिता ॥ 
कोपं तीत्रं न तत्याज सती मर्मणि घडिता ॥ १९ ॥ 
अवष्टब्धमथास्फाल्य वासः रकेरपाणिना ॥ 
,विपयेस्तारका वेगादयातुमैच्छत दौठजा ॥ .१६ ॥ 


(4. तत्वेनिणयघ्रासाषद- 

विभावयौ च संपुक्ता बभूवातितमोमयी ॥. 

तामुवाच ततो देवः कीडकेखिकखायुतम्‌ 1 4९० ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे त्रिपञ्चाशदधिकदततमोऽभ्यायः ॥१५३॥ 

भाषा-किर भकाशित हुए रक्ोकी भीतोवारे स्थानम चद्रमाके समान 
शेत वदसे शोभित हर अनेक प्रकारके रलोकी किंकिणी ओर मोतीर्योकी 
जाीसे जडी हुईं कांतिवाी सुंदर चांदनी जिसके ऊपर तनी हुईं देसी 
उत्तम शय्यापर शिवजी महाराज पाषतीको साय छेके शयन करते भये. 
जव पावतीकी भुजाओं अपनी भ्रीवा रगाकर शयन करते भये, तवः 
शिवजीकी ओत कांति अर्खत संवर छगती मद, ओर नीरे कमलके समान 
कांतिबाी पाती भी रात्रेके अंधकारमें अतिकाटी विदित होती भह, उ“ 
स समय शिवजी पार्वतीसे हास्यके वचन बोठे. ॥ इतिश्चीमत्स्यपुराणमा- 
ाटीकायां त्रिपथाङदधिकदशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 
1 श्वे उवाच ॥ 

इारीरे मम तन्वद्धिं! सिते भास्यसितदयुति : ॥ 

मुनडीवासिताऽशुदधा संश्टिष्टा च॑न्दने तरौ ॥ १ ॥ 

चन्द्रातपेन संएक्ता रुचिराम्बरया तथा ॥ 

रजनीवासिते प्रक्षे दष्ठिदोषं ददासि मे ॥ २॥ 

इत्युक्ता गिरिजा तेन मुककण्ठा पिनाकिना ॥. 

उवाच कोपरक्तक्षी श्रुकुटीकुटिखानना 1 ३.॥ 

॥ देन्युवाच ॥ 
स्वकृतेन जनः सवं जाञ्येन परिभूयते ॥ 
अवर्यमथात्‌ प्राप्नोति खण्डनं. शिमण्डठम्‌ ॥ ¢ ॥ 
` तपोभिरदीरघचरितैयेचच प्रार्थितवत्यहम्‌ ॥ 
तस्या मे नियतस्लेष -हयवमानः पदेपदे.॥ ९.१ 


द्वितीवस्तम्भः। ९३. 

सोहं पतिष्ये शिखरात्तपोनि्ठे तवयोन्हितः॥ 

उन्नाम्य वदनं देवी दक्षिणेन तु पाणिना ॥ २८॥ ` “. 

उवाच वीरकं माता मा शोकं पुत्र | भावय ॥ 

शैलाग्ात्पतितुं नैव न चागन्तुं मया सह ॥२९॥ 

युक्तं ते पुत्र वक्ष्यामि येन कार्येण तच्छणु ॥ 

कष्णेत्युक्ता हरेणाहं निन्दिता चाप्यनिन्दिता ॥ ३०॥ 

साह तपः करिष्यामि येन मोरीत्वमाभ्रुयाम्‌ ॥ 

एष सरीरम्पटो देवो यातायां मय्यनन्तरम्‌ ॥ ३१॥ 

द्वाररक्ना खया कायौ नित्यं रन्धान्ववेक्षिणा ॥ 

यथा न काचित्‌ प्रविशेदयोषिदत्र हरान्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

दरा परलियश्चात्र वदेथा मम पुत्रक! ॥ 

शीघ्रमेव करिष्यामि यथायुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

एवमस्त्विति देवीं स वीरकः प्राहं सांप्रतम्‌ ॥ 

मातुराज्ञातह्वदे छविताङ्ो गतज्वरः ॥ ३४ ॥ 

लगाम कक््यां संद्रष्टुं प्रणिपत्य च मातरम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
इतिश्रीमस्स्यपुराणे चतुःपञ्वाशदधिकशततमोऽध्यायः। १५४॥ 

भाषा-शिवजी कते ह कि, हे तन्वभि । मेरे शरीरमें श्वेत कांति ञ्चरुक 

रही है, ओर तू देते मुद्चसे छिषट रही हे जेसे कि चैदनके धकषम सर्पिणी 
सिपट रही हो, चद्रमाकी किरणोंके समान सुंदर वरस युक्त हुई देसी 
विदित होती ह्रं जेते कि ङृष्ण पकषमे रात्र दिखाई देतीरै, रेते कही हुई 
पावेती श्ििवजीके कटको छोडकर करोधसे खार नेत्र कर भ्रुकुटी चढाकर 
बोली कि, अने ही अवगुणोसे सव रोगोका तिरस्कार होता हे, भरयोजन 
हेनेते च॑दरमाका मंडर भी अ्रहणके समयसे अवद्य खंडित हो जाता हि, 
बहुतसी तपस्याओंसे जो मने तुद्यारी प्राथना करी तो, उसका सुद्को 


चुर 


तत्वनिर्णयपरासाद- 
तस्या ज्जन्त्या; कोपेन पुनराह पुरान्तकः ॥ 


. - सय॑ संरवयवैः सुतासि सदशी पितुः ॥ १७ ॥ 


हिमाचरस्य शृदुस्तेमैवजाराकुरेनेभः ॥ 
तथा दुरवगाह्येष्यो हदयेभ्यस्तवाङायः ॥ १८ ॥ 
काठिन्यांकस्त्वमस्मभ्यं वनेक्यो बहुधा गता ॥ 
कुटिरुत्व॑ च वत्मैभ्यो दुभसेन्यत्वं हिमादपि ॥ १९॥ 
संक्रान्ति सर्वदैवेति तन्वड़! हिमशरुराट्‌ ॥ 
इ्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशं देखजा तदा ॥ २० ॥ 
कोपकम्पितमृदधो च प्रस्पुरदशनच्छद्‌ा ॥ 

॥ उमोवाच ॥ 
मा सवोन्‌ दोषदनेन निन्दान्धान्‌ गणिनो जनान्‌॥२१॥ 
तवापि दुष्टसंपकोत्‌ संक्रान्तं सवमेव हि ॥ 
व्याङेभ्योऽधिकजिहूालवं भरमना स्ञ्टबन्धनम्‌॥ २२॥ 
हत्काटुष्यं शशञाङ््तु दु्बोधिलं टेषादपि ॥ 
तथा बहु किमुक्तेन अरं वाचा भ्रमेण ते ॥ २३॥ 
इमश्चानवासानिभींतवं नप्रलान्न तव त्रपा ॥ 
निधणलवं कपाटित्वाहया ते विगता विरम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा मन्दिरात्तस्मालिर्जगाम हिमाद्विजा ॥ 
तस्यां बजन्त्यं देवेदरागणैः फिरकिरो ध्वनिः ॥ २५1 
छ मातगंच्छसि त्यक्त्वा रुदन्तो धाविताः पुनः ॥ 
विष्ठप््य चरणो देव्या वीरको बाष्पगद्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रोवाच सातः} क तेतत्‌ क याति कुपितान्तरा ॥ 
अहं -त्वामनुयास्यामि व्रजन्तीं रनेहवजिताम्‌ ॥ २७ ॥ 


-द्वितीयस्तस्ः+ ‰‰ 
` आपकेभी दुष्टोके संपर्के सब दोष है, तुम सरपसे मी कठिन हो, 
अस्मके समान स्नेह नही करते, चद्रमाके करकसे भी. बुरा तुम्हारा हदय 
ड, इस वृषमसे भी कम निबुंदधि हो, इससे अधिक बकक्षक करनेसे क्या 
योजन हे १ इमरान वास करनेसे तुम भय नही करते, नगे रहनेसे 
तुमको कजा नही है, कपा धारण करनेसे तुम्हारी दया चटी गई है, षेसा 
कहकर पार्वती उस स्थानस्े चखती भई, तब चखनेके समय शिवके ग- 
गोका किरकिर शब्द हुआ. वीरभद्र रोकर उसदेवीके संग भाग २ कर 
यह कहने रगा कि, हे माता ! तू सुश्चको छोडकर कहां जाती है, पेसे 
कहकर पेरोमें ठीट गथा, जर कहने रगा कि, मँ स्नेहको लयागकर तुञ्ञ- 
जानेवालीके संग चलंगा, ओर जिस पवैतमें तु तप करेगी वहसे तुक्षसे 
लागा हुआ भै पर्वतके शिखरपर चढकर गिरूगा. जब उसने देसी बातें 
कही तब पार्वती दक्षिण हाथसे उसके मुखको प्यार करके बोखी हे पुत्र ! 
तू शोच मत कर, .परवैतसे नही गिरना चाहिये, ओर मेरेसाथ भी तुञ्चको 
नही चलना चाहिये. हे पुत्र ! तेरे करनेके योम्य कामको मेँ वताती ह, 
सो तू सुन. रिवजीने मुञ्चको कृष्णा बताकर मेरी बडी निंदा करी हे, 
सो मेँ एसा तप करूगी जिस्से कि गोरवर्णं हो जाऊ. यह.शिवजी खीके 
लाङची है, जब मै चली जाऊँ उस समय तू इस स्थानके द्वारपर रक्षा 
करियो कि, कोई अन्य खी इनकेपास न आने पावे, हे पुत्र ! जओ अन्य- 
कोई खी इनके समीप आती हुई देखे तो, अवद्य मुद्चसे कह दीजो, मेँ 
सीघरही उसका भव॑ करदंगी. यह बात सुनकर वीरभद्र वोखा कि, 
पेसाही करूंगा. यह .कहकर माताकी आज्ञा रूप अग्रत इदमे स्नान 
करनेसे आनेदथुक्त होता मया. ओर अपनी माताको प्रणाम करके 
पर्वतकी कक्षामे चरा जाता भया. 
इति श्रीमत्स्यपुराणे भाषाटीकायां वतुःपचादादधिकदाततमोऽभ्यायः 9९४ 
1 ॥ सूत उवाच ॥ 
देवीं सापश्यदायान्तीं सतीं मातुरविभूषिताम्‌ ॥ 
कुसुमामोदिनीं नाम तस्य शरस्य देवताम्‌ ॥ १ ॥ 


69 तलरनिणय्रसादर 


यह फल प्रात हुआ कि, पद्‌ में मेरा तिरस्कार होता है. हे शिवजी! 
मै, विषम ओर कुटि नही दू. हे धूर्जटे ! दोषोकि सेवन करनेवारेके 
आश्रय होकर मु्षसं विष उतयन्न हो गथा है, हे शिव! मेँ पूषाके दांत 
नही द. ईदर नहीं द. भुञ्चको सूर्य भगवान्‌ देखता हे. मेरा तिरस्कार 
करनेवारा पुरुष अपने दोषोकरङे अपनेही मस्तकमें श्र चुभोता तै. 
जो तुम मुञ्चको छृष्णा ओर महाकाटी यह जो कहते'हो, इसलियि मेँ 
अपने आत्माको ल्यागकर पवैतमें तप करने जाती द. धुक्तंके साथ रुगकर 
मुञ्च जीवती हुदैका क्या प्रयोजन हे ? 

पारवतीके पेसे वचर्नोको सुनकर शिवजी संभ्रमको प्रा होकर बडी 
विनयसे यह वचन बोटे. हे पार्वती ! त मेरी प्यारी है, मेने तेरी निदा 
नदी करीहे, मैने तो तेरी बुद्धि जानकर हृष्णा, कालिका यह तेरे नाम 
निकाठे है, हे गिरिजे ! स्वस्थवचिनत्तवाोके विकल्प नही होता हे, हे भीर 
, जो तू देसी कुपित होती है तो, तेरा हास्य त फिर अव कमभी-न करूंगा. 
अव तो कोपको दूर कर. हे रुँदरहास्यवाटी ! मेँ तुजको शिरसे प्रणाम 
करता दं, ओर सूर्यकी ओर हाथ जोडता द, स्नेहसे, अपमानसे, अथवा 
निदा करनेसे जो ङस जाता हे उसके साथ हास्य कमी न करना चाहिये. 
इस प्रकारके अनेक विनथके वचर्नोसे रिवजीने पाव॑तीको समश्चाया, परंतु 
मर्ममें भिदी हृदे पारवती अपने महाक्रोधको नही लागती भई. शिवजीके 
हाथसे अपने वल्को छुटाकर शीघ्रही गमन करनेकी तेथारी करती मरै. 
तब उसके गमनहीके विचारको देखकर शिवजी करोधपूरवैक फिर बोरे 
कि, सय हे} तू सबभ्रकारसे अपने पिताकेही समान दै. 

हिमाचर्के शिखरो पर जसे मेघोसे व्यार हुआ आकाश्च दुभ 
डो जाताहै, इसीभ्रकार तेरा मी हृदय कठिन है. तु ठेसी कठिण है तमी तो 
इमफो छोडकर वर्नोमिं जाती है. पर्वैतमें जैसे कि भर्यकर मा रहते दै 
उनसे मी तू कुटिङ हे. ओर तेरा सेवन करना हिमाचरते भी कठिन हेः 
देसे कही ह पार्वती कोधकरके मस्तकको कंपाकर ओर दांतोंको चवा- 
कर फिर बोखी कि, आप अन्य गुणी रोर्गोको दोष रुगाकर उनकी 
निदामतकरोः' ` ` | | 


दवितीयस्तम्भः। <७ 


आजगामामररिपुः पुरं त्रिपुरधातिनः ॥ 
स तत्रागत्य ददो वीरकं द्वायेवस्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
विचिन्त्यासीद्वरं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना ॥ 
हते तदान्धके दैत्ये गिरीशेनामरद्विषि ॥ १९ ॥ 
आडिश्चकार विपुर तपः परमदारुणम्‌ ॥ 
तमागव्यान्रवीद्रह्वा तपसा परितोषितः ॥ १५॥ 
किमाह! दानवश्रेष्ठ | तपस्त प्राप्तुमिच्छसि ॥ 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निग्ध्युत्वमहं वृणे ॥ १६॥ 

॥ ब्रह्योवाच-॥ 
न कथि विना प्यं नरो दानव ! बिद्यते ॥ 
यतस्ततोप दैत्येन्द्र! त्युः प्राप्यः शरीरिणा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तो दैत्यसिंहस्तु प्रोवाचाम्बुजसंभवम्‌ ॥ 
रूपस्य परिवर्तो मे यदा स्यात्पद्मसंभव ! ॥ १८ ॥ 
तदा सत्युमेम भवेदन्यथा त्वमसे ह्यहम्‌ ॥ 
इष्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमरुसमवः ॥ १९ ॥ 
यद्‌ द्वितीयो रूपस्य विवरैस्ते भविष्यति ॥ 
तदा ते भविता मृल्युरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ 
इत्युक्तोऽमरतां मेने दैत्यसुनुमहाबलः ॥ 
तस्मिन्‌ कारे त्वसंस्मृत्य तद्रधोपायमात्मनः ॥ २१ ॥ 
परिहत दृष्टिपथं वीरकस्याभवत्तदा ॥ 
भुजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रमिवेश दृशः पथम्‌ ॥ २२ ॥ 
परिहृत्य गणेशास्य दानवोऽसो सुदुर्जयः ॥ 
अलक्षितो गणेरोन प्रविष्टोऽथ पुराम्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 


६) 


ततनिर्णयभ्रासार्द" 


सापि दृष्ट्रा गिरिमुतां स्नेदविहवमानसा ॥' ` 
क पुत्रि ! गच्छसीव्यतैरारिद्भयोवाच देवता ॥ २॥ 
सा चास्ये सवैमाचसख्यौ शंकराव्कोपकारणम्‌ ॥ 
पुनश्चोवाच गिरिजा देवतां मादसम्मताम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ उमोवाच ॥ 
निचयं दैखाधिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते ! ॥ 
सर्वतः सन्निधानं ते मम चातीव वत्सला ॥ £ ॥ 
अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि यद्विधेयं तदा धिया ॥ 
अन्यखरीसं प्रवेशस्तु त्वया रक्ष्यः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 
रहस्यत्र भयत्मेन चेतसा सततं गिरौ ॥ 
पिनाकिनः प्रविष्टायां वक्तव्यं मे जयानघे! ॥ ६ ॥ 
ततोहं संविधास्यामि यल्कृत्यं तदनन्तरम्‌ ॥ 
द्युक्ता सा तथेत्युक्तवा जगाम स्वगिरिं श्भम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमापि पितुरुदयानं जगामाग्रिसुता द्रुतम्‌ ॥ 
अन्तरिक्षं समपविर्य मेघमारामिव प्रभा ॥ ८ ॥ 
ततो विभूषणान्यस्य वृक्षवल्कल्धारिणी ॥ ` 
ग्रीष्मे पञ्चाभिसं तप्ता वषोसु च जोषिता ॥ ९॥ 
वन्याहारा. निराहारा शुष्का स्थण्डिरक्चायिनी ॥ 
एवं साधयती तत्र तपसा संव्यवस्थिता ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा तु तां गिरिसुतां देव्यस्तत्रान्तरे वश्षी ॥ ` 
अन्धकस्य सुतो दत्तः पितुवैघमनुस्मरन्‌ ॥ ११॥ 
देवान्‌ सवोन्‌ विजित्याजौ वुकत्राता रणोत्कटः ॥ 
आडिनमान्तररक्षी सततं चन्द्रमौखिनः ॥ १२॥ 


दवितीवस्तम्मः ९९ 


इति चिन्स्य हरस्तस्थ अभिज्ञानं विधारयन्‌ ॥ 

नापश्यद्वामपार्श् तु तदहं पद्मर्छक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ऊोमावकत तु रचितं ततो देवः पिनाकध्रक्‌ ॥ 

अबुध्यदानवीं माामाकारं गूहुयंस्ततः ॥ ३६ ॥ 

` मेद वजाल्लमादाय दानवं तमसातयद्‌ ॥ 

अबु्यद्वीरकछो नैव दानवेन्द्रं निषुदितम्‌॥ ३७ ॥ 

हरेण सूदितं दृष्ट खीरूपं दानवेश्वरम्‌ ॥ 

अपरिछिन्नतच्वाथा शेरुपुतरथे न्यवेदयत ॥ ३८ ॥ 

दूतेन मारुतेनाञ्चुगामिना नगदेवता ॥ 

श्रुत्वा वायुमुखादेवी कोधरक्तविरोचना ॥ 

अपद्रीरकं पुत्रं हदयेन विदूयता ॥ ३९ ॥ 
इतिश्रीमत्स्थपुराणे पञ्चपच्चदरादधिक$्ततमोऽष्यायः ॥ १५९५॥ 

भाषा-सूतजी बोढे इसके अनंतर वह पार्वती कुसुमामोदिनीनाम- 

वाटी उस पर्वतकी देवता सतीको सन्मुख आती हृं देखती भई, वह 
सती देवता मी पारव॑तीको देखकर ्ञेहपुवेक वोखी फि, हे पुत्री! त्र कहां 
जाती हे, तब पावैती उस अपने शिवजीके प्रभाषसे उत्पन्न हष अपने 
करोधरूप कारणको कहती मरै, ओर अपनी माताकेही समान उस सतीको 
मानकर यह वचन बोरी. हे अनिंदिते! तू इस पवंतकी देवता है, संदेव 
यहां रहती हैः ओर मेरी बडी प्यारी है, इस हेतुसे मै तेरे अगे जो 
कहती हं वह तुक्षको करना चहिये, इस पर्वतम जो अन्य कोई खी 
आवि, अथवा रिवजी एकांतमें किसी अन्य सीसे वतर तो, तु मुक्चको 
अवर्य खवर. दीजो, उसकेपीछे में परवध करलगी, - देसा कहकर पार्दती 
अपने हिमाख्यं पवतम जाती भई, पारवैती अपने पिताके वग देले 
जाती म्ह जसे कि, आकारासें मेघमाला चरी जाती ह, देते भकारसे 
आकाशसा्गं होकर उसने यमन किया, ओर्‌ वहां जाकर इश्चोके वल्कलं 
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तत्वनि्णयभासाद- 
मुजङ्करूपं संत्यज्य बभूवाथ महापुरः ॥ 
उमारूपी छख्यितुं गिरिं मूढचेतनः ॥ २४ ॥ 
करत्वा मायां ततो रूपमघ्रतक्यैमनोहरम्‌ ॥ 
सर्वावयवसंपूर्णं सवौभिज्ञानसंवृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
कत्वा मुखान्तरे नतान्‌ दैत्यो वजोपमान्‌ दृढान्‌ ॥ 
तीक्ष्णाग्रान्‌ बुदिमोहेन गिरिशं हन्तुमुद्यतः ॥ २६ ॥ 
कलोमारूपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ ॥ 
पापो रम्याकतिधित्रमृषणास्बरभूषितः ॥ २७ ॥ 
तं ङ्च गिरिदस्तुष्टस्तदाणिङ्ब महापुरम्‌ ॥ 
मन्यमानो गिरिसुतां सर्वैरवयवान्तरैः ॥ २८॥ 
अण्च्छत्‌ साधु ते भावो गिरिपुतरि ! न कभिमः ॥ 
या त्वं मदाश्ं ज्ञाला प्रापेह वरवणिनि ! ॥ २९॥ 
खया विरहितं शुन्यं मन्यमानो जगघ्नरयम्‌ ॥ 
भ्राप्ता प्रसन्नवदना युक्तमेर्वविधं त्वयि ॥ ३० ॥ 
इत्युक्तो दोनवेनद्रस्तु तदाभाषत्‌ स्मयञ्छनैः ॥ 
न चाबुध्यद्भिज्ञानं प्रायचिपुरघातिनः ॥ ३१ ॥ 

1 देव्युवाच ॥ । 
यातास्म्यहं तपश्चर वरक््यायतवातुटम्‌ ॥ 
रतिश्च तत्र मे नाभृत्ततः प्राप्ता त्वद्न्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इप्युक्तः रकरः शङ्कां कांचित्‌ प्राप्पावधारयत्‌ ॥ 
हदयेन समाधाय देवः प्रहसिताननः 1 ३६ ॥ 
क्पिता मयि तन्वडी -प्रकत्या च दढता ॥ . 


- अप्रात्तकामा संप्राप्ता क्रिमेतत्‌ संश्यो मम ॥ ३ ॥ 


्ितीयस्तम्मः। ६१ 
नह जानता हआ, षी धीरे यह वचन बो अत्‌ बह पावीरपदेत्य 
बोढा कि म तप करनेकेनमित् गह थी, वहां ु्ारे विन भेरा चितन 
रगा, इस कारण तुम्हारे पास आईं दं पे वचन सुनकर शिवजी फक 
शंका विचार कर हृदयम समाधान कः हंसकर बोठे हे तन्वंगि! तू भेरे 
उपर कषित हो गई थी, ओर इृढ विचार करके चटी थी, अव विना 
योजन सिद्ध कयि हए कैते चरी आई ! यह मुश्षको संदेह है, यह 
कहते हए शिवजी उसके क्षणोंको देखते भये, तव उसकी बाई पामे 
मरुका चिन्ह नहीं पाया, उस समय महादेवजी उस दानवी मायाको 
जानकर अपने सिगपर वजाल्ञको रखकर उसके संग रमण करके उसको 
मारते भये, इस प्रकारे उस र हृष रानवको वीरभद्रे नहीं जाना. 
ओर वह पर्वतकी देवता घ्रीरूपवारे वानवको रिवजीसे मारा हुआ देख 
उस परयोजनको अच्छे प्ररत विना सम्ेही, वायुको दूत बनाकर पाव 
तीकेपास मेजती महै, तव पार्वती वाुदवारा उस शृचंतको सुन क्रोधे 
खाछ नत्र कर वे दुःखित हृद हुदयते बीरमदरको शाप देती भदै, 
इति श्रीमत्यपुराणमाषादीकायां परचपञ्चाशचदधिकरततमोऽष्यायः १५९ 

॥ देव्युवाच ॥ 

मातरं मां प्रित्यभ्य यस्माच सनेहषि्ठवात्‌ ॥ 
विितावसरः सीणां शकरस्य रहोषिधी ॥ १॥ 
तस्मत्ते पुरुषा रुक्षा जडा इदयवजिता ॥ 
गणेशक्षारसदश्ी शिला माता भविष्यति ॥ २॥ 
निमित्तेतदिस्यातं वीरकप्य शिरोदये ॥ 
सोभवलमक्रमेणेव विचित्रास्यानसंश्यः ॥ ३ ॥ 
एवमुत्ृष्टशापाया गिरिपत्यस्वनन्तरम्‌ ॥ 
निनेगाम मुखात्‌ क्रोधः तिंहरूपी महावर; ॥ ९ ॥ 
स तु पिहः कराखस्यो जटाजय्ठिकंघरः ॥ 


&० तत्रनिर्णयपरासाद- 


श्यरीरपर धारण किये, म्रीष्मतुमें पचानि तपी, वषाऋतुम जरम नवास 
किया, कमी वनके फलका आहार किया, कभी निराहार री, ओर 
पृथ्वीपर शयन किया, पेसे प्रकारसि तपस्या करती महँ. इसषीठे 
अंधक दैदयका पुत्र उस पार्वतीको जानकर अपन पिताक वधका स्मरण 
कर बदला छेनेका उपाय करता भया, वह अंधकका पुत्र आडि नाम दैव 
रणर्मदेवताओंको जीतकर रिवजीके समीप आता भया, कहां आकर द्वार 
पर खडे हए वीरभद्रको देख भथम ब्रह्माजीके दिये हुए वरका चितवन कर 
वहां वहुतसा तप करता भया. तव तपसे प्रसन्न हृए्‌ ब्रह्माजी उस आहि 
देलक समीप आकर वोङे कि, हे दानव ! इस तपकरके तू किस वातकी 
इच्छा करता ह, यह सुनकर वह देल वाखा कि, मेँ कभी न मरू यह 
वर भांगता हू. ब्रह्माजीने कहा, हे दानव ! सृ्युके विना तो कों भी 
नही है, इस हेतुसे तू किसी कारणसे अपनी मृल्युको मांग छे, यह सुनकर 
वह दानव व्रह्माजीसे वोखा कि, जव मेरा रूप बदर जपे, तमी मेरी 
मृत्यु हो, अन्यथा अमर ही रदः यह मुन ब्रह्माजी प्रसन्न होकर बोठे 
छि, जव तेरा दूसरा रूप वदछेगा उसी समय तेरी मृत्यु होगी. यह 
वर पाकर वह देल अपनी आत्माको अमर मानता भया. इसके र्न. 
तर वीरमद्रकी दष्ट चुरानेके निमित्त सर्धैका रूप धारण कर्‌ बीरभद्रके 
विना देखे रिवजीके पास जाता भया; फिर वह मूढचित्तवाखा ` देल 
शिवजीके छटनेके निमित्त पार्व॑तीजीका रूप वना ठेता भया, मायासे 
मनोहरः संपूण अगोकी शोभासे शुक्त देसे रूपको बनाकर मुखमें वडे २ 
तीक्ष्ण वज्रके समान दांतोंको रगाके अपनी पद्धिके मोहसे शिवजीकर 
मारनेका उद्योग करता मया. पार्वतीका रूप धारण कर सुदर्‌ अंगों 
आभूषण ओर्‌ छत्रिम वरखोको पहर शिवजीके समीप जाता भया. तव 
उस महाअसुरको देखकर शिवजी भरसन्न होकर पार्वती समज्चकम्‌ यह 
वचन वोखे कि, हे पर्वती ¡ तेरा सखभाव अच्छा हे ! कुछ छर तो नही 
है? क्या तू मेरा मनोरथ जानकर मेरेपस आई है ¡ तेरे विरहसे मैने 
सव जगत्‌ शून्य मान रक्खा है, अव तु देर पास आगई यह तेने वहु 
अच्छा किया. ेसे कहा हुआ वह दैत्य दंसकः शिवजीके प्रभावको 


दितीयस्तम्भः। ६ 


संप्राप्ता कतङृत्यत्वमेकानंशा पुरा ह्यति ॥ 
य एष सिंहुः घरोद्रूतो देव्याः कोधाद्ररानने ! ॥ १६ ॥ 
स तेऽस्तु वाहनं देवि ! केतौ चास्तु महाबलः ॥ 
गच्छ विन्ध्याचरं तत्र सुरकार्यं करिष्यसि ॥ १७ ॥ 
पञ्चालो नाम यक्षोऽथं यक्षरक्षपदानुगः ॥ 
दत्तस्ते किंकरो देवि ! मया मायाशतेयुंतः ! १८ ॥ 
इत्युक्ता कौरिकी देवी विन्ध्यशेरं जगाम ह ॥ 
उमापि प्राप्तसंकस्पा जगाम गिरिश्ाम्तिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रविदरान्तीति तां दारि ह्यपङृष्य समाहितः ॥ 
सुसेध वीरको देवीं हेमवेत्ररुताधरः ॥ २० ॥ 
तामुवाच च कोपेन रूपान्तु व्यभिचारिणीम्‌ ॥ 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ यावन्न भेस्स्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो दैत्यो देव॑ वश्चयितुं त्विह ॥ 
प्रविष्टो न च दृष्टोऽसो स वै देवेन घातितः ॥ २२॥ 
घातिते चाहमाज्ञप्तो नीरकेठेन कोपिना ॥ 
द्वारेषु नावधानं ते यस्मात्पदयामि वे ततः ॥ २३ ॥ 
भविष्यति न मदूद्राःस्थो वषेपूगान्यनेकश्चः ॥ ` 
अतस्तेऽत्र न दास्यामि प्रवेशं गम्यतां दतम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे षट्पाश्चदधिकङ्ञततमोऽध्यायः ॥ १९५६ ॥ 
भाषा-पा्वती कहती हे हे वीरभद्र ! तु स्नेहरहित हो मुन्ञ माताको 
ल्ाग कर हिवजीके ओर अन्य स्ियोकि एकांत समयमे साधान नहीं 
` रहा, इसहेतुसे तेरी माता रूखी जडदवयसे व्जित काटी शिङाके समान 


हो जायगी इस धरकारसे यह वीरभद्रके रिखा्मेसे उदय होनेका निमित्त 
होता मया; तव वह वीरभद्र विचित्र २ कथाओंको सुन रहा था ओर पार्वतीने 


ट्‌ 


तत्वनिणयरासाद- 


प्रोदूतलम्बलाङ्खो हणरोत्कटमखातटः ॥ ५ ॥ 
व्यावृत्तास्या रटनजिह्ः क्षामकृक्षिः शिरादिषु ॥ 
तस्याशुवतितुं देवी व्यवस्यत सती तदा ॥ ६ ॥ 
जञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्चतुराननः ॥ 
आगभ्योवाच देवेशे गिरिजां स्पष्टया गिरा } ७ ॥ 


॥ ब्रह्मोवाच ॥ । 
कष पुत्रि! प्राप्तुकामासि किमरभ्यं ददामि ते ॥ ८ ॥ 


[.@3 


विरम्यतामतिङ्केशात्‌ तपसोस्मान्मदाज्ञया ॥ 
तद्ृलोवाच गिरिजा गुरुं गोरवगर्भितम्‌ ॥ ९ ॥ 


वाक्यं वाचाचिरोद्रीणवणैनिर्णीतवाञ्छितम्‌ ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 


तपसा दुष्करेणाप्तः पतित्वे शंकरो मया ॥ १०॥ 
स मां श्यामखवणेति बहुशः प्रोक्तवान्‌ भवः ॥ 
स्यामहं काञ्चनाकारा बाह्येन च संयुता ॥ ११॥ 
भ्ुमूतपतेरकुमेकतो निरविरेडषत्‌ ॥ 
तस्यास्तद्भाषितं श्रुत्वा प्रोवाच कमलासनः ॥ १२॥ 
एुवं भव लं भूयश्च भतैदेहा्धधारिणी ॥ 
ततस्तस्यां फुनीरेत्परुखचम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वचा सा चाभदहीप्ता घंटाहस्ता विरोचना ॥ 
नानाभरणपुणौङ्गीपीतकेरेयधारिणी ॥ १९ ॥ 


तासन्रबात्तता ब्रह्मा दवा नाल्म्बुजालषम्‌ ॥ 
नञ्च भूधरजादेहसंपकोचचं ममाज्ञया ॥ १५ ॥ 


=+ ~" ---- 
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उसको भीतर जति हए मैने नहीं देखा था, वह रिवजीने मार डाखा 
उसको मारकर मुद्चसे कोधपुव॑क कहने रुगे कि तुम द्वारपर सावधान 
नहीं रहते हो इस हेतुसे मे अब सबकी चौकी करता द सो तुञ्चको भीतर 
नहीं जाने वंगा, तू शीघ्रही उर्टी चरी जा 
इति श्रीमस्स्यपुराणमाषाटीकायां षटूप्वाश्चदधिकशततमोऽष्यायः॥१९६॥ 
॥ वीरकं उवाच ॥ 
एवमुक्ता गिरिसुता माता मे सहवत्सा ॥ 
भ्वेशं ठभते नान्या नारी कमटरोचने ! ॥ १ ॥ 
इत्युक्ता-तु तदा देवी चिंतयामास चेतसा ॥ 
न सा नारीति दैत्योसौ वायुमे यामभाषत ॥ २ ॥ 
वृथेव वीरकः शपतो मथा कोधपरीतया ॥ 
अकार्यं क्रियते मुदढधः प्रायः कोधसमीरितेः ॥ ३ ॥ 
कोधेन नयते कीर्तिः कोधो हन्ति स्थिरां धियम्‌ ॥ 
अपरिछिन्नतच्वाथा पुत्रं शापितवत्यहम्‌ ॥ ¢ ॥ 
विपरीताथेबुद्धीनां सुलभो विपदोदयः ॥ 
संचिन्त्येवमुवाचेदं वीरकं प्रति रोटजा ॥ ५॥ 
लनासननविकारेण वदनेनाम्बुजत्विषा ॥ 
॥ देव्युवाच ॥ 


अहं वीरक | ते माता मा तेऽस्तु मनसो भमः॥ ६ ॥ . 
` हकरस्यास्मि दयिता सुता तु हिमभूष्चतः ॥ 

मम गात्रछषिभ्नान्त्या मा शङ्कं पुत्र ! भावय ॥ ७ ॥ 

तष्टेन गौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 

मया शपोस्यविदिते वृत्तान्ते दैत्यनिमिते ॥ ८ .॥ 


&४ तत्वनिणंयभ्रासाद- 


केसा शाप देदिया उस समय पारव॑तीके मुखसे सिंहरूप होकर कोध निक- 
खता भया, उस विकराखमुख जटाधारी रबी पंछययुक्त करार डर्ढो समेत 
मुख फाडे जिन्हा निकाङे ओर पतली कटिवारे सिंहको देखकर उसकी 
वात्तीको पावती जब चितवन करने र्गी तव उस पार्वतीके मनकी 
वातीको जानकर बह्माजी आए ओर बडी स्पष्ट वाणीसे बोरे कि हे पुत्रि! 
तू क्या चाहती है ? म कौनसी अभ्य वस्तु तुक्चको दुं? तू इस बडे 
दावा तपको समासत कर ओर मेरी आश्ञाको मान ठे, यह सुनकर 
पारवती बहुत दिनके विचारे हए मनोरथके वचनको बोरी कि, मने बडे 
दुभ ्रत ओर तपसे महदिवजीको प्राप्त किया था, उन्होने मुश्चको बहु- 
तवार काटी २ ठेसा शब्द कहा, सो मेँ चाहती हं कि, मेरा शरीर कांच- 
नके समान वणैवाखा हो जाय. जिस्से कि, अपने पतिकी गोदीमें सुशो- 
भित रह. यह उसके वचनको सुनकर ब्रह्माजी बोले कि, तेरा शरीर 
हेसादी हो जायगा, ओर अपने मत्तौके आधे शरीरके धारण करनेवाटी भी 
हो जायगी, इसके अनंतर नीरे कमलके समान पार्वतीकी त्वचा कांचनके 
वणैसलमान तत्का हो गईं ओर जो उसकी नीली त्वचा थी वह देवी 
रात्रिका स्वरूप पीत ओर कसूमे वखोसे युक्त होकर अरग हौ गया. तव 
जरह्माजी नीरे कमरके सदृश वर्णवाी उस रा्रीसे बोखे हे रात्री! तु मेरी 
आज्ञासे पावतीके शरीरके स्परौ करनेसे कतक हो गह. ओर हे वरानने। 
इस पाव तीके करोधसे जो सिंह निकल। हे वही तेरा वाहन होगा ओर तेरी 
ध्वजामें मी यही सिहं रहेगा तू पिध्याचलमें चरी जा वहां जाकर्‌ तू देव- 
ता्ओके कार्योको करेगी. ओर हे देवि] यह पांचालनाम यक्ष तेरे निमित्त 
अनुचर देता हं. इस यक्षको हजारों माया आती है. रेतसे कही हं 
कौशिकी देवी विंष्याचरु पव॑तमें जाती भह, ओर पावती भी अपने मनोर- 
थको सिद्ध करके शिवजीके समीप जाती भह. तब उस भ्रीतर जाती हु 
इको द्वारपर सावधान हो हाथमे वेत ङे खडा हो कर वीरमद्ग रोकता 
भया, ओर उ्यभिचारिणीका रूप जानकर उस्ते कोधपूर्वेक बोखा कि, 
यहां तेरा कुछ प्रयोजन नहीं, जो त्‌ नहीं डरती है तो ची जा, यहां 
पार्वतीजीका रूप धरके महादेवे छरनेके निमित्त एक देय आया धा, 
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करणजातमिहास्तु ममाचरन्नुतिरुवातिफलाङरयहेतुतः ॥ 
्रज्ञममेहि ममात्मनवत्सरे! नमोऽस्तु ते देवि! जगल््याश्चये १९ 
॥ सृत उवाच ॥ 

प्रसन्ना तु ततो देवी वीरकस्येति संस्तुता ॥ 
प्रविवेश शुभं भचैभेवनं भुधरासजा ॥ २० ॥ 
्वारस्थो वीरको देवान्‌ हरदशेनकाङ्िणः ॥ 
व्यसजंयत्‌ स्वकान्येव गहाण्याद्रपुवेकः ॥ २१॥ 
नास्स्यत्रावसरो देवा देव्या सह वृषाकपिः ॥ 
निर्भुतः कीडतीव्युक्ता ययुस्ते च यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
गते वर्षसहस्र तु देवास्खरितमानसः ॥ 

ज्वलनं चोदयामासु्ञीतुं शेकरचेष्ितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रविश्य जारुरन्प्रेण शुकरूपी हुताशनः ॥ 

` दशे श्चयने शर्वं रतं गिरिजया सह्‌ ॥ २९॥ 
दर तं च देवेशो हृतां शुकरूपिणम्‌ ॥ 
तमुवाच महादेवः किंचित्कोपसमन्वितः ॥ २५॥ 
यस्मात्तु त्वसकतो विघ्रस्तस्माच्वय्युपपयते ॥ 
इत्युक्त प्राञ्जल्विद्िरिपिबद्ीयेमाितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेनापुयंत तान्‌ देवास्तत्तत्कायविभेदतः ॥ 

विपाद्य जठरं तेषां वीर्यं माहेश्वरं ततः ॥ २७॥ 
निष्कान्तं तप्तहेमाभ॑ वितते शेकराश्रमे ॥ 

तस्मिन्‌ सरो महजातं विमं बहुयोजम्‌ ॥ २८ ॥ 
्ोफुखहेमकमटं नानाविहुगनादितम्‌ ॥ 

तचयत्वा तु ततो देवी हेमदरममहानखम्‌ ॥ २९॥. 


६६ त्वनिणैयरासाद्‌- 
जञात्वा नारीभवेशं तु शंकरे रहसि स्थिते ॥ 
न निवतैपितुं शक्यः शापः किंतु त्रवीमि ते ॥९॥ 
श्रीप्रमेष्यसि मानुष्यात्‌ स त्वं कामसमन्वितः ॥ 
शिरसा त॒ ततो वन्य मातरं पृणंमानसः ॥ 
उवाचाचितपणेन्दुदयुतिं च हिमरशैखजाम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ वारक उवाच ॥ 


नतसुरासुरमोखिमिरन्माणिप्रचयकान्तिकरालनखाहति ॥ 
नगस॒ते! शरणागतवत्सरे! तव नतोऽस्मि नतात्तिविनारिति११ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरे ! एथुसुवणेसुवणेनगबयुते ! ॥ 
मिषभुजङनिषङ्विभूषिते ! गिरिसुते! भवतीमहमाश्रये ॥ १२॥ 
जगति कः प्रणताभिमतं ददौ ज्ञटिति सिद्धनुते भवती यथा ॥ 
जगति का्चनवाञ्छतिरंकरो भुवनधुतनये ! भवतीं यथा ॥ १३॥ 
बिमल्योगविनि्मितदु्जयस्वतनुतुस्यमहेश्वरमण्डटे! ॥ 
विदङितान्धकबान्धवसंहतिः सुरवर; प्रथमं खममिष्टता ॥ १९॥ 
सितसटापटरोदडतकंधराभरमहाश्गराजरथा स्थिता ॥ 
विमरुराक्तिमुखनर्पिड्टायतमुजोघविपिष्टमहासुरा ॥ १९५ ॥ 
निगदिता भरवनैरिति चण्डिका जननि! जुम्भनिश्म्भनिषदनी ॥ 
भ्रणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनेकरतिस्तरसा भुवि ॥ १६॥ 
वियति वायुपथे भ्वलनोज्ज्वरेऽवनितरे तव देवि ! चयदपुः ॥ 
तदजितेभ्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाविनि | ते भववछपे ॥ १७॥ 
जनरधयो रुरितोद्धवतीचयो हुतवहयुतयश्च चराचरम्‌ ॥ 
फणसहस्रभ्रतश्च भुजङमास्त्वद्भिधास्यति मय्यभरय॑करा ॥१८॥ 
भगवति! स्थिरभक्तजनाश्रये! प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम्‌ ॥ 
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- दीप्तो मारयितुं दैत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छविः ॥ 
. एतस्मात्कारणाहेवः कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति श्रीमसस्यपुराणे सप्तपञ्चारदधिकरचततमोऽध्यायः॥ १५७॥ 


भाषार्थः-वीरमद्रने कहा हे कमर्खोचने ! मेरी स्नेह करनेवाली 
माताने मी मुञ्चसे यही आज्ञा करी है ओर कह गहं है कि, किसी अन्य 
ख्रीको भीतर मत जाने देना. यह सुनकर पार्व॑ती देवी चितवन करने 
रगी कि, अदो जो वायु सुक्षसे कह आया था वह तो देल था, री नहीं 
थी; मुञ्च करोधयुक्तने वीरमद्रको थही शाप दिया, विदरषकरके कोधसे 
मरह मूं बुरा काय करडाठते है, कोधसे कीतिं नष्ट हो जाती हे, 
करोधसे स्थिर छक्ष्मीका नाशा होजाता है, मने विनादी विचारिहुए पुत्रको 
शाप देदिया, विपरीतवुद्धिवारोको सहजहीमें विपत्ति प्रास होजाती है, 
से चितवन करे वह पार्वती ज्नापृवैक वीरभद्से कहनेखगी, हे वीर- 
भद्र! मेँ तेरी माता द, तू चित्तम संदेह मत कर, मै रिवजीकी प्यारी 
खी हं, हिमाचरुकी पुत्री हू; हे पुत्र! मेरे शरीरकी कांतिकरके तू शका 
मत कर, मुश्चको ब्रहमाजीने भसन्न होकर गोरवणे देदिया हे, हे पुत्र 
उस दैक इत्तांतसे मनि तुक्चको विना समक्षे हुए शाप देदिथा हे बह तो 
दूर नही होसकेगा; परंतु यह कह देती हूं कि तुम मनुष्यके भमावसे 
तापसे निवृत्त. होकर शीबही आओगे, इसके पीठे वीरभद्र पूरणं चंदमाकषे- 
समान कांतिवाटी अपनी माता पार्वतीको शिरते प्रमाण करने खगा, 
वीरभद्र कहता हे, हे शरणागतवत्सञे ! देवतादैत्योके भणाम करते हुए 
मकुर्टोकी मणिवोति शोमित चरणारविकवारी! मै तुकचको प्रणाम करता दु. 
हे सूयमंल्केसमान शोभित शिरवारी, पर्वतके समान कांतिवाी,. 
सपांकार टी मृकुटिरयोवारी ! पेली जो आप है उनकेही नँ आश्रय हू 
हे पावैती प्रणाम करते हृएको जसे तुम रीवरही वर देती हो पसा दूसरा 
वर देनेवाढा तेरेसिवाय कोन है १ ओर शिवजी मी तेरे विना जगत्‌ 
किसीकी इच्छा नहीं करते है, हे निमैरयोगके द्वारा अयने शरीरके 
महादेवजीके शरीरमंडरुके समान करनेवाखी ! ओर दै्यंका नाज्ञ करते 


&< 


तत्वनिणयधरासाद- 


तत्र कता जख्कीडां तद्ग्नकृतशेखरा ॥ 
उपविष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता ॥ ३० ॥ 
पातुकामा च तत्तोयं स्वादुनिमंरुपट्जम्‌ ॥ 
अपश्यन्‌ कृत्तिकाः स्राताः षडकेयुतिसननिभम्‌ ॥ ३१॥ 
पद्मपत्रे त तद्वारि गहीत्वोपस्थिता गृहम्‌ ॥ 
हषौदुवाच पश्यामि पद्चपत्रे स्थितं पयः ॥ ३२॥ 
ततस्ता उचुरबिं छत्िका हिमशैरनम्‌ ॥ 

॥ कतिका उचुः ॥ 
दास्यामो यदि ते गभः संभूतो यो भविष्यति ॥३२॥ 
सोऽस्माकमपि पुत्रः स्थादस्मन्नाश्ना च वतेताम्‌ ॥ 
भवेषटोकेषु विख्यातः सर्वेष्वपि वरानने ! ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तोवाच गिरिजा कथं सदरात्रसंभवः ॥ 
सर्वैरवयवेयुक्तो भवतीभ्यः सुतो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततस्तां कृत्तिका उचुविधास्यामोऽस्य वै वयम्‌ ॥ 
उत्तमान्युत्तमाङ्ानि यदेवं तु भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
उक्ता वरै रौरा प्राह भवतवेवमनिन्दिताः ॥ 
ततस्ता हषसपूणौः पद्मपत्रस्थितं पयः ॥ ३७॥ 
तस्यै ददुस्तया चापि तत्पीतं करमश्चो जलम्‌ ॥ 
पीति तु सिल तरिभस्ततस्तस्मिन सरोवरे ॥ ३८॥ 
विपाव्य देव्याश्च ततो दक्षिणां कुक्षिमुदरतः ॥ 
निश्चकामाऽद्रतो बार: सवेटोकविभासकः ॥ ३९ ॥ 
प्रमाकरप्रभाकारः प्रकारचकनक्प्रभः ॥ ` 
गृटीतनिमंलेोदग्रशक्तिशूरः षडाननः ॥ ४० ॥ 
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ञजीर उल जलक्ते पीनिकी भी इच्छा करी. उस समय स्नान करती हं 
छत्तिकाभी छह सुरयोके समान उस जरुको देखती मद, तव पावती 
कमलके पत्तपर स्थित हुए उस जरुको हण करके आनंदसे बोली 
कि, कमख्पत्रपर स्थित हए इस जल्को मै देखती ह. देसे 
धार्वतीकरे वचनको सुन कर छत्तिका पा्वैतीसे बोी फः हे 
शुमानने ! इस जरसे जो तुद्यारे गभ रह जावे तो वह हमारे नामसे 
प्रसिद्ध हमारादी पुत्र संसारमें प्रसिद्ध होवे एसी प्रतिज्ञा करे तो, हम 
इस जरको देवे, यह सुनकर पार्वतीजी बोली कि, मेरे अवयरवोसे युक्त 
इञ वारक तुद्यारा पुत्र होवेगा ! जब पार्वतीरने यह वचन कहा, तब 
कृत्तिका बोरी कि, हम इसके उत्तम २ अं्गोका विधान कर दे्वेगी. यह 
चात सुनकर पावैतीजीने कहा कि, अच्छा इसी प्रकार होजागया. तब 
छृत्तिका प्रसन्न होकर उस जटको पार्व॑तीके निमित्त देती भदै. तब 
पार्वतीने भी वह जर पीलिया. इसके अनंतर उस जका गर्म पाव॑तीकी 
दाहिनी कोखको फाडकर बाहर निकरा. ओर उसमेसे सव रोकोको 
कारित करनेवारा अद्भुत बालक निकटा, सूर्यके समान तेजखी, कंच 
नके समान देदीप्य, शक्ति ओर गूखुको भ्रहण किये हृषु, छ मुखवाखा, वह 
अद्ुत्त बाखक होता मया, रुवणैकीसी कांतिवाला यह बारुक दु्ठ 
भारनेवाला होता मया, इस प्रकारसे खामी कार्तिककी उत्यति हुड हे. 
इति श्रीमत्स्यपुराणभाषाटीकायां सपपारदधिकराततमोऽध्यायः॥ १५७ 
, पुनरपि मत्स्यपुराणे चतुनेवस्यधिकशततमेऽध्याये यथा- 
, -महादवस्य स्पेन त्यक्छा देहं स्वथं तथा ॥ 
. षयश्च समृदूताश्च्युते शुक्रे महात्मनः ॥ ६ ॥ 
` देवानां मातरो दृष्ट देवपल्वस्तयैव च ॥ 

स्कन्नं शुर महाराज ! ब्रह्मणः परमेशठिनः ॥ ७ ॥ 

तज्जुहाव ततो ब्रह्मा ततो जाता हुताशनात्‌ ॥ 

ततो जातो महातेजा मुगुश्च तपतत धिः ॥ < ॥ 


७० ततनिणर्वप्रासाद्‌- 


वाटी ! तुञ्चको सव देवता कोगमी शिरसे भरणाम करते है, हे जननी ! 
तुम ओेतकेश्च ओर वडेमुखवारे सिंहपर सवारीकरके अपनी नि्मलङ- 
क्तिसे जब असुरोको मारती हो तव संसार तुमको चंडिका कहता है, तुम 
हीं शुंभनिरौमको मारती ओर भक्तजर्नोके मनोरथोको सिद्ध करती हो. 
हे देवि ! आकाश्षमें वायुके मागमे जरती हुई अधिं ओर परथ्वीतलमें 
जो तेरा रूप है उसको मेँ नमस्कार करता हू, ओर रङितरंगोवाछे 
समुद्र, अध्रि ओर हजारों सर्पं यह सव तेरे प्रभावसे मुञ्चको भय नहीं 
देसक्ते है, मे आपके चरणेकि आश्रय होगया हं, अव किसी फएरकी इच्छा 
नहीं करता हं, हे देवि ! मुङ्षपर शांत होकर छपा करो, मै आपको 
प्रणाम करता दू. सूतजी कहते हँ जव वीरभद्रे इस प्रकारे स्तुति 
करी तब प्रसन्न होकर पार्वतीजी अपने पति शिवजीके मंदिरमे भवेरा 
करती मई. किर द्वारपर खडा हुभा वीरभद्र शिवजीके दीन करनेके- 
जिय आये हए देवतार्ओंको अपने २ धरोको भेजता भया; यह कटने 
रगा, हे देवताओ } अब दर्शेन करनेका अवसर नहीं है, शिवजी पार्वती- 
केसंग रमण कर रहे ह. एेसे वचनोंको सुनकर देवता स्थानोको चरे. 
गये, जव हजार वर्ष उ्यतीत दोचुके तव देवता शीघताकरके रिव 
जीके समाचार छेनेकेनिमित्त अथिदेवताको भेजते भये, अध्रि तोतेका 
रूप धारण करके स्थानके किसी छिद्के द्वारा स्थानम भवेद करके 
पार्वतीकेसंग रमण करते हुए महादेवजीको देखता भया, तव केक 
क्रोध करके महादेवजी उस तोतेसे बोरे कि, तेरा किया हुआ यह वित्र 
हे इस थ्य यह विघ्न तुश्चीमे भा होगा, रेसा कहा हआ अभि 
अंजरी बांधकर महादेवजीके वी्य्य॑को पीता भया, फिर उस वीर्यसे 
तूर हुआ अधि देवताओंको तृ करता भया, उसं समय वह रिवः 
जीका वीर्यं उन देवताओके उद्रको फाडकर वहार निकरता भया, 
ओर शिवजीके आश्रमके समीप भ्रात होता भया. व्हौँ एुक सरोवर 
बनगया, वडा, खच्छ ओर बहुत योजन विस्तृत, सुवणैकीसी कांति 
वाखा, एूले हृषु कमते शोभित उस ` सरोवरको सुनकर पार्वतीदेवी 
सखियोसि युक्त हौ उसके जलसं कीडा करती हुईं तीरपर स्थित होगपु, 
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रागी द्वेषी देव मुक्तिकेवास्ते नही होते है. यदुक्तं ॥ “ये चरीश्ाक्षसू- 
त्रादिरागायङ्ककरङ्किताः ॥ निहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युनं मुक्तये ॥ १ ॥ 
नाव्याहदहाससंगीताद्युपष्वविर्तस्थुलाः॥ ठंभयेयुः पदं शान्तं भसन्नाच्‌ भा- 
णिनः कथम्‌॥ २॥” इतिकरिकालसर्वज्ञ्रीमद्धेमचंद्सूरिङतयोगस्याले- 
यद्यपि इन श्छोकोंका अर्थ जेनतत्वाद् भ्रंथमे िखा हे तथापि भव्य 
जीरवोके उपकाराथं छिखते ईह. 

जिस देवकरेपास खी होवे, तथा तिलकी प्रतिमाकेपास खी होवे, क्यों 
कि, जेसा पुरुष होता हे, उसकी मूति भी भायः वैसीही होती है. आज- 
कार सवै चिन्रोमें वेसाही देखनेमे आतादहे. सो मूतिद्वारा देवङाभी 
स्वरूप भ्रगट हो जाता हे. तथा शख, धनुष्य, चक्र, त्रिशृखादि जिस- 
के पास होवे, तथा अक्षसूत्र जपमाखादि आदि शठ्दसे कमंडद्ु प्रमुख 
होवे, फेर केसा वो देव हे? रागद्रेषादि दूषणोका जिनमे चिन्ह होवे ? 
क्योकि, खीकों जो पास रक्छेगा वो जरूर कामी ओर च्रीसे भोग 
करनेवाखा होगा. इस्ते अधिक रागी होनेका दूसरा कौनसा चिन्ह है ? 
इसी कामरागके वदा होकर कुदेवोने परछी, स्वघ्री, बेटी, माता, बहिन, 
ओर पुत्रकी वधू, प्रमुखसे अनेक कामक्रीडा कूचेष्ठा करी है, ओर 
इसीका नाम रोकनि भगवानकी खीखा धारण किया हे ! 

अव जो पुरुषमात्र होकर परद्ली गमन करता दै, उसको आज का- 
कके मतावलंविर्योमसे कोडमी अच्छा नहीं कहता तो, फेर परमेश्वर 
होकर जो पर्रीसे कामकुचेष्टा करे, उसके कुदेव होनेमे कमी बुद्धि- 
मान्‌ शंका कर सक्ता है! नही. ओर जो अपनी खरीसे काम सेवन 
करता है, ओर परखीका त्यागी है, उसरकोभी परल्ञीका त्यागी धर्मी 
गृहस्थलोक कह सक्ते है, परतु उसको मुनि वा छषि वा ईश्वर कभी 
नहीं कहे सकेगे. क्योकि, जो आपी कामाधिके फँडमे भञ्वछित हो 
रहा है, तिसमें कमी श्श्वरता नहीं हो सक्ती; इस ठेतुसे ओ राग 
रूप चिन्ह करके संयुक्त है, सो देव नही हो सक्ता है, पुनः -जो व्रेषके 
चिन्हकरके संयुक्त है, वोभी देव नहीं हो सक्ता है, द्वेषे चिन्ह 
दादिकोका धारण करना, क्यो, जो शच, धनुष्य, चकग, त्रिशूल 


७ तत्वानेणेयप्रासाद्‌- 


भाषार्थः-पथम महादेवजीके शापसे सब ऋषि अपने २ शरीरको 
आपही साग कर खर्गरोकमें जाते भये, वहां बरह्माजीके वीर्यसे फिर 
ऋषि उतयन्न हष है. तब देवताओंकी माता, ओर देवताओंकी चियां, 
ह्याजीके वीयेको स्खङित हआ जानकर बह्माजीके समीपसे उस वीयेको 
अभिमें हवन करवा देती मई जब अद्याजीने वीर्यका हवन किया, तव 
अभिमेसे महातेजवाछे मृगुऋषि उत्यन्न हुए. मर्स्यपुराण अध्याय ॥१९४॥ 
तथा ब्रह्मवैवर्तैपुराणेऽपि चतुथौऽध्याये ॥ 
रतिं दृष्टा ब्रह्मणश्च रेतःपातो बभूव ह्‌ ॥ 
तत्र तस्थौ महायोगी वञ्ेणाच्छाद्य ठजया ॥१३॥ 
वसं दग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वर्दभिः सुरेश्वरः ॥ 
कोटितारग्रमाणश्च सशिखश्च समुज्ज्वरन्‌ ॥ १४॥ 
कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो बभ्रव ह ॥ 
जरे तद्वेचनं चक्रे खलया सुरसंसदि ॥ २३ ॥ 
सहस्रवत्सरान्ते तहिस्भरूपं बभूव ह ॥ 
ततो महान्‌ विराट्‌ जज्ञे विश्वौघधाधार एव सः ॥२४॥ 
भाषाथैः-रतिको देखकर बह्याजीका वीरयंपात होता भ्या, तब वो 
महायोगी बह्मा रुलाकरके वस्रकेसाथ आच्छादन करके खडा रोता 
भया, तब वो वीर्यं वख्रकी जाकर जाञ्वल्यमान, कोटितार प्रमाण, 
रिखावाङा, देदीप्यमान, अधिदेवता उत्पन्न होता भया, -- कामके 
बार्णोकरे देवसभार्मे छृष्णजीका वीर्यपात होता भया, तव रुजाकरके 
छृष्णजी उस वीर्यको जरमें निकारते भये, वहां बो वीर्य हजार वर्ष 
व्यतीत हए तब बाखकरूप होता भया, तिस्से जगत्‌ समूहको आधारः 
भूत महान्‌ विराट्‌ उत्पन्न होता भया, बह्मवैवत्तं पुराण अध्याय ॥ ४ ॥ 
इत्यादि भायः सर्व पुराणादिके ठेखसि, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, जो 
कि सोकनि कल्पन कयि है उन्दोमिं ज्ञानद्न चारित्र नरी सिद्ध होते 
है. किंतु काम, कोध, ईषा, रागादि दोषं सिद्धं होते दै. ओर एते 


दितीयस्तम्भः । ७५६ 


देव, वासुदेव, महामंडलिक, मंडङिकादिकोको राज्यादि पदवीका वर देवे; 
तथा सुद्र देवांगनासदृश चीका संयोग, पुत्रपरिवारादिकोंका संयोग जो 
कर, एेसा रागी, द्वेषी, देव मोक्षके ताइ कभी नही हो सक्ताहैः सो 
तो भूत भेत पिराचादिकोंकी तरह करीडाप्रिय देवता मात्र हे. येसा देव 
अपने सेवर्कोको मोक्ष केसे दे सक्ता है! आपही यदिवो रागी देषी 
कर्परतंन् हे तो, सेवर्कोका क्या कार्य सार सक्ता ठे ? 

तथा जो नाद्‌, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रसस मध हे, वादित्र, 
(वाजा) वजाता है, तरख करता हे, ओरांको नचाता है, हसता ओर कूदता 
हे, विषयी रा्गोको गाता हि, संगीत बोरता है, खीके विरहे विलाप क- 
रता ह, इत्यादिक अनेक प्रकारकी मोहकमके वशा संसारकी चेष्टा करता 
है, ओर स्वभाव जिसका अस्थिर हो रहा ह, सोमी परमेश्वर नहीं कडा 
जाता है; यदि परमेश्वर आपही देसा है तो फेर वो परमेश्वर सेवर्कोको 
शतिपद कैले प्रा कश सक्ता हे ? यदि किसी पुरुषने ष्रडदृक्षको क- 
सपवृक्ष सानिया तो, क्या वो कल्पवृक्ष हो सक्ता है १ वा कर्पदृक्षका 
सारा काम दे सक्ता है! 

अव भगवान अष्टगुण होति है सो छिखते है, 

॥ सूम्‌ ॥ आ्यावृत्तम्‌ ॥ 
क्षितिजरूपवनहुताशनयजमानाकारसोमसूर्याख्याः ॥ 
इत्येतेष्ट/ भगवति व तरागे गुणा मताः ॥ ३९ ॥ 

भाषा्ै-क्षिति ३ जर २ पवन ३ अभि © यजमान ९ शकाश्च $ 
मोम ७ ओर सूयं ८ पसे आठ गुण मगवान्‌ बीतरागमें माने है. ॥२४॥ 
कषितिरिव्युच्यते क्षांतिजटं या च प्रसन्नता ॥ 
निःसंगता भवेद्ायुहेताशो योग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
यजमानो भवेदात्मा तपोदानदयादिमिः ॥ 
अरेपकरतवादाकाज्ञः संकाज्ञः सोभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
ग्याल्या-क्षितिशब्दकरके क्षमा करिए हे, जर कहनेसे निरता, 
ओर पवन कहनेसे नि्संगता-अतिबंधर हित, आ कहतेसे योग, अथीत्‌ 


७९ लत्वनिर्णयघासाद- 


प्रमुख रक्ेगा, उसने अवद्य किसी वैरीकों मारणा हे; नही तो, शाख 
रखनेसे क्या प्रयोजन ह? जिसको वैर विरोध रगा हुवा है, सो परमेश्वर 
नहीं हो सक्ता है; जो दाङ वा सद्ग रक्ेगा वह अवश्यमेव भयसंयुक्त होगा, 
ओर जो आपही भयसंयुक्त है तो, उसकी सेवा करनेवाङे निर्भय कैत 
हो सक्ते है! इस हेतुसे द्वेषसंयुक्तको परमेश्वर कौन बुद्धिमान्‌ कह 
सक्ता है ! परमेश्वर जो हे, सो तो वीतराग है; सिवाय वीतरागके अन्य 
कोड्‌, रागी, द्वेषी, परमेर कभी नहीं हो सक्ते है. 


तथा जिसके हाथ जपमाला है, सो असर्वज्ञताका चिन्ह है, जेकर 
सर्वज्ञ होता तो मारके मणिर्येकि विनाभी जपकी संख्या कर सक्ता; 
ओर जो जपको करता है सोभी अपनेसे उल्का करता, तो, परमे. 
श्वरसे उच्च कौन हे! जिसका वो जप करता है. 


तथा जो शरीरको भस्म रगाता है, ओर धृणी तापताहि, नंगा हके 
कुचेष्टा करता है, भांग, अफीम, धत्तूरा, मदिरा प्रमुख पीता हे, तथा 
मांसादि अद्युद्ध आहार करता हे, वा, इस्ति, ऊंट, गर्दभ, वेर प्रमुखकी 
जो असवारी करता हे, सोभी सुदेव नही हो सक्ता है; क्योकि, जो 
शरीरको भस्म॒ रुगाता है, ओर धूणी तापता है, सो किती वस्तुकी 
हृच्छवाला है, सो जिसका अभीतक मनोरथ पूरा नहीं हुआ, सो पर. 
मेश्वर कैसे हो सक्ता है ? ओर जो नरो, अमर्की चीजें, खाता पीता 
है, सो तो नदोके अमरुमे आनंद ओर हष दरंता है, ओर परमेश्वर तो 
सदा आनंद ओर सुखरूप हे; परमेश्वरमें बो कौनसा आनंद नहीं था जो 
नशा पीनेसे उक्षकों मिरता हे १ ओर जो असवारी है सो परजीवोको 
पीडाका कारण हे, ओर परमेश्वर तो दयाडु है, .वो परजीर्वोको पीडा 
कैसे देवे १ ओर जो कउल रखता है सो शुचि होनेके कारण रखता 
है, ओर परमेश्वर तो सदाह, पतत्र है उनको कमंडुसे क्या काम है! 

तथा निग्रह, जो जिसके उपर क्रोध करे, तिसकों बध, वेथन, मारणः 
रोगी, शोकी, अतीष्टवियोगी, नरकपातः, निधन, हीन, दीन, क्षीण करः 
ओर अमु्रह, जिसके ऊपर तुष्टमान होवे, तिलको इंड, नक्रवर्ती, षट 


-द्वितीयस्तम्भः । ७७ 


रूपि द्रन्यस्वरूपं वा दषा ज्ञानेन चक्षुषा ॥ 
दृष्ठं रोकमलोकं वा रकारस्तेन उच्यते ॥ ९१ ॥ 
व्या०-रूपी दव्य, वा शब्दसे अरूपी द्भ्य, ज्ञानने्रकरके जिसने 
देखा है, तथा लोकारोक जिसने देखा हे, इसवास्ते रकार कति ह,।७१॥ 
हृता रागाश्च द्विषाश्च हृता मोहुपरीषहाः ॥ 
हतानि येन कमणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ४२ ॥ 
व्या०-राग, द्वेष, अज्ञान, परीषह ओर अष्टक्भं॑हनन कयि है, 
अथात्‌ नष्ट किये है, इसवास्ते हकार कहते है, ॥ ७२ ॥ 
संतोषेणाभिसंपणैः प्रातिहायोष्ठकेन च ॥ 
ज्ञाता पुण्यं च पापं च नकारस्तेन उच्यते ॥ ५३ ॥ 
व्या०-संतोषकरके जो सर्वतरेसे संपूर्णं हे, ओर अष्ट भ्रातिहार्य- 
करके संपूरणं हे, सो अष्ट प्रातिहा्यं छिवते है- 
“किंकिदि कुसुमवद्ि देवष्युणि चामरासणाहं च ॥ 
भवख्य भेरि छन्तं जयति निणपाडिषेराई ” १ ॥ 
व्या०-मगवंतके सहचारि होनेसे प्रातिहार्य कटे जते हं, अथवा 
ईद्रके आदा करनेवारे देवतार्ओंका जी कम उसको भ्रातिहा्यं कहते 
है, वे आटदी प्रातिहायं देवताके करे जाणने, 
रिक्षि्धी०-अशोकग्रक्ष-सो जहां श्रीभगव॑त विचरे समवसरे, वहां 
महाविस्तीणे कुसुमसमृह छब्धभ्रमरनिकर शीतरसच्छाय मनोहर विस्ती- 
णे शाखावाखा भगवान्के देहमानसे बारां गुणा अरोकटृक्च देवता करते 
हे, तिसंके नीचे बैठे भगवान्‌ देदाना ८ धर्मोपदेश ) देते है, ॥ ५ ॥ 
छसुमबधि-पुष्पवृषटि-जरस्थलके उतयन्न हुये, ओेत, रक्त, पीत, नीर, 
द्याम, पेसे पांच वणक विकस्वर सरस सु्गंषमय फूर्छोकी वर्षा समव- 
सरणकी पृथ्वीम देवता करते ह, जिसमे एकि वीट नीचेपासे, ओर 
मुख ॐनवेपासे होते है, तथा वषा गोडेधरमाण होती है; अर्थात्‌ पुष्य- 
बृष्टिसं समवसरण भूमागमें जातुप्रमाण उचा पुष्पसमुह होता हे. २ ॥ 
देवष्युभि-दिव्यष्वनिः-मगवान्‌ जिस वखत अत्यंत मधुर स्वरकरके 


७६ तलवनिर्णयप्रासाद- 


जते अभि हधनको भस्म करके जाञ्वल्यमान रूपवाखा होता है, तेते 
भगवत कसवनक्ो दाहक नि्मफ योगरूपको प्रात हये है, इसवस्ते भ- 
गवान्‌ अरदनूको योगरूप कहते है. यजमान अथोत्‌ यज्ञ करवा 
आत्मा है, तपदानदयादिसे यज्ञ करता हे. निर्टेष रेपरहित होनेते 
आकारशसमान मगवंतको करते रै. ॥३५-२६ ॥ 
सौम्यमूर्चिरुचिश्चद्रो वीतरागः समीक्ष्यते ॥ 
ज्ञानप्रकाशकखेन आदित्यः सोऽभिधीयते ॥ ३७ ॥ 
व्याख्या-सोम्यमूरतिं मनोहर होनेसे भगवंत चंदरवत्‌ चंद्र वीतराग 
होनेसे देखते हे, ओर ज्ञानप्रकाशकरने करके सो भगवंत अर्ह॑तको आः 
दिय (सूय) करिये हे. ॥ ३७॥ 
पुण्यपापविनिमुक्तो रागद्वेषविवजितः ॥ 
श्रीभहेद्धयो नमस्कारः कर्तैव्यः शिवमिच्छता ॥३८॥ 
व्या०-पुण्यथापकरके विनिरक्त (रहित) हे, ओर रागद्वेषकरके विव 
जित ह, देसे श्रीअरैतको मुक्तिइच्छक पुरषो नमस्कार करणे योग 
,॥ ३८ ॥ 
अकारेण भवेद्विष्णु रेफे ब्रह्मा व्यवस्थितः ॥ 
हकारेण ह्रः प्रोक्तस्तस्थान्ते परमं पदम्‌ ॥ ३९॥ 
व्या०-अब अरन्‌ शाव्दका स्वरूप कथन करते है. आकिमें जो अः 
कार हे, सो विष्णुका वाचक दहै, ओर रकारमे बरह्मा व्यवस्थित हे, ओ 
हकार करके हर (महादेव) कथन करा है, ओर अंतमे नकार परमपदका 
वाचक तै. ॥ ३९ ॥ 
अकार आदिधर्मस्य आदिमोक्षप्रदेदाकः ॥ 
स्वरूपे परमं ज्ञानमकारस्तेन उच्यते ॥ ४० ॥ 
व्या०-अकार करके आदिधर्म, ओर मोषक्षका प्रदेश्षक है, तथा स 
सूपविषे परम ज्ञान द, इसवास्ते अन्‌ शब्दकी आदिं जो अकार है 
तिका यह अर्थ होनेसे अकार्‌ कहते हं, ॥ ४०॥ 


द्वितीयस्तम्भंः । ७९, 


नगरमे पहुचानेको सार्थवाहतुल्य है,” पेसी इंटुमि अर्थात्‌ आकादा्मे 
दिव्वानुभावकरके फोडोही देववाजित्र वजते है. ॥ ७ ॥ 

छन्त -तीन भवनमें परमेश्वरतके ज्ञापक, शारत्कारके चद्रमा ओर 
मुचकुदके समान उञ्वर सुक्ताफएरुकी माखाकरके विराजमान, एते तीन 
छन्न भगवानूके मस्तकोपरि छत्रातिछन्रभव्ये धारण करते है. 

यह आठ प्रातिहाय श्री जिने-धर भगवत्संबंधि जयर्वेते वर्तो ! 

इन पूर्वोक्त अष्ट भातिहा्करके संपूण हे, ओर पुण्य पाप उपलक्ष- 
णस नव तत्व जाणता हे तिस हेतुसे नकार अंदयाक्षर कते ह. यह 
अर्हन्‌ शब्दके अक्षरोका अथं हे. ॥ ४३ ॥ 

अब स्तवनकत्ता पक्चषपातसें रहित हके अंतका आयौवृत्त कहते है. 

भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ॥ 


ब्रह्मा वा विष्णु हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमदधेमच॑द्रसूरिविरचितं श्रीमहादेषस्तोजम्‌ ॥ 
व्य[°-संसाररूप बीजके चार गतिरूप अंकुरके उस्यन्न करनेवाखे रागः 
देष, अज्ञानादि अटारह दूषण जिसके क्षयभावको घरात हृषु ई, तिक्षका 
नाम ब्ह्याहो, वा विष्णु हो, वा हर, (महादे) हो, वा जिन हो, तिसके- 
ताह नमस्कार हो ॥ ४४ ॥ इति श्रीम० श्रीमहादेव स्तोत्रम्‌ ॥ 
हन पूर्वोक्त विशेषणोवारे ब्रह्मा विष्णु, महादेवकोंही जेनमतवारे 
अरन्‌, अरित, अरुह॑त, अरह, जिन, ति्थकर, इत्यादि नामोसे मानते 
है. क्योकि, जैनमतमें अरित हे, सोही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ह. 
श्यदुक्तं श्रीमन्मानतुद्सूरिप्रवरेः-- 
बुदस्लमेव विवुधार्ितबुद्धिवोधा- 
खं शंकरोऽपि भुवनत्रयंकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीरशिवमागेविधेविंधाना- 
दयक्तं त्वमेव भगवन्‌ पुर्‌षोत्तमोऽसि ॥ २९ ॥ 
टका ॥ अथान्तरकरणेनान्यदेवनाम्ना जिनं स्तुवन्नाह | बुद्धस्त्वमिति ॥ 
, हे नाथ] त्वमेव बुद्धः असि वत्रंते । असीति क्रियापदं । कः कर्त्ता । ल॑ | 


७८ ततरनिर्णयप्रासाद- 


सरस अमृतरससमान समस्त रोकोको प्रमोद देनेवाखी वाणीकरके धर्म- 
देशना देते है, तिस्र वखत देवता तिपत भगवंतके स्वरको अपनी ध्वनि- 
करके अखंड (पूरणं ) करते है. यद्यपि मधुरम मधुर पदार्थतेमी भग- 
वानूक्ती वाणीम अधिक रस हे, तथापि भेभ्य जीवे हितवास्ते भगवान्‌ 
जो दशाना ठेते है सो मारवकोश रागे देते ई; जिस बखत भगवान्‌ 
मारवकोरा रागकरके देशना अखापते है, तिस्र वखत भगवानु दोनों 
तरफ रहे हुए देवता मनोहर वेणु बीणादिके शव्दकरके तिस भगवान्‌! 
वाणीको अधिकतर मनोज्ञ करते है. जैसे कोई सुखर करके गयन करता 
होवे, उसके पास व्रीणादिके शठद्करफे ध्वनि पणं कर. ॥ ३ ॥ 

चामर-केङिस्तंभमे रगे हृए तंतु निकरके समान मनोहर ठंडे रमे 
हुए अनेक रत्नोंकी किर्णोकरके मानो ई्रधनुष्यकाही विस्तार न होता 
होय ! एसे रर्ललोकरफे जडित गुष्णैदांडीसहित श्वेत चामर भगवान 
दोनोपासे देवता करते है, तया इद्रभी करते ह ॥ ४ ॥ 

आसणाई च-आसनानि च-अनेक रसनचूनपांकरके विराजमान 
स॒वणैमय मेरु गकीतरह ऊना ओर अनेक कर्मरूप वैरिके समूहकों मानो 
डराते न होय ? फेस साक्नात्‌ सिंहरूपकरके शोभायमान देसा सुवर्ण॑मय 
सिंहासन देवता करते रै, तिके उपर वैरके भगवान्‌ देना 
देते है, ॥५॥ 

भावख्य-मामंडल-भगवंतके पीठे शरदऋतु संवंधि सूयैकी किरणों 
कीतरह दुर्वे अत्यंत देदीप्यभान भरी वीतरागके मस्तकके पीडे भागमें 
भामंडलकीतरह भार्मडर होता हे.“ भा” नाम कांति, तिसका मंडल अर्थात्‌ 
मांडला सो भामंडल. विनाभामंडरके भगवानके मुखसन्मुख अतिशय 
तेजोभयि होने, कोड देख नही सक्ता है, उस वास्ते, देवता मा्म- 
इलकी रचना करते है. ॥ ६ ॥ 

मेरि भेरी ढक्रा दंदुभिरिति यावत्‌-जिसने अपने भोंकार शाष्दकरके 
विश्वका विवर भरा हे देसी भेरी शब्दायमान करते है. मानो सेरीका 
शाठ्द तीन जगत्के छोकोको रेस कहता न होय १ कि “हे जनो! तुम 
भ्रमादको छोडके श्री जिनेश्वर देवको सेवो, यह जिनेश्वर देव मुक्तिरूपी 


द्वितीयस्तसम्भः । ८१ 


तू ही व्यक्त (परगट) पुरुषों उत्तम हे. पक्षे पुरुषोत्तम, द्ष्ण, सो तो, 
सर्वत्र कपटवरसं यथाथ पुरुषोत्तम नही ह ॥ २९ ॥ 1 
ओर अज्ञ कोको, जो ब्रह्मा, विष्णु, महादेषके ना्मोको करुकित 
करे हे, ओर तिनके असभ्यतारूप चरित च्वि है, वे देव यथाथ ब्रह्मा 
विष्णु, महादेव नही माने जाते है. क्योकि उन देषोका चरित, ओर 
स्वरूप, जो परमतव्रालोंने छिला है, तिस चरित खशूपसेही सिद्ध होता 
हे कि वे यथार्थं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नदी ये. 
तथाचाह भतेहरि-॥ 
शंभुस्वर्थमुहरयो हरिणेक्षणानां 
येनाकरियंत सततं ग्हकुभदासाः ॥ 
वाचाममोचर्चरि्रपवित्रिताय 
तरूमे नमो भगवते मकरध्वजाय+ ॥ ८ 
भावाथः-जिस कामदेवने, शंभु ( महादेव ), स्वर्थमु (ब्रह्मा ), ओर 
हरि (विष्णु), इन्दोकों, हरिणसमान, ईक्षण नेत्र) हे जिनो, देसी 
लियोके निरंतर घरके छंमदास, अथात्‌ पानी भरनेवाखे करे हँ [ दूस- 
री परतमे, ' श्हकर्मदासाः' देसा पाट है. उसका अर्थ धरके काम करने- 
वाछे दास, अथौत्‌ नौकर ] वचनके अगोचर चरित्र उन्होकरके पवित्र, 
ला जो मगवान्‌ मकरध्वज ( कामदेव ) तिसकेतांद्‌ नमस्कार हो. 
तथा भोजराजाकी सभाके मुख्य पंडित धनपाङजी कहते रै, 
दिग्वासा यदि तकिमस्य धनुषा तचेरृतं भस्मना 
भस्माथास्य किमदुना यदि च सा कामं प्रति द्विटि क्न ॥ 
इत्यन्योन्यविरुडचेष्टितमहौ पर्यन्निजस्वामिनो 
शङ सान्द्रसिरावनद्धपरूषं धत्तस्थिरोषं वपुः ॥ १ ॥ 
` + अर्य ' वाचामगोचरवरिवििनिताय -अयैः-वाणीयि भगोर अरमत्‌ वति न उ जप 


ते तिषतर, अदभुत, आ्ययेकारी, चस दे निप, दसा जो कामदेव भगवान्‌ तिपकेताई ननकार हो. 
+ प्रं ' कुसुमायुधाय ' यह्‌ कामदेवकराही पयीयनाम है. 
११ 


८० तलरनिर्णयप्रासाद- 


र 1५१4 


कर्थभूतस्लं । बुद्धः ज्ञाततच्वः | कस्मात्‌ विद्ुधाचितबुद्धिवोधात्‌ । विवुधः 


गणधरेदतररवा अर्चितः पजितो वद्धः केवलन्नानस्य वोधो वस्त॒स्तोमपरि- 


9 -। 
(^ क- प [> 


च्छेदो यस्य स विबुधा्चितवुद्धिवोधस्तस्मात्‌ विषुधाचितबुद्धिबोधात्‌ इति 
बहुनीहिः । पक्षे बुद्धः । सप्तानामन्यतमः सुगतः केवक्ञानाभविन ज्ञात. 
तत्तो नास्तीति मावः । ह नाथ ! तेम शंकरोऽसि । असीति क्रियापदं । 
क; कर्ता । त्वं । कर्थमृतस्तं | ्ंकरः । कस्मात्‌ | मुवनत्रयशंकरत्वात्‌ | भू- 
वनत्रयस्य जगन्नीतयस्य शंकरत्वात्‌ मुशखकारिलात्‌ । भुवनानां त्रयं भुव 
नत्रय॑ इति तदपुरुपः। भुवनत्रयस्य शं सुखं करोतीति भुवनत्रयदोकरस्तस्य 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ मुवनन्रयश्रंकरस्वात्‌ । इति तदपुरुषः । पक्षे शंकरो म- 
हादेवः स तु कपाङी नम्नो भेरवः संहारकः तेन यथार्थनामा शंकरो ना- 
स्तीति भावः! ह धीर ! धियं बुद्धि राति ददातीति धीरस्तस्य संबोधनं हं 
धीर ! धाता त्वे असि । कस्मात्‌ । निप्पादनात्‌ । कस्य दिवमार्गविधेः । 
दिवस्य मोक्षस्य मार्गः पंथा ¡1 तस्य विधिः रलत्रयरूपयोगस्तस्वेति 
ततयरुषः। एतावता मोक्षमार्गविधेविंधानात्‌ खमेव धातासीत्यर्थः सपत्नः 
पक्ष धाता त्रह्या स तु जडो बेदोपदेशान्नरकपथमुदजीघटन्तन शिवमार्ग 
विधे्विधायको नास्तीति भावः । हे भगवन ! त्वमेव व्यक्तं स्पष्टं पुरुषो- 
त्तमः असि । पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तम इति तदयुरुषः! पक्षे पुरुपोत्तम 
कृष्णः । स तु सर्वत्र कपटप्रकटनात्न्‌ यथाथा पुरुपोत्तमतां न धत्त 
इति भावः ॥ २९ ॥ 

भवार्थः-यह है कि, हे नाथ | विवुर्धो, वा गणधरो, वा देवोकतके 
पृजित केवटन्ञानके बोध वस्तु स्तोमके प्रगट करनेवाला होनेसे, तटी 
तुदध है, पक्षम सातां बुद्धेमिसे अन्यतम सुगत केवछक्ञानेके अभाव 
करके त्ञाततख नही है, हे नाथ | तीन भुवनकों, शं (सुख ›) करनेसेतं 
दाकर हे, पक्षम शंकर, महादव, सो तो, कपाली, नञ्च, भैरव संहारक 
होनेकरके यथाथ॑नामा शंकर नही हे. हे धीर | ज्ञानदद्रानचारित्रिरूप 
मोक्षमार्गे विंधिकों करनेसे वही धाता हे. पकम धाता, व्रह्मा, सो तो, 
जड हे, वेदोपदेशा (हिसकराद्रोपवेदा ) सँ नरकपथकों प्रगट करता 
भया, तिसकरके शित्रमा्ेके त्रिधिको कटनेवाखा नही हे, हे रकन | 


ततीयस्तसम्भः । ८ 


६७ 


किसतरह हआ ? जेकर सवज्ञ हे तो, आत्माकी अंतराय क्यो नही देखता! 
अर्थात्‌ धरघरमे भीख मांगतां हे, तव किसी घरसं भीख भिखती हं 
आर किसी धरस नरी भिरती है; जिस धरते भीख नदी मिलती हैः 
तिस घरमे भीख मांगनेको कयां जाता ह ? यहं संक्षेपसं सम्यक्‌ पका- 
रसं कथन करा हे. देते पडापति (महादेव ) की, अप्य अथात्‌ बुद्धिमान्‌ 
मनष्य कोन सेवा करसक्ताहे? ॥ १ ॥ उस इतस, जा कारपन 
ब्रह्मा, विष्ण, महादेवं है, वे जेनमतवाखोके उपास्य नही दह्‌. आग 
जो ययाथं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हे, वे जनकं उपास्य हे 


५ दूति श्रीविजयानन्दसूरि्ते तत्रनिणयप्रासदि किंचिदे- 
वस्वरूपवणनो नाम द्वितीयः स्तम्भः ॥ २ ॥“ 





अथ ठतीयस्तम्भप्रारम्भः 


द्वितीयस्तमर्मे यथाय ब्रह्मा विष्णु, महादेषका किचिन्मात्र स्वरूप खिखा, 
अथ तृतीयस्तंममें तिन यथाथं बह्मा, विष्णु, महादेवमे जे ज अयोग्य 
वातं है, तिनके व्यवच्छेदरूप श्रीमन्महावीरस्ामी स्तोत्र लिखते है 

इहां निश्चय विपसद्ुःपमअररप रात्नितिभिरके दूर्‌ करनेको सूर्वसमानने 
ओर पथिवीतल्मे अवतार सेके अमृतसमान धर्मदेदनकि विस्तारं परमा- 
हत हु श्री मारपा भृपालसें प्रवत्तित कराड अभयदान जिसका 
नाम पेसी संजीविनी ओपधिकरके जीविन करे नाना जीप्रेनि दीनी 
आद्चीदरूप महात्म्यकर्प अर्थात्‌ प॑चरम ॐरेपर्यनतांइ स्थिर रट- 
गहारा स्थिर करा हे तरिश्चद ( निर्मल ) यशश्रीरकरके निन्टनिं, जार 
चातुरवियक्रे निमाण करनेमें एक ब्रह्यारूप रशरहिमचं्रमर्नि, जगनमें 
प्रासद्ध श्रीसेद्धसेनदिवाकरविरचित वत्तीमे वत्तीसिवाक अनसारि श्री. 
वद्धमानजिनकी स्तुतिरूप; अयोग्यव्यवच्छेदर अरं अन्य वाग्यव्यव- 


८ ततनिर्णयग्रासाद- 


भूवा्थः-एकदा अवसरं भोजराजा शिवाये द्वारम आति दुर्बट 
भंगीगणकी मूर्तिं देखके,पंडित श्रीषन पाखजीको पृते भए फे पंडित । 
यह भूंगीगण अति इव किंस कारणसें हे?” तध श्रीपंडित धनपाख्जीन 
कहा!,“हे राजन्‌ | यह भंगीगण, अपने स्वामी श्ंकरका असमजस स्वरूप 
देखके चिताकरके इवैख हो गया हैः" सही दिखाते है. भूंगीगण यह 
चिता करता है कि, यदि महादेव, दिगवर (दिशाद्ूप वका धारी) ह 
तो फेर इनकों धनुव काहेकों रखना चाहिये १ क्योकि, दिगंवर, निः 
किंचन, हके धनुष रखना यह परस्पर विरुद्ध हे. ॥ 5 ॥ यदिः धनु- 
षी रखना था, तो फेर शरीरको भस्म खगनेसे क्या खा हे ? क्योकि 
धनुषधारी होना यह योद्धे ओर अहेडी शकारीयोका काम हे, ओर मस्म 
शगीरको ठगाना यह संतोंका काम हे, जिसक! फिष्तौकेभी साय वर 
विरोध नही हे, यह्‌ दूसरा विरोध. ॥ २ | अथ जेकर भस्मी शरीरकं 
खगाये संत वने, तो फर खरीक संग काहेकों रखनी चाहिये ? 1 ३॥ 
जेकर खीही संग रखनी थी, तो फेर कामके उपर द्वेष करके उसका 
भस्म क्यो करना था? ॥॥ रेस परस्पर अपने स्वामीके विरुद 
छक्षण देखके भंगीगण इुर्बङ हो गया हे, 
॥ अकेरंकदेवोप्याह ॥ 
ईशः किं छिन्चरिङो यदि विगतभयः गुरुपाणिः कर्थं स्य 
न्रायः क भल््यचारा यात्तारातं च कथं सागनः साव्मजश्च॥ 
आद्राजः किंत्वजन्मा सकर्बिदितिं किं वेत्ति नालमान्तरायं 


संक्षेपास्सम्यगक्तं पपतिमपयः कोत्र धीमानपास्ते ॥ १॥ 


भावाथः-जे कर शंकर, आप ईश्वर सम वस्तका कर्ता, त्ता है तो, 
ऋषिके शापसं उसका छिग किस वास्ते टट गया? ओर्‌ ईश्वर होक 
ऋपिके आगे नग्न होके काहेकों नाचा १ ओर जकर ईश्वरं भयरहित . 
हेतो, गरखुपाणि करयो है? जे कर त्रिमुवननाथ है तो, क्यो भीख माग 
केखाताहै!जे करयति हतो, किसतरं श्रीसहित ओर पुत्रसहित 
हे १ जे कर्‌ आद्रा नक्षत्रे जन्म छिया तो, अजन्मा { जन्मरहित ) 


तुतीयस्तम्मे : 1 ८५ 


सततं निरंतर अवर्गच्छाति जानता हैः अत सालतगमने' इस बचनसे, 
अत धातुकों गलर्थ होने, ओर गल सवै धातुरयोकों ज्ञानाथेस्व होनेसे' 
तब तो, अनवरत निरंतर जो जाने से निपातसे, आत्मा, जीव, उप- 
योग, रक्षण होनिसं, आत्मा सिद्ध होता है, ओर सिद्ध मोक्षावस्था 
संसारी अवस्था दोनोमिमी, उपयोगे भाव रहोनेकरके निरंतर अववोधके 
डोनेसे, जेकर निरंतर. अवबोध न हवे, तव तो अजीवत्वका प्रसंग होवेगाः 
ओर अजीवको फेर जीव निके अभावसँ, जेकर, अजीवभी जीव हो 
जावे, तब तो, आकारदिको कभी जीवत्व होनेका धसंग होवेगा. 
तब तो, जीवादि व्यवस्थाकादी भंग होवेगा, इसवास्ते, निरंतर अवबो- 
धरूप होनिरसे, आत्मा कहते है. अथवा, अतति सतते निरंतरं गच्छति 
भ्रात होता है, अपनी ज्ञानादिपयौ्यांकों जो, सो आत्मा हे, 
पूरवपक्षः-फ्सँ तो आकाशादिकौकों भी, आत्मराब्के व्यपदेशका 
प्रसंग होवेगा, क्योंकि, वेभी अपनी अपनी पयाी्यांको प्रास होते दै; 
अन्यथा अपरिणामी होनेकरके, अवस्तुत्वका भरसंग होवेगा, 
उत्तरपक्षः-जैसं तुम कहते हो, तेसं नही है. क्योकि, दो प्रकारके 
शब्द होते है. व्युत्यत्तिमाघ्रनिमित्तरूप, ओर पवृक्तिनिमित्तरूपः 
विसमं यह तो श्यु्पत्तिमात्रही है, ओर भ्रइृत्तिनिभित्तसे तो जीवी 
आत्मा हे. न आकाशादि, अथवा, संसारी अपेक्षा नानागतियोम निर 
तर गमन करने, ओर मुक्तात्माकी अपेक्षाभूततद्धावसे आत्मा कहते 
है. यह आस्मा शल्वका अर्थं है. सो आत्मा, तीन पकारका है, बा- 
ह्यात्मा ९ अंतरात्मा २, परमात्मा ३. तिने जो परमात्मा हे, तिसका 
स्वरूप एसा है, जी शद्धात्मस्वमावके प्रतिव॑धक कम शाघरुयोकों णके 
निरूपमोत्तम केवलन्ञानादि स्वस्षपद पाकरके, करतरामरकवत्‌ समस्त 
वस्तुके समूहकों विदोष जानते ओर देखते है; ओर परमानंदसंपन्न होते 
है, बे तेरमे चदें गुणस्थानवरीं जीव, ओर सिद्धात्मा, शुद्धस्वरूपमे 
रहनेसे, परमात्मा कटे जाते ह. एला परमात्माखरूप है, जिसका ॥ १ ॥ 
इस काव्यका भावार्थं यह है कि, सपाद लक्ष पंचांगव्याकरणादि 
सादेतीन कोटि इरोकोके कर्ता, ्रीहेमचद्र चाय, अपने आपकों शरीव्च- 


८9 तत्वनेणेयप्रासाद- 


च्छेद नाम कयां दो बत्तीसियां पंडितजनेकि मनके तत्वबोध हेतुमूत 
रचीयां हे. तिनमेस, प्रथम द्वात्निरिका सुगमार्थरूप हे, इसवास्ते 
इसकी उ्याख्या नही करते है, पेसें श्रीमिसिणमूरि कहते है, परंतु 
ङस कालके हमारे सरीखे मंदबुद्धिरयोकों तो, भथम द्वात्रिशिकाका अं 
जानना बहुतही कठिन हो रहा है; तथापि, शिष्यजर्नोकी भार्थनासे, ओर 
श्रहिमचेद्रसरिजीकी मक्तिके मिलते किचिन्मात्न अर्थं छते ईह. 
अगम्यमध्यासविदामवाच्यं वचसिनामक्षवतां परोक्षम्‌ 
श्रवद्धेमानाभिधमात्मरूपमहं स्तुतेर्गोचरमानयामि ॥ १॥ 
व्याष्याः-( अहं ) मै हेमचद्रसूरि (श्रीवद्धमानाभिधम्‌ ) श्रीवद्ध॑मान 
नाम भगवंतकों ( स्तुतेः ) स्तुतिका ( गोचरम्‌ ) विषय (आनयामि ) 
करता हु. केसा हे श्रीवद्ध॑मान भगवंत ( अध्यात्मविदाम्‌ ) अध्यातमवे- 
त्तायोके ( अगम्यम्‌ ) अगम्य है, अथात्‌ अध्यात्मन्नानीमी जिसका 
संपूणं स्वरूप नही जान सक्ते है. जे आत्माका, मनका ओर देहका, 
यथार्थ स्वरूप जानते ह, तिनको अध्यात्मवित्‌ कहते है. तिनेकिमी 
ज्ञानकरके श्रीवद्धैमान भगवंतका स्वरूप अगम्य हे. तथा (वचसि. 
नाम्‌ ) वचस्वी पंडितकों कहते ईह, मनःपर्यायज्ञान, अवधिज्ञानी, पुषै- 
धर, गणधरादि सवं शरछखोका वेत्ता. देसे सद्बुदधिमान्‌ सर्वं पा्पोसें 
दूर वत्तैनेवारे रसे पंडिर्तोके वचनं करके श्रीवद्च॑मान भगवंतका स्वरूप 
(अवाच्यम्‌ ) अवाच्य है, अर्थात्‌ एेसं पंडितभी जिनका संपूर्णं स्वरूप 
नही कह सक्ते है. क्योकि, श्रीवद्ध॑मान मगवंत अनंतखरूप गुणवान्‌ 
हे; ओर छश्मस्थके तो ज्ञानमेंही वे सर्वगुण नही आ सक्ते है तो, तिन 
सर्वैका स्वरूप कथन करना तो दूरही रहा, तथा ( अक्षवताम्‌ ) ने््र- 
वारोके ( परोक्षम्‌ ) परोक्ष है, यथपि संप्रति कारके नेत्रोवारके तो 
मगवंतका खरूप देखना परोक्षही हे, परंतु भगवंतके जीवनमोक्षके 
समयमे भी नेर्ोवारेकिमी श्रीभगवंतका स्वरूप परोक्षही था. क्योकि, 


समवसरणमेमी विराजमान भग्वंतका अनंत गुणात्मक सरूप, नेना 
कले नही देख सक्ते थे. तथा कैसे हे श्रीवद्ध॑मानामिध भगवंत (आ. 
प्मस्प्रम्‌ ) आत्मरूप है, आस्मा इब्दका अथं एेसा है कि, अतति 


त॒तीयस्तम्भः 1 ८७ 


व्याह्या-हे भगवन्‌! (क ) कहां तो ( महाथौः ) अति महा अर्थं 
संयुक्त ८ सिद्धसेनस्तुतयः ) सिद्धसेनदिवाकरकी करी हहं स्तुतिथां, 
ओर ८ क ) कहां ( एषा ) यह ( अशिितारापकल। ) नही सीखा है 
अब तक पूरा पुरा बोकनामी जिसने, तिसके कहनेकी स्तुतिरूप कला; 
अर्थात्‌ कहा श्रीसिद्धसेनदिवाकररावित महा अथंवाङ्या बत्तीस वत्ती- 
सिया, ओर करा भरे अशिक्षित आखापकी यह स्तुतिरूप कला; ( तथापि) 
तोभी, ( यृथाधिपतेः ) हायियके यूथाधिपके ( परयस्थः ) पय मागमे रहा 
हा ( स्खलद्रतिः ) स्खलित गतिभी, अथोत्‌ पथस इधर उधर गति 
स्वखायमान्‌ भी ८ तस्य ) तिस गूथाधिषका ( शिशुः ) वारक करम 
( न शोच्यः ) शोचनीय नही हे. पेसेही श्री सिद्धसेनादिवाकर गच्छा- 
धिप हे, ओर में तिनका ( बालक ) वचा हूं जिस रस्तेपर वे चरे हः 
ममी तिसही रस्तं रहा हृभा, अथांत्‌ तिनकी तरहदी स्तुति करता हुआ, 
जेकर स्वरायमानभी होजावुं, तोभी शोचनीय नही द्रः 

अथाग्रे श्रीहेमचंद्रसूरि अयोग व्यवच्छेदरूप भगवंतकी स्तुति र्ते है. 

जिनेदर यानेव विबाधसे स्म दुरंतदोषान्‌ विविधेरुपायेः ॥ 

त एव पवित्रं लदसुययेव इताः ताथोः परतीर्थनाथैः ॥९॥ 

व्याख्या-ह जिनेद्र ! ( यानेव ) जिनही ( दुरंतदोषान्‌ ) दुरंतदूषणाकों 
( विविधैः ) विविष प्रकारके ( उपायः ) उपायोकरके ( षिवाधसे ) तुम 
बाधित करते हए है, अर्थात्‌ जिन दुरंतदृषण राग, द्वेष, मोहादिकोको 
नाना भकारे संयम, तप, ज्ञानः ध्यान, साम्यसमाधि, योग, छीनतादि 
उपायोकरके दुर करे हे; ८ चित्रम्‌ ) मुश्चकों बडाही आश्चर्य है कि, 
( त एव ) वेही दुरतदृषण ( परतीर्थनथेः ) परतीर्थनाधनि ( खदसूययेव ) 
तेरी अमूया करकेही ( छतार्थाः ) छतां ( कृताः ) करे है, अर्थात्‌ 
अच्छे जानके स्वीकार करे है, सोही दिखाते है. 

हे भगवन्‌ ! प्रथम रागकों तेने दूर करा, तिस रागरकोही परतीर्थनाथो- 
ने स्वीकार करा हे. क्योकि, रागका षरायः मूर कारण चली है, सो 
तो, तीनोदी देवने अंगीकार करी दै, ्र्माजीनि सावित्री, शकने पार्वती, 


८६ तत्वनिर्णयषासाद- 


मान भगवंतकी संपृण स्तुति करनेकी सामथ्यै न देखते हृषु, अपने आपकों 
कहते है कि, जो वद्धंमान भगवंत परमास्मरूप हे, जो अध्यात्म ज्ञानियोके 
अगम्य हे, जो वचस्वियोकि अवाच्य है, ओर जो नेत्रवारकि परोक्ष 
ह, तिनको मेँ स्तुतिका विषय करता ह, यह बडाही मेरा साहस है. तब 
मानं श्री वद्ध॑मान भगवत सक्षात्ही श्री हेमचंद्राचार्थकों कहते हँ कि, 
५हे हेमचंद | जेकर तं मेरी स्तुति करनेकों इक्तिमान्‌ नरीह तो, तं 
किसवास्ते मेरी स्तुति करनेकों उधम करता है ?” तब श्री हेमचंदराचायं 
भगवतको मानँ साक्षात्ही कहते है, 

स्तुतावशक्तेस्तव योगिनां न कं गुणानुरागस्तु ममापि निश्चरः 

दद॑ विनिश्चित्य तव स्तवं वदन्न बरिशोप्येष जनोऽपराध्यति२ 

व्याख्था-“हे भगवन्‌ ! ( तव ) तेरी (स्तुती) स्पुति करनेमें (किम्‌) 
क्या ( योगिनाम ) योगिर्योको ( अशक्तैः ) असमथंता (न ) नही है! 
अपितु हे; अथौत्‌ हे भगवन्‌ ! तेरी स्तुति करनेकी योगि्योमिंभी शक्ति 
नही है, पर॑तु तिनोनिमी तेरी स्तुति करि है.” तव मानूँ मगवान्‌ र 
साक्षात्‌ श्री हेमचद्रजीकों कहते हे कि, “हे हेमवद्र! योगिर्योकों मेर 
गुणो अनुराग हे इस बास्ते तिने मेरी स्तुति करी है, जो गुण 
रागी करेगा सो समीची नही करेगा” तव श्रीहेमच॑द्रजी कहते ह 
( गुणानुरागस्तु ममापि निश्चरः ) “गुणानुराग तो मेरा मी निश्चल ह; 
अथोत्‌ हे भगवन ! तेरे गुणोंका राग तो मेरेभी अति दृढ है, (इदम्‌) 
यही वातत ( विनिश्चिल ) अपने मनम चितन करके अथात्‌ निश्चय 
करके ( तव स्त्वं बदन ) तेरी स्तुति कहता हुभा . ( वालिशः अपि ) 
मूख भी ( एष जनः ) यह हेमचंद्र ( नअपराध्यनि ) अपराधका भागी 
नही होता हे, 
अथ स्तुतिकार अपनी निरभिमानता ओर पूरोचार्यौकी बहुमानता 

सूचन करते है. 

कर सिद्धसेनस्त॒तयो महाथौ अशिक्षिताखपकडा क चैषा ॥ 

तथापि यूथाधिपतेः पथप्थःस्खरुदरतिस्तस्य शिशुने शोच्य २॥ 


तुतीयस्तम्भः । ८९ 
त्का स्वरूप ( दिशन्‌ ) कथन करता दभा ( तादृशं ) तेसी ( कौररं ) को- 
शरखुता-चातुर्यताकों (न ) नही ( आभितोसि) आध्रित-प्रा्त दू हे, 
ज्ञेसी चातुैताकों असद्रूप पदारथ॑कों, सदूप कथन करते दूए परवादी 
भात हु है, अथौत्‌ जीव 9, अजीव र पुण्य २, पाप 9, आसव 
८, संवर ६, निजञ्जैरा ७, वंध ८ ओर मोक्ष ९ यह नव पदाथ है. 
तिनमै जो जीव है, सो ज्ञानादि धमस कथचित्‌ भिन्नाभिन्न रूप है, 
शुभाशुभ कर्मोका कर्त हेः अपने करे कर्मोका फर अपने अपने 
निमित्तो द्वारा भोक्ता ह, नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव रूप चार गतिमें 
अपने क्कि उदयत्तं मण करता हे, सम्यग्‌ द्तैन, ज्ञान, चारित्र रूप 
साधनोसें निबीण पदकों परास्त होता है, चैतन्य अथीत्‌ उपयोगही 
जिसका छक्षण है, अपने कमेजन्य शारीर प्रमाण व्यापक हे, दरव्यार्थिक 
नये मतसै मित्य ह, पयायार्थिकं नयके मतसं अनित्य हें, इव्यार्थ स्व- 
रूपसं अनाद अन॑त ह, पयायाथ सादि सांत है, ओर कमि साय प्र- 
बाहे अनादि संयोग संबधवाा है, इत्यादि विरोषणोषाखा जीव हे.॥ १॥ 

चैतन्यरहित, अक्ञानारि धर्मवाा, प, रस गंध, स्परीदिक्से भिन्ना- 
भिज्ञ, नरामरादि भवांतरमें न जानेवाखा, ज्ञानावरणादि कर्मोका अ- 
कर्ता, तिनेकि फटका अभोक्ता, जड स्वरूप, इत्यादि विरोषर्णोवाखा 
रूपी, अरूपी, वो प्रकारका अजीव हे, तिनमे परमाणु छेके जो वस्तु 
वण गेध रस स्यौ संस्थानवाखा द्य हे, वरा अहृद्य है, सो सर्व रूपी 
अजीवहे, तथा घर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ओर कार, ये चारो अरूपी 
अजीव हे. धभीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाद्ास्तिकाय, यह तीनों 
्व्यसे एुकेक द्रव्य है, क्े्रसे धरमौस्तिकाय, अधमास्तिकाय यह दोनों रोक- 
मात्र व्यापक हे, आकाशास्तिकाय, रोकारोक व्यापक है, कारसे दीनों 
ही दरव्यं अनादि अनंत हे, ओर भावस व्ण गध रस स्पक्शराहित, ओर 
गुणसं धमास्तिकाय चरनेमे सहायक है, ओर अधर्मास्तिकाय स्थितिमें 
सहायक है, ओर आकारास्तिकाय सव॑ द्रब्योका भाजन विका देनेमे 
सहायक हे. काटः, द्रव्यसें एक वा अनंत हे, शषेतरस अदा डीप प्रमाण 


व्यावहारिक कार है, कारसे अनादि अन॑त है, भावस बण गंध रस 
१२ 
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ओर षिष्णुने लक्ष्मी, ओर पुत्र पुत्रीयां साम्राज्य परिप्रहादिकी ममतामी 
सवं देवकि तिनके शाचख्ेकि कथनानुसारही सिद. हे. ओर अप्रीतिर- 
क्षणद्वेषमी पूर्वोक्त देवों सिद्ध हे, क्योकि, जो शल रखेगा सो यातो 
वैरीके भयस अपनी रक्षाकेवासते रखेगा, यातो अपने वैरियोंको मारने 
वासते रखेगा; शंकर धनुष, वाण, तरिशूखादि; ओर विष्णु चक्र, धनुष, 
वाण, गदादि, ओर बह्यादि तीनो देने अनेक पुरषो शाप दिये 
महामारतादि भरथो सिद्ध है; ओर शंकर विष्णुने अनेक जनि साथ 
युद्ध करे हे; इव्यादी अनेक हहेतु्योसे, तीनो देव, द्वेषी सिद्ध होते है. 
ओर मोह, अज्ञानभी, तीनो देवादिक परती्ेना्थोने सविकार करा है. 
क्योंकि, जपमाला रखनेसें अज्ञानी सिद्ध होते है, जपमाखा जपकी 
भिणती वासते रखते है, जपमाखाविना जपकी गिणती (संख्या) न जानने- 
स, अज्ञानिपणा सिद्ध हे. ओर महाभारत, रामायण, शिवपुराणादि 
मरथोकि कथनसे, तीनो देव, अस्मदादिकोकी तरह अज्ञानी सिः होते है. 
जेस, शिवं िगिका अंत ब्रह्मा विष्णुकों न मिला, इत्यादि अनेक 
उदाहरण है, तिस, तीनो देव अज्ञानी सिद्ध होते है, तथा हास्य, 
रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोकः काम, मिथ्या, निद्रा, अविरति, पांच 
व दूषणमी, तीनो देवादिकोमें तिनके कथन करे शाख्रोसेंही सिद्ध 
इस वस्ते मानूं हे जिनेंद्र | तीनो देवोन तेरी ईषा करकेही पूर्वोक्त 
दृषण अंगीकार केरे है, यह प्रायः जगते परसिद्धही हे कि, जो निद्धैन 
धनाढ्या स्पर्धी, जब धनाठ्यकी बराबरी नही करसक्ता हे, तब धनाढ्य- 
की इंषोसे विपरीत चना अंगीकार करता है, तेसेही, परतीर्थना्थोने 
हे भगवनन | तेरेकों स्वै दूषणो रहित देखके तेरी इषीसिही मानं सवं 
दूषण छृतार्थं करे है, यह मेरेकों बडाही आश्वर्यं है. ॥ ४ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवतमे असत्‌ उपदेशकपणे काव्य वेद करते है. 
यथास्थितं वस्तु दिरन्नधीड्च न तादश कौशमाश्रितोऽसि ॥ 
तुर॑गङ्गौगाण्युपपाद्यद्भयो नमः परेक्यो नवपण्डितेभ्यः ॥९५॥ 
व्याष्या-हे अधी | हे जिने ! तूं (यथास्थितं) यथास्ति (वस्तु) व- 
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जगत्बासी मनुष्यांको मिथ्या अंधकार संसारकी वृद्धिके हेतुमूत मा- 
गमे ्रवत्तन कराया हे, तिनोेतांइ हम नमस्कार कसते है. ये तुरगश्चुग 
समान पदारथ यह हे. एकही ब्रह्म हे, अन्य कुमी नरी है, 9. पूर्वोक्त 
ब्रह्मके तीन माग सदाह निरु है ओर एक चोथा माग मायावान्‌ ह, 
२, ज्रह्य सर्वव्यापक हे, ३. सक्रिय ह, ४. कूटस्थ नित्य है, ५. अचर हि, 
६. जगती उत्यत्ति करता है, ७. जगतूका प्रख्य करता है, ८, उणेनाम- 
कीतर सवै जगतका उपादान कारण है, ९. सदा निप सदा सुक्त है,१०. 
यह जगत्‌ भ्रमंमाश्र हे, ११. इत्यादि तो वेद ओर वेदांत मतवारूनि 
तुरंगश्रंग समान वस्तुर्योका कथन करा हे. 

ओर सांख्य मतवारोनि एक पुरुष चैतन्य है, नित्य है, सर्वव्यापक हे, 
एक भ्ङृति जडरूप नित्य है, तिस परकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होतीहे, बुद्धिस 
अहंकार, अहेकारसे षोडशकागण, पांच ज्ञानेद्रिय, (पांच करमँद्रिय, इण्या- 
रमा मन, ओर पांच तन्मात्र, एवं षोड) पांच तन्मात्रसे पांच भूत एवं 
सर्व, २५ प्रकृति जडकत्तौ हे, ओर पुरुष तिसका फर मोक्ता हे, पुरुष नि- 
गुण हे, अकता हे, अक्रिय हे, परंतु भोक्ता हैः इस्यादि सधे कथन तुरग- 
शंगकीतरं असदूष करा हे. 

नैयायिक वेरोषिक यह दोनों ईशवरको सृष्टिका कत्त मानते है, श्वर 
निद बुद्धिवाला है, सकैव्यापक ओर नित्य है, ईवरही स जीका एरुप- 
दाता हे, आत्मा अनते परंतु सवैही आत्मा सर्वव्यापक हे, मोक्षावस्थामें 
ज्ञानके साथ समवायसंब॑धके तूटनेसे आत्मा चैतन्य नही रहता है, ओर 
तिक्त स्वपरका भान नही होता है, इत्यादि सवै कथन तुरंगघुग उप- 
पादनवत्‌ है. 

प सीमांसावाछे कहते हे कि इश्वर स्वजन नही है, मोक्ष नही ह, वेद 
अपोरषेय ओर निल है, वेदका कोई कत्त नही हे, इत्यादि सै कथन 
तुरंणरग उपयादनवत्‌ असत्‌ हे. 

. बोद्ध मतके मूल चार संभ्रकाय है"-योगाचार ( 9 ), माध्यमिक (२), 
वेभाषिक ( २), सोतांतरिक (९); इनमे योगाचार मतवाठे विज्ञानद्धित- 
बादी हं, आत्माको नहीं मानते हे एक विज्ञान क्षणकोही स ङु 


९० क्वनि्णयप्रासाद- 


सश रहितं, गुणस नव पुराणादि फरनेका हेतु है. ओर रूपी अजीव पुदररं 
रूप व्यते पुद्रर द्रव्य अनते, कषेत्रसे रोकप्रमाण ह, कारतं अनादि 
अनंत हे, भावत वणं गंध रस सन्नं वाखा है, भिखना ओर विच्छड जाना 
यह इसका गुण है; इन पूर्वोक्त पांचोँ ्रव्योका नाम अजीव है. २. 

तथा पुण्य जो है, सो शभ कमकि पुद्रर रूप हे, जिनके संबंधे जीव 
सांसारिक सुख भोगता है. ३. इससे जो विपरीत है सो पापहे, 9.भिथ्या 
त्व (9) अविरति (२) भ्रमाद्‌ (३) कषाय (४) ओर योग (९) यह पांच 
वंषके हेतु है; इस वास्ते इनको आखव कहते है, ५, आसखवका निरो 
धजोहैसो संवर है, अर्थात्‌ सम्यगद्दीन, विरति, अप्रमाद, अक- 
षाय, ओर योगनिरोध, यह संवर है. ६. क्भका ओर जीवका क्षीरनीरकी 
तरं परस्पर भिना तिसका नाम व॑ध है,७. बंधे हए कर्मोका जो क्षरणा 
है सो निजनैरा है, ८. ओर देहादिकका जो जीवस अत्यंत भियोग होना 
ओर जीवका खखरूपमें अवस्थान करना तिसका नाम मोक्ष है, ९. * 

इन पूर्वोक्त नवही त्वोका स्याद्वाद रीस शुद्ध श्रद्धान करना 
तिसका नाम सम्यग्दरीन हे, ओर इनका स्वरूप पूर्वोक्त रीति जानना 
तिलका नाम सम्यगज्ञान है; ओर सत्तर मेद सेयमका पालना तिका 
नाम सम्यक्ूचारित्र हे; इन तीनांका एकत्र समाविदय होना तिसका नाम ` 
मोक्षमार्भःहै; जड; ओर चैतन्यका जो प्रवाहसे मिखाप ह, सो संसार 
हे; यह संसार भ्रवाहसे अनादि अनंत है, ओर पर्यायोकी अपेक्षा क्षण 
विनश्वरं हे, इत्यादि वस्तुका जैसा स्वरूप था, तैसाही, हे जिनाधीश । 
तेने कथन करा है, पेसे कथन करने तेने कोई नवीन कुशता-चातु- 
यता नही पास करी हे. क्योकि, जसे अतीतकालमें अनंत ॒सरज्ञोनि व 
स्तुका स्वरूप यथाथं कयन करा हे, तेसाही तुमने कथन करा है, 
इस वास्त, ८ तुरंगंगाण्युपपादयद्भथः) घोडेके श्रंग उत्पन्न करनेवाठे 
( परेभ्यःनवपंडितेभ्यः ) पर नवीन पंडितोकेतांइ ( नमः) हमारा नमः 
स्फार होवे, अर्थात्‌ जिनोनि तुरंगश्चग सपान असत्‌ पदाथ कथन करके 

# जीवानीबादि नव पदारथोका खरप जैनतलादर् भथ विस्तारे ल्ल दै, इत र्ते हा, 

नही च्लि है. 
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करना व्यर्थं सिद्ध होवेगा; इल वासते शश्वरकी यही दयाङुता है, जो मन्य 
जनोकों उपदेश द्वारा मोक्षमार्ग प्रास्त करना सो, तो आप निरंतर जगतुमें 
करही रहे ह, एसे आप परम छृपाटुकों छोडके ( अन्येः ) अन्य परवा- 
दीयनिं ८ खदन्यः) तुमरितें अन्यरको ८ शरणं ) शरण भूत (किशर) किंल- 
वास्ते (आश्रितः) अभित किया है-माना हे १ कैला हे बो अन्य१( स्वमांस- 
दानेन बृथा छृाटुः ) अपना मांस देने करके जे वृथा षाड है; आत्मा- 
का धात, ओर परकों अपना मांसं वेके तप करना, यह वृथाही छृषालु- 
का लक्षण हे, क्यौकि, देसी कृपालुता परजीवका कल्याण नही होता है, 
असद्धमौपदेशरूप होनेसें. बुद्धका यह कहना है कि, मेरे सन्मुख कोड 
व्याघ्र सिंहादिक भूखस मरता होवे तो, म अपना मांस देके तिसकी 
क्षुधा निवारण कर, मै रेता इयङ्‌ द. ओर कषभेद्रकविविरचित बोधि सत्व- 
अवदान कल्यकतासे बोधि सत्वने पूर्वं जन्मांतरमें अपना शरीर सिंहको 
भक्षण करवाया था पसा कथन हे, इस वास्त बुध अपने आपको स्वमा 
सके देनेसँ छृपाटु मानता था, परंतु यह कृपालुता व्यथे हे, ॥ ६ ॥ 

अथाग्रे आचाय असत्यक्षपातीर्योका स्वरूप कहते है, 


स्वयं कुमार्ग पतां नु नाम प्ररुम्भमन्यानपि छम्भयन्ति ॥ 
सुमागेगं तदिदमादिंश्न्तमसुयान्धा अवमन्वते च ॥ ७ ॥ 


व्यास्या-( असूययांधाः ) शषा करको जे पुरुष अपे हे वे ( स्वयं ) 
आपतो ( कुमार्ग ) इुमागीको (ऊपतां) कथन करो ! प्रवर मिष्या मोह- 
के उदय होनेसें जेते मद्यप पुरुष मदके नशे, जो चाहो सो असमं- 
जस वचन बोरो तेसेही मिथ्यातरूप धतूरेके नशेसे दर्षाध पुरुष 
कुमा, अथात्‌ अश्वमेध, गोम, नरमेष, अजामेध, अंयेष्टि, अनुस्तरणि, 
मधघुपकै, मांस आदिसं श्राद्ध करना, जाद्यणकि वास्ते शिकार मारके 
खाना, परमेश्वरकों जीव वध करके बलिका देना, मोक्ष भरास्कों केर ज- 
गतम जन्म छेन, तीर्थोमिं ज्ञान करनेसं स्वं पापोसे टना, काशीमें 
मरणेसं मोक्षका मानना, अरूपी, अशरीर, स्वैव्यापक, मुखादि अव- 
यव रहित, देसे परमेश्रकों वेदादि शार्जोका उपदेष्टा मानना, अमे 


९२ तत्वनिर्णयभासाद- 


मानते दै; कितनेक विज्ञान क्षणोके संतान के नाहाकोही निर्वाण मानते 
है; कितनेक शून्यवादी स्वै शन्यही सिद्ध करते हे, इत्यादि सर्वं कथन 
तुरंगशुंग उपपादनवत्‌ हह. 
इन पूर्वोक्त, स्वदादि्योका कथन जिस रीतिसे तुरेगर्चुंग उपपाद- 
नवत्‌ असत्‌ है, सो कथन अन्य योग्य उ्यवच्छेदक ब्राभरिरिकावृ्ति, 
( स्याद्वाद मंजरी, ) षटदरैनसमु्य वृषडत्ति, प्रमाणनयतच्वालो- 
कारंकार सूश्रकी घु वृत्ति ८ रलाकरावतारिक्ा, ) वृहब्रत्ति ८ स्याद्वाद 
रत्नाकरः) धर्म संग्रहणी, अनेकांत जयपताका, शब्दांमोनिधि, गंधहस्ति- 
महाभाष्य, ( विशेषावद्यक,) वादमहाणव, (सम्मतितरकः, ) इत्यादि शाखो 
सं जानना, 
इन पूर्वोक्त बादि्योने असत्‌ वस्तुको सत्‌ करके कथन करने 
जेसी कुशरता भात करी हे, तेसी, हे जिनाधीरा ! तेने नही पाई हे इस 
सास्ते, तिन परषडितेकितांइ हमारा नमस्कार होवे. इहां जो नमस्कार 
करा हे, सो उपहास्य गर्भित हे, नतु ततस ॥ ९ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगवैतमे व्यथं दयाखुपणेका व्यवच्छेद करते है. 
जगत्यनुध्यानबङेन शश्वत्‌ ङताथयसु प्रसभं भवत्सु ॥ 
किमाधितोन्यैः शरणं खदन्यः स्वमांसदानेन था छपाटुः॥६॥ 
व्याख्या-हे भगवतः ! (जगति) जग्मे (श-शत्‌ ) निरंतर (प्रसभं ) 
यथास्यात्‌ तेसं हठसे (भवस्तु) तुमोरेको (कृता्थयत्सु) जगत्चासी जीवां - 
को कृताथ करते हओं, किस करके (अनुध्यान बेन) अनुध्यान श्व अनुग्र- 
हका वाचके हे, अनुम्रहके वरु करके, अथात्‌ सद्धमदेशनाके बरु करके 
भव्य जीवोके तारने वास्ते निरंतर जगत्‌ भसभरस-हटसे देशनाके 
बरसे जनोन्तं ृताथं करते इषु, कर्यौकि परोपकार निरपेश्च अथीत्‌ बदलेके 
उपकारकी अपेक्षा रहित जो अनुयहके बरसे भव्य जनोको मोक्षमार्ग 
भ भवै करनाहै, इल्के उपरांत अन्य कोमी ङघरकी कयाडुता नही है, 
जे कर विनाही उपदेशके दया ईैश्वर तारने समर्थ है, तो फेर द्वादशां- 
ग, चार वेद, स्मृति, पुराण, वेव, दुरानादि पुस्तकों द्वारा उपदे प्रगट 


तुतीयस्तम्भः। ९९ 


व्याख्या-हे जिने! ( परदासनेभ्यः ) पर श्षासनोसि, कैसे पर शास- 
नोस! (प्रादेरिकेम्यः ) भ्रमाणका एक अंश माननेसं जे मतं उतपन्न दृष 
हे, अथौत्‌ एक नयको मानके जे परमत वादीयोनि उत्यन्न करे है, तिनका 
नाम षादेश्िक भत है. आत्मा एकांत नित्यही हे, वा क्षणनश्वरही हे, 
वस्तु सामान्य रूपही हे, वा विश्चेष रूपही हे वा सामान्य विरोषं स्वतत्रही 
पृथक्‌ २ दहे, कायै सतूही उत्यच्च होताहे, वा असतही उस्पन्च होता है, 
गुण गुणीका एकत भेदही है, वा एकांत अभदही है, एकश ब्रह्म हैः 
इत्यादि प्रादेशिक परमतोसिं (यत्‌ ) जो (तय शासनस्य ) तेरे शासनका 
( पराजय) पराजय है, सो, सा हे, जैसा ( खग्योतपोतच्युतिडम्बरेम्यः) 
खगोतके वच्चकी पांखेकि प्रकाश रूप अईबरते ( हरि मंडरस्य) सूर्थके 
मंडलकी ( इयं ) येह (विडम्बना) विटंबना अथौत्‌ पराभव करनाहै, मा 
बाथ यह हे कि, क्या लद्योतका बच्चा अपनी पांखोके भरकाङसं सूर्यके 
प्रकाशको परामव कर सक्ताह ! कदापि नही कर सक्ताहे, तेसेही, हे जि- 
नदर ! एक नथा भास मतके माननेवाङे वादी, खध्योत पोतवत्‌ तेरे 
अनैत नयात्मक स्याद्वाव्‌ मतरूप सूयैमंडरुका पराभव कदापि नही 
कर सक्ते है ॥ < ॥ 
भगवतका शासन सव पमाणोसें सिद्ध हे. अथ, जो रेस शासनमें 
संशय करता है, क्या जाने यह भगवंत अरहैनका शासन सल हे, वा नदी? 
अथवा, जो भगवैतके शासनमें षिवाद्‌ करता है कि, यह शासन क्षय न 
ही हे, एसे पुरुषकों स्तुतिकार उपदेश करते है, 
सरण्यपुण्ये तव शासनेऽपि संदेग्धि यो विप्रतिपयते वा ॥ 
स्वादौ ततथ्ये सहिते च पथ्ये संदेग्धि वा विप्रति पद्यते वा॥९॥ 
उ्याख्या-हे जिरनँद् { ८ शारण्यपुण्ये ) शरणागतकों जो जण 
करणे योम्य होवे तिसकों शरण्य कतै हे तथा पुण्य पवित्र देसे 
(तव ) तेरे ( शासनेपि ) शासनके द्रएुमी ( यो ) जो पुरुष तेरे 
शासनम ( संदेण्वि ) संदेह करता है ८ वा ) अथवा ( विपर्िपद्यते ) 
विवाद्‌ करता ह, सो पुरुष ( स्वादौभलंत ) स्वाद्वारे ( तथ्ये ) सचे 


९४ तवनिणर्यभ्रासाद- 


घृतादि द्रव्यो हवन करलेसै पवन सुधरता हे, तिससं मेष शुद्ध वरष॑- 
ता है, तिस मनुष्य निरोग्य रहते ह, यह अधिके हवन करनेसे महा- 
न्‌ उपकार हे दैसा मानना, वेदों ईैश्वरने मांस खानेकी आज्ञा दीनी है, 
वेदसंत्र पवित्रित मांस खनेभे दृषण नही, निरंतर मांससे हवन करना, 
केवर क्रियासतेही मोक्ष मानना, केवर ज्ञानसेही मोक्ष मानना, रागी, 
द्वेषी, अज्ञानी, कामीकों परमेश्वर कथन करना, साररभी, सपरि्रहीकों 
साधु मानना, पञ्युयोकों मारना चाहिये, नही तो येह बहुत हो गए तो, 
मनुर्योकी हानि करेगे, ख्रीकों इग्यारह खसम करने, ेसे नियोगकी ई- 
श्वरकी आज्ञा है, इतयारि कुमा्का उपदेश्च करो ! कर्मके उदथकों अनि- 
वाय होनेसे ( नु ) अव्यथ है, खेदाथमें तिसते बडा खेद है (नाम) कोम- 
कामेत्रणमें हे वा प्रसिद्धार्थमे हे तब तो देसा अथं हुवा कि, बडाही खेद हे 
कि एेसे असूया करके अंध पुरुष ( अन्यानपि ) अन्य जगत्वासी मनु- 
ष्योँकोभी ( प्ररुग्मं ) कुमा्मके राम-प्रापिको ( ऊम्भयन्ति ) भराति कराते 
है, अर्थात्‌ आप ते कुमा्गकी देदाना करनेले नाशकों भरा हुए हे, परं अन्य 
, जर्नोकाभी कुमा अवर्ताके नादा करते है. इतना करकेभी संतोषित 
नही होते है, बरुकि वे, असूया इषां करके अंधे (सुमार्मभं ) सुमागे गत 
पुरुषकेो, ( तद्विद ) सुमागंके जानकारकों ओर ( आदिशन्तं ) सुभा्गके 
उपदेशककों ( अवमन्वते ) अपमान करते है. जेसँ यह ैश्वरकों जगत्क- 
ततो नही मानते है, वेके निंवक है, वेद बाह्य है, नास्तिक है, जगत्कों 
भवाहसें अनादि मानते है, कमैका फरपरदाता निमित्तकों मानते है, परंतु 
ईश्वरको फखप्रदाता नही मानते दहै, आरमाकों देहमात्र व्यापक मानते, 
षट्कायको जीव मानते है, इत्या अनेक तरसे अपना मत चराते 
है; इस वास्ते अहो छोको ! इनके मका श्रवण करना तथा इनका 
संसभ करना, अछा नही हे, इत्यादि अनेक क्चन बोरुके पूर्वोक्त तीनो 
का अपमान करते है. ॥ ७ ॥ 

अथाग भगवतूके शासनका मह्व कथन करते है, 

प्रदेशिकेभ्थः परश्रासनेभ्यः पराजयो यत्तव शासनस्य 
, खद्योतपोतदयुतिडम्बरेप्यो विडम्बनेयं हप्मिष्डरस्य ॥ ८ ॥ 


~~ 


तृततीयस्तम्भ :। ९७ 


को अरिहंतका उपदेश कौन भ्रा करता १ ओर साधु न होते तो जगत्‌- 
वासीयांको मोक्षम पालन करके कौन दिखाता १ ओर मोक्षमार्गमे 
प्रवे हुए भव्य जनोंकों साहाय्य कोन करता ? इस वास्ते साधु श्ष- 
रणमूत है. । ३ । 

सोथा शरण केवर ज्ञानीका कथन करा हुमा ध्म हे; क्योकि विना 
धमक पूर्वोक्त वस्तुयोका अस्मदादिकांकों कोन बोध करता ? इस वास्ते 
सबै शरणमूतोलें अधिक शरण्यमूत, हे भगवन्‌ ! तेरा शासन है । ५। 

तथा हे जिद ! तेरा शासन पुण्य पवित्र है, से दूषणे से सुक्त होनेसै, 
प्रमाण युक्ति शाल्रसे,अविरोधि वचन होनेसे, तथा दष्ठसंमी अविरोध होने- 
सँ, फेसे शरण्य ओर पवित्र तेरे शासनके हृएभी, जो कोड इसमें संशय 
करता हे, वा षिवाद्‌ करता हे, सो पुरुष, अंत स्वाहु, तथ्य, स्वहितकारि, 
पथ्य मोजनमे संशय करनेवाखा हे, अथोत्‌ बो अयतही मूर्ख हे, जो पेली 
वस्तुमे संशय वा विवाद करता हे ॥ ९ ॥ 
अथ स्तुतिकार अन्य आगमोके अप्रमाण होनेमें हेतु कहते द. 


हिंसादययसत्कमेपोपदेशञादसवेविन्मूरुतया प्रवृत्तः 
नृशंसदुबदिपरिग्रहाच ब्रमस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ ॥ १० ॥ 


व्याख्या-हे जिरनदर ! ( खदन्यागभम्‌ ) तेरे कथन करे हुएु आगमो 

अन्य आगम (अप्रमाणम्‌ ) परमाण नही, अर्थात्‌ सत्पुरुषांको मान्य 
नही हे, पेसे ( ब्रूमः) हम कहते रै. अन्य आगमोको प्रमाणता किस 
हेतुसे नही हे ! सोइ दिखाते है ( हिंसायसत्कर्मपथोपदेशात्‌ } वे, अन्य 
वेवादि आगम, हिंसादि असत्‌ कमेक पथके उपदेशक होनेसे, ओर 
( असवैविन्मूखतयापवृत्ेः ) असवैवित्‌, असर्व॑जञोक मूतं वत्त होनसे, 
अथात्‌ असवंजञके कथन कर हृष होनें, ओर ( नुरंसड्वद्धिपरिभ्रहात्‌ ) 
निदेय, उपलक्षणे मृषा, चोरी, खरी, परिगरहके धारनेवाछे दृषेद्धि, अथौत्‌ 
कदायही असत्यक्षपार्तायोके ग्रहण करे हुए होनेतत; मावा्थं एेसा हे कि, 
ज आगम, निदेयी, मृषावादी, अदृततग्राही चखकि मोगी ओर परिग्रहे 
क हण करे दै, अथौत्‌ वे जिन आगमोकों जगत्‌ भवक्तीवने 


९६ तत्वनिर्णवप्रासाद- 


( स्वहिते ) स्वहितकारी ( च ) ओर ( पथ्ये ) निरोग्यतामे साहायक 
देले सुंदर भोजनमें ( सदेग्धि ) संशय करता हे, ष्या जाने यह भोजन, 
स्वादु, तथ्य, स्वहितकारि, पथ्य हे, वा नही ? ८ वा ) अथवा (विप्रति- 
पद्यते ) विवाद करता है, यह भोजन, स्वादु, तथ्य, स्वहितकारि, पथ्य, 
नही है, यह तिसकी भ्रगट अज्ञानता हे. अंतिमका वा, पाद पूरणा है, 
काठयका भावा यह हे कि, हे जिनेद्र | शरणागतको त्राण करणेवाखा ते- 
` रा शासन शरण्य रूप हे “ चत्तारि सरणमिति वचनात्‌ --चारही वस्तु 
जगतमें शरण्य है. अरिदहंत, 9, सिद्ध, २, साधु, ३, ओर केवल्ञानीका 
कथन करा हूआ धम, ४. तिनमें अरित उसकों कहते 'है, जिनोने ज्ञा 
नावरण, १, दद्यौनावरण, २, मोहनीय, ई, ओर अंतराय, 9, इन चारो 
कसैकी ४७ उत्तर परकृतियां क्षय करी हे, ओर अष्टाददा दूषणे रहित हृष 
हे, केवल ज्ञान ओर केवर दर्शन करके संयुक्त हे, चौत्रीस अतिदाय ओर 
पैत्रीस वचन अतिराय करके सहित हे, जीवन मोक्षरूप है, महामाहन, १, 
महागोप, २ , महानियीमक, ३, महासा्थवाह, ५, येह चारों जिनको 
उपमा है, परोपकार निरपेक्ष अनुग्रहके वास्ते जिनोंका भ्य जरनो- 
केर्ताइ उपवेश हे, अरिहतके विना,अन्य कोद यथाथ उपदेष्टा शरणमूत 
नही है; क्योकि, इनेनेही आदिमं जगत्‌वासी्योको उपदेशद्वारा मोक्षमार्ग 
प्राप्त करा हे, | 9 | 

दूसरा शरण सिद्धौका हे, जे अष्ट कर्मकी उपाधि रहित है, संदा आ- 
नेद ओर ज्ञान स्वरूप है, स्वस्वरूपमें जिर्नोका अवस्थान हे, अमर, अचर 
अजर, अमर, अजः, अविनाशी, सिद्धः बुद्ध, मुक्तः सवारिव, पारंगत, 
परमेश्वर, परमन्रह्य, मः 1, इत्यादि अनैत तिनके विरोषण है, पेसे सिच्च 
परमातमा शरणभूत हे; जे [कर पसे सिद्ध न होवे तव तो अरिहतके कथन, 
करे मा्गकों भग्य जन काको अंगीकार करे १ ओर सिद्धे विना आ 


त्माका शुद्ध स्वरूय केसर" जाना जावि ? इस वास्ते सिद्न आत्मस्वरूपके 
अविप्रणासके हेतु हे, इस वास्ते शरणरूप हे, | ३। 





तीसरा शरण साधुओंकाहे. साघु कहनेसं आचार्थउपाध्वाय ओर साधु, 
इन तीनोका ग्रहण है. जे कर आचार्यं उपाध्याय न होति तो, अस्मवादिका- 


तुतीयस्तम्म 1 `~ 4६ 


अपाकरण-तिरस्कार-लंडन करगे अपितु किसी प्रकारसेभी खंडन नहीं 
कर सकेगे, ॥ 9२॥ 

अत्र कोड भ्रद्न करे कि, यदि अहन्‌ भगवन्‌ श्री वर्धैमानका, कोडभी 
परवादी जिसका किसी प्रकारसेभी खंडन नही कर सक्ते है ठेला स- 
त्योषदेदा है, तो फेर अन्य मतावरुबी तिसकी उपेक्षा क्यो करते हे १ इ- 
सका उत्तर स्तुतिकार श्रीमद्धेमचंद्राचाये देते है. 


तहुःखमाकारुखलायितं वा पचेकिमं कमेभवानुकूरम्‌ ॥ 
उपेक्षते यत्तव शासना्थमयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥ १३ ॥ 


व्यास्या-हे जिद | ८ यत्‌ ) जो ( अयं जनः ) यह षत्यक्ष जन ( तव ) 
तेरे (शासनार्थ) शासनाथकी (उपेक्षते ) उपेक्षा करता है, ( वा ) अथवा 
( विप्रतिपद्यते ) तेरे शासनार्थे साथ राश्रुपणा करता हे (तत्‌) सो; 
तिस प्राणिका ( इःखमाकाङखरायितं >) पंचम दुःखम कालका खरा- 
यितपणा हैः-ढःखम कारी तिल जीवके साथ खरकी तरे आचरण 
करता है, जो सत्य जिरनेद्रके कथन करे मार्गकी प्राति नही होने देता 
है, (वा ) अथवा, (भवानुक्लम्‌ ) तिस जीवके भवानुकूढ संसारम 
भ्रमण करवाने योग्य (कमं ) अद्युभ कम मिथ्यात मोहनीयादि ( पचे- 
खिमं ) पक्षे हृष, अथौत्‌ अपना फल देनेके वासते उदयावखिमे आये 
हुए है, तिनके उदयसे जिर्नदरके कथन करे हए मार्गकों अंगीकार वही 
कर सक्ता है, जेस, ऊंट द्राक्षावेखढीके खानेकी इच्छा नही करता हे, तेसे- 
ही दुःखम कारु खलापितपणेसं ओर पचेछिम कर्मके उद्यसे, यह जन, 
हे जिनेद्र! तेरे मार्गेकी उपेक्षा करता हे, अथौत्‌ कल्याणकारी जानके 
अंगीकार नही करता है; अथवा तेरे शासनके साथ शघुपणा करताहे।9३२॥ 
कों कहेकि, तप॒ करना, ओर योगाभ्यासादि सत्कर्म करने, तिनके 
प्रभावसंही मोक्षकी भाति हो जावेगी, तो फेर जिनके कथन करे मार्गके 
अंगीकार करनेकी क्या आवद्य॒कता हे ! तिसका उत्तर, स्तुतिकार देते है, 

परः सहस्राः शरदस्तपांसि युगांतरं योगमुपासतां वा ॥ 

तथापित्ते मागैमनापतन्तो न मोक्ष्यमाणाअपियान्ति मोक्षम्‌ 99 


९८ ततनिणयप्रासाद- 


वारे है, ओर जे आगम हिंसादि, आदि शब्दस मृषा, अदत्तादानः 
मेथुनादि पाप कभ करनेके उपदेशक हे, वे आगम प्रमाण नही हे. ॥१०॥ 
अथ भगवंतप्रणीत आगमके प्रमाण होनिमे हेतु कहते रै. 
हितोपदेशाप्सकरन्ञकतेमैमुधुसत्साधृपरिग्रहाच ॥ 
प्वौपरारथप्यविरोधसिदेस्दागमा एव सतां भ्रमाणम्‌॥११॥ 
व्याख्या-हे भगवन्‌ जिने ! (त्वदागमाएुव ) तेरे कथन करे हुए द्वा- 
दशांगरूप आगमही ( सतां ) सदुरुषांकों ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाण हे, किस 
हेतुसे ८ हितोपदेशषात्‌ ) एकांत हितकारी उपदेशके होनेस ओर ( सकख 
ल्त: ) सर्व्॑ञके कथन करे रवे हृए ठोनेसे, ( च ) ओर (मुसुक्षुसत्साधु- 
परि्रहात्‌ ) मोक्षकी इच्छावारे सत्साधु्थोके ग्रहण करनेसे, अथात्‌ 
आचार्य उपाध्याय साधु जिनके धवत्तैक होने, (अपि) तथा ( पूर्वापरार्थ ) 
पूर्वापर कथन करे अर्थमिं ( अविरोधसिद्धेः) अविरोधकी सिद्धिसे, ॥११॥ 
अथ भगवतके सत्योयदेशकों परवादी किसी प्रकारसेभी निराकरण नही 
कर सक्ते दै यह कथन करते है. 
क्षप्येत वान्यः सदृ्ी क्रियेत वा तवाद्धिपीठे लुठनं सुरेशितुः॥ 
इदं यथावस्थितवस्तुदेशनं परेः कथकारमपाकररिष्यते + १२॥ 
व्याष्या-हे जिनेद्र ¡ ( तव ) तेरे ( अद्धिषीठे) चरण कमरोभ, जो 
( सुरेशितुः ) ईदरका ( ठुठनं ) दुठना-खोटना था, चरणमें चौसठ इंद्रादि 
देवते सेवा करते थ, इत्यादि जो तेरे आगममें कथन हे, तिसर्को (अन्यैः) 
परवादीबोद्धादि, ( क्षिष्येत ) क्षेपन करे-खंडन कर, यथा जिनेंदके चरण 
कमलम दैद्रादि देवते सेवा करते थे, यह कथन सत्य नही है, जिनेद्र 
ओर ईद्रादि देवतायोके परोक्ष होनेसें (वा ) अथवा ( सदृश्ची क्रियेत ) 
सदश क जसे श्री वद्धंमान जिनके चरर्णोमिं इंद्रादि लोटते ये-चरण 
कमट्की सेवा करते थे, एेसेही श्री बद्ध भगवान्‌ शाक्यर्सिंह गौतमकेभी 
चरणोमे इंद्रादि सेवा. करते ये, णेस कः परंतु ( इदं ) यह जो ( यथाव- 
स्थितवस्तुदेशनं ) यथार्थं वस्तुके स्वरूपका कथन तेरे शासनम है, ति- 
सको ( पः ) परवादी (कर्थकारम्‌ ) किंस प्रकार करके ( अपाकरिष्यते ) 


तृतीयस्तम्भ ;। 9०9 


भरूप-विपरतारणरूप उपदेक्य रचे गए है, वे उपदेश, तेरे परमाप्तके रच 
पथोपदेदामे कोप वा आक्रोश, वा तिनके खंडनमे उत्साहः वा वेग, 
जलदी नही कर सक्ते ई, असमं होनेसं. | १९ ॥ 


अथ स्तुतिकार परवादियोके मतम जे उपद्रव हुए हैः वे उपद्रव मगवा- 
नके शासनमे नही हए है, ेसा खर्प दिखते हे. 


यदानैवादुक्तमयुक्तमन्येस्तदन्यथाकारमकारि शिष्येः ॥ 
न विष्ठवोयं तव शासनेभदहो अधृष्या तव ररासनश्नीः॥ १४ 


व्याख्या-( अन्ये ) परमतके आदि पुरुषोनि ( आजैवात्‌ ) आजक्से 
अर्थात्‌ भोरे भाठे सादे अपने मनमाने विचारसे (यत्‌ ) जो कुछ वे- 
दादि श्ाच्ञोमिं (अयुक्तम्‌) अयोग्य (उक्तम्‌ ) कथन करा हे (तत्‌ ) सोही 
कथन ८ शिष्यैः ) तिनके रिष्येनि ( अन्यथाकारम्‌ ) अन्यद पही (अकारि) 
कर दीया हे; क्योकि, भ्थम जे बेदथे वे अनीश्वरवादी मीमांसकोके 
मतानुयायी थे, ओर कर्मकांड यजनयाजनादि ओर अनेक देवतायोंकी 
उपासना करके स्वगैपाति मानते थे, ओर काम्य कोके वास्ते अनेक 
तरेके यज्ञादि करते ये, मोक्ष होना नही मानते थे, सरव्ञकोंमी नही मान- 
, ते ये, वेदौकों अपोरुषेय किसीके रचे हृष नही है, किंतु अनादि है, देते 
मानते थे; तिस अपने मतकी पुष्टि वास्ते पूर्वमीमांसा नाभक एसे 
ज्ञेमनि मुनिने रचे ह, फेला इस मतका स्वरूप था. प्रथम तो वेदोमिंही गड- 
बड कर दीनी, कितनेही प्राचीन मंत्र बीचसे निकार दिये, गतेदमें 
पुरुषसृक्त, ओर जे जे ईर विषयक ऋचा, वे प्रक्षेप कर दीनी है; ओर 
यजुर्वैदादिकोंमं सहस्रशीर्षः सहस्रपात्‌ तथा “हिरण्यगर्भः समवसैतागेः 
इत्यादि तथा “इशावास्य” इव्यादि; तथा चारवेद है.रते उत्पन्न हुए दै, 
तथा चार वेव हिरण्यगर्भे उत्स्वास रूप हे इत्यादि श्चुतियां ईर 
विषयक वेदोमे प्रक्षेप करके वेदोंकों ईे.्घरके रचे हए सिद्ध करे, पीडे 
तिन वेदोके मूख पाठम भेद्वारीयां हजारां शाखा ओर शाखके सूत्र 
रचे गण, तदनतर यास्काचायौदिकोनिं निषंटु ॒निरुक्तादि रचे वेवोंके 


१०० तत्वनिणयपरासाद्‌- 


व्यास्या-हे भगवन्‌! ( परः ) पर अन्य मतावरुबी ( सहस्राः ) हजारो 
(शरदः) वर्षोतांई ( तपांसि ›) विविध प्रकारके तप करोः (वा ) अथवा 
(गां तरं) अथौत्‌ बहुत युगां ताईं (योगं ) योगाभ्यासकों (उपासतां ) सेवो- 
करो, ( तथापि ) तोभी वे (ते ) तेरे ( मागैम्‌ ) मार्गकों (अनापतंतः) न 
भ्रात होते हुए, अथौत्‌ तेरे मागैके अंगीकार करे विना, (मोक्ष्यमाणाअपि) 
चाहो वे अपने आपको मोक्ष होना मानभी रहे है तोभी, ( मोक्षम्‌ ) 
मोक्षकों ( न ) नही (यांति) प्रात होते है, क्योकि, सम्यग्‌ दशन ज्ञान 
चाखि्रिके अभावसे किसीकोभी मोक्ष नहीं हे, ओर सम्यग्‌ दश्ैन ज्ञान 
चारित्रकी प्राति, तेरे मार्गं विना कदापि नही होवे हे ॥ १४॥ 

अथापरे स्तुतिकार, परवादीयोके उपदेश भगवत्के मामको किंचिन्मा- 
त्रभी कोप वा आक्रोश नही कर सक्ते, सो दिखिाति है 


अनाप्तजाच्यादिविनिरितित्वसंभावनासंभविषिप्ररम्भाः ॥ 
परोपदेशाः परमाप्तकृप्तपथोपदेरो किमु संरभन्ते ॥ १५ ॥ 
व्याष्या-हे जिनेदर ! (परोपदेशः ) जे परमतवादीयेकि उपदेश हे, 


उपदेश ( परमापद्कप्तपथोपदेशे ) तेरे परमा्तके रचे कथन करे उपदेशम 
८ किमु ) क्या, किंचिन्मात्रमी ( सरंभन्ते) करते हैँ ! अर्थात्‌ कोप वा आः 
कोश करते है १ विचिन्मात्रभी नही क्या १ खद्योत प्रकारा करते हृ सुय 
मंडलकों कोप वा आक्रोश्च कर सक्ता है १ कदापि नही, एतं तेरे शासः 
नकोभी परोपदेश सरम नदी कर सक्ते है, क्योकि, परवादीयोके मतमें 
जो सूक्ति संपत्‌ है, सो रेरेही पृष रूपी ये समुद्रके बिंदु गए हए हे, 

नके विना जो परवादीयोने स्वकपोरकस्पनातते भिथ्या जा खडा करा हे, 
सो स्व युक्ति भमाणसें बाधित हे, इस हेतुसं परवादीयोके उपदेश तेर 
मागमे कुमी कोप वा आक्रादा नही कर सकते है, केसे हँ बे परवादी्योके 
उपदेश ? (अनाप्तजाञ्यादिविनिर्मितित्संभावनासंमविषिप्ररुभाः) अनार्तो 
की बुद्धिकी जो जाच्यतादि, तिससे निर्ितित्व संभावना, अर्थात्‌ 
अना्तोकी मंदबुद्धिकी संभावना करके विपररंभरूप वे उपदेश रचे गए 
हे; मावा थह हे कि, अनार्सोकी मेदबुद्धिकी संभावनात्तँ जे विप्र 
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ह, इससे भरगट मांस खानेका उपदेशा करते दै, ओर राजपुताना योधपुरके 
महाराजा सर प्रतापसिहजीने एक नवीन पुस्तक बनवा कर, तिसमें अथ- 
ववेदके मंत छिलके, तिनके उपर एक पंडितने नवीन भाष्य रचादहे, ति- 
समे बहुत परकारसें मांसका खाना ईघरकी आज्ञासें सिद्ध करा हे. तथा 
इस विषयक मनुस्मृति ओर दयानैदस्वामी आदिका भी प्रमाण रिख 
हे, अव यहं दोनों दक परस्पर विवादं कर रहे है. 
ओर गौतमने सिक वेद ओर वेदातके खंडनवास्ते ही न्यायसुत्न 
रचे है, वेद ओर वेदांतसें विपर्थयही प्रक्रिया रची हे, कणादने षट्‌ पदार्थ 
ही सचे हें इत्यादि अनेक विप्ठव अन्य मतके शाम तिनके शिष्योनि 
केरे है अथीत्‌ पूैजेनि जो ङु कथन करा था, सो, तिनके रिष्यभरशि- 
ष्यादिकोनि अन्यथा आकारवाखा कर दिया हे! |] हे जिनेद्र! ( तव ) 
तेरे ( शासने ) शासनमें ( अयं ) यह पूर्वोक्त ( विष्छवः ) विष्ठव (न) 
नहीं (अभूत्‌ ) हुआ हे अथौत्‌ शिष्य प्रिरष्योका करा देला विप्छव तेरे 
कथनमें नही हुआ है, क्योकि, सात निहव, ओर अष्टमबोटिक महा 
निहव, इनोनिं फिचिन्मात्र विष्व करना चाहा था, तोभी, तिनका करा 
किचिद्‌ विष्व न हभ, शासनसें बाह्य तिनको श्री संघने तत्काठ कर 
दीप, इसवास्ते तेरे शासनमें पूर्वोक्त विष्व नही हुआ है, इसवास्ते 
(अहो ) बडाही आश्चयं हे कि, ( तव ) तेरे ८ शासनश्रीः ) शासनकी 
रक्ष्मी (अधुष्या ) अधृष्य हे, अर्थात्‌ कोईभी तिसक्री धर्षणा नही 
कर सक्ता है ॥ १६ ॥ 
अथ परवादीयोनि जे जे अपने अपने मतके अधिष्ठाता स्वामीभूत 
देवते कथन करे हे, तिनमे जे जे अघटित परस्पर विरुद्ध बातें दै, वे, 
सतुतिकार दिखाते दै. 


देदाय्योगेन सद्‌ शिवत्वं दारीरयोगादुपदेश्चकमं ॥ 
परस्परस्पधिं कथं घटेत परोपडपेष्वधिदेवतेषु ॥ १७ ॥ 


प्यास्या -( ेहाद्योगेन ) देहादिके अयोगे, अयोत्‌ देह, आदि श~ 
ग्द रागः द्वेष, मोहादि सवै क्र्म जन्य उपाधिके अमाव (सदा) नि. 


०२ ततनिर्णयपासाद- 


£ 


शब्दोके अथीमें गडवड करदीनी, यथा आमा (से )' इत्यादिमे, 
अरि विष्णुः इत्यादि. 
ओर कुमारि मीमां साके वार्तिंककारनेभी, प्राचीन अर्थमिं बहुत 
, गडवड करी है; तथा वेद र्चनाके पहि निरीश्वरी सांख्य मत था; 
पीछे नवीन सांख्य मतवाठे उत्पन्न हृष, तिनोने सेश्वर सांख्यमत प्रगट 
करा; पीछे सांख्य मतके अनुत्तार पियो वेदांत अधित ब्रहमके खरू- 
पके प्रतिपादक पुस्तक रचे, तिर्नोका नाम॒ उपनिषद्‌ रक्खा; प्रकृतिकी 
जगे मायाकी कस्पना करी, ओर तीन गुणादि २७ चौवीस तत्वोके नाम 
वेही रखे, परंतु तिनकों माया करके कल्पित टहराणः; ओर भमराण भह 
मतानुसारि मानङीए. ओर उपनिषद्‌ नामक्‌ भ्ंथ तो इतने रच टिषु कि, 
जिसने अपना नवीन मत चलाया, तिसलकी सिद्धिके वस्ते नवीन उप- 
निषट्‌ रचके धसिद्ध करी; जेसे रामतापनी, गोपालतापनी, हनुमतोप- 
निषद्‌, अषछोपनिषद्‌ , इत्यादि पीछे तिनके भाप्यादि रचे गष. 
दौकर स्वामीने दश उपनिषदों उपर, गीता ऊपर, ओर विप्णुलहस्र 

नामादि ऊपर, भाष्य रचे; तिनोन प्राचीन अर्थोकों व्यवच्छेद करके नवी. 
नरी तरेके अथे रचे; तिस भाष्यके ऊपर टीकाकारोने शकरकी भृ सु- 
धारनेकों टीका रची. पुराण, ओर स्मृतिनामक कितनेही पुस्तकें 
प्राचीन पाट निकार कर नवीन पार प्रक्षेप केरे, ओर कितनेही नवीन 
रचे; सां प्रति दाकर स्वाप्रीके मतानुयायीयोमें वेदांत मतके माननेमें 
सेकडो मेव हो रहे है, तथा व्याससूर्नोपरि शैकरस्वामिने शारीरक 
भाष्य रचा है, ओर अन्योने अन्य तरेके भाष्यार्थ रचे है, सायणाचारयने 
चारो वेर्दोउपर नवीन भाष्य रचके मन माने अर्थं उट पुखुट विपर्यय 
करके छिन है, परंतु प्राचीन माप्यानुसार नही. आर दयानंद सरसती- 

जीने तो, ऋम्वेद्‌ ओर यजुर्वेद के दो भाष्य देसे विपरीत स्वकपोटकः 

स्पित रचे हैँ कि, मृषावादकों बहुतही पुष्ट करा है, सो वां चके पंडित जन 

वहुतही उपहास्य करते द. संप्रति दयानंद स्वामीके चाये आयं सम्राज 

पंथके दो इक हो रहे ई, तिनमेसे एक दर्वा तो मांस खनका निपेषही 

करते है, ओर दृसरे दलवाछे कहते है कि, वेदम मांस खानेकी आज्ञा 
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उत्तरपक्षः-तव तो इश्वर, सर्वै, अनादि, मुक्त, सदा शिवरूय न रहा, 
पर, देका मात्र मुक्त, ओर वेश्मात्र सोपाधिक रहा, तब एकाधिकरण ड- 
रमं परस्पर विरुद्ध, मोक्ष ओर बंधका होना सिद्ध हुआ, सो तो दष्टे 
छएवाधित है. छायातपवत्‌, विश्चेष इसका समाधान श्चुतिसहित आगें क- 
रगे, तव-तो, ई्वरकों सदा भुक्त, कूटस्थ, नित्य, देहाविरहित, सदा 
शिवादि न कहना चाहिये, 
 पूर्वपक्षः-है्वर तो देहादिसें रहितः सर्वव्यापक ओर सर्व शक्तिमान्‌ 
हे, इसवास्ते ईश्वर अवतार नही ठेता हे, परंतु सुष्टिकी आदिमे चार 
ऋषियोको अन्नि १, वायु २, सूयं रे ओर अंगिरस @ नामवारोको, 
वेदका बोध दैश्वर कराता चै. 
एत्तरपक्षः-यद्यपि यह पूर्वोक्त कहना दयानंदस्वामीका नवीन स्वकपो- 
रक्षित गप्परूप है, तथापि इसका उत्तर छिखते है, भथम तो, ईर 
स्ैव्यापक होनेसै अक्रिय है, अर्थात्‌ वो कोडमी किया नही करसक्ता 
है, आकाशवत्‌, तो फेर ऋषि्योकों बेदका बोध केसे करा सक्ता हे. 
पूर्वपक्षः-ईश्धर अपनी इच्छसे वेदका बोध करता है, 
उत्तरपक्षः-इच्छा ज है, सो मनका धर्म हे, ओर मन देह विना 
होता नही है, देश्वरके देह तुमने माना नही है, तो फेर, इच्छाका सं- 
„ मव ईश्वरम कैसे हो सक्ता हे! 
रवक्षः-हम तो इच्छानाम ईैश्वरके ज्ञानकों कहते दे श्वर अपने क्ञा- 
नसं प्ररणा करके वेदका बोध कराता है, । 
उत्तरपक्ष-यहमी कहना मिथ्या हे, क्योकि, ज्ञान जो है, सो भका- 
शक है, परंतु भ्ररक नही ह, ई.रमे रहा ज्ञान, कदापि प्रेरणा नही कर- 
व तो स बोध कराता है! 
{पूर्वोक्त ऋषि, अपने ज्ञ श्वरके ज्ञानांतर्गत वेदन्ना- 
नस जानक तोकको वेदक उपदेश करे ` ` ` ^ ` ' उ 
उत्तरपष्षः-यहमी कथन ठीक नही हे, क्यौ कि, जव ऋषि अपने ज्ञा- 
नतं इश्वरे ज्ञानां तगत वेदज्ञानकों जानते दै, तो बो वेदज्ञान धरे 
नसे व्यापक हे? वा किसीजगे ज्ञाने भकाराका पुंजरूप हो रहा 


१०९ तत्वानेणेयभासाद्‌- 


र॑तर ( रिषस्ं ) रिवपणा, सतवित्‌आर्नदरूप परम ब्रह्म परमात्मा प- 
रम दश्वरपणा हैः ओर ( शरीरयोगात्‌ ) शरीर योगत संब॑धसेही 
( उपवेशकर्म ) उपदेश कर्म है, अर्थात्‌ देहवाङा ईशर होवे तवही उ- 
पदेष्टा हो सक्ता है, यह दोनो बाति ( परस्पररपरधि ) परस्पर विरोधि 
( कथं ) किसतरें ( परोपङ्कतेषु ) परवादीरयोके माने हए ( अधिदैवतेषु } 
अधिदेवतायोमे ( घटेत ) घटती है ! अपितु किसी षरारसेभी नही घट 
सक्ती है क्योंकि, परवादीयोनि अनादि सुक्तरूप, निरुपाधिक, निरंजन, 
निराकार, ज्योतिःस्वरूप, एक ईश्वर, सवै व्यापक माना है, देस ईश्वर 
किसी प्रकारसेंभी उपदेष्टा सिद्ध नही हो सक्ता ह. उपदेश करनेके दे" 
हादि उपकरणोके अमावस, क्योंकि, धमधम, अर्थात्‌ पुण्य पापके वि. 
ना तो देह नही हो सक्ता है, ओर देह विना मुख नही होता है, ओर 
मुख विना वक्तापणा नही हे, व्याकरणके कथन करे स्थान ओर प्रय- 
त्नोके विना साक्षर शण्दोचार कदापि नही हो सक्ता है, तो फेर देह- 
रहित, स्ैव्यापक, अक्रिय परमेश्वर, किसतरं उपदेशक सिद्ध हो सक्ताहै! 

पवपक्षः-परमेश्वर अवतार ठक, देहधारी होके, उपदेश देता है. 

उत्तरपक्षः-परमेश्वरके मुख्यतीन अवतार माने जाते ईह, बह्मा, विष्णुः 
महादेव, ओर येही मुख्य उपदेशक साने जाते है, परत परवादयिोफे शा. 
खानुसार तो ये तीनो देव, रागः द्वेष, अज्ञान, काम, ईषौदि दूषणोसें र- 
हित नही थे; तो फेर, दैश्वर, अनार, निरुपाधिक, सदा सक्त, सदाशिव, 
कैसे सिद्धं होगा १ ओर स्वैउ्यापी ईर, एक छोटीसी देहमें कितं 
प्रवेश करेगा ? 

पवैपक्षः-हम तो ईधरके एकांश्चका अवतार छेना मानते है. 

उत्तरपक्षः-तब तो इश्वर एक अशमे उपाधिवाखा सिद्ध हुआ, तब तो 
ईश्रके दो विभाग हो गष, एकं विभाग तो सोपाधिक उपाधिवाखा, ओर 
एक विभाग निरुपाधिक उपाधिरहित, 

पवंपक्षः-हां हमारे ऋगेद ओर यज्केदमे कहा हे कि, ब्रह्मके तीन 
दिससे तो सदा मायाके प्रप॑चसे राहित, अथीत्‌ सदा निरुपाधिक हे, ओर 
एक चौथा हिस्सा सदाही उपाधिसयुक्त रहता है । 
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अनेक छत्य जे अच्छे पुरुष नही करसक्त दै, वे सवै छ्य ईश्वर करसक्तांहे १ 
पर्वपक्षः देते पूवौक्त सर्वृत्य देश्वर नही कर सक्ता है, क्यो रिः 
देसी घुरी शक्तियांदैश्वरमे हे तो सही, परंतु दैश्वर करता नहीं ह. 
उत्तरयक्षः-तुम्हारे वयानंदस्वामी तो छिखते है कि, ईैः्धरकी सरवरा- 
कियां सफर होनी चाहिये; जेकर पूर्वोक्त सर्व॑ङृत्य ईश्वर न करेगा तोः 
तिसकी से शषक्तियां सफर केते होर्वेगी 
पर्वपक्षः-रैवरमे देसी २ पूर्वोक्त अयोग्य शक्किथां नही हह. 
उत्तरपक्षः-तब तो वदतोग्याधात हुआ अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दैश्वर 
सिद्ध नही हुआ, तो फेर, देह सुखादि उपकरणरहित सर्वैव्यापक 
ह्वर, भमाणद्वारा वेर्दोका उपदेशक कैसे सिद्ध होवेगा १ अपितु कदापि 
नही होवेगा. क्योकि, उपदेश जो है सो देहवाङेका क्म हे, इस 
वास्ते एक दैश्वरमे पूर्वोक्त देहरदित होना ओर उपदेशकभी होना, थे 
परस्पर विरोधि धर्मं नही घट सक्ते है, इसवास्ते परवादीर्योका कथन 
-अज्ञानविजुमित हे ॥ ३७ ॥ 
५ स्तुतिकार भगवंत ॒श्रीवद्धंमानस्वामी फेर अयोग्यग्यवच्छेद्‌ 
कहते है- 
प्रागेव देवां तरसंश्चितानि रागादिरूपाण्यवमांतराणि 
न मोहनन्यां करुणामपीरच समाधिमास्थाय युगाधितोऽसि 9८ 
व्याख्या-हे जिने ! हे ईश! (रागादिरूपाणि ) राग, देष, मोह, 
मद, मदनादिरूपदुषण (प्राक्‌-एव ) पदिांही .( देवां तरसंितानि ) 
तेरे भये, ( देवांतर ) अन्यदेवोमे आश्रित हए हं .कि, -मा ४९ निर्भय 
हम इहां रहे; जिनेंद्र तो हमारा समूखही नाश्च करनेवाखा है, इस 
बास्ते किसी बवंतमें रहना टीक दे, जो हमारी श्क्षा करे, मानू, देसा 
विचारकेही रागादि दूषण देवांतरोमें स्थित हए है, ॐसे ह वे रागादि. 
दूषण १ ( अवमांतराणि ) जे क्षयको भाप नही इर्‌ ह, अथीत्‌ अप्रतिहत 
शक्तिवाे हः जिनका क्षय वा क्षयोपशम वा उपशम किचित्‌ मात्रभी 
नही हुआ हैः इसवास्ते हे ईश! तू (समाधि-आस्थाय ) समाधिकों 
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& ? जेकर सर्वव्यापक है, तष तो ऋषियेनि ई'रका सधैन्ञान देख रीना; 
जवं &.धरका सर्वज्ञान देखा, तब तो दैश्वरका सव स्वरूप ऋषियोनि देख 
छया, .तब तो कऋषिही सर्वज्ञ सिद्ध हृष; सो तो तुम ईैश्वरके विना अन्य 
किसीभी जीवकों सर्वज्ञ मानते नही है, जेकर मानोरगे, तो वे ऋषि सर्वज्ञ 
ई्रतुल्य होवेगे, ओर अपने ज्ञानसेही वेदोकि उपदेशक सिद्ध होगे, 
तब डई-घरके कथन करे, वा कराये वेद वर्योकर सिद्ध होवें १ जेकर दूसरा 
पक्ष मानोगें तब तो अनाडीके रंगे व्रके रंगसमान ई रका ज्ञान सिद्ध 
होवेगा, जैसे अनाडीके रगे वमे एकजगे तो अधिक रंग होता है, ओर 
दृसरी जगे अस्परंग होता ह; पेसेही डश्वरकामी ज्ञान, पक अंशम वेदाः 
दिज्ञानके भकाश्चपुंजरूप ज्ञानवाला है; तव तो एक अंशे ईर वेदोके 
ज्ञानवाखा हे ओर अन्य सवं अनंत अमे वेदक ज्ञानसँ अज्ञानी सिद्ध 
होवेगा; इसवास्ते शरीरररित सपैव्यापक ईर, कदापि वेदादिदाखका 
उपेदक सिद्ध नही होता हे. 

पूरवपक्षः-दश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हे, इसवास्ते देहरहित सर्वव्यापक 
ईश्वर, अपनी शाक्तिसें सर्वकुछ करसक्ता है; हे जैनो ! पसे तुम भान ठेवो, 

उत्तरपक्ष-पेसे तुम्हारे कथनमें श्या माण है? क्यों कि, प्रमाणाविना 
म्क्षावान्‌ कदापि किसीके कथनको नदी मनेर्भ; परंतु यह तुम्हारा कथन 
तो तुम्हारी प्रीय भार्यां आ्यासमाजिनीदही मानेगी, अप्रमाणिक होने. 
ओर एक यहभी बात है कि, जब तुमने ई ्वरकों विना प्रमाणसेही स्वै- 
शक्तिमान्‌ माना है तो, क्या ईैश्वरमे अवतार ठेनेकी शक्ति नही है! क्या 
देर छृष्णावतार छेके, गोपि्येकि साथ कीडा रासविखास भोगविला- 
सादि नही कर सक्ता है ! क्या शंकर वन करके, पावंतीके साथ विविध- 
भ्रकारके भोगविरास ओर अनेकर्तरेकी शिवकी रीटा नही कर सक्ता 
है ! क्या बह्मा बनके चारों वेदोका उपदेश, ओर निजपुत्रीसें सहं वर्ष- 
तक भोगविखास नही कर सक्ता हे ? क्या मस्स्यवराहारि चौवीस अवतार 
धारके अपने मनधारे छृत्य नही कर सक्ता.हे १ क्या ईश्वर नाचना, गाना, 
रोना, पीना, चोरी, यारी, निञ्जतादि नही कर सक्ता हे ? ष्या &ि- 
गकी वृद्धि करके, तीन ठो कांतोसभी परे नही पहवाय सक्ता है १ इत्यादि 


त॒तीयस्तम्भ :। ३०९, 


तपस्वी अथौत्‌ दीन हीन कंगाढ गरीब है, अलुर्केपा करनेयोग्य हेः 
क्योंकि, वे बिचारे दृधकी जगे अटेका धोवन अपने भर्तोकं दुध कहके 
पिरे है, इस वास्ते अनुकंपा करनेयोग्य है कि, इन बिचारांकों 
किसीतरं स्वा दूध मिरे तो ठीक हे ॥ १९॥ 
अथ स्तुतिकार परवादि्योके नानि मगवानूकी सुद्राभी नही सीखी 
हे यह कथन करते है- 
वपुश्च पर्यकरायं र्थं च ददौ च नासानियते स्थिरे च ॥ 
न शिक्षितेयं परतीथेनाधेनिनेदरमुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌॥२० 
व्याख्या-हे जिनेद्र ! ( परती्थनायैः ) परतीर्थनाथोनि ( ह्यं ) येह 
( तव ) तेरी ( सुद्रा-अपि ) सुद्रामी, शरीरका न्यासरूपभी ( न ) नही 
( शिक्षिता ) सीखी है तो (अन्यत्‌ ) अन्य तेरे गु्णोका धारण करना तो 
( आस्ताम्‌ ) दूर रहा, कैसी है तेरी मुद्रा १ ( वपुः-च ) शरीर तो (पर्य- 
करायं ) पर्यकालनरूप ( च ) ओर ( थं ) शिथिले, ( च) ओर ( दशौ ) 
दोनों नेत्र ( नालानियते ) नासिकाउपर दृष्टिकी मर्यादासयुक्त ( च ) 
ओर (स्थिरे ) स्थिर हे. 
भावार्थः-यह हे कि, भगवंतकी जो पर्यकासनादिरूप मुद्रा है, सो 
मद्रा, योगीनाथ भगर्वेतने योगीजनोकि ज्ञापनवास्ते धारण करी हे; 
क्यों कि, जितना चिरयोगीनाथ आप योगकी करिया नही करदिखाता 
है तितना चिर्योगी जनको योग साधनेका क्रियाकलाप नही आता हे 
तथा भगवंत अष्टादश दषणरहित होनेले निःसह ओर सर्वज्ञ है, तिनकी 
मुद्रा पेसीही होनी चाहिये; परंतु परतीथनाथोने तो भगवंतकी मुद्राभी 
नही सीखी है; अन्यभगवंतके गु्णोका धारण करना तो दूर रहा, परतीर्थ 
नाने तो भगवंतकी मुद्रासे विपरीतही मुद्रा धारण करी है; क्यों कि, 
जेसी देवकी मुद्रा थी, वेसीही मुद्रा तिनकी प्रतिमाद्वारा सिद्ध होती है 
शिवजीने तो पांच मस्तक जटाजुटसहित, ओर शिरमें मंगाकी मृचि 
ओर नागफण, गे रुड ( मनुरष्योके शिर ) की माला, ओर स॑, हाथ 
दरः भथम दाने हाथमे डमर, दूसरेमें त्रिशुरु, तीररेसे ब्रह्माजीको 
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अवलंबके, समाधिनाम शुद्धध्यानकों अवटबके, ( मोहजरन्यां ) मोहजन्य 
( करुणां-अपि ) करुणार्कोभी (८ न ) नही ( युगाधितः-असि ) युगमें 
आश्रित हआ हे, अथीत्‌ मोहरूप करुणा करकेमी तु युगयगमें अवतार 
नही ठेता है, जैसे गीताम छिखा है- 
“उपकाराय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे ॥ 9 ॥" 
तथाबोद्धमतेपि “ज्ञानिनो ध्मतीथंस्य कच्चोरः परम पदम्‌ ॥ 
गत्वा गच्छंति भूयोपि भवन्तीथेनिकारतः ॥ १ ॥” 
अथैः-अच्छे जनेकि उपकारवास्ते, ओर पापी देत्योकि नारा करने" 
वास्ते, ओर धर्मके संस्थापन करनेवास्ते, हे अङ्जुन ! मैं युगयुगमे अव 
तार छेता द. | १ । हमारे धमैतीर्थका कतौ बुद्ध भगवान्‌, प्रमपदकों 
भ्रात होकेभी, अपने प्रवर्त॑मान करे धर्मकी इद्धिकों देखके जगद्वासीर्यो- 
की करी पूजाके ठेनेवास्ते, ओर अपने शासनके अनादरस अथौत्‌ अपने 
वतीये शासनकी पीडा दूर करनेवास्ते, इहां आता हे, एेसी मोहजन्य 
करुणाकों हे ईश! तु युगयुगमें आश्रित नही हआ हे. ॥ १८ ॥ 
अथ स्तुतिकार भगव॑तमं जैसा कल्याणकारी उपदेशा रहा ह, तैसा 
अन्यमत के देवेमिं नहीं हे, यह कथन करते है-- 
जगन्ति मिन्दन्तु सृजन्तु वा पुनयेथा तथा वा पतयः भरवादिनाम्‌। 
स्वदेकनिष्टे भगवन्‌ भवक्षयक्षमोपदेशे तु पर॑तपस्विनः ॥ १९॥ 
व्याख्याः प्रवादिनाम्‌- पतयः ) प्रवादीयोके पति, अथौत्‌ परमतके 
भवत्तैक देवते हरिहरादिक, ( यथा तथा वा ) जसं तेस प्रवादीयोंडी 
कल्पना समान वे देवते ( जगंति ) जगतांको ( भिदंतु) भेदन करो-प्रखय 
करो-सूक््म रूपकरके अपनेमें छीन करो; ८ वा पुनः ) अथवा ( सुज॑तु ) 
सुष्टियां षाँ सुजन (उतयन्न) करो, यह कर्य तिनके कहनेमूजव होवो, वे 
देवते करो, परंतु हे भगवन्‌ ! ( सखदेकनिषटे) एक तेरेहीमें रहे हए ( मव- 
क्षयक्षमोपदेशेतु ) संसारके क्षय करनेमें समर्थं पेसे धरमोपदेदाके देनेमे 
तो, वे परवादीयकि पति (स्वामी ) देवते, (परं › परमउस्छष्ट ( तपस्विनः) 


तुतीयस्तम्म ;1 999; 
अथा स्तुतिकार भगवंतके शासनकी स्तुति करते है- 
यदीयसम्यक्त्वबलात्‌ प्रतीमो भवाहश्चानां परमस्वभावम्‌ ॥ 
वास ना पाञ्चविनाद्चानाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय ॥२१॥ 
-( यदीयसम्यक्त्वबरात्‌ ) जिसके सम्यक्तबररसे, अथौत्‌ जि- 
= न बटसें (भवादृशानां ) तुम्हारेसरीखे परमाप्तजीवनमो- 
क्षरूप महात्मा्योके ( परमस्वभावम्‌ ) शुद्धस्वरूपकों ( पतीमः) ठम जा- 
नते है ( तस्मै ) तिस ( तव ) तेरे (शासनाय > शासनकेतांइ हमारा 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, केसे शासनकेतांई ! ( कुवासनापाशवि" 
नाद्यनाय ) कुबासनारूपपाशीके विनाश करनेवाखा तिसकेतांई, 
भावाथः-जेकर हे मगवन्‌! तेरा शासन न होता तो, हमारे सरीखे. 
प॑ंचमकारके जीव तुम्हारे सरीखे परमा्पुरुषोफे परम शुद्धस्वभावकों कैसे 
जानते? पतु तेरे आगमत ही सवैकूनानाः ओर तेरे आगमनेही पांच 
प्रकारके भिथ्यात्वरूप कुवासनापाशीका विनाशा करा है, इसवास्ते तेरे 
श्षासनकेतांई हमारा.नमस्कार होवे,॥ २९॥ 
अय स्तुतिकार दो वसतुयों अनुपम कहते है- 
अपक्षपातेन परीक्षमाणा द्वथं द्वयस्याघ्रतिमं प्रतीमः ॥ 
यथस्थिताथंप्रथनं तवैतदस्थाननिर्बधरसं परेषाम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या-(अपक्षपातेन) पक्षपातराित हो कर ( परीक्षमाणः) जब हम 
परीक्षा करते ह तो, ( दर्रस्य ) दो जनोंकी ( द्य ) वो वस्तुयों (अप्र 
तिम )अनुपम उपमा रहित ( पतीमः ) जानते है; ठे मगवन्‌ ! ( तत ) 
तेरा ( एतत्‌ ) यह ( यथास्थितार्थषथनं ) यथास्थित पदार्थोकि स्वरूप क- 
थन करनेका विस्तार, अर्थात्‌ यथास्थित पदा्थोकि स्वरूप कथन करनेका 
विस्तार जैसा तैने करा हे, एसा जगतूम कोडमी नही कर सक्ता डे, इस- 
बस्ते तेरा कथन हम अनुपम जानते है. जीर ( परेषां ) अन्योका 
(अस्थाननिर्बषरसं ) अस्थाननिर्बधरस, अर्थात्‌ अन्येनि असमंजसपदा- 
थोके स्वर्पकथनरूप गे गिरडाये है, वेभी उपमारहित है, तिनोकि 
बिना धसा असमंजसकथन अन्य कोमी नही कर सक्ताहे, ॥ २२८ ॥ 
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-आीवोदका देना, चौयेर्मे पुस्तक, ओर पांचवेमे जपमाखा; वामे प्रथम 
हाथमे गंध सूंधनेकों कमठ, वृसरेमें शंख, तीसरे हासं विष्णुकषो 
-आदीवादका देना, चोथेमे शाख, ओर पांचमे हाथसे दाहने पगका पकडना, 
छेसी मूतिं धारण करी है. तथा अन्यरूपमें शिवजीने पार्व॑तीको अरधौ- 
गमे धारण करी हे, ओर अपने हाथसे रखुपेट रहे है. तथा शिवजीके 
दाहनेपासे ब्रह्माजी हाथ जोडकरके खडे है, ओर वामेपासे विष्णु हाथ 
जोडके खडे है 


विष्णुकी ओर बह्माजीकी मुद्रा तो रायः चित्रोमिं प्रसिद्धही हे, 
शंक, चक्र, गदादिशलर, ओर श्री (लक्ष्मी ) जी सहित तो विष्णुकीः 
ओर चारमुख, कर्मद जपमाखा वेद पुस्तकादि चारों हा्थोमिं धारण करे, 
चेसी मुद्रा ब्रह्माजीकी है, पतु योमीनाथ अरिहैतकी मुद्रा तो, किसीनिभी 
धारण नही करी हे. ॥ २० ॥ 
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मिथ्याख अज्ञानरूप परसि अंधे होने; (तां ) तिस (तव ) तेरी (वे 
रानामू्िं ) देशनाभूमिकों (अहम्‌) मेँ (उपाश्चये ) उपाभ्नित करता दः 
आभित होता, जिससे मेराभी सवैजीरवोके साथ वैरातु्धरूप उ्यसन 
छुट जावे. ॥ २४ ॥ 
अथस्तुतिकार परदेवोका साघ्राञ्य वृथा सिद्ध करते हे. 
मदेन मानेन मनोभवेन कोधेन खोभेन च संमदेन ॥ 
पराजितानां प्रसमं सुराणां उथेव सासाज्यरुजा परेषाम्‌ ॥२५॥ 
व्यास्या-(परेषाम-सुराणाम्‌ ) परदेवताओंका, ब्रह्मा, विष्णु, महा- 
देवादिकोका ( साम्राज्यरुजा ) रोकपितामहपणा, जगत्कत्तौपणा, हंस- 
वाहन, कमलासन, यज्ञोपवीत, कमंडजु, चतुसुख, सावित्रीपति, विरि- 
छादि दशा पूर््रोवारा, वेदोंका कहनेवाखा, चार वणका उस्यन्न करनेवाङा, 
वर शाप देने समर्थ, सतोगुणरूप, इत्यादि ब्रह्माजीका साम्राज्य-चतुूज, 
शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष्‌, वनमाखाका धारनेवाखा, ईश्वर, रक्ष्मी, 
राधिका, रुक्मिणीआदिका पति, सोखां सहस्र गोपि्योके साथ कीडा करनी, 
अनेक रूपका करना, बन्रीस सहस्र राणियोका स्वामी, त्रिखंडाधिप, वा- 
मन नरसिंह रामहृष्णादिका रूप धारना, कंस, वारी, रावणादिका वध 
करना, सहो यु््रोका पिता, रजोगुणरूप, खष्टिका पारनकतौ, भक्त- 
साहायक, घटघटसें ज्यापक होना, इव्यादि विष्णुका साम्राज्य. ओर जगत्‌- 
प्रख्य करना, वृषभवाहन, पंचसुख, च॑द्रमोलि, च्रिनेत्र, कैखासवासी, 
सर्वस अधिक कामी, श्ीके अयंव कञेहवाला, सदा खी पार्वतीको अर्ध. 
गमे रखनेवाङा, अद्यत भोखा, चरिभुवनका ईश्वर इत्यादि रिवका साम्राज्य. 
इसीतरे सर्वो क्रिक देर्वोका साघ्राञ्य समज छेन. पेसा पूर्वोक्त सा्राज्य. 
रूप रोग परतीथैनाथोका (वरथाषएव ) इथाही है. केसे परतीर्थनाथोका १ 
(मदेन) अष्टभकारके मदे (मानेन ) अभिमान-अहंकार ( मनोभवेन ) 
काम (क्रोधेन) कोध शष्रुके मारणरूय वा शापदानसूय (छोभेन ) 
रोभ चरी, पत्र, धन, धान्य, शख, स्थानाविथहणसरूय, (च) शवसे माया- 
कपटादि ओर (संमदेन ) इष खुशी इनो करके (भसमं ) यथा स्यात्तथा 
भथौत्‌ इ करके अपने वड सामभ्य करके (पराजितानां ) जे पराजित 


9१ तत्वनिर्णयभासाद- 
अथ स्तुतिकार अन्ञानिर्योके प्रतिबोध करनेमें अपनी असमथता कहते है.- 
अना्विद्योपनिषनिषष्णैरि्ंखरेश्चापरमाचरङिः ॥ 
अमूढरक्ष्योपि पराक्रिये य्ल्किकरः किं करवाणि देव ॥२३॥ 
व्याख्या-अनादि अका, अर्थात्‌ मिथ्यातर अज्ञानरूप उपनिषदूरह- 
स्ये तत्पर हयोनि, ओर विशैखखोनि, अर्थात्‌ विना रगाम स्वछंदाचारी 
्रमाणिकपणारहितौनि, ओर चपरता अर्थात्‌ वागृजारकी चपरताके 
आचरण करतेहूर्योने, इन पूर्वोक्त विश्ञेषणों विरिष्ट महाअज्ञानिपुरुषोने जे- 
कर तेरे अम्रढ रक्षयकेगभी-जिसके उपदेशादि सर्वं कर्म निष्फल न होवें 
तिसकों अमूढलक्षय कहते है, अथात्‌ सर्वज्ञ एते तेरे अमूढलशक्ष्यकोभी, 
जेकर पूर्वोक्त पुरुष खंडन करे-तिरस्कार करे, जसे कोटं जन्भांष सूर्यके 
प्रकाशकों परराकरण करे, न माने, तो तिसकों नि्म॑र नेत्रवाला पुरुष 
क्या करे १ फेसेही अज्ञानी तेरा तिरस्कार करे, तो हे देव | स्वस्वरूपे 
क्रीडा करनेवारे सरवज्ञ वीतराग | तेरा किंकर मेँ हेम्च॑दरसूरि, क्या करूं ! 
कुखभी तिनकेतांह नही कर सकता हं, जेस जन्मके अंधकों अंजनवेय 
कुछ नही कर सकता है, ॥ २३ ॥ 
अथ स्तुतिकार भ॑गवतकी देशना भूमिकी स्तुति करते ईै-- 
विमृक्तवेरव्यसनानुबंधःश्रयंति यां शाश्वतवैरिणोऽपि ॥ 
, परेरगम्यां तव योगिनाथ तां देशनाभमिमुपाश्रयेऽहम्‌॥२९॥ 
` व्याख्या-हे योगिनाथ! (यां ) जिस तेरी देशनाभूमिकों ( शाश्वतवै- 
रिणः-अपि ) शाश्वतवेरीमी, अथात्‌ जिनका जातिके स्वभावसेही निरंतर 
वैरानुवंध चला आता हे, जैसे विषि मूषकका, शान बिद्धिका, बक अ- 
जाका, इत्याद; वेभी सवै, ( विमुक्तवेरन्यसनानुवधाः ) खलातिका शा- 
"अत मै रूपन्यसनके अनुवंधसें विमुक्त रहित हुए थके (श्रयति) आ- 
भित होते है. यह भगवंतका अतिशय हे कि, चाश्वतवेरीभी भगवानुकी 
देशनाभूमि समवसरणमे जव आते दहै, तव परस्पर वैर छोडके परममे- 
त्रीभावतसें एकर बैठते है, ओर जो (परैः) परवादीर्योने (अगम्यां ) अ- 
गम्य हे, अथात्‌ परवादी जिस देशनामूमिका स्वरूप नही जान सर्वते 


{| तरतीयस्तस्भः। ११५ 


भावाथै--माध्यस्यपणेकों धारण करके, जे पुरुष अपने आपको परीक्षक 
मानते है कि, हम पक्षपातरदित से परीक्षक है; परंतु काचके टुकडेको, 
ञओर चंद्रकांतादि मणिर्योको मोरे, वा गुर्णोमिं समान मानते है, वे प- 
रीक्षक नहीं है, किंतु बेभी मत्सरि पुरुषकी मुद्रावाछेही है. ठेसंही जि. 
नेनि माध्यस्थपणा ओर परीक्षक अपने आपको माने ह, फेर काम, कोधः 
. मान, माया, ोभ, हिसा, मेथुनादिरहित स्वैज्न वीतरागको, ओर पूर्वोक्त 
कामादिसहित अज्ञानी सरागीको एकसमान मानते है, इसवास्ते वे प- 
` रीक्षक नही, कितु वेभि मत्सरी ही हे ॥ २७ ॥ 
अथ स्तुतिकार भ्रतिवादीर्योसमक्ष अवधोषणा करते हे. 


इमां समक्षं भ्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणां ्रुवे ॥ 
न बीतरागात्परमस्ति देवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥ 


व्याख्या-में भरी हेमचंद्रसूरी ( परतिपक्षसाक्षिणां ) भरतिपक्षसाक्षियोकि 
( समक्षं ) समक्ष-परत्यक्ष ( इमां ) यह जो आगे करेगे तिस ( उदारधो- 
षाम्‌) मधुर शब्दोंवारी (अवधोषणाम्‌) अवघोषणा, ठोकेकि जनावने वासते 
उच्च शब्द करके जो बोखना तिसका नाम अवधोषणा कहते हे, तिस अ- 
वघोषणाको (वरवे ) बोकता हू-करता हू, सोही दिखाते है, (बीतरागात्‌) वी- 
तरागसं ( परं ) परे-कोई ( दैवतं ) सत्यधर्मका आदि उपवेष्टा (न ) 
नदीं ८ अस्ति ) है, (च) ओर ( अनेकांतं-ऋते) अनेकांत अथीत्‌ स्या- 
द्वादविना कोड्‌ ८ नयस्थितिः-अपि) नयस्थितिभी (न ) नही है; अथौत्‌ 
स्यादरादके बिना पवाथके खरूपके कथन करनेरूप जो नयस्थिति है 
सोभी नहीं है. स्यात्‌ पदके चिन्हविना किंसीभी निस्यानिस्यादिनयके कथ- 
नकी सिद्धि न होने ॥ २८ ॥ 
अथ स्तुतिकार अपने आपको अपक्षपाती सिद्ध करते है. 
न अद्येव त्वयि पक्षपातो न देषमाघ्राद्रुचिः परेषु॥ 
यथावदाप्तत्वपरिक्षया तु त्वामेव वीर प्रभुमाभ्निताः स्मः ॥ २९॥ 

व्यास्या-हे वीर! (श्रद्धया-पव ) द्धा मात्र करकेही, अथात्‌ श्री- 
महावीरके विना जन्य किसी परवादीके मतके देवक अपना रु ईर 


११४ तखनिर्णयप्रासाद- 


है, अर्थात्‌ पृक्तं दुषणोकरफे जे संयुक्त है, तिर्नोका- कयोकि, पूर्वोक्तं 
साम्नाज्यरूप रोग आत्मकं मलिन करने ओर इःख देनेवाखा है, इस 
वास्ते इृथाही है ॥ २५ ॥ 
अथा स्तुतिकार असतूवादी ओर पंडितजनोकि रक्षण कहते ह. 
स्वकण्ठपीठे कठिनं कुठारं परे किरन्तः प्ररुषन्तु चित्‌ ॥ 
मनीषिणां तु खयि वीतराग न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम्‌ ॥२६॥ 
ग्याख्या-( परे ) परवादी जे है, बे ८ खकष्ठपीठे ) अपने कंटपीठमें 
( कठिनं ) कठिन-तीक्ष्ण (कुठारं ) कुटार-ङ्ुहाडा ( किरन्तः) क्षेपन क- 
रते हुष ८ किंचित्‌ ) दुक ( प्ररपन्तु ) परपन करो, अथौत्‌ परवादी अ- 
भरमाणिक युक्तेवाधित किंचित्‌ तत्के स्वरूपकथनरूप कठिन कुटार- 
कुहाडा अपने कंटपीठमें क्षेपन करो-मारो, यद्वा तद्वा वोरो, सत्मा्गके 
अनभिज्ञ होनेसँ, अपने आत्माकी हानि करो, परंतु हे वीतराग ! ८ मनी- 
षिणां तु ) मनीषि-पंडित-सदूषुधिमार्नोका तो ( मनः ) मन-अंतःक- 
रण ८ त्यि ) तेरे विषे (रागमात्रेण ) रागम॑ीत्र करके (न) नहीं (अनुः 
रक्तं ) रक्त है, किंतु युक्तिशाख्रके अविरोधि तेरे कथनके होनेसे तेरे विषे 
पंडितजर्नोका मन अनुरक्त है ॥ २६ ॥ 
अथागे जे पुरुष अनेको माध्यस्थ मानते ह, परंतु वेभी निश्चय मत्सरी 
है, तिनका स्वरूप कथन करते हे. 
सुनिशितं मत्सारणो जनस्य न नाथमुद्रामतिशेरते ते ॥ 
माध्यस्थमास्थाय परीक्षकाये मणो च काचे च समानुबन्धाः॥२७॥ 
व्याख्या-हे नाथ ! ( सुनिशितं ) हमारे निथित करा हुआ वत्ते है 
कि(ते) वे जन (मत्सरिणः) मत्सरी (जनस्य ) पुरुषकी (सुद्र ) सुदा 
( न ) नहीं ( अतिरशेरते ) उदछवन करते है, अर्थात्‌ ठेसे जनभी मत्सरि 
योकी पंक्तिमेही निशित करे हुए हे; कैसे हैँ वे जन ? (ये) जे (परीक्षकाः) 
परीक्षक होके ओर ८ माध्यस्ण्यम्‌--आस्थाय ) माध्यस्थपणेकों धारण 
करके ( मणो ) मणिम ८( च ) ओर ८ काचे ) काचमें ८ समानुबन्धाः ) 
सम अनुभवे द. व 


` ` ` त्रतीयस्तस्भः। १९७ 


अथ स्तुतिकार नामके पक्षपातसें रहित होकर, गुणवििष्ट भगवंत 
नमस्कार करते है. 
यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोस्यभिधया यया तया ॥ 
वीतदोषकटुषः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोऽस्तुते ॥ ३१ ॥ 
व्याख्या-८ यत्र तन्न समये ) जिसतिस मतके शाख्रमे ( यथातथा ) 
जिस तिस प्रकारकरफे (थया तया अभिधया ) जिस तिस नामकरके ८ यः) 
जो तुं (असि) है (सः) सोही (अति) तँ है, परं (चेत्‌) यदि जेकर (वी- 
तदोषकलुषः ) दूर होगए हे द्वेष राग मोह मछिनितादि दूषण, तो, ( भ- 
वान्‌-एक-एव ) सवं दाखरोमे तू जिस नामस भसिद्ध हे, सो सर्वं जगे तृं 
एकही है, इसवास्ते हे भगवन्‌ ! ( ते ) तेरेतांइ ( नमः) नमस्कार (अ- 
स्तु ) होवे ॥ ३१ ॥ 
अथ स्तुतिकार स्तुतिकी समामे स्तुतिका खरूप कहते हे. 
ददं श्रद्धामात्रं तदथ परनिन्दां मुदुधियो 
विगाहन्तां हन्त प्रकृतिपरवाद्व्यसनिनः॥ 
अरक्तदिष्टानां जिनवरपरयक्षाक्षमधिया- 
म्॑त्वाखोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या-( शढुधियः ) खरु कोमरु विोषबोधरहित जिनकी कोम 
बुद्धि हे, वे पुरुष तो ( इदम्‌ ) इस स्तोत्रको ( ्रद्धामात्रं › भद्धामात्र, 
अथौत्‌ जिनमतकी हमको श्रद्धा है, इसवास्ते हम इसको सत्य करकेही 
मानेँगे, पेसे जन तो इस स्तोत्रकों द्धामात्र ( विगाहन्तां ) अवगाहन 
करो-मानो, ८ हन्त ) इति कोमरामं्रणे ( तत्‌-अथ ) अथ सोही स्तोत्र 
( भ्रङृतिपरवादव्यसनिनः › स्वभावही जिर्नोका परके कथने वाद कर- 
नेका है, अथात्‌ अपने माने देव ओर तिनके कथनमे जिनको आह है 
कि, हमने तो यही मानना है, अन्य नही, देसे उ्यसनी पुरुष इस स्तो- 
रको (परनिन्दां ) परनिंदारूप अवगाहन करो; स्तुतिकारने परवेर्वोकी नि. 
दारूप यह स्तोत्र रचा है, ठेस मानो, अपने माननेका कदायह होनेसे, प- 
रतु हे जिनवर ! ( परीक्षाक्षमधियाम्‌ ) परीक्षा करनेमे समर्थं बुद्धिवाखे 


११६ तवनिर्णप्रासाद्‌- 


सत्योपदेषटां नही मानना, एेसी श्रद्धा, मनकी हढता करकेही, ८ त्वयि ) 
तेरोविषे हमारा ( पक्षपातः ) पक्षपात (न ) नही हे, ओर ८ दवेषमात्रात्‌ ) 
दरेषमात्रसे ८ परेषु ) परमतके देव हरिहरब्रह्मादिकोंमे ८ अरैः ) अरि 
-अप्रीति (न) नहीं हे, परंतु ( यथावदाप्तत्वपरीक्षया-तु) यथावत्‌ 
आपस्पणेकी परीक्षा करकेही, हे वीर ! वद्धमान ! हम ( लां -एव ) तुजही 
(प्रसुम्‌ ) भ्रुको (आभिताः सः) आधित हुए है. आप्तस्वकी परीक्षा आके , 
कथनसे ओर आपके चरितसँ सिद्धहोतीदैः सो हमने तेरे कः 
थनी परीक्षा करी है, परंतु तेरे वचम हमने प्रमाणवाधित या पूर्वापर 
विरोधि नहीं देखे है ओर तेरा चरित देखा, सोभी आक्षतल्के योग्यदी 
देखा है, ओर तेरी प्रतिमाद्वारा तेरी सुद्रामी निर्वप सिद्ध होती है इन 
तीनो परीक्षायोके करनेसं तेरेम निदोष आप्तपणा सिद्ध होता हे, इस 
वासते हमने तेरेको प्रभु माना है. ओर अन्यदेवोमिं ये तिनो शुद्ध निर्दोष 
परीक्षा्यो सिद्ध नहीं होती है, इसवास्ते तीन देवको हम अपना भ्रु 
नहीं मानते हे. नतु द्वेष वा अरुचिसं. ५ यदवादिोकतखनिर्णये श्री- 
हरभद्रसूरीपादैः । पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपि्ादिषु । युक्तिमद्रचनं 
यस्य तस्य कार्यः परीग्रहः ” इति ॥ २९ ॥ 
अथा स्तुतिकार भगवंतकी वाणीकी स्तुति करते ह. 
` 'तमः स्पृश्ामप्रतिभासमाजं भवन्तमप्याश्ु विविन्दते याः॥ 
महेम चन्द्रीशुदृशावदातास्तास्तकंपुण्या जगदीावाचः॥३०॥ 
व्याख्या-हे जगदीदा ! भगवन्‌! ८ याः) जे वाचाया तेरी वाण्यो 
( तमस्प्राम्‌ ) अक्ञानरूप अंधकारके स्पदनेवारोके (अप्रतिभासभाजम्‌) 
अप्रतिभासभाज अथौत्‌ अज्ञानी जिसको नहीं जानसक्ते हे, .पेसे ( भवः 
न्तम्‌-आि) तुजकोभी-तेरेकोभी (आशु) शीर (विविन्दते) प्रगट करतीयां 
है-जनातीयां है (ताः) तिन (चन्द्राञुदृ्छावदाताः ) चंदरकी किरर्णोकीतरं ` 
दृका-ज्ञान करके अवदाता-श्वेत ओर ( तकंपुण्याः) तकँ करके पवित्र 
सम्मत ( वाचः) वाणीयांकों (महेम ) हम पूजते हैँ ॥ ३० ॥ 


चतुर्थस्तस्भः । ९१९ 
न्यरूपसे एकी केवर जिनोत्तमरूप परमेश्वर है, ओर व्यक्तिरूपकरके 
अनंत आत्मा एक परमब्रह्म परमेश्वरपदमे विराजमान होनेसँ अनेक 
रूप है, अथवा दग्याथ एक आत्मा होनेसे एकरूप हे, ओर पयाया्थिक- 
नयके मतसे ज्ञानद्रौनचारित्रादि अनंत पयायांकरके अनंत रूप है, ५उ- 
क्तच ज्ञाताधर्मकथांगे स्थापलयासुतमुनिशुकपरिाजकसंवादे-सुया एगे पि. 
अहं दुवे विहं अणेगे विदं -इयादि -हे शुक ! मे एकभी ह, दो रू 
पमी हं, अनेक रूपभी ह-हइयादि-” तिन एकानेकरूपवारे जिनोत्तम्को, 
फेर कैसे जिनोचमकों १ (केवरूपं ) केवर शुद्धस्वरूप सवैकम॑कृतउपा- 
धिकरके विनिसुक्त रहितकों ॥ १॥ 
अथ अथकार परिषत्‌-समाकी प्ंक्षा करनी कहते ह. 

भव्यामन्यविचारो न हि युक्तोऽनुयहभटत्तानाम्‌ ॥ 
कामं तथापि पूर्वं परीक्षितव्या बुधेः परिषत्‌ ॥ २॥ 
व्याख्या-(भव्याभव्यविचारः) सव्याभग्य अच्छे ओर बुरे पुरषोंका 

विचार (अतु्रहभदृत्तानाम्‌) अनु बुद्धिकरके प्रत्त होए संत जनको (न- 

हि-युक्तः) करना युक्त-उचित नही है (कां ) यह कथन यव्यपि सम्मत हे 

(तथापि) तोभी (वुधैः) बुदधिमानोने (पूरव) प्रथम (परिषत्‌) श्रोताजनकी 

(परीक्षितव्या) परीक्षा करणी उचित हे ॥ २॥ 

, अथ भ्रंथकार उपवेशके अयोग्य परिषत्‌ के रक्षण कहते हे. 
वज्रमिवाभे्यमनाः पारैकथने चारुनीव यो शिक्तः ॥ 
कटुषयति यथा महिषः पूनकवदोषमादत्ते ॥ २ ॥ 

व्यास्या-जो पुरुष (वजं-इव ) वजत्‌ (अभेयमनाः) अभेद्य मनै- 
वाखा होवे, अथत्‌ उपदेशा श्रवृणकरके जिसके मनमे किंचित्मात्रभी शुभ 
परिणामांतर न होवे, मुद्रोखवत्‌; ओर (यः) जो (पारिकथने ) उपदेदादि- 

. केविषे (चाङनी-इव ) चानीकी तरे (रिक्तः) रिक्त हो जावे, जसे चाल- 

नीम जर्‌ डाीए तब सवै जर निकर जाता है, तैसं जो श्रोता व्या. 

ख्यान श्रवण करता है, ओर तत्कारु भूखता जाता है, सो चाखनीकी तरे 
रिक्त जानना. २. ओर ( यथा ) जेस (- महिषः ) भसा तावम पानी 


११८ त्वनि्णयप्रासाद- 


(अरक्तद्िष्टानां) रागद्वेषरहितो, अथीत्‌ किसी मतमें जिर्नोका राग पश्च 
पात नहीं है, ओर किसी मतम जिर्नोकों द्वेषसे अरुचि नहीं है, ठेते परीक्षा- 
पर्वैक सत्‌ असत्‌ वस्तुका भ्रमाणसे निणैय करनेवारोको (अयं ) यह (त- 
घाखोकः) तखपरकाराक स्तव-स्तोत्र (स्तुतिमर्य-उपार्ध ) स्तुतिसय उपा- 
धिको-स्तुतिमय धमचिताकेो (विधृतवान्‌ ) धारण करता हे.॥ ३२॥इतिभि- 
हेमचंदरसूरिविरचितमयोगभ्यवच्छेदिकाद्ात्रिरिकाख्यं श्री महावीर खामि- 
स्तोत्रं बाखावबोधसहितं समाप्तम्‌ ॥ तत्समातौ च समाप्तोयं तृतीयः स्तम्भः॥ 
श्रीमत्तपोगणेशेन विजयानंवसूरिणा॥कृतोवाङावबोधोयं परोपङृतिहेतवे॥१॥ 
इन्दुबाणाङ्कचन्द्राव्दे माघमासे सिते ठे ॥ 
पञ्चम्यां च तिथौ जीवघसेपूतिमगात्तथा ॥ २॥ 
॥ इतिश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तघछनिणैयपासादे अयो- 
गव्यवच्छेदकवणनोनाम तृतीयःस्तंभः ॥ ३॥ 





॥ अथ चतुर्थस्तम्भप्रारम्भः॥ 
तृतीयस्तंभमे भायः अयोगव्यवच्छेदका वणेन किया, अव इस चतुरथ- 
स्तंभमे विरोषतः अयोगव्यवच्छेवादि वणैन करते हे. 


॥ सहम्‌ ॥ 
प्रणिपत्येकमनेकं केवरूपं जिनोत्तमं भक्त्या ॥ 
भव्यजनबोधनार्थ तत्वनिगमं प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
व्याख्या-मै हरिभद्रसूरि (चृतखनिगमं ) शतत छोकतत्वनिर्णयरूय 
निगम आगम कहता हं; किसवास्ते! (भव्यजनबोधनार्थं ) भग्यजनोकि 
तचज्ञानके वास्ते ; क्या करके १ (भक्या ) भक्ति करके ८ प्रणिपद्य ) नम- 
स्कार करके; किसको ! (जिनोत्तमं) जिन नाम सामान्य केवीका है, ति- 
नोमें तीर्थकरनामकरके जो उत्तम होवे, तिनको जिनोत्तम, जिनवर, अ- ` 
रिहत, कहते है, तिनको. कैसे जिनोत्तमको ! ८ एकं) एकरूपो, ओर 
(अनेकै ) अनेकरूपको, शुद्धदव्याथिकनयके मतसे एकरूप है, ¢ पुगेद्े 
एगेभाया एगेपिद्धे" इति श्ीस्थानां गसूत्रवचन्रामाण्यात्‌, अथौत्‌ सामा 


चतुरथस्तम्भः 1 १२१ 
आचार्यस्य--एव ) आचार्थ-गुरुकाही ( तत्‌ › बो (जायं) 
ह जो (शिष्यः) शिष्य (न-अवदुष्यते ) प्रतिबोध नही 
होता हे, सं (गोपारुकेन-एव ) गवाीषनेही ( गावः) गोयां ( कुतीर्थन ) 
बुरे घाटकरके (अवतारिता) अवतारण करी है इसमे गौयाका कसूर नही, 
किंतु गवाङीएकादही कसूर हे ॥ ५ ॥ 
अब आचार्य पूर्वोक्त आदांकाका उत्तर देते हे. 
किंवा करोत्यनायौणामुपदेष्टा सुवागपि ॥ 
तत्र तीक्ष्णकुडारोपि दुदरुणि विहन्यते ॥ ६॥ 
अप्रद्रान्तमतो शाखसद्वावप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दोषायाभिनवोदीर्णे शमनीयमिव ज्वरे ॥ ७ ॥ 
उदितो चन्द्रादित्यो प्रज्वछिता दीपकोटिरमरापि ॥ 
नोपकरोति यथान्धे तथोपदेशस्तमोन्धानाम्‌ ॥ € ॥ 
एकतडागे यत्‌ पिबति मुजङ्गः शुभं जरं गोश्च ॥ 
परिणमति विषं सपे तदेव गवि जायते क्षीरम्‌ ॥ ९॥ 
सम्यगज्ञानतडागे पिबतां ज्ञानसङिठं सतामसताम्‌॥ 
परिणमति सत्मु सम्यक्‌ मिथ्यात्वमसत्यु च तदेव ॥ १०॥. 
एकरसमंतरिक्नात्‌ पतति जरं तच मेदिनीं प्राप्य ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाजनविदोषात्‌ ॥ ११ ॥ 
एकरसमपि तद्वाक्यं वकतु्वंदनादिनिःसृतं तद्वत्‌ ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथक्‌ पथक्‌ भावमासाद्य ॥ १२ ॥ 
स्वं दोषं समवाप्य नेष्यति यथा सूर्योदये कौशिको 
रां कड्कटुको न याति च यथा तुल्येपि पाके कृते ॥ 
तद्यत्‌ सर्वंपदा्थंभावनकरं संघ्राप्य जनं मतं 
बोधं पापधियो न यान्ति कुजनास्तुल्ये कथासंभवरे॥ १२॥ 


१२० त्निर्णयपरासाव. 


पीने जाता है, तव पानी पवेश करके पानीकों विखोडन करके 
(कटुषयति ) मरन करता है ओर ज्म मूत्र करता हैः न तो आप 
पानी पीता है, ओर न भैसांकों पानी पीने देता दे, तेसंही जो श्रोता 
व्याख्याने छेदा छडाइ विग्रह कषाय करे, न तो आप सुने, ओर न 
शोषपरिषतकों सुनने देवे, सो श्रोता भैसेसमान जानना. ३. ओर जो 
श्रोता (पूनकवत्‌ ) पूनक वैया विजडासुघरा नामक जीयका घर, जो शृक्षके 
उपर बडी चतुराइसे वनाता है, तिस धरसँ अहीररोक धृत तपाके छानते 
है, तिस पूनकमेसे धरत तो निकर जाता हे, ओर कूढाकेचरा रह जाता है, 
तदरत्‌ पूनकवबत्‌ -पूनककी तरे गुण तो नहीं रहण करता है, परंतु ८ दोषं } 
दोषर्को-अवगुणांकों (आदत्ते) अहण करता है, सो पूनकसमान जानना. 
४. येह चारो परिषदा उपदे करणे योग्य नहीं है. यह कथन उपलक्षण 
मान्न हे, क्योकि नंदिसूत्र आवदरयकसूत्र बृहत्कर्पसून्रादिकोमे ओरभी 
अयोग्य परिषत्‌का वणेन है ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त परिषतूकों उपदेश निरथक दै, सो द्टांतद्वारा कहते ईै. 
जरमन्थनवत्कथितं बधिरस्येव हि निर्॑कं तस्य ॥ 
पुरतोन्धस्य च न्त्यं तस्माद्हणं तु व्यस्य ॥ ¢ ॥ 
व्याख्या-( जख्मन्थनवत्‌ ) जरके विरोडनेकीतरं (बधिरस्य ) वाहि , 
रेका (कथितं-इव ) कथनकीतरं (च ) ओर ८ अंधस्य ) अधिके (पुरतः) ¢ 
आगे ८ नृं ) नाटककीतरं ( तस्य ) तिस पूर्वोक्तं अभव्यजनकों अयोग्य 
परिषत्कों उपदेदा करना ८ निरथकं ) व्यर्थं हे, अर्थात्‌ जैसे जका विः 
डना व्यर्थ हे, जेस बहिरेको कहना प्यर्थं हे, ओर जैस आंधेके आगे 
नाटकका करना व्यथं है, तेस तिस अयोग्य पुरुषकों उपदेदाका देना 
व्यर्थ है. (तस्मात्‌) तिस हेते (तु) निश्वयकरके ८ भव्यस्य ) भव्ययोग्य 
पुरुषका (गहणं ) हण करना योग्य हे ॥ ४ ॥ 
अथ भ्रंथकार परके तरफरते आदांका करते ह. 
आचायंस्येवतनाख्यं थच्छिष्योनावुध्यते ॥ 
गावेगोपाख्केनैव कुतीरथैनावतारिताः ॥ ५ ॥ 


चतुरथस्तसम्भः। १२द्‌ 
यावत्परभत्ययकायवरुदिर्विवत्तेते तावदुपायमध्ये ॥ 
मनः स्वमर्थेषु निधट्रनीयं नह्याप्तवादा नमसः पतन्ति ॥१५॥ 
व्याख्या-जेतें कदाग्रही कदायहमे अतिष्ठत चायमान होता दै, 
अथात्‌ एक पक्षम जूठा होकर दृसरेम आभित होता है, दृसरेसं तीसरे, 
एतावता अनवस्थितिवाखा होता है, ओर जेत मखाहकी वधी हृद नावा 
समुद्रम अतिष्ुत होती है, तेसेही परे निश्चय क्ये मा्रमेंही चतुर जो 
खोक है, सो भमादरूप पाणी आतिदाय भ्रमण करता है, अथीत्‌ जे रोक 
अपने मनमें देसा समते हे कि, हमको निश्चय करनेकी कुछ जरूर नदी 
हे कि, यह सय हे वा असत्य! कितु जो पूरवजोनि कहा है, सोइ मान्य 
है, वे लोक तत्वपदाथैके ज्ञानको कवीमी भा नहीं होते है.1॥ इसवास्ते 
जबतक परक ज्ञानके कार्यम बुद्धि वचैती है, तबतक उपायम तत्वपदार्थ- 
ॐ ज्ञाने, ओर पदार्थों अपना मन निरंतर ओडना चाहिये, अथात्‌ अपने 
मनका पदार्थोकेनिर्णय करने पवत्तीवना चाहिये. कर्योकि,आत्तवाद्‌, सलो- 
पदेष्टाके वचन आकारा नहीं गिरते है, किंतु घुदिसे विचारयुक्ति दारं सिद्ध 
होते हे कि, येह वचन आसङे है, ओर येह अनासके है, इस वास्ते बुद्धिमान्‌ 
परुषको तत ॒पदार्थका अवदय निर्णय करना चाहीये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ असत्‌ तत्वपदार्थके अयाह्यपणेका हेतु कहते दै. 
यच्िन्त्यमानं न ददाति यक्तं भत्यक्षतो नाप्यतुमानतश्च ॥ 
तहदिमान्‌ कोतु भजेत खोके गोश्र्गतः क्षीरसमुद्धयो न॥१६॥ 
ग्याख्या--जो कथन करा हआ तत्वपदार्थ, जव विचारीए, तव भ- 
यक्ष वा अनुमानसे युक्तिकों न देवे, अथौत्‌ जो युक्तिपमाण पक्ष 
अनुमानसे सिद्ध न होवे, सो तवका कथन कौन बुद्धिमान्‌ सलयकरफे 
मानेगा १ अपितु कोडमी नहीं मानया. जसे रोके गोके शंगस पयक्ष, 
ओर अनुमाने कदापि दृधकी उत्पक्तिका संभव सिद्ध नहीं हो सक्ताहै ॥१६॥ 
अथ अथकार जे भरकृतिसंही विनयवाछे नन्न ह तिनरकोही विनय्वत 
रुष विनयवेत करसक्ते है यह कथन दृ्टातद्रारा सिद्ध करते है. 


१२२ तसनिर्णयप्रासाद्- 


व्याख्या-अनार्यं पुरु्षोकों भले वचनोंवाखाभी उपदेष्टा भ्या करता है! 
अपितु कुछभी नही कर सक्ता हे, जैसे घुरे काम तीक्ष्णभी कटार कंठ 
हो जाता है.॥ अप्रशांत, मिथ्या करके अति मीन बुद्धिवाछे पुरुष 
विषे शास्त्रका यथार्थं तत्व भरतिपादन करना दोषकेतांइ होता दे, जैत 
नवीन ञ्वरके उदयम शामन करनेयोग ओषधका करना, अथवा धृत 
दुग्धादि पान कराना दोषकेतांइ होता हे. ॥ च॑द्रमा सूयं उदय हए है 
तथा जाञ्वस्यमान कोटिदीपकभी निक जरते हे, तोभी वे चंदा, 
जैसे अंधपुरुषधिषे उपकार नदीं करसक्ते है, तेसंही मिथ्यात्व अज्नानरूप 
अंधकारकरके आच्छादित मतिवाठे पुर्षोकों सहुरुका उपदेशाभी उपकार 
नहीं करसक्ता है. ॥ एकही तावम जेते सथ ओर गो शुभ जर पीते है, 
परंतु सरपविषे बोही जख विषरूय परिणामे परिणमता है, ओर वोही 
जर गओोकेविषे दुध होके परिणमता है. ॥ तेसंही सम्यक्‌ अविपरीत 
ज्ञानरूप तखावमें जिनतीर्थकर अरिहंतका ज्ञानरूप पाणी पीनेवाङे 
सत्‌ ओर असत्‌पुर्बोकों परिणमता है सदुरु्षोमं तो सम्यक्लरूप होके 
परिणमता हे, ओर असदुरुषोमिं मिथ्यातरूप होके परिणमता हे.॥ 
जैसे एकरसवाला पानी, आकारासें पडता हे, ओर सो पानी नानाधरकाः 
रकी परथ्वीको भरा होके न्यारे न्यारे भाजर्नोके विरोषस नानारसपणे 
पाप्त होता है. ॥ तैसही एकरसवाखा वाक्यं, तिस वक्ताके भुखतें 
निकला हुआ, नानारसपणे अथोत्‌ न्यारे न्यारे जीवोकि भार्वोकों भासत होके ` 
नाना कारके अभिभायपणे परिणमता है.॥ जेस अपनेही दोषकोँ भ्रात 
होके उद्टुक सू्यके उक्यको नहीं इच्छता है, ओर जैसे सर्वं भृगोकेसाथ 
तुल्यपाकके करेभी कोकड रंधाता नहीं हे, तेसेही सर्वं पदार्थोके स्वरूपका 
भकट करनेवाखा जनमत पाकरकेभी, पापबुद्धि बुरे जन, तुल्यकथाके 
श्रवण करनेसैमी बोधको प्रास्त नहीं होते है. ॥६।७।८।९।१०।११।१२।१३॥ 


अथ ग्ंथकार तेछखनिणेय करनेकों कहते है. 
हरी हठे यददति रुतः स्यान्नोनावि बद्धा च यथा समुद्रे ॥ 
तथा परमरत्ययमात्रदक्षो लोकः भ्रमादाम्भसि वम्भ्रमीति ॥१४॥ 


चतुरथस्तम्भः। १२्‌ 


व्याख्या-यह मोदक मेरी माताका बनाया हभ हे, देखा जानके जे 
चालक तिसके अच्छेपणेका आयह करते ह, ओर विना विचारे तिसर्को 
हण करते ह, वे पीड परिताप (पश्वात्ताप) के भ्रा होते है. जेस विना 
परीक्षाके करे सुबणैका अहण करनेवाडा पुरुष, पीड पश्चा्ताप करता हे, 
यथा धिग्‌ है मेरेको जो मेने विना परीक्षाकेकरे सुवणके बदले पीतक 
अहण किया. पेसेही जे पुरुष अपने २ कुखकी रूढिसे माने अधर्मो धरम 
मानके कूद रहे हे, ओर सत्य धमका निणैय नहीं करते ह, वे प्श्षपाती 
पुरुष पीछे पश्चात्ताप करगे, रोहवणिक्वत्‌. ॥ १९ ॥ 
अथ तचछज्ञानध्रातिका उपाय दिखाते ह. 
श्रोतम्ये च कृतौ कर्णो वाग्‌ बुद्धिश्च विचारणे ॥ 
यश्रुतं न विचारेत स कार्थ विन्दते कथम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या-सुननेयोग्य वस्तुमे तो दोनो कान करे, वचन ओर बुद्धि ये 
दोनों तके विचारणेमे भदृत्तमान करेहै, सो पुरुष तचन्ञानको भास 
होता हे, परतु जो सुणके विवारता नहीं हे, सो पुरुष कार्यको अथौत्‌ 
तत्चकों कैसे जाणे १ ॥ २० ॥ 
नेत्रनिरीक्ष्य विषकण्टकसप्पकीटान्‌ 
` सम्यग्‌ यथा बजति तान्‌ परिहत्य सवान्‌ ॥ 
ुज्ञानकुःश्ुतिकुटषटिकुमागंदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचारयथ कोत्र परापवाद; ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-जेतें विषकंटक सपे कीडे इन स्व्॑को मार्गमे चरता हुआ, 
न्रसिं देखकरके सम्यङ्‌ भकारे सवं ओरसे परिवजंन करता हे, इसमे जो 
के कि, यह पुरुष रस्तेमे विषकंटक सपं कीडे इनको वर्जके चरता हे, 
इसवास्ते यह पुरुष विषकंटकादिका रनिदक है, क्या वो उसके कर्हनेसं 
` पूर्वोक्त वस्तुरयोंका अपमान करनेवाखा सिद्ध होसक्ता हे ? कदापि नहीं 
होसक्ता हे. पेसेही जो पुरुष ङुक्ञान, कुश्ुति, कुदृष्टि, कुमार्ग-ङुजञान- 
अज्ञान, पदार्थे खरूपको विपयैय कथन करना. जैस आत्मा चारमूर्ोसे 


१२४ त्निणैयपासाद- 


येवे नेया विनयनिपुणेस्ते क्रियन्ते विनीता 
नावैनेयो विनयनिपुणेः शक्यते संविनेतुम्‌ ॥ 
दाहादिभ्यः समरुममटं स्यात्‌ सुवर्ण सुवर्णं 
नायस्पिडो भवति कनकं केददाहकमेण ॥ १७॥ 
व्या्ा-जे विनयव॑त विनयमे निपुण पुरुष है, तिनकोंही विनय- 
निपुण पुरुषोंहीने विनयवंत करणेकों समर्थं होडण है, परंतु अविनीतपङ्- 
तिवारेकों बिनयवंत करणेमे समथ नहीं होइए है. दृष्टं त-जेसे भे 
वर्णादिवाछे सर्वणकेही दाह ताडन छेदादिकरके अमर्‌ (निर्मर) सर्वेण 
सिद्धकरदाकीए है, अथौत्‌ समरसुवैणदी दाहादिकों करके निर्मर सुवण होता 
हे, परंतु छेददाहादिक्रमकरके छोहका पिंड, कनकं ( सुर्वेण ) नहीं होता है, 
रेसंही जे योग्य पुरुष है, वेही उपदेशक सुणके शुभपरिणामां तरको प्रा 
होसक्ते हे, अयोग्य पुरुष नही होसक्ते है. ॥ १७॥ 
अथ बाह्य पदार्थका रक्षण कहते दे. 
` आगमेन च युक्तया च योः समभिगम्यते 
परीक्ष्य हेमवद्राह्यः पक्षपाताय्रहेण किम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्याख्या-आगमकरके ओर युक्तिकरके जो अ्थ-पदार्थ सिद्ध हवे, 
सोही दाहताडनछेदादिक्रमकरके सुर्बणकीतरं परीक्षा करके रहण करने 
योभ्य' हे, अथौत्‌ परीक्षक जनो परीक्षापूर्वक सोही अहण करना चाहिये 
क, जो पदार्थं परीक्षामें पक्षा हो जावे, किंतु पक्षपात आग्रहकों धारण 
न करना चाद्ये. क्यों कि, पक्षपात-जूठा आग्रह करणेसे क्या खाम हे? 
दुछभी लाभ नदीं हे ॥ १८॥ 
अन जो बिना विचारे त््रपदार्थं महण करता है, सो पीछे पशात्ताप 
करता हे, सोइ दिखाते हे. 
मातमोदकवद्माखा .ये गरहन्त्य विचारितम्‌ ॥ 
ते पश्चात्परितप्यन्ते सुवर्णग्राहको .यथा ॥ १९.॥ 


चतुर्भस्तभ्भः। १२७ 
सवै आगमसे अथीत्‌ आगम-तेदस्स्रृतिपुराणावि जैसा तिनका जीवनच- 
रितर रतिपादन करते है, तिनको सुणके वा वांचके पूर्वोक्त देके चारि 
छक जाणकर तिन देवोके स्वरूपगुणका निणैय करिए तो, इसमे विचार 
करो कि, क्या किसी ढेवकी निंदा हे !॥ २२॥ 

अब पूर्वोक्त देरवोका किंचित्‌ स्वरूप भंथकार दिखाते है. 

विष्णुः समुदतगदायुधरोद्रपाणिः 
शभ॒रुखत्नरदिरोस्थिकयारुपाटी ॥ 
अत्यन्तद्रान्तचरितातिशशयस्तु वीरः 
कस्पूजयामउपद्ान्तमङान्तसूपस्‌ ॥ २३ ॥ 

व्याद्या-उगरी हृद गदारूप करके रोद्रपाणी, अर्थात्‌ भयानक 
जिसका हाथ हे, पेसे स्वरूपवाखा तो विष्णा हे; ओर गेम सनुष्यके 
कपारोकी माावाखा स्वरूप, महादेवका- अथौत्‌ देसे स्वरूपवाखा महा- 
देव है; ओर अंत इं तरूप चरितातिशयवाखा वीर महावीर अन्‌ है, 
यह स्वरूप पुराणा शाज्रोमे ओर जेनमतके शाखमिं कथन करा दे, 
तथा भर्यक्षरभभी पूर्वोक्त देरवोका स्वरूप, तिनकी मूर्तियाद्ारा सिद्ध होता हे. 
अव इम वाचक्वर्भको पृते हैँ कि, तुम कहो, अव हम किसको 
पूं १ शांतरूपवारेकों कि अदां तरूपवारखेको ! ॥ २३ ॥ 
अव अथकार पूरवो देवोके छृत्यांका किचित्‌ स्वरूप दिखाते है 
दरयोधनादिकुखनाद्यकरो बभूव विष्णुरैरञ्िपुरनारकरः किरासीत्‌॥ 
ऋं गुहोपि ददशक्तिहरं चकार वीरस्तु केव जगड्ितिसव॑कारी २४ 

व्या्या--ुर्योधनादि अनेक राजा्योके शुरोका नाश करनेवास 
विष्णु, कृष्ण होता भया, यह कथन महाभारतादि यथोम प्रसिद्ध हे; ओर 
इर महादेव, त्रिपुरनामक देत्यका नाश करनेवाला निश्चयकरके होताभया, 
ओर कार्तिकेयभी, ऋोचनामक राजाकी दढशकतिका हरन-नाद्च करने 
अथौत्‌ कोचराजाकी दृढशक्तिका नाश करनेवाला हुआ है, परत श्रीस- 
वीर तो, केवरु सर्व॑जगत्के हितके करनेवाे हष है. अव कहो ! किसकी 
हम पूजा करीए १ ॥ २४ ॥ 


१२६ तखनिणयपासाद- 


ही उत्पन्न होताहै, अथवा आत्मा एकांत निदयही है, अथवा आत्मानाम- 
क कोई पदार्थं हे नही, एकां तक्षणिक विज्ञानादरैतरूपही तख है, एकान्तं 
ब्रह्मा दवेतरूपही तच्च हे, अथवा आत्मा सर्वव्यापक हे, अथवा अंगुषटपवै- 
मान्न, वा तंदुरमात्र, वा स्यामाकधान्याजेतना आत्मा है; खि, श्रल- 
य, ईश्वर करता है, जीवोके क्का फर्रदाता इधर है, वा जीर्वोका 
पवोत्तर जन्म नहीं हे, इत्यादि चेतन्य, ओर जडपदार्थौके स्वरूपका 
विपरीतकथन जिस शाखं होवे, सो शाख ज्ञानरूप हे. 

तथा कुश्रुति,-जिस शाखे जीव्दिसा करणे धरम कथन करा होवे, 
यथा * वेदविहिता हिसा धर्माय ' इत्यादि, तथा जिस शाचरके श्रवण 
करणस श्रोताकों अधर्मुद्धि उ्पन्न होवे, वारस्यायनादिकामशाख्रवत्‌, 
सो कुश्रुति. 

कुदृ्टि-जिसकी बुद्धि, देव, दगु, कुधर्मकरके वासित होवे, सो 
कुदृष्टि; ओर मार्ग, एकत निय, एकांत अनित्य, इत्यादि इुर्नयके मत- 
से जिस शाखरमं कथन करा होवे, संसारके मार्को मोक्षका मार्ग, ओर 
मोक्षमागेकों संसारका माग कहना, तथा सम्यग्‌ देव गुरु धर्मेका खरूप 
जिसमे कथन नहीं करा होवे, सो कुमार्ग, इत्यादिदृषणो को त्यागके शरुद्धमार्ग- 
कों कथन करे, अर्थात्‌ सदृज्ञान, सत्ति, सृष्टि, सन्मागैका कथन करे, 
ओर पूर्वोक्त वस्तुयोका निषेध करे तो, इसमे दूसरोका कया अपवाद हे! 
अथोत्‌ क्या निदा है १ सो, परीक्षको ! तुमही विचार करो ॥ २१ ॥ 

भरतयक्षतो न भगवानृषभो न विष्णु 
रारोक्यते न च हरोन हिरण्यगर्भः ॥ 
तेषां स्वरूपगुणमागमसंप्रभावा 
ज्ञात्वा विचारयथ कोत्र परापवादः ॥ २२॥ 

व्याख्या-भयक्ष भ्रमाणस तो, न भगवान्‌ ऋषभदेव दिखलाइ देता 
हे, ओर न भत्यक्षप्रमाणसे विष्णु दिखाई वेता हे, ओर न हर-महादेव 
दीखता है, न ब्रह्माजी\ दीखता है, अब इन पूर्वोक्त देर्वोका स्वरूप 
जाण्याविना केस जाना जावे कि, तिन केसे कैसे गुण ये ? इसवास्तेषर 


तुथस्तस्भः \ १२९ 
रागी च यो भवति यश्च विसुक्तरागः 
पूज्यस्तयोः क इह ्रूत चिरं विचिन्त्य ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-जो एक तो दयाकों छोडके परके बध करणेकेवास्ते उद्यत 
हो रहा, ओर जो एक जगतके श्राणकेतांइ अर्थात्‌ जगद्धासि जीर्वोकी 
रक्षाकेवास्ते शरणको त्त हुआ हे, अथात्‌ शरण्यभूत ह; ओर जो एक 
रागी हे, ओर जो वीतराग हे, इन दोनोमेंसे पूञ्य-पूजनेयोम्य कोनसा 
देव है ? सो, हे पाठकजनो ! तुम चिरकारतक चितन करके कहो ॥२७॥ 
शाक्रं वजधरं बरं हरुधरं विष्णुं च चक्रायुधं 
स्कन्दं शक्तिधरं स्मदाननिखयं द्रं त्रिद्रुखयुधम्‌ ॥ 
एतान्‌ दोषभयार्दितान्‌ गतघुणान्‌ बाखन्‌ विचित्रायुधान्‌ 
मानाप्राणिषु चोद्यतप्रहरणान्‌ कस्तान्नमस्येदवुधः ॥ २८॥ , 
व्याख्या--वज्र धारण करनेवाठे इंद्रको, हरयुदाखके धारनेवाे बल-, 
देवको, ओर चक्र धरनेवाठे विष्णुको, शक्तिके धरनेवाङे कारतिकेयको, इम- 
शाने रहनेवारे ओर त्रिशूरके धरनेवारे रुद्र-महादेवको, इन पूर्वोक्त 
दोषभयकरके पीडित, दयारहित, अज्ञानी, विचित्र पकारके शखर रखनेवारे, 
ओर नानाप्रकार भाणिरयोकिंडपर शके उगरने वा चरानेवाङे देर्वोको, 
कोन बुध प्रेक्षावान्‌ नमस्कार करे १ अपितु कोडभी न करे ॥ २८ ॥ 
न यः शुखं धत्ते न च युवतिमङ्क समदनां 
न रक्तिं चक्रं वा न हरमुररावयायुधधरः ॥ 
विनिसुक्तं दोः परहितविधावुद्यतधियं 
शरण्यं भूतानां तमृषिसुपयातोऽस्मि शरणम्‌ ॥ २९॥ 
व्याख्या--जो देव, त्रिशूल धारण नहीं करता ह, ओर कामयुक्त 
खीको अपने खोेमें नही धारण करता हे, तथा जो शक्तिको, ओर चक- 


को धारण नहीं करता हे, तथा जो हरसुराखादि शर्खाका धारनेवाङा 
नही हे तिस रागद्वेष अन्ञानकामादि सर्वेशो रहित, परजीर्वेकि हित 


१२८ तछ्नि्णयप्रासाद- 


पौडयो ममैष तु ममैष तु रक्षणीयो 
मथ्यो ममैष तु न चोत्तमनीतिरेषा ॥ 
निश्रयसाभ्युदयसोख्यहिताथवुदध- 
वौरस्य सन्ति रिपवो न च वञ्चनीयाः ॥ २५॥ 
व्याछ्या--यह मेरेकों पीडनेयोग्य-दुःख देनेयोग्य है, ओर यह मेरो 
रक्षणेयोग्य हे, ओर यह मेरेकों मथने योग्य हे, ओर यह मथने योग्य 
नहीं है, इत्यादि यह पूर्वोक्त नीति-न्याय पूर्वोक्त काम करनेवाछे देर्वोका 
उत्तम कमे नहीं है, “ रागदवेषपूरवैकत्वात्‌ "-ओर जिससे जीर्वोको मुक्ति, 
ओर पुण्यानुतनधी पुण्यके उदयसं खर्गप्रापिरूप सुख, ओर इसरोक- 
पररोकरम हित होवे, देसी षुद्धिवारे अथौत्‌ पेते ज्ञानसत्योपदेशावारे, 
श्रीमहावीर भगवंतके रिपु वरि तो जगतूमे बहुत है, परंतु श्रीमहावी- 
'रजीको वंचनीय कोईैभी नहीं है, अर्थात्‌ बध्य करणे योग्य, पीडा देने 
योग्य, मथनेयोग्य, कोईैभी नहीं है. वीतरागत्वात्‌.॥ २५ ॥ 
रागादिदोषजनकानि वचांसि विष्णो 
रन्मत्तचेष्टितकराणि च यानि रंमोः ॥ 
निःशोषरोषङरमनानि मुनेस्तु सम्यग्‌- 
वन्दयत्वमहति तु को नु विचारयध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-पुराणाह शाच्रमिं विष्णुके वचनरागादिदोषोके जनक उप- 
रुब्ध होतेह; ओर पूर्वोक्त शा्खोमिंही शंमु-महादेवके वचन उन्मन्तपणेकी 
चेष्टाके उपरब्ध होतेह; ओर जेनागममें मुनि श्रीमहावीर अर्हनके वचन 
संपूण रोष, उपरक्षणसे रागकामादिके शमन करनेवारे उपलब्ध होतः 
अव हे वाचकवर्गो ! तुमपक्षपातकों छोडके अच्छीतरे विचार करो कि, इन 
पूर्वोक्त देवम वंदना करनेयोग्यः कोन देव हे ? ॥ २६ ॥ 
` यश्चोदयतः परवधाय घुणां विहाय 
त्राणाय यश्च जगतःश्चरणं मरवृत्तः ॥ 


-चतुर्थस्तम्भः। ` १३१ 


देवतायोका वचन स॒णके, ब्रह्माने पांचमे गर्वभके सुखसरीसे सुख करी 
ईसि" कहा कि, मेरे स्वं॑पदार्थके जाननेवारेके जीवतेहुए एसे कयो 
कहते हो ! क्योकि, महे-रके मातापिताका स्वरूप मेँ जानता हः तद्पीठे 
ब्ह्माजीने कहनेका भारभ करा, तव महेशने अप्रकाराने योग्य भ्रकादा कर- 
नस बह्माउपर कोधकरके कनिष्ठिका अंगुरीके नखकरके सवैदेवता्योकि 
भत्यक्ष शी ब्रह्माजीका शिर उवन करा. = 


कोक पेसँ कहते हे कि ब्रह्मा ओर वासुदेव इन दोर्नोका अपने अपने 
बडपणविषे विवाद हुआ, बह्मा कहै मेँ बडा ह, ओर वासुदेव कहै मै, 
दोनों जने विवाद करते हए महेश्वरके पास गण, महेशने कहा तुम जिद 
मत करो, परंतु तुमारे दोर्नमिंसे जो मेरे छिगके अंतको पावेगा, सोड 
बडा, अन्य नहीं; तिस पीछे विष्णु तो छिगका अंत देखने वास्ते बडे बेगसेँ 
अधोखोकको गया; परंतु छिगका अंत न पाया, क्यो कि पातारके वडवा- 
नरके सववसे आगे न जा सका, तवसे ही कृष्ण, काठे शरीरवाखा होके 
पा आया, ओर महादेवको कहने रगा कि, तुमारे छिगका अंत नहीं है. 

ओर बरह्मामी, तैसेही उपरको जाता हुआ, परंतु छिगके अंतको प्रास 
नहीं हु, तब खेदको प्रास हुआ, तिस अवसरे महेशके रिगके भस्त- 
कके उपरसे पडती हुई माखा प्रास्त हुदै, तब बरह्मा माखाको पूछता हुआ 
कि, तुं कहास आई हे! माखाने जवाब दिया कि, छिंगके मस्तकोपरसे 
आह हू ब्रह्मा बा, आती तेरेको कितना कार रुगा १ माकाने कहा, 
छ मास, तव ब्रह्माने कहा, एेसे वेगे चरनेवाटी तुञ्च्को छ मास -रगे 
हे तो, छिगका अंत बहुत दूर है, इसवास्ते मँ थाकके पाछा जाताहूं, परंतु 
अतकी षृच्छामें तेने साक्षी देनी; माखाने बह्माका कहना मान्य करा, तव 
तिसको साथ छेके ब्रह्मा शंभुके पास जाताहुआ, ओर कहता हुआकि भने 
छिगका अंत पाया, ओर साक्षीकेवास्ते इस माखाको साथ ल्यायाह. तब 
शंभुने माखाको पूछा, माखाने कहा जेते बह्मा कहता हे, तैसेही है, तवं 
` अनंतङ्गको सांत करनेवाठे बरह्मा, ओर जटी साक्षी देनेवाट माला, 

दोनोकि उपर इश्वर कोपायमान हुआ, कनिष्ठिकाके नसे -बह्माका गद. 
भाकार शिर छेदन करा, ओर मालाकेो अस्परद्यपणेका .शाप दीया. 


१३० ततनि्णयप्रासाच- 


करने्मे सावधान बुद्धिवाके, ओर जगद्वासि जीवोके शरणभूत, ऋषि, सचे 
देवके द्ारणको भ भास हुआहं ॥ २९ ॥ 
रुद्रो रागवशात्‌ लियं वहति यो हिंस्रो हिया वजितो 
, विष्णुः ऋररतरः कृतघ्नरचरितः स्कन्दः स्वयं ज्ञातिहा ॥ 
कराया महिषातङकन्नरवसामांसास्थिकामातुरा 
पानेच्छु्व विनायको जिनवरे स्वस्पोपि दोषोऽस्ति कः ॥२०॥ 
व्याख्या--रुद्र-महादेव रागके वशसे छ्ीको वह रहा ह, ओर जीव 
हिंसा करनेवारा है, ओर रजाकरके वर्जित है, विष्णु अतिशयकरके करूर 
ओर कृतन्नचरितवाखा है, स्कंद आपही अपनी ज्ञातिका हननेवाखा हे; 
निदैय काटी भवानी भैँसोकि अंत करनेवाखी मलुर्ष्योकी चबीं मांस हाोकी 
इच्छावारी कामातुर है; ओर विनायक पीनेकी इच्छावाखा है, परंतु जिन 
वरमे पूर्वोक्त दूषरणोमिंसे स्वल्पमात्रभी कोड दूषण है! अपितु कोहभी नहीं०॥ 
ब्रह्मा सूनद्िरा हरिर॑शि सरुक्‌ व्यालुप्तिश्चो हरः 
सरयोप्युटिखितोनरोप्यलिरमुक्‌ सोमः करङ्ाङ्कितः ॥ 
स्वनोथोपि विसंस्थुकः खलु वपुः संस्थेरुपस्थैः इतः 
सन्माग॑स्खलनाद्गवन्ति विपदः प्रायः प्रमणामपि ॥ ३१॥ 
व्यांख्या-नह्माजीका शिर कटागया, विष्णुके नेत्रम रोग हुआ, महा- 
देवक रिग टूट गया, सूयैका शरीर त्राछ गया, असनि सर्वभक्षी हुआ, 
चमा कटंकवासा हुभा, ओर इदरभी सहलभगकरके बुरे शरीरवाला 
हुआ! क्योकि, सन्मागे ( अच्छेमा्ग ) सँ स्वखायमान ( चष्ट ) होनेसे, 
भायः समथं पुरुषोंकोभी दुःख होतेह. इसका भावाथ कथानरकोसिं जान- 
ना. तभराहि- | 
` अह्माजीका शिर क्था कटा! सो छिखते ह. एकदा अस्तावे तेतीस 
कोटी देवता एकत्र मिरे, तहां स्व परस्पर मातापितार्योका वणैन करते 
हए, तहां तिन्हेनिं कहा कि, वडा आश्चयं हे जो महे-धरके माता पिता 
'जाननेमें नदीं आति है, इसवास्ते महेशवरके मातापिता नहीं हृष ह; एेसा 
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कहा कि, मे स्वम जानेको ईैच्छता हं, इसवास्ते तूं भायांसदहित गोरूप 
होके रथमे जुडके भुन स्वर्गे पहुंचता कर, परंतु तुमने रस्ते चरते हृष्‌ पीडेको 
नहीं देखना. तव कृष्णजीने भक्ति ओर भयसं तिसका वचन अंगीकार 
करा, ओर ऋषिको स्वर्मे रेजानेको प्रदत्त हुआ. रस्ते श्रीहोनेसे तथा 
विध चङनेकी शक्तिके न होनेसे, लक्ष्मीको सुनि भराजनक वंडकरके 
वारंवार प्रेरता हुआ, तिस प्ररणाको हरि लेहकरके असहन करता हुआ, 
ख्ष्मीके सन्मुख देखता हुआ, तब दुर्वासा ऋषिने अंगीकृतके न निवह 
करने कृष्णके उपर कोप करके तिसके ने्रोकों भाजनकसें प्रेरणा करी, 
ेसे हरिके रोचनम रोग उत्पन्न भया. 
अन्य एते कहते है कि--पएकदा प्रस्तावे कृष्णजी तावके कांठेऊपरं 
तप तपतेथे, तहां कोइ तापसनी ज्ञान करतीथी, कृष्णने तिसका न्नपणां 
सकाम हष्टिसे देखा, तापसनीने तेसा जानकर शाप देके, टोचन सरोग करा. 
महादेवा दिग रेते टूटा--दारबन नामक तपोवनमें तापस वसतेथे, 
तिनकी कटियोमिं महादेव भीख मांगनेकेवास्ते अपना समस्त अरुकारं 
, ओर चंटोकी टंकारसे विगंतरार सुख करता हुआ जाताथा, तापसनीको 
देखके महादेवको विकार उत्पन्न हुआ, तब महे-धरने तिसकेसाथ भोगं 
करा. यह इतांत ऋषिर्योने जाना, तब ऋषिर्योनि अतिकोपसे शाप दिया, 
तब शिवका छग दूटगया, तदपीछे सबैजनेकि रिग टूट गप, ओर जग- 
तोसयत्ति वंध होगह. तव देवतार्योनि विचार करा कि, यह तो अकाररमेही 
संहार हानेरुगा, पेते चितके तिर्नोनि तापर्सोंको भसन्न करा, तव तिनेनि 
तैसाही छिग करदीया, परंतु यह कहदिया कि, यह छग, आगे तो सदाही 
स्तन्य रहता था, परंतु आजपीछे जब कामाथ होवेगा, तबही स्तम्ध, 
होवेगा, तदपीछे सर्वरोकोकिभी छग वैसेही होगणए. 
्रयका शरीर एसे त्राछा गया--यखां सूर्यकी रज्ञादेवी नामा 
भायां थी, तिसका यम नामा पुत्र होता भया, रज्ञादेवी सूर्यका ताप 
नही सहन करती हई, अपने स्थानम अपनी षतिच्छायाकों स्थापनकरङे 
स-द्के तटपर जाकर वडवा ( घोडी ) का रूपकरके रहती हई; भति- 
च्छाया, शनैश्चर भद्वानामके अपर्य जनती हई. एकदा भस्तावे वाहि. 


१३२ त्नि्णप्रासाद- 


ओर मत्स्यपुराणके १८२ अध्यायमें देसे छिखा हे. 

[ पार्वतीजी महादेवजोतिं पठती है ] जिस हेतु आप इस स्थानकों 
नहीं छोडते उस उत्तम हेतुकोभी वण कीजिये. यहं सुनकर महादेवजीने 
कहा कि, हे देवि ! पूकारमें बरह्माजीके पांच शिर हीतेभये, उनम पांचर्वो 
शिर सुवणेकेसमान कांतिवाखा था, फिर एकसमय वह ब्रह्माजी मुद्से 
कहने रगे कि, मे तुम्हारे जन्मको जानता ह, तव मेने ोधकरके अपने 
बाय अंगूठेके नखसै ब्रह्माका वह पांचर्वौ शिर छेदन करदिया; तव ब्रह्मा- 
जीने कहा कि, तुमने बिनाही अपराधके मेरा शिर काटडारा है, इस- 
जयि मेरे शापसे तुम कपाी होगे, अथीत्‌ तुम्हारे हाथमे कारी चिपक 
जायगी, तब तुम ब्रह्महत्यासे उ्याद्ुरु होकर तीर्थोपर विचरोगे, उनके 
शापको सुनकर मेँ हिमवान्‌ पर्वतपर चखा गया, वर्ह नारायणके पाससे 
ने भिक्षा मांगी, तब नारायणने अपने नखके अयभागसे वह मेरे हा- 
थकी कपारी उतारली, उसके उतारतेही उसमेसे बहुतसी रुधिरकी 
धारा निकली, ओर ५० योजनके विस्तारमें वह रुधिरकी धारा फेर गङ$, 
ओर कपालीभी कैरुकर बडे अद्धुत भयंकररूपसं घोर दीखती भैः 
इसके पीछे वह रुधिरकी धारा दिव्य हजार वर्षोतक वहती भई, तव 
विष्णु भगवान्‌ सुञ्चसे कहने रगे कि, यह एेसा कपा तुम्हारे हाथमं 
केसे खुगगया था ! इस मेरे हृदयके संदेहको आप मेरे आगे किये; तब 
मेने कहा कि, हे देव ! आप इस कपारुकी उत्यत्तिको श्रवण कीजिये. पूरव 
कारमं हजारों वर्षोतक ब्रह्माजीने दारुण तपस्याकरके अपने दिव्यदारी- 
रको रचा, उनके तपके पभावसे सुवणंके समान कांतिवाखा पांचर्वोँ शिर 
होताभया, उन ब्रह्माजीके पांचवें गिरको मेने कोधकरके काटडाका, उसी 
रिरकी यह कपाली है--इत्यादि. 

, हरि-रृष्ण, ने्विषे रोगी एसे हए--इवौसा महाऋषिको उ्वशीके- 
साथ मोग करनेकी इच्छा हुरै, तब उरवरीने इुवौसाचषिको कहा कि, ओे- 
कर तू अपूव यान (असवारी ) मे बेठके खगम आवेगा तो, भँ तुर्क 
अंगीकार करगी; यह सुनकर इवौसा ऋषि कृष्ण वासुदेवके पास गय, 
तिन्होनि ऋषिकी स्वागत. करी, ओर आगमनका कारण पूछा तव ऋषिने 


` चतुर्थस्तम्भपर १३५ 
` वह छायानाम खी संज्ञाके आगे खडी होकर बोरी कि मेँ क्या करू 
तव संज्ञाने कहा कि, हे वरानने ! तृ इस मेरे पति सूर्यको ही भज, 
ओर मेरी संतानको माताके समान अपना सरेहकरके पाङन करः; फिर 
तथास्तु अथौत्‌ एेसाही करूगी इस प्रकारसे अगीकार करके वह छाया 
सू्ैको प्राप्त हुई. तब सूरयैभी उसको संज्ञाकेदी समान जानकर बडे आदर 
भावसे उसकेखंग भोग करनेरुगे, उस्म दसरा मनु नाम पुत्र उत्पन्न 
हुआ, यह मनु पूवैके मनुका सवर्णं होकर सावणि नाम मनु विख्यातं 
हुआ, फिर उसी छाया सूर्यसे शनैश्चर, तपती ओर विष्टि, यह संतान 
उद्पन्न हई. इसके अनंतर वह छाया अपने पुन्न सावणिनाम मनुमे अधिक 
लनेह करनेरुगी, इस वातको प्रथम मनुने तो सहछिया, परंतु यम न 
सहस्के, ओर महाकोधित होकर यमने उस छायाके एत्र मनुको दाहिन 
पैरसे ताडन क्रिया, तव छायाने यमको यह शाय विया किं, यह तेरा चैर 
पीवयुक्त कीर्टोसे भरे घाववाखा होकर राधसे चिरे. 

फिर यम इसायको न सहकर, अपने पिताके पास जाकर यह बोडे 
कि, हे देव! माताने सुश्षे मिरपराध शापित करविया हे, मेने बारुकपणेसे 
जरा पैरको उठादिया था, उस समय मनुने उसको निषेधभी किया था, 
परंतु उसने शाप देही दिया. हे विभो ! जो कि उसने हमको शापसे हत कर 
विया हे, इसहेतुसे वह विदोषकरके हमारी माता नही हे, तव सूर्यने 
कहाकि, हे महामते ! मे कया करू ! मूखैतासे अथवा कमैके भ्रभावसे 
कहो, किसको दुःख नहीं होता है ? शिवजीसेभी कमैकी रेखा वृर नहीं 
होती है तो, अन्यजर्नौकी क्या बात है ? हे पुत्र ! मेँ तुञचे सुरमा दगा, 
बह तेरे कृमिर्याको भक्षण करके राधरुधिरकोभी खा कर दूर करदेगा- 
पिताके इसवचनको सुनकर यम दारुण तपस्या करनेगे, अथौत्‌ गोकर्ण 
ती्थपर जाके सव वस्तु्ओंको त्याग, फल, मूख, पत्र ओर वायु, इनका 
आहार करनरुगे, वहां दश्च किरोड वर्षोतक यमने महादेवजीका ` तप 
किया, तब चूरुधारी शिवजी उसपर प्रसन्न होकर वोखे कि, वर भांग. 
-तब यमने संसारके कयेहृए पापपुण्योको जान छेनाही वर मांगा, इस- 
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रसं आणहुए यमनं भोजन मांगा, चछायाने भोजन नहीं दिया, तदां 
यमने रातका भरहार करा, तब छायाने शाप देके यमका पग ॒रोगवाला 
करदिया, यमने अपने पिता सूर्यको कहा, सोभी सुणके चितवन करता 
हआ कि, स्वमाता एसे कसँ करे ? इसवास्ते यह असी यमकी माता 
नहीं है. ठेते चितवन करतेहए सूर्यने वडवाके रूपमे यमकी माताको 
देखी, तब सूर्य तिसकी इच्छाविनाहि जोरावरीसे तिस्केसाथ भोग करता 
हआ, तिससे आश्िनदेवते होतेमए. तिस रत्नाने रोषारुणनयन होके 
सू्यको देखा, तब सूर्य कुष्टी होगया, तव सूर्यं अपने रोगके दूर करणेवास्ते 
धन्वंतरिकेपास गया, तब धन्वंतरिने कहा कि, तेरा शरीर विना 
अच्छा नहीं होवेगा, तच सूर्यने अपने शरीरको छीखावनेवास्ते देववढङको 
भ्राथना करी, तब तिसने कहा कि, पीडा सहनेवाखां होवे तो त्राह 
अन्यथा नही; सुर्ैने कहा जैसे तुम कहोभे तैसे हि होवेगा, तब मस्त 

कसे ठेके जानुतांइ जच्छनेमे बहुत पीडा हुदै, तब सूर्यने सीत्कार करा, 
तच बढाइने जाछना छोड दिया 


अन्य रेमे कहतदै--बडवारूप स्वभार्याको भोगके सूर्यं तिसके पिताको 
उपरंभ देता हुआ कि, तेरी पुप्री सुक्को छोडके अन्य जगे रहती है, सो 
कहता हुआ कि, तेरा ताप न सहन करनेसे वो क्या करे! इसवास्ते जकर 
तिस मेरी पुत्रके साथ तेरा योजन है तो, अपना शरीर छीरवा ठे, 
तिससँ तेज मद होजावेगा, तब सूने देववढइसे शरीर छीखवाया, 


ओर मत्स्यषएुराणके 9१ एकादश्च अध्यायमे पेते रिसा है-ऋषियनि 
पुछा हे सूतजी | आप यथार्थकरमसे सू्ैवंडा ओर चंदरवंशाकों वणन की 
जिये. सूतजी बोरे प्रथम अदितिखीमं कदयपजीसे सूर्यं उत्यन्न हुए, उनकी 
संज्ञा, राज्ञी ओर परभा, यह तीनो नामवारी तीन ख्यां होती भई. इनमें 
वह रेवतीकीपुव्री राज्ञीनाम सूर्यकी श्रीने रेवतनाम पुत्रको उत्पन्न किया, 
भभाल्नीने भ्रभातनाम पुत्रको उत्न्न किया, ओर संज्ञानाम खीने मनुनाम्‌ 
पुत्रको उत्यन्न किया, ओर इसी खीने यम ओर यमुना, इन दोनों तरय 
न्रियोकोभी उत्पन्न किया. फिर वेह संज्ञाञ्री जब सयक तेजको न सहती 
भई, तब उसने अपने शरीरसे छया नाम बडी उत्तम ख्ीको उत्पत कि 


चतुथस्तम्भः। ` १३७ 
बारे घोडेका रूप बनाकर उस धोडीरूप संज्ञाके पास पहुचे; तव संज्ञा 
मनसे क्षोभको धात होकर भयते विव्हल होती भई, ओर उस सूरथसेही 
धारण किय हृष वीरयको परपुरुषकी शंका करके अपनी नासिकाके दोनों 
खिद्वकि द्वारा बाहर दागती भई, उसी वीयसे अश्विनीकुमार उ्यन्न होते 
भये. अश्वसे उत्पन्न होनेसे उनको दस्रौ कहते है, ओर नासिकाके दारा 
होनेसे नासल्यौ फेसाभी कहते है. 

अथि सर्वभक्षी एसे हज-पहिठे कोडक षि अपनी टीमें वैशा- 
नरको बडी भक्तिसे आहुतियोकरी पूजता था, सो एकदा अभ्रिको कह- 
नेखगा कि, तृ मेरी भार्याकी रखवाली करी, ेसे कहकर षि बाहिर 
गया. तब पीछे कामांध होके किसी ऋषिने अशनिके प्रयक्षही ऋषिपल्ीके 
साथ भोग करा, क्षणांतरमे सो ऋषि आया, तिसने इंगिताकारकरके अ 
पनी भायांको परपुरूषने भोगी जानके अभ्निको पठा कि, यहां कोन आयाथा? 
तब" वोनेमिंसे किसीनेभी उत्तर न दिया, परंतु तिस ऋषिने अपने ज्ञान- 
करके तिस उपपतिको जान छिया, तब रक्षणेयोग्यकी रक्षा न करनेसें 
ओर पुेका उत्तर न देनेसँ ऋषिने अभ्निके उपर कोध करा, ओर शाय 
दिया कि, तूं सवैभक्षण करनेवाा होवेगा. तव अभ्नि अशुचि आदि सर्व 
भक्षण करने खगा, ओर जो कुछ गंदकी आदि अशनि भक्षण करे सो सर्वं 
देवताओंको भ्रा होने खगा. “ अभिमुखा वै देवा ” इतिश्ुतिवचनप्रामा- 


` ण्यात्‌, तव अ्युचि रस खानेसे उष्ि्न हुए देवते, अपने ज्ञानसें शापका 
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व्यतिकर जानकर तिस ऋषिको प्रसन्न करनेरगे, परंतु ऋषिने माना 
नही. अंतमे देवताओके अतिआग्महसें अधिको सत्तजिब्हावारा कर विया, 
तवसं अनिका नाम सपार्चिं पसिद्ध हुआ. तिनमेँ दो जिब्हासं आहुतिं 
भोगने खगा, वह देवताओंको पहुंचने रगी, ओर शेष पांच जिरहासें सर्व 
भक्षी स्थापन किया. ` - - 

चदरमाकों रेमे करटक छगा-वद्रमा वृहस्पतिके पास पढताथा, तिसने 
बृहस्यतिकी भायांकेसाय भोग करा, सो इत्तांत वृहस्पतिने जाना, तव 


व शाप व्या कि, हे गुरुपलीडपरंजक! तूं सदा करंक- 
वान्‌ हो. 


१३६ ततनिणयपासाद- 


भकार करके वह यम, शिवजीके भ्रभावसे छोकपाङ होजाताभया, शिर 
अधमेकाभी जाननेवाखा होकर, सव पितरोका पति होता भया. 
` इसकेपीठे सूयैदेवता, प्रथम क्येहुए संज्ञके क्मैको जानकर, उसके 
पिता, खष्टाके पास गये, ओर कोध होकर उससे वाखे कि, तुम्हारी 
पुने भेरी विनाआज्ञा ेसा क किया. यह सुनकर हे छषियो ! उस 
त्वष्टाने सू्य॑को समञ्चाकर कहा कि, हे भगवन्‌! यह मेरी पुत्री आपके 
तेजको न सहकर घोडीका रूप धारण करके मेरे समीप आही, सोहे 
सूर्यदेव ! मेने उससे यह कहकर उसको छोटादिया फि, सूर्यकी आज्ञा 
खयि विना जो तू मेरे घर आईं हे, इसहेतुसे तृ भेरे धरम भवेदा करनेको 
योग्य नरी है. इस मेरे वचनको सुनकर वह मरस्थर वेमे जाकर धो- 
डके रूपको धारण करके प्रथ्वीम विचरती हे, इस हेतुसे आप प्रसन्न 
होकर मेरेऊपर दया करो. हे दिवाकरजी ! मे आपके तेजको यंत्रे करके 
प्रथक्‌ करदूगा, ओर आपके रूपको मनुरष्योका आनंद करनेवाछाभी कर 
दंगा. तब सूर्यने कहा, एेसाही करो. तब उस त्वष्टाने सूरयके तेजको य॑ 
तरम करके सूरयंसे एथक्‌ कर दिया, फिर उसी पथक्‌ कयि हष सूर्यके 
तेजस, विष्णुका चक्र, शिवजीका त्रिदूर, दका वज्ञ ओर अन्य २ देव- 
.ताओके अनेक शर्खोको बनाया. 

इसके अनंतर देत्यदानवोके नाडा कन्त संपूण मूर्तिसे रहित सूर्यको 
सह किरणवाङे विना पैरके सुवरमुखमात्रहयी रूपको त्वष्टाने ठेसा व- 
नाया कि, फिर उससूर्थके पेरोके रूप देखनेकोभी तष्टा समथ नहीं हुआ, 
तभीसे सूर्यकी प्रतिमाभे कोई उनके पेरोकी मूर्तिं नही बनवाता है ओर 
को हटसे वा मूख॑तासे उनके पेरोकी मूर्तिं घनावता है वह पापिर्योकी 
महार्निदित गतिको धा होकर इस संसारके कटिण दुः खोक भोगता 
हुआ कुषटरोगको प्रा होताहै, इसहेतुसे ध्मकामादिकी इच्छाका करनेवाला 
मनुष्य किसी मंविर वा स्थानम किसी स्थानपरभी सूयैकी मूर्ति पैर 
न बनववे. 

इसके उपरांत सूर्य देवता, उसी मुखकेही रूपसे कामदेवसे पीडित 
होकर पृरथ्वीरोकम जाकर उस संज्ञाकी इच्छा करतेभये, ओर कड तेज- 


चनधस्नम्भः! १३९ 
ग्यास्या-फेड सृगन वभत हमारा पिना नहीं द. आर न अन्यदे- , 
वने हमार धात्र द. सर न निन देयनाभोनि हमा धन दिया द्‌. तमरी 
जिन अगिन सदावीरनभी कोड हमको धन नदी दिया ह. अर न कणाद. 
गोनम. पनंजयि. जमिनि. कपिन्यारिकोनि हमारा किंवयित माच्रभी चन हरा 
दः किन्‌ श्रीमहा्वीर भगवान ष्ट्कोन जगन्के हिनफा करना ह. क्यो 
कि. निनकेः वयन अमल. प्न दृषणर्भि गहिन, भार अष्टगुणो संयुत 
ॐ. ओर श्रद्पूर्वकः मृणनवाल. ओर धारनवाले श्रानाजनकि सर्वं पापमलके 
हरनेयाद ह; इमचान्न निम श्रीमदारवीर्दी भक्तिवार समद्र 
अव पूर्वाः दूषण अओंर गृण शिष्यजनोके अनृद्रहकतास्न दिखने र. 
अलियमुवधायनणयं निरच्छयमयच्छयं छट दृदिटे 
निस्सार माचचमृण पणर ब्राहत्रमजृत्त च ॥१॥ 
कमभिन्नं बयणभिसरं विभक्तिभिच्रं च दिगभिन्नं च 
अणाभाह्यरमपयमेव च समाव्रहयण ववाहेय च॥ २॥ 
काट जनि च्छविदामा समयाधिसदं च वयणमित्तं च 
जअच्छव्र्ता दामा बर हह असमाम दामायच।॥३॥ 
उवमासवगदासा निदसपदच्छरमंधिदामा च 
णण उमुन्तदामा वत्तीमं हंति नायव्वा॥'2॥ दत्यावद्यकगरहदुनो. 
[ मात्राभिः ] अनृनम-अणरोया, कटना, जम सर्वजगतका कारण 
धान धकरनि है, ओर सद्ृतका निन्द ( निपेध ) करना, जरस आत्मा 
नही ह इत्यादि-१ । 
उपघाततजनकप-जिस्म जीयदिसाका धतिपादन दत्रे, यथा, वेदवि- 
दिता हिसा धमायत्यादि-२। 
निगथकरम-वणकमनिरदेावत, यथा “आरप्रेस्‌ ‡ यहां आर्‌, आत्‌» 


णस्‌, यह आदेशमाच्रकाही कथन ह, न कि अभिपेयकररे किसी अर्धक 
प्रतीति हाव, इसवरास्ते निरर्थकः; डिच्छादिवत्‌-३ 1 
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# डनम्‌ अरनृकरारौ र-उुदस्तमेव विवृधाभितुद्धिोभारितिवभनात ॥ 


१३८ त्तनिर्णयभासाद- 


इद्रमी सहस्र मगकरके बुरे शरीरवाटा हआ, सो एेमे-पूवकारमे गौ- 
ततमसुनिकी अहल्यानाम भाया थी, तिसके रूपऊपर मोहित होके तिसकी 
कुटीरे जाके इद्र तिसकेसाथ भोग करताभया, इतनेमें गौतमजी कुटीके 
बाहिर आगए, इंद्र तिसके भयते मार्जारका रूपकरके स्व्गमे जाता हआ. 
गौतमक्षिने विचारा कि, यह कोड सामान्य बिडार नहीं है, इत्यादि 
विचारकरके जाना फि, यह तो इंद्र हे. तेव शाप देके इंद्रको सहस्र भग- 
वाला कर दिया, ओर अपने छर््रोको तिसकेसाथ भोग करनेवास्ते 
भजता हुआ, पीछे देवताओनि ऋषिको प्रसन्न करा, तब गौतमने इंदको 
सहस्लभगकी जगे सहसनेन्रवाखा करदिया-इति ॥ ३१॥ 


बन्धुनन नः स भगवानरयोऽपि चान्ये 
साक्षान्न दृष्टतर एकतमोऽपि चैषाम्‌ ॥ 
श्रुत्वा वचः सुचरितं च पुथग्वोषं 
वीरं गुणातिशयरोरुतया भरिताः स्म ॥ २२॥ 
त्याख्या-सो भगवान्‌ श्रीवीर, हमारा भाई नहीं है; ओर अन्य ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेवादि देवते हमारे शतु नहीं हे; ओर न इन पूर्वोक्त सव॑ 
देवो्मिसं किसी एककोंभी प्रत्यक्षसे अतिदायकरके हमने देखा हे, परंतु 
पथग्‌ विशेषवाङे वचनको ओर चरितको अथात्‌ जैनागमानुसार भ्रीमहा 
वीरके वचन, ओर तिनका चरित सुणके, ओर अनंतर कान्यमें छिखेहृए 
पुराणानुसार अन्यदेवोके वचन, ओर चरित सुणके, एथक्‌ २ तिन चरि 
तोका विदोष विचार करके, गुणातिद्यकी चंचरुता करके, हम श्रीमहावीर 
कही आभित हुए दँ ॥ ३२ ॥ | 
नास्माकं सुगतः पिता न रिपवस्तीथ्यां धनं नैव तै- 
द॑त्त नैव तथा जिनेन न हतं किंचिक्रणादादिभिः॥ . 
किं लेकांतजगद्ितः स मगवान्‌ वीरो यतश्चामख्म्‌ ` 
वाक्यं सरवमंोपहन्तँ च यतस्तद्घक्तिमंतो वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 


चतुधम्नम्भः। १९१ 


व्यारतम--जहां पये फथन कर्के परका कथन वाध्या जावे, सो 
स्याल. यथा "वर्म चाम्ति फन वाग्नि करना नाम्नि च कर्म्मणामित्यारि" 
'-कर्मभी ह र छमोका फन्दरभी ह. परं क्माका कना नदीं ६. टत्यादि-९। 
अवृक्तम--जा प्रमाणें निद न रोचि. यथा “नां कटनटशरषर्गजानां 
मटसिन्दभिः। प्रावनन नदी पाग हम््यश्वरथवाटि्नीत्यादि"-निन हिति- 
योक गंदम्धलयम श्रष्ट-उण गर ह्‌ मदविन्दर्भीकरफे ह्नि अश्व राको 
बहा रनवाी चार नदी. प्रवर्ननी भट-चल्टनी भर. टत्यादि-२। 
व्रममित्रप--नां फमकग्फे कथन न हप. चमं स्पद्रीन. ग्मन, प्राण, 
चक्रुः, ओर श्रोत्रा, भथ ( पिय ) स्प, रन. गेध, चण. जर दानद, 
गस कथन स्पा. स्प.णच्ट, गंध रौर गस. पमं कना, मा कमभिप्र-१३। 
वृचनभिन्रम-यचनफा व्यल्यय राना, यथा दृष्नावेनौ पष्पित्ता 
इत्पारि-५४। 
विषकिमिन्रम--विभनिःक व्यत्यय पाना. अभरत प्रयमादिमिभकतिके 
भ्थानमे रिनीयादिच फटना. यथा पप वरक्षमिव्यादि-५५ 
व्िगभिन्नपम--दिगन्यत्यय रोना, सीटिगादिक स्थानम पुंलिगादिका 
होना, यपा अयं मीटत्याटि-५६। 
अनमिरिनेप--अपन मिद्धानमं जा नरह करा र, निसेका कथन क- 
रना, सो अनभिरिन, अमं समम पटा, दशाम द्रव्य. वा वैदोपिककको; 
प्रधान आर परप आधिक सांस्यमनकौः चार सत्यसं अधिक शाक्य 
का. इलयादि-१५। 
अपदुमू--अन्य छद्म अन्य दका कटना, जसे आर्यापदमे चैतारीय 
पदका कहना-१८) 
स्वभावरीनप--ना व्रस्तुके खभावसे अन्य्रथा कहना, यथा अभि 
शीतल, भृसिमन्‌ आकाश. इव्यादि-० 
व्यवटित्तम्‌--जदां पकरतका रके, अधरकरृतको विस्तार करके कथन 
करके, फिर धङ्रनका कयन करना.-२०। 
काटदौपः--अनीनादिकाटका च्ययय करना, जेस रामचंद्र वने 
पवेश करतभय, इसस्थानरम धवे करतरह. इदयादि-२१ 


१४० तनिर्णयपरासादः 


अपार्थकम्‌-पूवोपरसधधकरके रहित, जेस दरादाडिम, छपूडे, इडा, 
अजाचर्म, परुलपिंड, कीटिके ! चरु, इत्यादि-४। 

छटम्‌-अथं विकल्प उपयत्तिकरके वचनका विधात करना, यथा “नव~ 
कंवरो देवदत्त ” इत्यादि-५। 

इिलम्‌-द्रोदस्वमाववाछा-यथा-“यस्य बुद्धिनं॑रिप्येत हत्वा सर्व- 
भिवं जगत्‌ । आकाङमिव पकेन नासो पापेन युज्यते” ॥ जैसे पंककरके 
आकारा नीं छिपता है, तेसे जिसकी बुद्धि इस सारे जगत्को मारके 
छिपती नहीं है, सो पापके साथ जडता नहीं है, अथीत्‌. उसको कर्मा 
बंध पाप नहीं रुगता हे, इत्यादि-अथवा इहिरं-कटुषं, जिस वचनकरके 
पुष्य पाप एकसदश होजावे, यथा “एतावानेव रोकोयं यावानिन्दरिय 
गोचरः*-जितना इंदरिर्योद्वारा दीखता है इतनाहीमात्र यह रोक है, परं 
देवरोक नरकादि कु नहीं है. इत्यादि-६। 

निःसारम्‌-परिफस्यु, निष्फलः, वेदवचनवत्‌ 9 । । 

अधिकम्‌-वणोदिकोंकरफे अधिक जो वचन होबे, सो अधिक-८। 

उनम्‌-व्णादिकोंकरके हीन-९। । 

अथवा हेतु उदाहरणोंकरके जो अधिक वा हीन होवे, सो अधिक उन, 
वचन जाणना. जैसे शठ्द अनित्य है, कृतकत्व ओर प्रयलानंतरीयकत 
होने, घटपटवत्‌. यहां एकहेतु ओर एकटृष्टांत अधिक है. तथा शब्द 
अनित है, घटवत्‌. इस वचनमें हेतुके न होनेसे; ओर शब्द अनित्य हि, 
कृतकत होनेसे, इसमें दष्टातके न होनेसे ऊन है. इत्यादि-८।९। 
, पुनरक्तम्‌-अनुवादकों वर्जके शब्द्‌, ओर अर्थंका जो पुनः कहना, सो 
युनरुक्त. पुनरुक्त तीन प्रकारका होता है, तथा हि-शब्दयुनरुक्त, यथा 
इंदईवईति १ अर्थपुनरुक्त, यथा इंदःदाऋङति २ अर्स आपन्न (भ्रात) 
सिद्धको, जो खदाठ्दं करके कहना, सो अथौपन्न पुनरक्त, -यथा इंद्रिया- 
करकेभरफुष्ित बरुवान्‌ मोटा देवदत्त दिनम नहीं खाता हे, यहां . अथौ. . 
पन्नसे सिद्ध है कि, रात्रिम खातो हे, अन्यथा पीनतवाद्यसंभवात्‌. तहां 
केकि, दिनम नहीं खाता है, रात्रिम खाता हे, यह पुनरुक्तं जानना ३-१०। 


चतुथस्तम्भः । १४३ 


दोषरहित, ९, सारवत्‌-बहुपर्याय अ्थकरके संयुक्त, गो$शाठदवत्‌, २ 
हेतुयुक्तम-अन्वयग्यतिरेक रक्षण, हेतुओंकरके संयुक्त, २ अल्कृतम्‌- 
उपमादिः अरंकारोकरफे संयुक्त, ४, उपनीतम्‌-उपनयनिगमनसंयुक्तः 
५, सोपचारम्‌-धाम्यवचनकरके रहित, ६, मितम्‌-वणादिपरिमाणसंयुक्तः 
७, मुरस्‌-सुणनेमे मनोहर <॥ इति-॥ ३६ ॥ 
हितैषी यो नित्यं सततमुपकारी च जगतः 
कृतं येन स्वस्थं बहुविधरुजात्तं जगदिदम्‌ ॥ 
स्फुटं यस्य ज्ञेयं करतकगतं वेत्ति सकं 
प्रपयध्वं संतः सुगतमसमं भक्तिमनसः ॥ ३४ ॥ 

. व्याख्या-जो देव, जगद्वासि जीवोंका निय सदाह हितकारी हैः 
र निरंतर उपकारी है, जिसने बहुविध अनेक भकारके क्म रोगकरी 
पीडित इस जगतको उपदेशद्वारा स्वस्थ करा है, ओर जिसके ज्ञाने 
सर्वं ज्ञेय पदार्थं करतरगत आमखेकीतरं कट हो रहे हँ, ओर जो 
सकलपदार्थाको जानता है, हे संतजनो ! पसे असदृशा अथात्‌ जिसके 
बराबर कोई नहीं है-पेसे-घुगत भगवान्‌ अहैनको भक्तिमनसें अंगी. 
कार करो, ओर तिसको परमे-र मानक. शुद्ध मनसे पूजो-सेवो ॥ ३४ ॥ 

असर्वभावेन यटच्छया वा परानुढत्या विचिकित्सया वा ॥ . 

ये लां नमस्यन्ति मुनीन्द्रचद्रस्तेप्यागरीसंपदमाप्तुवन्ति॥२५॥ 

व्याख्या--यथा्स्वरूपके विना जाण्या, अथवा संपूणैमक्ति विना, 
घा यदृच्छा स्वतः प्रदृत्तीसै, वा परकी अनुत्त देखादेखीसं प्रकी 
दाक्षिण्यतार्से, वा विचिकित्सा फरके संशयसै, हे सुनी चंदरमासमान 
मुनींदचंढर भगवन्‌ अन्‌! जे कोड तेरेको नमस्कार करते हे, वे पुरुषभी 
देवतार्योकी सुखादिसंपत्विभूतीक रा होते हं, हे जिन! तेरे यथार्थं 
(सत्य ) शासनके माननेवाखोका तो क्याही कहना हे ? ॥ ३५॥ 
# गोशब्दो हि वहुपर्यायो वहं इतितालर्य-दिि डसि बात ने मुवि दिवि वजेऽपी 


-पो च गोशब््हतिवचनादवं सूत्रमपि बइयेयु्तं विषेयभिति-तया किरणे सू दर वायो ऋषमना- 
षध सौरमग्य-णि मातरोत्यादावपि गोश्दो विज्ञेयः ॥ 


१९२ तचनि्णयपासाद- 


यतिदोषः--अस्यानमें विश्राम करना, अथा विश्राम करनाही नही-र्थ 
छविदोषः--अलंकाररहित-२३। । 
समयविरुदम्‌--अपने सिद्धां तविरुद्ध कहना, यथा असतकारणमे का- 
यका मानना सांख्यको; ओर सत्कारणमें कार्यका मानना वेदपिकको, 
ससयविरुदामिति-२ 
वचनमा्रम्‌-निर्दैतुक, जसे इष्टभूभागमे खोकका मध्य कहना-२५। 
अर्थापतिदीषः--जहां अरसही "अनिषटकी पासि होवे, यथा ब्राह्मण 
मारने योग्य नही है, पसे वचने अर्थसेंही अन्राह्मणधातापत्ति होवे है-२६। 
असमासदोषः-जहां समासब्यत्यय होवे, अथवा समासविधिमे समा- 
स न किया होवे, सो असमासदोष जानना-२७ 1 
उपमादीषः-दीनको अधिक उपमा देनी, ओर अधिककां हीनोपंमा 
देनी, यथा सर्षप मेरुसमान, ओर मेर सर्षपसमान है. इत्यादि-२८) 
रूपकदोषः-खरूपअवयवोका व्यत्यय करना, अर्थात्‌ अवयवोका अव- 
यवरीरूपकरके कहना, यथा परवैतरूप अवयर्वोको पर्वतकरके कहना.-२९ 1 
अनिदशचदोषः-जहां कथन करनेयोग्य पर्दोका एक वाक्यभाव न करि 
ए, यथा इहां देवदत्त स्थाखीमे ओदन पकाता है, देते कहने देवदत्त 
स्थाटीमे ओदन देसे कहना.-३० 1 
पदाथेदोषः-जहां वस्तुके पर्यायवाचिपद्को, पदार्थातरकल्पनाको कटेः 
दरव्यके पर्यायवाची सत्तादि, अर्थात्‌ महासामान्य, अवांतरसामान्य, 
विशेष, गुणकमौदिकांको पदाथपरिकल्यना, उदक अर्थात्‌ वैडोषिकमतवा- 
संधिदोषः-अस्थानमे संधि करना, ओर संधि स्थानम न करना-३२। 
जो इन पूर्वोक्त दोषोसिं रहित होवे, सो बचन अमर ८ निर्मल >) जा- 
नना. तथा अष्गुरणोकरके जो संयुक्त होवे, सो वचन सूत्र अमर (निर्मल) 
सर्वज्ञभाषित जानना. वह अष्टगुण यह है. निदोसं सारवत्तं च हेउजुच- 
भरुंकियं 1 उवणीयं सोवयारं च मियं महुरमेव य ॥ भावार्थः ॥ निर्दोषम- 


चतुर्थस्तम्भः। १४५ 


पकात आनि्य, इत्यादि जानते है, परंतु सर्वज्ञ परमेश्वर तो, सवे पदा- 
थी निपदीरूपसं जानता हे, अन्यथा सर्वज्ञत्हानिभसंगः-तथा जि- 
सका चरित अनन्यसदृश्य ओर अर्चित्य, अर्थात्‌ किंसीभी दृषणकरके 
करंकाकित नही, यसा होवे, सो पूर्वोक्त विरोषणविरिष्ट देव, नामकरके 
रह्मा हो, वा विष्णु हो, वा उपदेशद्वारा वर ( प्रधान ) ज्ञान ददन चारि , 
रका देनेवाखा हो, वा श८ सुख ) करनेवाखा शंकर हो, वा हर (महा- 
देव ) हो, तिसको ही मे सचे भावस अपना देव ( परमेश्वर ) करके 
अंगीकार करता हं ॥ ३७ ॥ 


अब पक्षपात न होनेमें हेतु कहते ह. 
पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिखादिषु ॥ 


युक्तिमद्चनं यस्य तस्य कार्यः परियरहः॥ ३८॥ 

व्याख्या--मेरा इछ श्रीमहावीरविषे पक्षपात नहीं हे कि, जो कुछ 
श्रीमहावीरजीने कहा है, साड मेने मानना हे, अन्यका कहा नही; ओर 
कपिरादिमताधिरपोमं द्वेष नहीं हे कि, कपिलादिकोका कहना नहीं मानना; 
किंतु जिसका वचन शाल्जयुक्तिमत, अथौत्‌ युक्तिसे विरुद्ध नहीं हे, तिसका 
ही वचन अहण करनेका मेरा निश्चय हे ॥ ३८ ॥ 

अब जगतर्मे कपिर, बह्मा, विष्णु, महादेव, जेमिनी, गोतम, कणाद, 
उ्यास, पंतजारे, आदि, ओर छषभादि चौवीस तीर्थकर, ओर गोतमवुद्धाई 
अनेक धर्मतीर्थके कत्तौ हष है; इसवास्ते इनमे कोइणएक तो सत्यवक्ता 
अवद्य हाना चाहिए. सोइ अंथकार कहते हे. ॥ 
अवर्यमेषां कतमोपि सवैवित्‌ जगदितेकान्तविद्ारुद्ासनः॥ 
स एव मृग्यो मतिसुक्ष्मचक्ुषा विदरोषमुकतेः किमनथ॑पण्डितेः ।३९। 

व्याख्या-इन पूर्वोक्त धमैतीरथके वत्तकोरमेसे कोडभी वक्ता, जगत्‌- 
के एकांत हितकारी विशा आगमवाछा, अर्थात्‌ जगतके एकांत हितका- 
री घ्रोढ अतिसुंदर आगमके कथन करनेवाङा सर्वज्ञ होना चाहिष, जो 
ेसा होवे, तिसकाही अन्वेषण बुद्धिरूप सृक््मचक्ुकरके बुद्धिमानोको 


१४९ तलनिर्णयपासाव. 


` यदा रागदेषादसुरसुररत्नापह्रणे 
कृतं मायावित्वं भुवनहरणादक्तिमतिना ॥ 
$ तदा पूज्यो वन्यो हरिरपरिमुक्तो धुवतया 
विनिमु्॑तं वीरं न नमति जनो मोहबहुकः ॥ २६॥ 

व्याख्था--जिस अवसरे रागद्रेषसे सुर असुरोके समक्ष रज्ञ हर- 
णेमँ तीन भवनके हरनेकी शक्तिवाङे विष्णु हरिने मायाविपणा करा- 
यह कथा पुरार्णेमिं परसिद्ध हे कि, जिसतरे मणि चोरी गई, जसँ बल- 
मद्रजीके सिर गाई, ओर जेसी माया हरिने करी, इत्यादि-तदा तिस 
अवसरमे निश्चयकरके अष्टादश दृषणोंकरके अपरिमुक्त ( सहित )को पुज्य 
ओर वय मानके जन (रोक) पूजता है, ओर नमस्कार करता है, परं सवैव्‌- 
षर्णोसि विनि्ुक्त (रहित) श्रीवीरभगवान्‌को नमस्कार नहीं करता हे तो, 
फेर तिसके मोह अज्ञान बहुत नहीं तो, अन्य क्या हे ! अथीत्‌ मोह- 
बहुर-बहुत मोह अज्ञानके वश ॒होनेसं सद्यासत्य नहीं जानसक्ता हैः 
इसीवास्ते दूषणरहितकें छोडके दूषणसहितको मानता हे, नमन करता 
ह, ओर पूजता हे. ॥ २६॥ 

अब आचारय श्रीहरिभद्रसूरिजी अपने आपको पक्षपातसे रहित होना 
चतलाते है. । 

त्यक्तः स्वाः परहितरतः सवदा सर्वरूपं 
सवांकारं विबिधमसमं यो विजानाति विन्पम्‌॥ 
ब्रह्मा विष्णुभवतु वरदः शंकरो वा हरो वा 
यस्याचिन्त्यं चरितमसमं मावतस्तं प्रपव्ये ॥ २७॥ 
व्याख्या-जिसने खा्थका तो त्याग करा हे; ओर जो परहितमें रतं 

है; तथा जो सर्वदा ८ सर्वकार ) सर्वरूप जडचैतन्यरूप, सर्वाकार परिः 
मंडल, धृत्त, ज्यराः चतुरस, आयतनसंस्थानाकार, विविध पकारे उत्पादः 
उ्यय, भौव्यरूप वि.-जगत्को, असम-अनन्यसदृरा जानता है, अर्थात्‌ 
जो अन्येकिसमान नहीं जानता हे. क्यों कि, अन्य तो एकांतानित्य, षा 


पथ्चमस्तम्भः। १७७ 
व्यास्या-खध्कि वाद करनेवाठे सवैखोकको ( संपूण जगतको ) छः 
तरिम (रचाहुआ ) मानते द, तिन्सं महेश्वरादिसं खषिकीरत्पत्ति मान- 
नेवारे खष्िवादी जे हे वे संपूण कोककोआदि ओर अंतवाला मानते ४२ ` 
मानीश्वरजं केचित्‌ केचित्सोमाभिसंभवं रोकम्‌॥ 
्रन्यादिषडविकस्पं जगदेतत्केचिदिच्छन्ति ॥ ४३ ॥ 
व्याख्या-मानी ईर ( अहंकारी ईर ) मेँ ईर हं फेसे ईश्वरसे 
रोक उलयन्न हुआ है, पेसे कितनेक मानते, कितनेक सोम ओर अभस 
जगतकी उत्त्ति मानते हे, ओर कितनेक इस जगतको द्रव्याई षटूषि- 
क्परूप मानते ह, सोई दिखाते हँ ॥ ४३॥ 
द्रव्यगुणकमसामान्ययुक्तविदोषं कणािनस्तत्वम्‌ ॥ 
वैशेषिकमेतावत्‌ जगदप्येतावदेतावत्‌ ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या-पृथिव्यादिनवभरकारका द्रव्य, शब्दादि चौवीस गुण उतक्ष 
पादे पांच पकार कम, सामान्य द्विप्रकार, समवाय एक, ओर विशेष 
अनंत, यह षटूपदार्थ कणादमुनिका तच है, वैदोषिकमतभी इतनाही हे, 
ओर जगत्‌भी इतनाही है ॥ ४४ ॥ 
इच्छन्ति कार्यपीयं केचित्सर्वे जगन्मनुष्यादयम्‌ ॥ 
दक्षप्रजापतीयं त्रैरोक्यं केचिदिच्छन्ति ॥ ४५ ॥ 
व्याख्या-कितनेक सर्वं जगतकों कदयपसंबंधि मानते है अर्थात्‌ यह 
जगत्‌ करङयपने रचा हे. “तथाहि ₹तपथनाह्मणे - 
सयत्कूर्मो नाम । एतद रूपं शृत्वा प्रजापतिः प्रजा 
असुजत यत्सजताकरोत्‌ त्यदकरोत्तस्मात्कूम्मः कश्यपो 
वै कूम्भस्तस्मादाहुः सवाः भजाः कादयप्यदति-श- 
क~ अ-९ ता-१ कष्‌ 
[भाषाथ] (स यल्कूम्मो नाम ) सो, जो कि, कूम्मनामसे वेदेमिं परसिद्ध 
है, सो (एतद्वै रूपं कृत्वा जापतिः ) एतत्‌ अथौत्‌ कुम्मरूपको धारण- 


१४६ तचछ्छनिण्यप्रासाद- 


करना चाहिए, परंतु अन्यका नही. क्योंकि, पु्वोँक्त विदोषणोकरके रहित 
अनर्थके कथन करनेवाञे अज्ञानी पंडितोकि विचार करनेसें तिनकि वचन 
सुननेसे ओर तिनको अपने इष्टदेव माननेसँ क्या पयोजन हे १ क्या 
राभ हे १ अपितु कुमी नही हे ॥ ३९ ॥ 


यस्य निखिखश्च दोषा न सन्ति स्वे गुणाश्च विद्यन्ते॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा महेश्वरो वा नमस्तस्मे ॥ ४० ॥ 


व््रास्या-जिसके सर्वदोष, अर्थात्‌ राग, द्वेष, मोहः अज्ञानादि अष्ट 
दरा दूषण नहीं हे, अथात्‌ क्षय होगणए है, ओर सर्वगुण अनेतज्ञान, 
अनंतदर्शान, अन॑तचारित्र, अनंतवीर्यादि अनैत गुण जिसके विद्यमान हैः 
अर्थात्‌ दूषणो नष्ट होनेसे आत्माके अनंत गुण जिसके भ्कट हृष ह 
सो बह्मा होवे वा विष्णु होवे वा महेश्वर होवे तिसकेतांहे मेरा नमस्कार 
होवे ॥ ४० ॥ 

इतिभीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्वनिणेयप्रासादे रोकतचख- 

निणैयान्तगीतदेवतचवणनो नाम चतु्थःस्तंभः ॥ ४ ॥ 





अथपचमस्तम्भारम्भः ॥ 
चतुस्तम्भे देवत्स्वरूपकथन किया अथ पंचमस्तस्भमे रोक 
क्रियात्मविषयक वणन रछिखते है. 
लखोकक्रियात्मतत्वे विवदन्ते वादिनो विभिन्नाथम्‌ ॥ 
अविदितपूरव येषां स्यादरादविनिश्चितं तत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
व्या्या-जिर्नाको स्याद्वादकरके विरोष निश्चित करोहुए तत्का ज्ञान 
नहीं हुमा है, वे वादी छोकक्रियातसतसविषे अन्य अन्यतरेसं विवाद 
करते है, अज्ञातपू्वैकत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
द्रच्छंति इृतरिमं सुषिवादिनः सवंमेवमिति खोकम्‌ ॥ 
छतं रोकं महेश्वराद्यः सादिपयन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पमस्तम्भः। १४९ 


- स होवाच अपीपरं पै त्वां वक्षे नावं प्रतिबध्रीष्व । तन्तु खामा- 
गिरौ सन्तमुदकमन्तश्छैत्सी्यावदुदकं समवायात्तावत्तावदन्वव- 
सपौसीति ॥ सह तावत्तावदेवान्ववससपं तदयप्येतदुत्तरस्य 
भिररर्भनोरवसर्पणमित्योघो हताः सवाः प्रजा निर्वाहाथेहम- 
नुरेवैकः परिशिशिषे ॥६॥ सोर्च श्राम्यं तपश्चचार प्रजाकामः 
श-कां-१ अ-८ त्रा-१ कं-१।२।३ ५।९९६॥ 

[माषार्थः] मलुजीके षति भ्रातःकालमें मृत्यगण (नोकर ) हस्त धोनेके, 
ओर त्पणकेखिये, जका आहरण करतेभये, तब मनुजीने जैसे इतररोक 
बेदिककम॑निष्ठपुरुष, इस अवनेम्यजरुकं तण करनेकेखिये अपने 
दोनों हाथों करके म्रहण करते हैः इसीप्रकार तपैण करतेहृए मनुजीके 
हाथमे मचटीका बच्चा मत्स्य अकस्मात्‌ आगया, तव उसको देखकर 
मनुजी शोचने खगे, तावदेव मनुजीके भति मस्स्य कहने खगा कि, हे 
मनु ! तं मेरा पान कर, ओर हे मनु ! में तेरा पारन करूंगा. तव उस 
मस्स्यकी मनुष्यवाणी सुन आश्वयै मानकर मनुजी बोखे कि, तूं केसे 
भेरी पाना करेगा. क्योकि, वं तो महा तुच्छ जीव है. तब मतस्यने कहा 
कि, हे राजन्‌ ! तँ मुञ्ञे छोटासा मत समञ्च, यह संपुणै भजा जो कुछ 
तेरे देखने आती है, सो यह सव बड़ेभारी जरोकि समूहमें डव जायगी 
कुभी न रहेगी, सो मे तिस महापरख्यकारुके जलसमूहसे तेरेकों पाटन 
करूंगा अर्थात्‌ उस प्रर्यकारुके जरे में तुक्चको नहीं डवने दंगा. तव 
भनुजी बोरे कि, हे मत्स्य ! तेरा पारन किंस भ्रकारसे होगा, सोभी कृपा 
करके आपही बताइये. 

तव मरस्यने कहा कि, जबतकः हम रोक छोटे रहते, तवतक बहुतसी 
पापी प्रजा धीवरादि हमारे मारनेवाखी होती हे, ओर वडे २ भत्स्य ओर 
बडी २ मचजियांही छोटे २ म्स्य ओर छोटी २ मछखियांको निगर जावे 
दैः इससे प्रथम इस समय तो मेरेको अपने कसंडलुमे रखलीजिये, तव 

मनुजीने उस मरस्यको कमंडरुमे जर भरकर रखसिया, सो मत्स्य जव 
उस कसुंडुसेभी अधिक बढ़ गया, तदनतर मनुने पू कर, अव आवको 


१९८ तस्रनिणैयपासाद- 


करके प्रजापति-परमे्र ( रजा अजत ) भरजाको उन्न करतेहुष 
( तव्थवकरोत्‌ ) सो प्रजापति, जिस्सं संपूण जगत्‌को उतयन्न करते भयेहे 
( तस्मात्करमः ) तिसीसे कुम्भं कहे गये है (कश्यपो वे दुम्मैः) वै-निश्चय 
करके वही कम्म कर्यपनामसे कटे गये है (तस्मात्‌) तिसीसे (आहुः) 
संपुणये ऋषिरोक कहते हे किं ( सवाः परजाः कादयप्यइति ) संपूण प्रजा 
करेयपकीही हे. 
तथा कितनेक कहते हैँ कि, यह सर्वं जगत्‌ मनुका रचा है. ' तथाहि 

कतपथत्राह्मणे-- 

मनवे ह वै प्रातः अवनेग्यमुदकमाजषटुय॑थेदं पाणिभ्यामवने. 

जनायाहरन्ति एवं तस्यावनेनिजानस्य मत्स्यः पाणी अपेद ॥१॥ 

सहास्मैवाचमुवाच बिम मा पारयिष्यामि ववेति कस्मान्मा 

पारायिष्यसीति । ओघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोढस्ततस्त्ा 

पारयितास्मीति कथन्ते मृतिरिति ॥ २॥ 


सं होवाच। यावदेका मवामो बहरी वे नस्तावन्ना्ा भवन्त्युत 
मत्स्य एव मत्स्यं गिरति कुभ्यामाग्रे बिभरासि। स यदा तामति- 
. वेरो अथ क्ुखात्वा तस्या मा बिभरासि सयदा तामतिवर्दे जथ 
मा समुद्रमभ्यवहराि तहिं वाअतिनाष्टो भवितास्मीति॥ २॥ 


स शश्वत्‌ षष आस। स हि ज्येष्ठं वदते अथ तिथी समां 
तदौध आगन्ता तन्मा नावमुपकल्प्योपासासै स॒ ओघ 
इच्छति नावमापद्यासे ततस्त्वां पारयितास्मीति ॥ 9 ॥ 
तमेवं मृखा समुद्रमभ्यवजहार ॥ स यत्तिथीं तत्समां पार 
दिदेश्च ॥ तेत्तिथीं समां नावमुपकरप्योपासाचक्रे ॥ स ओघं 
उच्छति नावमापेदे तं स मतस्यउपन्या पुषे तस्य श्चंगे नावः 
पाद प्रतिमुमोच ते नेतमुत्तरं गिरिमतिदुद्राव ॥ ९ ॥ 


दथचमस्तम्मः। १५१ 


तकी नीचे उतरते आना, एेसे मनुजीके भरति समश्चाकर मत्स्यजी जलम 
समागये ओर सो मनुजीभी, मस्स्यजीके कथनानुकूरु जैसे २ जर उतरता 
गया तैस २ उस जठके अनुकूल पवैतके नीचे २ उतरते आष, सोभी 
यह केवर पर्वतके उपरसे एक मतुकाही ओ नीचे अवसपैण अर्थात्‌ अव- 
तारण हुआ, सो एक मनुही उस खष्टिमैसे वाकी वचे, ओर संपुणे भजा- 
जठसमृहमे ही रय होगहई; तब क्षिर मनुजीने प्रजाके रचना प््या- 
रोचन कर तयोनुष्ठान किया, इसीसें यह भ्रजा, मानवीनामसं अबतक 
पसिद्ध हे. इति ॥ 

ओर कितनेक फेसा मानते है कि, यह तीनो रोके दक्ष प्रजापतिने 
करे है, अथात्‌ तीनों दक्ष प्रजापतीने रचे हँ ॥ ४५ ॥ 


केचित्प्राूमूिखिधा गतिका हरिः रिवो ब्रह्मा ॥ 
शंमुबीजं जगतः कतौ विष्णुः शिया बह्मा ॥ ४६॥ 
व्याख्या-कितनेक कहते हैकिं एकी परमेश्वरकी मूर्तिकी तीन गति- 
यां है; हरि (विष्णु) ९, रिव २, ओर बह्मा ३, तिनर्भ रिव तो जगत्का 
कारणरूप हे, कत्ता विष्णु है, ओर रिया ब्रह्मा हे ॥ ४६ ॥ 
वैष्णवं केचििच्छंति केचित्‌ कारङृतं जगत्‌ ॥ 
दैश्वरप्ररितं केचित्‌ केचिद्रह्यविनि्भितम्‌ ॥ ७॥ 
व्याख्या-कितनेक मानते हे फ यह जगत्‌ विष्णुमय, वा विष्णुका 
रा हुआ है; ओर कितनेक कारछृत्‌ मानते हैँ ओर फितनेक कहते है कि, 
जो कुछ इस जगते हो रहा हे, सो सवै, हैश्वरकी प्ेरणासे ही हो रहा 
है ओर कितनेक कहते ह, यह जगत्‌ बह्याने उत्पन्न करा है ॥ ४७ ॥ 
अन्यक्तप्रमवं सवै विश्वमिच्छन्ति कापिखाः॥ 
विज्ञपिमात्रं शून्यं च इतिद्राक्यस्य निश्चयः ॥ ४८ ॥ 


व्यास्या-अग्यक्त (धान अङ्ृति ) तिस अव्यक्तसं सर्वं जगत्‌ 
उत्पन्न होता है, ठेसे कपिरके मतके माननेवारे मानते ह; ओर श्ाक्यस- 
ये 


१५० त्नि्णयभासाद. 

मे कैसे पान करः तव सल्स्यने कहा कि. हे राजन्‌! एकं वडा गत्ता वा 
ताव वा नदी खुदाकर उसे सुन्चको पाङन करः सो सस्स्य जव नसे 
भी अधिक बड गया तव फिर सनुजीने पडा कि. अव मेँ तुम्हारा कैसे 
पारुन कर १ तव मत्स्यने कहा किः हें राजन्‌ ! अव सु्चको समुद्रम 
छोड दीजिये, ततर मे नादारहित हो जारंगा. यह सुनकर समनुजीने उस 
नदीको खुडाकर ससुद्रसे मिखादी तच वहमस्स्य समुद्रम चरा गया- 


सो सरस्य ससुद्रमे जातेही शीषही बडाभारी सस्य होगया. ओर सो 
फेर उससे भी बहुत वडा क्षण २ मेँ बढने खगाः अथ तदनतर बो मत्स 
राजा मनु जिस वषैकी जिस तिधीको बो जरोका समूह आनेवाखा था, 
वतलाकर कहता हुआ कि. जव यह समय आवे तव हे राजन्‌ ' तुम एक 
उत्तम नाव वनवाकर. ओर उसनावस सवार होकर. सेरी उपासना करनीः 
अथौत्‌ मेरा स्मरण करना. जव सो जछोका समूह आदेगा. तव मे तेरी 
नौकाकेपासदही आजाडंगा, ओर तव फिर मै तेरा पाख्न करूगा. 


सतुजी तडुक्तक्षमसे उस सत्स्छको धारणपोषणकर समुद्रम पहंचाते 
भये. सो मत्स्य जिस तिथि ओर जिस संवत्‌को जकसमुहका आगमन वता- 
गये, सनुजी मी तिसी तिथि ओर संवते नाव वनवाक्र उस मल्स्यरूप- 
भगवानकी उपासना करतेसये. तदनंतर सो मनुः उसजखेकि समूहको 
उठा देखकर नावसे आरूढ होजाते हुये. तब वह सस्स्य तिसमनुजीके 
ससीपही आकर ऊपरको उङ्खे, तब सनुञ्पने उन मस्स्यभगवान्‌को उड- 
ते इए देखा, तथ सनुजी तिससस्स्वके श्म अपनी नौकाका रस्ता 
डाख्देते भयेः तिस करफे वह॒ सत्स्य नौका खीचते हुए उत्तरगिरे 
( हिमाक्य >) नासक्प्वैतकेष्तस रीवही पहुंचा देतेभये. 

पर्वतके नीचे नोक्त पहुचाकर मसस्यजी कहते भये कि, हे राजन्‌ ! 
निश्चयकरङे में तेरेको भख्यजर्से नेसे पारन करता भया ह, अव तुम 
नकाको इस इक्षके साथ वांघ दीजिये. तुम इस पर्थतके शिखरपर जव- 
तक जरु रहे तवतकू रहना. ओर इसरस्सेको मत खोख्ना, फिर जव 
कि यह जख पर्वते नीचे जैसे २ उतरता जप्य तैसे तेसेही तुमभी पर्व 


पञ्चमस्तम्भः। १५ 


^ पुराणे चान्यथा॥” तसिमन्नकाणवीमूते न्ट स्थावरजङ्गमे ॥ 
नष्टामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ ५४ ॥ 
केवरं गहूरीमूते महाभूतविवाजते ॥ 
अचिन्त्यात्मा विमुस्तत्र शयानस्तप्यते तपः ॥०९९५॥ 
तत्र तस्य शयानस्य नाभौ पद्मं विनिर्गतम्‌ ॥ 
तरुणरविमण्डकनिभं द्यं काञ्चनकार्णिकम्‌॥६॥ 
तस्मिश्व पद्ये भगवान्‌ दण्डकमण्डल्यज्ञोपवीतमृगचरमं- 
वस्तुसंयुक्तो ब्रह्मा तत्रोरपन्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५९७॥ 


अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुम॑नुष्याणाम्‌॥ 
विनता विहङ्गमानां माता विश्वघ्रकाराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कद्रुः सरीसुपाणां सुरसा माता तुनागजातीनाम्‌॥ . 
सुराभिश्चतुः पदानामिखा पुनः सवंबीजानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रभवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति ॥ 
केचिद्ददन्त्यवर्ण सूष्ठं वणादिभिस्तेन ॥ ६० ॥ 


व्याख्या-वेष्णवमतवारे कहते है कि-जसर्मेभी विष्णु हे, स्थरं 
भी विष्णु है, ओर आकाशम भी जो कुछ हे, सो विष्णुकीही माखा-~पंक्ति 
है, सबैरोक विष्णुहीकी माला-पंक्तिकरके आङ्ुख अर्थात्‌ भराहुआ है 
इसवास्ते इस जगते देसी कोडभी वस्तु नहीं हे, जो कि, विष्णुका 
रूप नहीं है. 

पांच वस्तुकरके सर्वैतः सवैजगे पाणय ८ हाथ › है, ओर सर्वजगे पग 
हैँ जिसके, ओर सर्वत्र जिसके आंख, शिर ओर मुख दे, ओर जो स्॑जगे 
श्नवणेदिर्योकरके युक्त हे, ओर जो स्वखोकविषे सर्व॑वस्तुर्योको व्याप्य हके 
रहता हे, अथौत्‌ स्वओरसे प्राणिर्योकी इतिर्योकरके हस्तादिटपाधि- 
्योकरके सवैव्यवहारका स्थान होके रहता है. 


१५२ तछ्निणैयपासाद्‌- 


निके संतानीय विज्ञानद्वेत क्षणिकसरूप जगत्‌ मानते हे; ओर किंतनेक 
तिसके संतानीय स्वै जगत्को शुन्यही मानते हैँ ॥ ८ ॥ 
पुरुषप्रभवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ स्वभावतः॥ 
अक्षरात्‌ क्षरितं केचित्‌ केचिदण्डोद्भवं महत्‌ ॥ ४९॥ 
व्थाख्या-कितनेक, एरुषसे जगत्‌ उतयन्न हुआ मानते हे, अथवा पुरु- 
षमय सर्वं जगत्‌ मानते ह, “रुष एवेदं सव मित्यादिवचनात्‌ » ओर कि- 
तनेकं देवसँ, ओर स्वभावसे जगत्‌ उत्पन्न हु मानते है, ओर कितनेक 
अक्षर ब्रह्मके क्षरणेसे, अथौत्‌ मायावान्‌ होनेसे जगत्‌की उत्पत्ति मानते 
है, “ एको बहुस्यामितिवचनात्‌ ” ओर किंतनेक असँ जगतकी उदत्ति 
मानते हे ॥ ४९॥ 
याटच्छिकमिदं सर्वै केचिदूतविकारजम्‌ ॥ 
केचिच्वानेकरूपं तु बहुधा संप्रधाविताः॥ ५० ॥ 
व्याख्या-कितनेक कहते हँ कि यह रोक यदृच्छासे अर्थात्‌ स्वतोही 
उसयन्न हुआ हे, ओर कितनेक कहते हेकि यह जगत्‌ भूतोके विकारतं 
ही उतपन्न हुआ है ओर कितनेक जगतको अनेकरूपही मानते है, ठेसे 
बहुतभरकारके विकल्प छषटिविषयमें रोकोनिं अज्ञानवरासें कथन करे हे॥ ५०॥ 
अब ‹ वैष्णवं केचिदिच्छन्ति ` इत्यादिविकरल्पोमिं जिस विकल्पवाछा, जिस 
रीतिस खष्टिकी रचना मानता हे, सो पथक्‌ २ संक्षपमात्रसँ अथकार 
दिखाते है- 
^ वैष्णवास््वाहु॥ * जे विष्णुः स्थठे विष्णुराकाडो विष्णुमारिनि॥ 
विष्णुमाखकुरे रोके नास्ति किंचिद्वैष्णवम्‌॥५१॥ 
सषेतः पाणिपादं तत्‌ सवतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
स्वेतः श्चुतिमञ्छोके सवेमावृत्य तिष्ठति ॥ ५२॥ 
ऊर्खमृरुमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌॥ 
छंदांसि यस्य पणोनि यस्तं बेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ ५३॥ 


पर्थमस्तम्भः। १५५ 


कालही जागता हे, इसवास्ते काटी उछंषन करना दुष्कर हे ॥ ६१ ॥ 
« हशशरकारणिकाश्चाहुः ॥ 
प्रकृतीनां यथा राजा रक्नाथंमिह चोद्यतः 
तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागर्ति महेश्वरः ॥ ६२॥ 
अन्यो जंतुरनीशो यमात्मनः सुखदुःखयोः ॥ 
दैश्वरपरेरितो गच्छेत्‌ स्वभे वा ्भ्नमेव च ॥६३॥ 
सक्षमोचिन्त्योविकरणगणः स्वैवित्‌ सवेकतां 
योगाभ्यासादमरिनिधियां योगिनां ध्यानगम्यः ॥ 
चन्द्राकाभिक्षितिजरमरुतदीक्षिताकाशामूर्ि 
ध्येयो नित्यं शामसुखरतेरीश्वरः सिद्धिकामैः ॥ ६४॥ 
व्याख्या-ईैश्वरको कारण माननेवाटे वादी कहते है कि-जेसे भजा- 
की रक्षावास्ते राजा उद्यत है, तैसेही सवंजगतकी रक्षावास्ते विश्वात्मा 
ईश्वर जागता हे, अथौत्‌ सर्वजगत्का बंदोबस्त महेश्वर करता हे; वर्यो- 
कि, अन्यजीव सर्व अपने आपको कमफ सुखदुःर्खोको देने साम्यं नही 
ह, किंतु, ईश्वरकी प्रणासेंही जीव स्वग वा नरकको जाताहै; इसवास्ते 
शमरूप सुखम रक्त सिदधिके कासी पुरु्षोको निरंतर ईैश्वरकाही ध्यान कर- 
“ ना योग्य है. ई-घर भगवान्‌ केसा हे ? सूक्ष्म हे, आर्चितय जिसका कोहभी 
चितवन नहीं करसक्ता ह, इं्रियोके समूहे राहित है, सर्वज्ञ है, सवैका 
कतो है, योगाभ्याससे निर्मल बुद्धिवारे योगि्योके ष्यानसे जानाजाता 
डे, चंद, सूरय, अभि, थिवी, जल, पवन, दीक्षित आकाशवत्‌ मूर्तिं हे 
जिसकी, अथौत्‌ सर्वं व्यापक है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४१ 


“ बहमवादिनश्ाहुः ५ आसिदिदं तमोमूतमघज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
ष अप्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वैतः ॥ ६५॥ 
| ततःस्वयंमूर्भगवान्यक्तो व्यज्जयश्निदम्‌॥ 


महाभूतादिटत्तोजाः प्राडुरासीत्तमोनुदः ॥ ६६॥ 


१५४ तंखनिणयघासाद्‌- 


क्षराक्षराभ्यासुत्छृष्टः' एेसा पुरुषोत्तम जिसका मूर है, अधहति तिस 
अवाचीन कार्यरूप उपाधियां हिरण्यगमादि थहण करीए है, वे सर्वं शाखा. 
कीतरे शाखा हँ जिसकी, एेसा पीपरुका वक्ष प्रवाहरूपकरके आिच्छेद 
होनेसँ अभ्यय हे, “उर्वमूरोऽबां्छ्ाख एषोऽश्वत्थः सनातन इव्यादिशचुति 
वचनात्‌ ” ओर, *छेदासि यस्य पर्णानि वेद जिसके पत्र है, धमधम प्रति- 
पादनद्वार करके छाया समान कमंफरुकरके संयुक्त होनेकरके संसाररूप 
रक्षको सवैजीवेकि आभ्रयभूत होनेसे पत्नोसमान वेद हे, ओ पेसे पीपठके 
बृक्षको जानता हे, सोड वेदेकि अर्थोको जानता है ॥ ५१॥ ५२॥ ५३ ॥ 

पूर्वोक्त वणन प्रायः वेदानुसार किया, अब पराणानुसार वणैन करते 
है. तिस संसारके एकाणवीभूत हुओं, स्थावरजंगमके नष्ट॒ हूए, अमर 
( देवताया ) के नष्ट हुए, उरगराक्षसेकिं नष्ट हुए केवर ग्हरीभूत 
महाभूतकरके रहित, ेसे जलम, अथात्‌ जलके उपर, अधिय आत्मावाठा 
विभुः विष्णु सूताहुआ तप तपता है; तहां तिस सूतेहुए विष्णुकी नाभि्ते 
तत्कारके उदय हुए सूय मेडलके समान मनोहर सुवर्णकी कणिवाला 
पद्म (कमर) निकला, तिस कमर भगवान्‌ ब्रह्मा, कमंडद्तु यज्ञोपवीत भू- 
गचमौसनादि वस्तु्यो सहित उयन्न हआ, तिस ब्रह्मानं जगतकी माताये 
पैदा करी; सोइ दिखाते है. स्वगवासिदेवतार्योकी माता अदिति १ असु 
रकी माता दिति २, मलुष्योकी मनु ३, पक्षीर्योकी विनता ४, सर्प्पोकी 
कव ५, नागजातिर्योकी माता सुरसा ६ चोपायोकी सुरभि ७, ओर सवै 
बीजांकी माता इखा ( ए्रथिवी › ८ ॥ तिनेसिं-पूर्वोक्त मातार्योसिं उत्पन्न 
हुईं पजा विस्तारको भास हु, कितनेक एस मानते हँ ओर कितनेक येसं 
कहते हैँ कि, प्रथम सर्वपरजा वणैरहित थी, पीछे तिसने-्माने वणौ- 
विकरके खष्टि री ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 


“कारुवादिनश्ाहः॥ ” कालः सृजति मूतानि कारः संहरते प्रजाः॥ 
काटः सुरेषु जागर्ति कारो हि दुरतिक्रमः ॥६१॥ 


व्यास्या-काठवादी कहते ई किंकरी ` जरवोको उत्सन्न करता है 
ओर काठही प्रजाका संहार करता है, जीवोके सूतेहुए रक्षा करणस्य 


पञ्चमस्तम्भः । १९५७ 


म्रवत्तमानान्‌ भ्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोटतत्वा्टिपरीतचेतनः ॥ 
अहंकरोमीत्यवुधोऽपि गम्यते 
तृणस्य कुन्जीकरणेप्यनीश्चरः ॥ ७३ ॥ 
व्याख्या-सांख्यमतवारे कहते है कि~पांच कारके महाभूत, ना- 
नाघ्रकारका देह, नाम, संस्थान (आकार ) येह स्वं अव्यक्त भधानसेही 
समुत्थान (उन्न) होते हँ, अथीत्‌ जगदुत्यत्ति घधानसेही मानते हे. अब 
पधान अपरनाम घञृतिका स्वरूप दिखाते हैँ, जो षधान है, सो सर्वगत 
हे, सामान्यरूप हे, स्वं का्योका आदिकारण है, निल हे, सूक्ष्म है, 
छिंगरहित है, अचेतन हे, अक्रिय है, एक है, देसा प्रधाननामा तख है. तिस 
प्रधान ( षकृति ` सै महान्‌, अथौत्‌ बुद्धि उत्पन्न होतीहे, तिसबुद्धिसे अहंकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहंकारसँ सोखांका गण उत्पन्न होता हे, तिन 
सोखांके गणस पांच तन्मान्रसेँ पांच भूत उत्पन्न होते है; मूरप्रकृति जो 
है सो अविजृति हे, महदादिषञृतिकी विङृतियां है, सोखां जो है सो 
विकार है, ओर पद्चीसमा तत पुरुष है, सो न प्रकृति है ओर न विकृति 
है; जिसदेतुसे पुरुषमे गुणक्षण नहीं हे, ओर कायैकारण रक्षणी नहीं - 
है, तिसहेतुस परति रष अन्य है, केके फएरुका भोक्ता हे, परंतु कन्त 
नहीं हे; “ अकन्त निशंणो भोक्ता आत्मा कपिरुदक्चने ” इतिवचनात्‌ ॥ 
कृतिसे पवत्तेमान हुए इन पूर्वोक्त गुर्णोको तमोदृतरूप होनेसे, चेत-. 

न इन गुर्णेसिं विपरीतस्वरूय है, इसवास्ते “ अहं करोमि › भें क्ता हुं 
पेसा तो भूख॑भी मानता हे; क्यों कि, कत्तोपणा जो है, सो तो अहंका- 
रको है, ओर पुरुष तो तृणमाज्नकोभी वांका करणे समथ नहीं है ॥ ६८॥ 
६९ ॥ ७० ॥ ७१॥ ७२॥ ७६ ॥ -५- 
“ शाक्याश्चाहः ॥ ” विज्ञपिमःत्मेवेतदसमथावभासनात्‌॥ 

यथा जैन करिष्येहं कोदाकीटादिददनम्‌ ॥७९॥ 

कोधद्रोकमदोन्मादकामदोषादयुपद्ुताः ॥ 

अमूतानि च पश्यन्ति पुरतोवस्थितानि च ॥७९५॥ 


१८५६ तनिर्णषासाव- 


रोका नातु विटदधधरथं मुखबादरुपादतः॥ 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेदयं शुरं च निरवर्तयत्‌ ॥६७॥ 
व्याख्या-्रह्वादी कहते हँ फि-इदं यह जगत्‌ तममे स्थित रीन 
था, प्रख्यकाख्म सृष्ष्मरूपकरके भ्रकृतिमे टीन था, प्रकृतिभी बरह्मात्म- 
करके अब्याङृतथी अथौत्‌ अरूग नहीं थी, इसवास्तेही अषज्ञातं भ्रत्यक्ष 
नहीं था, अलक्षणम्‌ अनुमानका विषयी नहीं था, अपरतक्व॑म्‌ तकयि- 
तुमशक्यम्‌ त्ककरनेके योग्य नहीं था, वाचक स्थूलङाच्दके अभावसे, इस- 
वास्तेही अविज्ञेय था, अथपत्तिकेभी अगोचर था, इसवास्ते स्व॑ ओरसे 
सु्कीतरं स्वकायं करणेमे असमर्थं था. तदनंतर कया होता भया ? सो 
कहे हे; परुयके अवसानानंतर स्वयंभू परमात्मा अग्यक्त बाह्यकरण अ- 
गोचर इदं यह महाभूत आकारादिक आदिदा्दसे महदाविकांको प्रथम 
सृक्ष्मरूपकरके रहेको स्थखरूपकरके प्रकारा करता भया, केसा हे स्वरय॑भू 
परमात्मा १ इत्तौजाः खष्टि रचनेका सामथ्यै जिसका अव्याहत है, ओर 
जो तमोनुदः ्रङृतिका प्रेरकं है, सो स्वयंभू परमात्मा भूरोर्कोकी शद्ध 
वास्ते मुख, बाहु, ऊरु ओर पर्गोसिं ब्राह्मण १, क्षन्निय २, वेश्य २, ओर 
शुर्रोको यथाक्रम निर्मित करता भया. ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


“ साख्याश्ाहु” ॥ पञ्चविधमहाभूतं नानाविधदेहनामसंस्थानम्‌ ॥ 
अनव्यक्तसमुत्थानं जगदेतत्‌ केचिदिच्छन्ति ॥६<॥ 
स्ेगतं स.मान्यं सर्वेषाम।दिकारणं नित्यम्‌ ॥ 
सृक्ष्ममणिङ्मचेतनमकरियमे ङं प्रधानाख्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भ्रृतेम॑हांस्ततोहंकारस्तस्म्रणश्च षोडद्राफः ॥ 
तस्मादपि षोडशकमत्‌ पञ्चभ्यः पदडभूतानि ॥ ७०॥ 
मूरपरकृतिरविकृतिमंहदा्ाः भकृतिविकरृतयः पञ्च ॥ 
षोडदराकश्च विकारो न प्रकृतिनं विृतिःपुरुषः ॥७१॥ 
गुणलक्षणो नयस्मात्‌ काय॑कारणलक्षणोपि नो यस्मात्‌॥ 

तस्मादन्यः पुरुषःफरभोक्ता चेत्यकत्तां च ॥७२॥ 
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आमज्ञानस्वभावेन स्वयं भननसंभवात्‌ ॥ 
स्वकर्मण्च संभूतेः स्व्यभूर्जीव उच्यते ॥ ५॥ 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नेनं दहति पावकः ॥ 
न चैनं ढृेदयन्त्यापो न सोषयति मारुतः॥ ६॥ 
अच्छेदयोयममे्योयं निरुपाख्योयमुच्यते ॥ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरोयं सनातनः॥७॥ 
सोक्षरः स च मूतात्मा संप्रदायः स उच्यते ॥ 
स प्राणः स परं बह्म सो हंसः पुरुषश्च सः ॥ ८॥ 
नान्यस्तस्मात्परो दरष्टा श्रोता मन्तापि वा मवेत्‌॥ 
न कत्ता न च भक्तार्ति वक्ता नैवात्र विद्यते ॥९॥ 
चेतनोभ्यवसायेन कमणा स निबध्यते 
ततोभवस्तस्य भवेत्तदभावात्परं पद्म्‌ ॥ १०॥ 
उद्धरेदीनमात्मानमात्मानमवसादयेत्‌॥ 
आत्मा चैवातमनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ११॥ 
संतुष्टानि च मित्राणि संकरुद्धाश्चेव शत्रवः॥ 
नहि मे तत्‌ करिष्यन्ति यन्न = कृतं मया ॥ १२॥ 
शुभारुभानि कमांणि स्वर्यं कुवेन्ति दे्िनः ॥ 
स्वयमेवोपकुवेन्ति दुःखानि च सुखानि च ॥१३२॥ 
वने रणे रात्नूजनस्य मध्ये 

महार्णवे पर्व॑त मस्तके वा ॥ 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा 

रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ १४ ॥ 


व्यास्या-पुरुषवादी कते है कि-ुरुष, आत्मा, एवराब्द अवधारणमें 
› सो कम ओर भ्रधानादिके व्यवच्छेदार्थं है, यह सर्व भ्रत्यक्ष व्त॑मान 


१५८ तनिर्णयभासाद- 


व्याख्या-गौद्धमती कहते हँ कि--जो छ दीखता है, सो सर्वं वि- 
ज्ञानमात्र हे; क्यों कि, जो दीखता है सो असमर्थं होके भासन होता है, 
अर्थात्‌ युक्तिषमाणसें अपने स्वरूपको धारणे समथे नहीं है. हे जेन ! 
जसे तु कहता हे कि, मे कोशकीटकादिका ददन करता ह, वा कर 
गा, परतु यह जो तुञ्चको दीखता हे, सो उपाधिकरके भान होता है, 
नतु यथार्थ स्वरूपसें सोई दिखावे है. कोध, शोक, उन्माद, काम, दोषादि- 
करके पीडित हुषथके पुरतः (आगे ) अवस्थितपदार्थोको देखते है, बे 
न होतेहुषको देखते ह, न तु सन्रतोंको ॥ ७४ ॥ ७५ ॥-६- 
शुरषवादिनश्राहुः।" पुरुष एवेद सर्वै यद्भूतं यच्च भाव्यं । उतामृत- 
तस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । यदेजति यत्ने- 
जति यदूरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य यदु 
सर्वस्यास्य बाह्यतो यस्मात्‌ परं नापरमस्ति 
किंचित्‌। त्नाणीयोद स्वस्ति कश्चिदक्च इव स्त- 
न्धोदिवि तिषठत्येकस्तेनेदं पूण पुरुषेण सरवै ॥ 
एक एव हि भूतात्मा तदा सर्व प्रीयते ॥ 
हावेव पुरुषौ रोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ १॥ 
क्षरश्च सवेमूतानि कूटस्थोक्षर एव च ॥ 
“ अपरेपयाहुः ॥ " विद्यमानेषु शाखेषु धियमाणेषु वक्तषु ॥ 
आत्मानं ये न जानन्ति ते वै आतमहता नराः॥ १॥ 
आत्मा वै देवता स्व सवेमात्मन्यवस्थितम्‌॥ 
आत्मा हि जनयत्येष कमंयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ २॥ 
आत्मा धाता विधाता च आत्मा च सुखटुःखयोः॥ 
आत्मा स्वग॑श्च नरक आत्मा स्वमिदं जगत्‌॥२॥ 
न कतत न कमणि रोकस्यसुजते भ्रुः॥ 
स्वकमेफरसंयोगः स्वभावादि प्रवत्तते ॥ 9 ॥ 


. प्रथ्मस्तस्भः\ १६१ 


शुन्य है, अचल पूर्रूपापरिघ्यागी ह ओर सनातन (अनादि) हे. । सो 
आत्माही, अक्षर, भूतात्मा, संभ्रदाय, राण, परब्रह्म, हंस ओर पुरुषादि 
कहनेमे आता है. ! आत्मासे अन्य कोई देखनेवाखा, सुननेवाखा, मनन 
करनेवाला, कत्ता, भोक्ता ओर वक्ता, नहीं है; किंतु, आत्माही हे. 1 आत्मा 
चैतन्यरूप है, सो चेतन आत्मा अध्यवसायकरके कर्मोसिं बंधाता है, तब 
आत्माको संसार होता है, ओर कमबधके अभावसे परपद मोक्च परास होता है 
आत्मा आपही अपने दीनात्माका उद्धार करता है, ओर आपही अपनेको 
` दुःखोमिं गेरता हे, आत्मादी आत्माका बंधु हे, ओर आत्माही आत्माका रिपु 
(शरु) हे. । संतुष्ट मित्र, ओर कोधायमान शतु, जो सुखडुःख पूव मेने नही 
करा है, सो सुख दुःख मेरेको नही करेगे. क्यो कि, शुभागुभक्मौको देहधारी 
आपी करते है, ओर आपही तिन कर्मोौको सुखदुःखरूपकरके भोगते है. । 
वनम, संग्राममे, शच्चजनोके वीच, समुद्रम, प्व॑तके रिखरऊपर, सूतेको, 
प्रसत्तको, विषमपदा पडेको, इत्यादि अवस्थावारे आस्माकी पूरवे 
करे हुए पुण्यही सर्वत्र रक्षा करते है. ॥ १।२।३।४।५१६।७।८९।१०।११।१२।१६।१४॥ 


“देववादिनश्चाहुः॥ " 
स्वच्छन्दतो न हि धनं न गुणो न विया 
नाप्येव धर्मचरणं न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 
आर्य सारथिवदोन कइृतान्तयानं 
देवं यतो नयति तेन पथा बजामि ॥ १॥ 
यथायथा पूवस्य कमणः 
फटं निधानस्थमिवावतिष्ठते ॥ 
तथातथा तत्प्रतिपादनोयता 
भ्रदीपहस्तेव मतिः भ्रवत्तते ॥ २ ॥ 
विधिर्विधानं नियतिः स्वभावः 
कारोग्रहा दश्वरकमेदैवभ्‌ ॥ 


१९० त्त्वनि्णयप्रासाद्- । 


सचतनाचतन वस्तु, इद ध्वाक्याटंकारसमं, ना क अनात कालं दवा, जर 
जा आग हावगा, मुक्ति आर संसार सा सव परम्यही ह उनञव्दं अपि. 
शब्दार्थं आर अपिद्यव्द मयुचयविप ह । अमरतस्य-अमरणभव ( माक्न 
का ईदानः घु ह । य्टिति यच्चेति च इच्छक छाप हानमे जो अन्नन- 
अहारकरक अत्िगहनि-अनिदायकमरक श्ृष्धिका पराप्त हाना ह, यदजनि. 
जा चरता हं पदादि, जो नहीं चता ह पवनादि, जा ना. दूर हेमम्आदिः 
जा निकट हः उद्राच्द अवधारणमें हः सा सव पम्यही ह; जा अनर इमं 
चननाचततन पदाथक वीचमें, आर जा कुष इमक वबाद्य्नं हुः सौ सवं 
पुरपही इः जिस पुम्यकपर अपर काइ किचिनु ्ाणख्प कल्याणकारी 
अतिचतुर नही है. तथा जा एक, आकायः, स्वगं, बा गहना ह, तिनही 
पुर्पकरक यह सव पृण भगहूभा ह. जव णकल्यर परुषी ग्हजाता इ, तत 
सवं जगत्‌ तिसषएम्पमही खय हाजाता हः, क्या कि बही पुमय जगते ह 
एक क्षर-नाङ हानवाखा, आर दृसलग अक्षर-अविनादी ह जिनन जग- 
तमं भृत हः वे सवक्षम् हः आर जा कुटस्य हे, सा अक्षम्‌ हं ॥ १॥ 
जरी कत द कि- तरान्ेकि विच्रमान दृ, ओर वक्तायेकि धारण कर- 
तहृएभी ज पमुप अपन आत्माका नहीं जानन दः वे पृख्य निश्चयक्ररक आत्म- 
इत (आ्मधाती) ह. आत्माही दवता हे, आत्मामेही स्व वस्न व्यवस्थित ह; 
आत्माही सव शरारवा जीवां क कमक्रा संयाग उस्पन्न करता ह.1 आत्माहं 
शाता देः, आत्माही विधाना है, आत्मादी युद्वं ह, आत्मादी शग ह 
आत्माही नरक है, आर यह सवं जगत्‌ आत्माही ह. ! इश्वर, टाक्को न 
कर्चापणा रचत्ता ह, ओर न कमेक ग्चना इ, किन अयन कर कर्मफटका 
संयाग खभावसंह्म भरवत्तता हे. । आत्मज्ञान खभावकरच आपह मनन 
हानेका संभव हानं अपने कमौसही जीव जगतमं उत्पन्न हता हः 
इसवास्ते जीवका स्वयंभू कहने हं.1 इममात्माको शन्न ददन नद्यं कर्सकः 
है, अधि दाह नदीं करसक्ता हे, पाणी गीला नही करसन्ता हैः ओर पवन 
शोषण नर्द करसक्ता हं. 1 इसवास्ते चह आत्मा अच्छ हैः अभद्य हः 
परापरा खरुूपकथन नदी करसक्त ह इसवास्त निग्पाख्य इ, निल हैः 
सर्वगत (सर्वव्यापक) हे, स्थाणु .(म्थिरखभाव) अर्थाद्‌ ऋपां तरापक्तिकरकं 


पञ्चमस्तस्मः । १९३ 


कुवित ( वांका ) ओर फट वरु ( गोर }, हे भियवर ! कहो खभाववि- 
ना येह किसने बनाए (रचे) हे १ ॥ १।२॥ 
५अक्षरवादिनश्चाहुः॥ 
अक्षरात्‌ क्षरितः कारुस्तस्मा्यापक दष्यते॥ 
व्यापकादिभरङृत्यन्तः सैव सृष्टिः प्रचक्ष्यते ॥ १॥ 
“ अपरेप्याहुः ॥ ” 
अक्षरांशास्ततो वायुस्तस्मात्तेनस्ततो जरम्‌ ॥ 
जात्‌ प्रसूता प्रथिवी भूतानामेषसंभवः ॥ २॥ 
स्या-अक्षरवादी -अक्षरसै क्षरका का उत्यन्न हुआ, तिस 
स 
अपर पसे कहते है-भथम अक्षरारा, तिससें वायु उतयन्न हा, तिस 
वायुस तेज८ अभि )उत्यन्न हुआ, अभिसं जर उत्यन्न हुआ, ओर जसे 
पृथिवी उत्पन्न हुड, इन भूर्तका पसे संभव हुआ है ॥ १।२॥ 
“अंडवादिन शाहः ॥ ” 
नारायणः प्रोव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ ॥ 
अण्डस्यान्तस्त्वमी भेदाःसपद्वीपा च मेदिनी ॥ १ ॥ 
गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुश्चापि पर्वताः ॥ 
तस्मिननण्डत्वमी खोकाः सत्त सप्त प्रतिष्ठिताः ॥ २॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ष्यानात्तदण्डमकरोद्‌ दधा ॥ २ ॥ 
ताभ्यां स श॒कखाश्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे--इत्यादि- 
व्याख्या-अंडवादी कहते है-नारायण भगवान्‌ परमअव्यक्तसे, ज्यक्त 
^ अंडा उन्न हुआ, ओर तिस अंडेके अंदर यह भेद जो आगे कहते है, 
सातद्वीपवारी प्रथिवी, गर्भोदक वषणेवाखा जर, समुद्रं, जरादु मलुष्यादि, 
ओर पव॑त, तिस अविष ये खोक सात २ अथोत्‌ चोदह भुवन भ्रति. 


१६२ तछनिर्णवभ्राताद- 


भाग्यानि कमांणियमः कृतान्त 

पयायनामानि पुराकरनस्य ॥ ३ ॥ 

यत्तुराछरृतं कम्मं न स्मरन्तीह मानवाः 

तदिदं पाण्डवज्येष् देवमित्यभिधीयते ॥ ¢ ॥ 

व्याख्या-दैववादी पे कते है-स्व (अणे), छे (अभिग्राय) स 
धन, गुणः विद्या, धमाचरण, सुख ओर दुःखाडे नही हात इ; कितु 
कालरूप यान ऊपर चटा देवं तस्क वदास जहा दव टलजातरा ई 
तहांही म जाता द्रु । जस २ प्रवङ्रत केमाक्रा फट चधानकातर रहता 
ह, पृवैकृतनिकाचितकमंका नामही देव ह, तसं २ तिसके भरतिपादनमें 
उद्यत इयाः; अरदीप इस्तक्मतर्‌ मात म्रवत्त 1 विध १ तान २ 
नियति ३, खभाव >, काट ५ यह & इश्वर ७ कम <; दृव ° भाग्य 
१०, कम॑ ११, यम १२; ओर छृतांत ५३, चह सर्व पूर्वज्त कमेकिही 
पर्याय नाम हे. 1 जिस कारणसें ते पूर्वत कर्म यहाँ मनुप्य नही स्मरण 
करते है, तिस कारणस, यह, हे पांडवल्येष | देव कहा जाता हे. ॥ १२।३।२॥ 
“ स्वभाववादिनश्चाहुः ॥ 
कण्टकानां प्रकरोति तीक्ष्णं 

विचित्रितं वा मृगपक्षिणां च ॥ 

स्वभावतः सर्वमिदं भ्वृत्तं 

न कामचारोस्ति कुतः प्रयल्लः ॥ ३ ॥ 

बदर्याः कण्टकस्तीक्ष्णो ऋजुरेकश्च कचितः॥ 

फठं च वत्तं तस्या बद केन विनिमितम्‌॥२॥ 


व्याख्या--स्वभाववादी पसे कते दै-कोन पुरुष कंटकोको तीक्ष्ण 
करता है १ ओर श्गयश्षीयोका विचित्र रंग विरंगादि स्वख्य कोन करता 


ह १ अपितु कोडभी नही करत्रा है, स्वभावसंही सवं अव्त्त हाते ह 
वरास्ते अपनी इच्छासें कृकभी नही होता हे, इसवास्ते पुरुवका श्रथत्व 
ठीक नही हे. । वेरीका एक करटा ऋजु ( सरल ) आर तीक्ष्ण, आर एक 


पथसस्तस्मः। १९५ 


जीवोंके बहुत प्रयलके करनेसेभी, जो नही होनहार हे, वो कंवापि नही 
होता हे; ओर ओ होनहार हे तिसका कदापि नार नही होता है. यथा 
हम साचे पिशाच हैः ओर वनँ वसते है, भर्खको हम हस्ता्योकरके 
ˆ भी स्यौ नही करते है, तोभी यह वाद एथिवीमें भरसिद्ध है कि, निश्चय- 
करके भेरीको पिद्राचही ताडना करते हैँ (वजाते है) ॥ १।२॥ 
« भूतवादिनश्चाहुः ॥ ” व 
पथिव्यापस्तेजोवायुरिति त्वानि ज्ञा 
मदशक्तिवच्ेतरन्यजखबुहुदवन्नीवो चैतन्यविरिष्ट कायःपुरुष इति॥ 

भोतिकानि शरीराणि विषयः; कारणानि च ॥ 

तथापि मन्देरन्यस्य कचतैतवसुपदिष्यते ॥ १ ॥ 

एतावानेव रोकोयं, यावानिन्दरियगोचरः ॥ 

भद्रे वृकपदं ह्येतत्‌ यददन्त्यबहुशचुताः॥ २॥ 

तपांसि यातनाश्चित्रा संयमो मोगवंचना ॥ 

अभिहोत्रादिकं कम बारुक्रीडेव रक्ष्यते ॥३॥ 

व्याख्या-्रतवादी कहते `द-शथिवी १, पाणी २, अभि ३, ओर 
वायु ४, येह चार तत्व ह; तिनका समुदाय सोही शरीरेद्रिय विषय 
संज्ञा है, ओर मदशक्तिकीतर चैतन्य उत्पन्न होता हे, जले बुदुदकी- 
तरं जीव हे, अचेतन्य विदिष्ट काया है, सोही पुरुष हे, इति. ॥ येसं पूरवो- 
कत सोतिक शरीर हे, वेही विषय ओर कारण है, तोभी मूर्खं सोक 
अन्व दैशवरादिको कत्तीपणा कहते हे. । यह रोक इतनाही है जितना 
इद्रियोके गोचरविषय दे; हे भद्रे ! जसा यह जूटा कल्पित करा हुमा 
दक ( मेडीये ) का पग है, अबहश्चुत (अज्ञानी रोक) पेसेही नरक खर्म जूठे 
` कर्न करके मूरखरोर्कोको उराते है. तप करना है, सो निःकेवर अनेक 
` भकारकी पीडामा्न है, ओर जो संयस है, सो भोर्गोकी वंचनारूय है, 
अभिहो्ादिकजे कम्भ, वेवारकोकी ऋीडाकीतरं मालुम होते है. ॥ ९।२३॥ 

“अनेकवादिनश्वाहुभ॥ * 


शद्ध तलखनिर्णयप्रासाद- 
शित है, सो भगवान्‌ तिस अंस एक वर्प रहकरके अपने ध्याने तिस 
अंडके दो भाग करता हुभा, तिन दोनों टुकडोमिं ऊपर टुकडसें आकादा 
ओर दूसरे टुकडसेँ भूमि निमौण करता भया. इद्यादि। १।२॥ ३ ॥ 
“अहेतुवादिनश्वाहुः॥ “ 
हेतुरहिता मवन्ति हि भावाः प्रतिसमयभाविनश्ित्रा॥ 
भावाहते न दरव्यं संभवरहितं खपुष्पमिव ॥१॥ 
व्याख्या-अदेषवादी कहते है-[ भ्रायः अहेतुवादी, परिणामवादी, ओर 
नियतिवादी, येह यदृच्छावादीदहीके भेद माम होते हैँ ¡ भरतिसमय होने. 
वाखे विचित्र प्रकारके जे भाव हे, वे सर्वं अहेतुसंही उन्न होते है, ओर 
भावस रहित उव्यका संभव नहीहै, आकारके पुष्पकी तरं. ॥ १॥ 
¢ परिणामवादिनश्चाहुः ॥ “ 
प्रतिसमयं परिणामः षरत्यात्मगतश्च सवं भावानाम्‌॥ 
संभवति नेच्छयापि स्वेच्छाक्रमवरसतिनी यस्मात्‌ ॥ १ ॥ 
व्याख्या--परिणामवादी कृते है-समय २ धति परिणाम, भति- 
आत्मगत आत्मा २ परति भ्रात हुआ, सर्वभावोको संभव होता हे, इच्छासें 
कुमी नही होता है; क्यो ङ स्वेच्छा कमवतिनी है, ओर परिणाम तो 
युगपत्‌ सर्वं पदार्थोमिं हे ॥ १॥ 
« नियतिवादिनश्चाहुः ॥ “ 
प्राप्तव्यो नियतिवराश्रयेण योऽथः 
सोऽवदयं भवति न॒णां श्ुभोऽश्चुभो वा ॥ 
भूतानां महति कृपैऽपि हि भ्रयले 
नामा्व्यं भवति न भाविनोस्ति नाशः॥१॥ 
सत्यं पिद्राचाः स्म वने वसामो भेरीं कराभेरपि न स्पृश्ामः ॥ 
अयं च वाद्‌ः प्रथितः प्रथिव्यां भेरीं पिशाचाः किर ताडयन्ति॥२॥ 
व्याख्या-नियातिवादी कहते है-नियतिवलाभ्रयकरके जो अथं भाव्य 
भ्राषहोने.योग्य है, सो शुभ वा अशुभ. अथै पुरुपोको अवदृयमेव होता है, 


= च = न्क 


प्चमस्तस्भः। १६७ 


अब थकारे जो सामान्ये पूरवैपक्षका खंडन छिखा है, सोही छिखतेहे 
तेषामेवाविनिज्ञातमसदृशं सृष्टिवादिनामिष्टम्‌ ॥ 
एतुक्तेविरुदं यथातथा संप्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
सदसनगदुत्पत्ति पूर्वस्मात्कारणासस्वतो नास्ति ॥ 
असतोपिनास्ति कत्तं सदसद््यां संमवाभावात्‌२ ॥ 
यदसत्तस्योत्पत्तिखिष्वपि काटेषु निशितं नास्ति ॥ 
खरङ्ुगमुदाहरणं तस्मात्स्वाभाविको रोकः ॥ २॥ 
मत्तमूतत दरव्यं सवै न विनादयमेति नान्यतवम्‌॥ 
यद्येतत्मायः पर्यायविनादयो जनानाम्‌ ॥४॥ 
कार्यपदक्षादीनां यदभिप्रायेण जायते रोकः ॥ 
खोकाभावे तेषां अस्तित्वं संस्थितिः कुतर ॥ ८॥ 
व्याख्या-तिन पूर्वोक्त ईष्िवादीर्योने इस जगत्‌का स्वरूप यथाथ जाना- 
हुआ नही है, ओर जो उनको खाशका स्वरूप इष्ट हे, सोभी एकसरीषा नही 
है, कोह कैसे माने है, ओर कोड किसीतरं माने है, सो सवं धायःउपर पूर्वपक्षे 
ङ्ख आए हे; ओर जो इन पूर्वपक्षी्योका मानना है, सोभी युक्तिप्रमाणसे 
विरुद्ध हे, जैसे युक्तिप्रमाणसे विरुद्ध है, तेसे, मे श्रीहरिभद्रसूरि ) 
सम्यद््मकारसे संक्षपरूप कथन करूगा. । जगत्की उत्यत्ति सत्‌कारणसे 
हे वा असत्कारणसें है ? सत्कारणसभी नही है, ओर असत्कारणतसेभी 
नही हे; ओर खटिका क्तौ सत्‌ असत्‌ दोनों स्वरूपेति संभव नही हो सक्ता 
है भ्रमाणके अभावसे, सोही दिखाते है. । जेकर कारण सत्रूय है, तव 
तो कारण अपने स्वरूपको कदापि नही लयागेगा, जवं कारण अपने 
स्वरूपको नही ्यागेगा, तव कार्यरूप जगत्‌ कैसे उत्पन्न होवेगा † जेकर 
कारण अपने स्वरूपको ल्ागके काये उत्पन्न करेगा, तव तो कारणका 
सत्स्वरूप नही रहेगा, तथा जगदुत्पत्िसं पहिखां जो जगत्‌का कारण था, 
सो नित्यस्वरूपवबाला था, वा, अनिस्वरूपवाखा था ? जेकर निय माना- 
जायगा, तव तो तीनोही कारम जगत्की उत्पत्ति नही होवेगी, ५ अ 
भ्रच्युताजुत्पन्नस्थिरेकरूपं नियं ॥ “ 


१६६ तच्निणैग्रपासाव्‌- 


कारणानि विभिन्नानि कायांणि च यतः परथक्‌॥ 
तस्मात्रिष्वपि काटेषु नैव कमांस्ति निश्चयः ॥ १ ॥ 


व्यास्या-अनेकवादी कहते रै-कारणभी भिन्न है, ओर कारयभी भिन्न 
है, तिसवास्ते तीनोही कालोंविपे कर्मोकी अस्ति नही हे ॥ १।३तिपूर्बपश्चः॥ 


इसपूषैपक्षमें परवादीयोके अभिमत पश्च छखिखतेहए भरीहरिभद्रसूरि 
जीने, जो जो ऋग्वेद यजुवदादिकोकी श्रुतियां, तथा मनु गीताग्रसुख 
भरथेकि अनुसार थोडे २ व्यस्त छोक छिखे हे, तिसका कारण यह है कि, 
पूैपक्षोके छोक वहत है सर्वं छिखते तो थेथ भारी हो जाता, इसवास्ते 
भ्रतीकमा्रसे तिन सर्व॑मतवादीयोे स्वपक्षस्थापनके सर्वश्छोक जान केने. 


भरथम इस अवसप्पिणीकाखमें श्रीकऋपभदेवजीनेही, अनंतनयात्मक 
स्वैव्यापक स्याद्वादरसकूपिकाके रससमानसे स्वैजीवादितचौका निरू. 
पण करा था, तिसमेसे किंचिन्मात्र सार ठेके सांख्यमत, ओर सांख्य- 
मतका किंचित्‌ आडाय छेके वेदांत, योग, मनुस्मृति, गीतापरमुख शाख 
ऋषित्राह्मणोने रचे. जैसे आर्यवेदोकी उत्पत्ति, ओर तिनका व्यवच्छेद, 
ओर अनार्यवेदोकी उत्पत्ति हुई, तथा आर्यत्रह्मणोकी, ओर अनारयत्राह्य 
णोँकी उत्पत्ति, इत्यादि वणन हम जेनतरादरानामायंथमे छिख आए है; 
तहांसे जानना. ओर प्रायः इस भंथमें जे जे मत पूर्वपक्षमे शिखि हे, वेभी 
सवे जैनतत्वादद्ंय्ंथमें खंडनरूपसें छिख दीए है; इहां तो केवर जो श्रीहरी 
भद्रसूरिजीने सामान्यपकारे समुचय पूर्वपक्षोंका खंडन ख्खिा दहै, सोही 
छिखगे- वाचकवर्गको विदित होवे कि, बेदकेसाथ स्मरति नही मिती 
हे, ओर स्सृतियोकेसाथ पुराण नही मिकते है, इसवास्ते यह ॒सर्वपुस्तक 
सरवत्ञके कथन करे हुए नही है परस्परविरुद्धत्वात्‌. इसवास्ते पूर्वोक्त 
मतोंवारोने जगत्‌विषयक जो जो कथन करा है, सो सर्वं तिनोका अज्ञा 
नविजंमित हे. क्योकि, इस जगत्का यथाथस्वरूप पूर्वोक्त मतवारोमेसं 
किसीनेभी नही जाना है. “ तत्तं ते नाभिजाणंति नविनासी कयाइवि 
इतिवचनप्रामाण्यात्‌ ” ॥ 


धवंमस्तम्भः। १६६ 


भ्रायः कारणवालेही स्वं विकस्प जान छने. तथा जब जगत्ही नही था, 
तब जगतका कतौ कहां रहताथा † जेकर कहे सवै जगे व्यापक था, तो, 
हे च्यारे ! जब कोड जगाही नही थी, तो, व्यापक किसमे था ! क्योकि, 
विना आकादाके कोभी जड चैतन्य वस्तु नही रह सक्ती है, यह प्रमाण. 
तिद्ध है; ओर अभ्रमाणिक कथनको सत्य करके मानना, यह बुद्धिमान. 
का काम नही है. जेकर असत्कारण, ओर असत॒कत्तके माननेततं जग- 
दत्यत्ति होवे, तब तो खर्ुंगसंमी पुरुष उत्यज्न होना चाहिण; सो भरंथ- 
कार दिखावे है. जिसवास्ते असत्‌ जो है, तिसकी उत्पत्ति तीनोही का. 
ल्मे निश्चित नही होसक्ती हे, इस कथनमें खरशुगका दष्टांत है, जैसे 
खरग स्वरूपत असत्‌ हे, तिस्तं कोडभी कार्य उन्न नही होसक्ता 
हे, तेसंही असतकारण ओर असत्कनत्तौसंभी कोड कार्यं उतन्न नही हो. 
सक्ता हे; तिसकारणसें प्रवाह अपेक्षा अनादि स्वभावसिद्ध रोक ह, 
नतु ईश्रादिरचित. ॥ 


भ्तीमृतते जो द्रव्य है, परमाणु ओर परमाणुजन्य जो काथैदव्यहै, सर्व 
भू॑दज्य है; जिसमे रूप, रस, गंध, स्पश होवे, तिसको मूतदग्य कहते 
हैः ओर आस्मा आकाक्ञादि अमूर द्रव्य है. ये दोनो स्वरूप, द्रवयेकि 
सर्वथा कदापि विनादा नही होते है, ओर न अन्यत्व, अथौत्‌ सूर्य 
कदापि अमूत्तंभावकों भास नही होवे हे, ओर न अमूं कदापि मूं 
भावके भा होवे है; किंतु, यह जो जगत्की उत्पत्ति विनाजञ है, सो पयो. 
यरूपकरके जेन मानते दं, न तु द्रग्यरूपकरङे.। कादयपदक्ादिकोकेः 
आदिशबदततं समरहादिरण्यगंत्रहमािके अभिभायसं जेकर जगतूकी 
उत्पत्ति शवे, तब रोकके अभावे तिनका कारयप, दक्ष, हिरप्यगभा- 
दिकोका अस्तिपणा, ओर रहना कहां था १ कहांहीमी नही था.॥ 
९२।३।६।५॥ 


सर्व धराम्बरायं याति विनां यदा तदा लोकः ॥ 
कि भवति बुद्िरव्यक्तमादितं तस्य व रूपम्‌ ॥ ६॥ 


१६८ तत्वनिणयप्रासाद- 


यह नित्यका रक्षण है. जघ कारण अपने स्वरूपसें न क्षरेभा, अर्थात 
नाश नही होवेगा, ओर नवीन स्वरूप धारण नही करेगा, तव कायंको 
केस उत्यन्न करेगा ? वर्योकि, शृतपिंड, स्थास, रिवक, कोरा, कशुखा- 
दि पूरव॑रूपोको द्ागकेही उत्तर रूपोंको भ्रात होता है; जेकर कहोगे कार 
ण अनिद्य है, तब तो सोभी कारण अन्यकारणसें उत्पन्न होना चाहिए, 
सोभी कारण अन्यकारणस एेसे माने अनवस्थादृूषण होवे है; इसवास्ते 
सत्‌ ओर निलकारणस जगदुत्पत्ति कैसे हो सक्तीहे १ अपितु कदापि 
नही हो सक्ती है. 

ओर एक यह बडा दृषण जगदुत्पत्ति भाननेरमे हे कि, जब जगत्ही 
नही था, तब जगत्की उत्पत्तिका कारण ओर जगत्कत्तां इर, ये दोनों 
किस स्थानम रहते थे ? क्योकि कोईभी स्थान रहनेवाखा नही था. जेकर 
कहोगे आकारे रहते थे, तो, यह कहनाभी सिथ्या है; वर्योकि, सांख्य- 
शाखे, तथा वेदम, आकाञ्चकोभी उत्पत्तिवाखा माना हे, जो कि 
आगे छितंगे. जब आकादही नही उतपन्न हुआ था, तब जगतका सत्‌ 
निलकारण, ओर कत्तं ये दोनों कहां रहतेये ? 

एक अन्यवात यह है कि, आकाशनास शुन्य पोराडका है, जवं 
शन्य पोराडरूप आकारा नहीं था तो, क्या इहां कोड निग्गर ॒धनरूप 
था? क्योकि, सप्रतिपक्ष जो वस्तु हेः तिनमें जहां एक होवेगा, 
तहां दृसरेका अवदय अभाव होवेगा, अंधकारउयोतवत्‌. जब धनरूप 
था, सो पस्माणु आदि चारों महाभूतोके सिवाय अन्य कोह वस्तु सिद्ध 
नही होसक्ती है, ओर परमाणु आदि चार महाभूत आकाङाविना कदापि 
किसी जगे नही रहसक्ते है, इसवास्ते सतकारणसें बा नित्यानिलयकार 
णसं जगद्की उत्पत्ति जे मानते है, तिनके घटम अज्ञान विजंभितके 
विना अत्य कोड कारण नही है 

तथा जगतका जो कन्त माना है, सो सत्स्वरूप है कि, असतस्वरूप 
ह १ जेकर सत्स्वरूप है तो, फेर नित्य है कि, अनित्य है! इत्यादि 


` प्चमस्तम्भः। १७१. 
दहापोहामोवस्तदभावे संभवाभावः ॥ १२ ॥ 
तदभावेस्ति न चिन्ता चिन्ताभावे क्रियाुणो नाऽस्ति ॥ 
कर्तृत्मनुपपन्नं क्रियागुणानामसंभवतः ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-तहां अरछिगवारे अव्यक्तसे व्यक्तस्वरूपकी तों कदाचित्‌ 
उत्यत्ति होसक्ती है, द्धिवत्‌; परंतु यदि भूतदही नही है तो, सोमादिको- 
कामी संभव नही है. क्योकि, जेकर शरीरके मूरुकारणभूतदी नही है 
तो, सोमादिकोफे शरीरका संभव कैसे होगा १ । जब महाभूर्तोका समूह- 
ही नही है तो, तिनके पञ्ुपति (महादेवः) दिनपति, वत्स, मांडव्यः पिता- 
मह, ब्रह्मा, विष्णुके शरीरकाभी सेभव नही होसक्ता हे. । ओर देहके 
अभाव हुए बुद्धि, ओर मनके मेदोका संभव नही है. क्योकि, देहके 
विना मन ओर दधिका सेभव किसीषमाणसेभी सिद्ध नही होसक्ता ह, 
ओर बुद्धि स्नके अभावस इईहाअपोहका अभाव है, ईहानाम विवार 
करणेका है, ओर अपोहानाम निश्चय करणेके सन्भुख होनेका हे, बुदधि- 
मनके अंभवसें इन दोर्नोका संभव नही हे. ! इहाअपोहाके अभावसे 
चिता नही हो सक्ती हे, ओर चिताके अभाव क्रियागुण नही हे, करिया- 
गुणके कंभव न होनेसे कत्तौपणाकी अनुपपत्ति हे; जब क्रियागुण नही 
ह, तरं कत्तीपणा किसीभरमाणसेभी सिद्ध नही होता है.॥ १०११।१२।१३ ॥ 
तेन हतं यदि च जगत्‌ स कतः केनाृतोथ वुद्िर्वः॥ 
“ विज्ञेयः सत्येवं मवभ्रपैचोऽपि तददिह ॥ १४॥ 
श्याख्या--जेकर यह जगत्‌ विस दैश्वरने रचा हे तो; षो इश्वर 
किसने रचा हे १ अथ जेकर तुमारी देसी बुद्धि होवे कि, शवर तो कि- 
संनेभी नदी रचा है. तो, एेसेही जगत्का प्र्पवभी जानना चाहिष्‌, 
पथात्‌ जगत्‌भी ईश्वरकीतरं किसीने नही रचा ३, किंतु पवाहसे अनादि 
 ह.पेसे क्यों नही मानते हे! ॥ १९ ॥ “ ` 
अभ्युपगम्येदानीं जगतः सृष्टिं वदामहे नास्ति ॥ 
पुरुषार्थः हृत्य न करोत्यापो जगत्कलुषम्‌ ॥:१९५॥ 


१५० तेलनिणैयघासाद. 
व्याख्या-सवै एथिवी आकाशादि जिस अवसरमेः नष्ट॒हो - जवे, 
तब इस रोकका क्या स्वरूप होवेगा १ अव्यक्तस्थापितवुद्धिका क्या स्व- 
रूप होवेगा ! तात्प यह हे कि, सांख्यमतवालोके ्रकृतिपुरुष, ओर 
वे्दातियोंका अव्यक्त ब्रह्म, इन सर्वका रहनाभी आकाश्ादिके अभावं 
भ्रमाणसिद्ध नही होवेगा. ॥ ६ ॥ 
यदमृतं मूतं वा स्वरक्षणं वियते स्वलक्षणतः ॥ 
तदयक्तं निर्दिष्टं सर्वै सर्वोत्तमादेशैः ॥ ७ ॥ 
`. व्यास्या-जिसपदा्थका मूत्त वा अमृत्ते स्वलक्षण है, वो पदारथ 
अपने रक्षणसं विव्यमान हे, सो व्यक्त है, ेसा सर्वोत्तमादेर्शोकरके 
` कहा है. ॥ ७ ॥ 
: द्रव्यं रूप्यमरूपि च यदिहास्ति हि तत्‌ स्वलक्षणं सर्व॑म्‌ ॥ 
तद्क्षणं नयस्य तु तदध्यापुत्रवद्ाह्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्धाख्या--इस जगत्‌मे जो रूपि वा अरूपि द्रव्य है, सो स्व २ रक्ष 
णकरके वि्यमान हे, जिसद्रव्यम स्वछक्षण नही है, वो द्रव्यं वंध्यापु 
रवत्‌ जानना, अथोत्‌ वो द्रव्यही नही है, ॥ ८ ॥ 
यदयुत्यत्तिनं भवति तुरगविषाणस्य खरविषाणाय्रात्‌ ॥ 
उत्पत्तिरमूतेभ्यो धुवं तथा नारित भूतानाम्‌ ॥ ९॥ 
व्याख्या-जैसै, खरशुंगामसं घोडेके शंगकी उत्पत्ति नही होती हे 
मूलद्रव्धके स्वलक्षणयुक्तके न हए अविव्यमानकारणोसे निश्चय 
भूतोंकी उत्पत्ति नही हे ॥ ९ ॥ | 
तत्र व्यक्तमणि्लदव्यक्तादुद्भविष्यति कदाचित्‌ ॥ 
सोमादीनां तु न संभवोस्ति यदि न सन्ति भूतानि ॥१०॥ 
असति महाभूतगणे तेषामेव तनुसंभवो नास्ति ॥ =, 
पञुपतिदिनपतिवतसोमाण्डव्यपितामहहरीणाम्‌ ॥ ११॥ 
“ ्ुद्धिमनो भेदानां देहामावे च संभवो नारित ॥ 


क पं्मस्तम्भः! ` १७३ 


प्रेतारिकेनि तिस ईधरका क्या बुरा करा है १ जिस्सँ तिनको अधमपणे 
उत्यन्न करे; ओर देवता्योनि क्या ईधरऊ्पर उपकार करा! जिस्से ति- 
नको उत्तमपणे उत्पन्न करे; असुरोकों इःखर्मे ओर देवतायोकों सुखम 
विनाही हेतु जोड दिए, क्या एही ईैश्वरकी न्यायश्चीरुता हे !। जेकर 
ईश्वर पक्षपातरहित, न्यायी, दयालु, स्वसाम्यं हे तो, स्वै रोरकोको 
वित्त (धन, ) कलन्र,पुत्रादिकरके तुल्य सुखी क्यो नही करे १ ओर किसवास्ते 
जन्म जरा र्यके पथिकलोक रच दिए ? जेकर तिस हरनही खोक रचा 
है, तो फेर तिसका क्षय किसवास्ते करता है ! जेकर क्षयी करणा था 
तो जगत्की उत्पत्ति करणेकी क्या आवदयकता थी १ तिस जगतूके क्षय 
करणेसे ईशवरकों किसगुणकी भासि हुई ! ओर तिसफे रचनेसे क्या लाभ 
हुआ ? ओर जीवोंकों जन्म देके दुःखी करनेसे तिस है-धरको क्या राभ 
हा ?। जैसे इुभकार कुंभादि करता है, ओर फेर तिनको भांगता है, 
तैसेही ईर जीवानुगतश्चरीर रचता है, ओर भांगता है, तब तो वो 
ईश्वर बडाही निर्दय हे, देसा सिद्ध ॒होवेगा. । जगत्‌-संभव दुःखोका 
करनेवाङा ८ देनेवाखा ), ओर जगद्रासीयोका विनाहीकारण सदा वैरी 
( शच ) पेसे अतिपापरूप हशश्वररे शरणकों कौन बुद्धिमान्‌ कल्याणारथी 
अपने कल्याणकेवास्ते भ्रात होवे ? अपितु कोड्‌ नही. । कितनेक रोको. 
की पेसी अद्धि होती है कि, अपने करे जगतके क्षय करणेवारे तिस 
“ हरक कर्म्वध नदी है, यह कथन उनोंका अज्ञान विजुंभित है; क्या 

निदैयचिनत्तवाठे पिताक पुत्रके बध करनेमे पापका वंध नही होता हे १ 
अवदयमेव होता दै; पेसंही ईरकोंभी जगत्‌ संहार करते हष अवद्य- 
मेव पापका षेध होवे हे. ¦ जगत॒की उत्पत्ति प्रथम जेकर शरीरवाछे 

कत्तोने करी है तो, कै तिसकीतरं अधुना संपतिकारमे जगत्की उत्य- 

तति देहवाङे कन्तौस होती हृद नही - दीख पडती है! तात्य यह है 

कि, पथम जेकर खष्टि देहधारी ईरने करी है तो, संरतिकाठ्मे जो 

नवीननवीन खष्टि उन्न हो रही हे, तिसकाभी कन्ती देहधारी ईर 

हमको दीखना चादिषए, परंतु दीखता नही है; जर ष्टि अपने कार- 
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त्वनिर्णयप्रासाद. 


अपकारः प्रेताः कस्तस्य कृतः सुरादिभिः किं षा ॥ 
संयोजितायदेते सुखदुःखाभ्यामहेतुस्याम्‌ ॥ १६ ॥ 


तुल्ये सति सामर्थ्ये किं न कृतो वित्तसंयुतो रोकः ॥ 


, येन कृतो ष ५खो जन्मजरामृत्युपाथि रोकः ॥ १७॥ 
यदि केन कृत 


लोको मुयोपि किमस्य संक्षयः क्रियते ॥ 
उत्पादितः किमर्थं यदि संक्षपणीय मी ॥ १८॥ 
कः संकषिप्तेन गुणः को वा सृष्टेन तस्य कैन ॥ 
को वा जन्मादिकृतं दुःखं संप्रापितैः सलः ॥ १९१ 
भूतानुगतशरीरं कुम्मादयं कुम्भकृत्‌ यथा कृत्या ॥ 
असवुद्भिनति तहत्‌ कत्ता भूतानि ५ २०॥ 
भवसंभवदुःखकरं निःकारणवेरिणं सदा ॥ 
कस्तं जेच्छरण्यं भूरि श्रेयोथमतिपापम्‌ ॥ ॥ 
स्वकृतं जगत्‌ क्षपयतस्तस्य न बन्धोस्ति बु 
किं न भवति पुत्रवधे बन्धः पितुरुग्राचित्तस्य ॥ २९॥ 
जगतः प्रागुत्यत्तियंदि करर्भिग्रहात्‌ कथं तहत्‌ ॥ 









अधुना न भवतति तस्येव विग्रहात्संभवस्तस्याः ॥. २ ॥ 
` विविधासु यथायोनिषु सत्वानां सांप्रतं समुत्पत्तिः 


एवं विचारयमाणाः सृष्टिविदोषाः परस्परविरुद्धाः ॥ 


नित्यं तथैव सिद्धा प्राहूर्खोकस्थितिविधिज्ञाः ॥ २४। 
हरिहरविचारतुल्या युक्तिविहीनाः परित्याज्याः ॥ ९+ 


व्याख्या-अब हम अपने सिद्धां तको अंगीकारकरके कहते हैः 
की उतयत्त, §-घरने नही करी हे; वयो कि, सव पुरुषाथकरके जो र 
छृतङृत्य है, सो ‰श्वर आर, मरीन जगत्को नही करता है. जेकर करे 
तो, ङतद्त्य नही, आस नही, वीतराग नही, ठब तो, वो दैरही नही। 
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ज्ञानचरित्रादिगुणेः संसिद्धाः शाश्वताः शिवाः सिद्धो ॥ 
तनुकरणकम्मरहिता बहवस्तेषां प्रमुनास्ति ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-ज्ञानदरनचारित्रादिगुर्णोकरके जे संसिद्ध हे, ओर जे 
मुक्तिमे शात दिवरूप है, ओर शरीर इंद्रियकर्मोकरके रहित है, एसे 
अनंत आत्मा, सामान्यसूपसे एक, ओर विरोषरूपकरके अनंत, एेसे तिन 
सिद्धोका कोड षु ईश्वर नदी है, किंतु आपही ज्योतिःखरूप हे. ॥ २८ ॥ 
कम्मैजनितं परमुत्वं संसारे कषेत्रतश्च तद्धितम्‌ ॥ 
प्ुरेकस्ततुरहितः कर्त च न विद्यते रोके ॥ २९॥ 
व्याख्या-कमैसंयुक्तकर्मजनित जो भरभुपणा है, सो संसारम है, रा- 
जादि; ओर कषेतरसे विचारिए तो, उ्धं अथो तियं खोकमें है; परंतु इस 
जगतस भिन्न, कमैरहित, शरीररहित, सर्वैव्यापक, टाका कत्ता, एक 
ईश्वर इसरोकर्मे नही है. क्योकि, पूर्वोक्त विशोषणोवाखा ईशर भरमा- 
णते सिद्ध नही होता हे. ॥ २९ ॥ 
अवगाहाकृतिख्यैः स्थेयंभावेन शाश्वतेरोके ॥ 
कृतकत्वमनित्यलं मे्वांदीनां न संवहति ॥ ३०॥ 
व्याष्या--अवगाहकरके, आकरृतिकरके, रूपकरके, स्थेर्यभावकरके, 
इस शाश्वते रोके कृतकत्वपणा, अनित्यपणा, मेरुआदिपदार्थोकों नही 
भ्रात होता ह. “ तेषां शा-धतत्वान्ित्यत्वाञ्च ” तिनको शाश्वते ओर 
भ्रवाहरूपसे नित्य होनेसे. ॥ ३० ॥ 
गुणटद्िहानिचित्रात्‌ कचिन्महान्‌ कृतो न रोकश्च ॥ 
इति सवेमिदं प्राहुः त्रिष्वपि खोकेषु सर्वविद्‌: ॥ ३१ ॥ 
“~ . व्याख्या--गणवृ्िहानिके विचित्र होनेसे समय २; उत्यादविनासा- 


विके होने, कोई जगेभी महानका करा हुआ खोक नही है. पेते सव यह 
तीनों सोकर, तीरनाही कारम, सर्वज्ञ भगवान्‌ कहते है. ॥ ३१ ॥ 
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णसिं हो गही है; जग अमृत्तं ेहरदिन इयर सृथिका कर्न किसीधमाण- 
सभी सिद्ध नही दोना हेः इसवास्न जगत्‌ ईनखरका रवा हमा 
नदी है ॥ १५ । १६ । १७! १८ । १९ । २०1 २१।२२।२द्‌ ॥ 


पूवेपश्चः--जकर्‌ इर जगतक्रा गचनेवाखा नदी, ना फेर इम जग्‌- 
तुका व्यवस्था केस माननी चाहिर ? 

उत्तरपक्ष--नानाप्रकारकी यानि्योमं संपरतिकाटमे अपने २ कार. 
णोति जें जीवोकी उर्यत्ति हो र दै, ओर काट स्वभाव नियनिकर्म उयम 
जड चेनन्यमें व्रणद्रकतिद्रारा जैमं इस जगतकी व्यवम्या हा गी है, ठं. 
ही नित्यप्रवाहसरं अनादि अनंत सिदध हे. ज खोक म्थितिके विधिके जा- 
ननेवाटे सवज्न हैः तिनक्रा एसा कथन हे. ओर युक्तिप्रमाणसंभी एसाद्दी 
सिद्ध होत हे. ॥ २२ ॥ 


देस विचार करतां थका दृिकी र्चनासें विदाष कयन है, वे परस्य 
रतिमृद्ध हैः ने सर्वं ऊपर छिख दरीखाग्‌ हे, जमें हरिहर विरंचिः शरमृख 
सरागी दरवेमिं परमेश्वरपणा श्रमाणयुक्तिमें सिद्ध नही होता ह, तमह 
प्रमाणयुक्तिसें जगत्‌ ई-ग्करन सिद्र नही हाता इ, इमवास्न य शिरः 
नाके कथन युक्तिविहीन हे; निस्संही वृद्धिमार्नोकरं त्यागने याम्य ह।२५॥ 
मक्त वास्त वास्त ततर म॒त्ताथ व्रा जगक्कत्ता ॥ 
सदमद्याप कराते ह न युज्यत सक्थाक्रणम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-जगत्का कनौ ईर गु्छरूप वा अमुक्तस्य, भृत्त बरा 
अमुत, सत्प त्रा असनृक्ूप, किसीनरभी सिद्ध नही होता हं. ॥ २६॥ 
मक्त न करोति जगच्च कमणा वध्यत वगतरागः ॥ 
रागादियुतः सतनुरमिवध्यते कमंणावद्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


व्याख्या-जो मुक्तरूप हेः मो तो जगवुक्ो नही रया; भयाजनाभः 
ब्रात. ओर जो वीतराग ड, सरो कमवंधनान्नं नदी वंधात्रा द; जा राग 
शक्त द्ारीरसहित हे, सो अवदयमेव कमाकरकरे घधाना ह. ॥*२७ ॥ 
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कमानूभावनिम्मितनेकाकृतिजीवजातिगहनस्य ॥ 
रोकस्यास्य न पय॑वसानं नेवादिमावश्च ॥ ३६॥ 
व्याख्या-कमोके अनुभावसमर्थसं जीवोंकी अनेक आति बन रही- 
हे, तिस अनेकाङृतीसंयुक्तं जीरवोकी जाति, योनिर्योकरके गहन $सलोकः- 
का कदापि पय॑वसान (ठेहडा) नही हे, ओर आदिपणाभी नही हे.॥३६॥ 
तस्मादनाद्यनिधनं व्यसनोरुभीमं 
जन्मारदोषटढनेम्यतिरागतुम्ब्यम्‌ ॥ 
घोर॑स्वकर्मपवनेरितरोकचकं 
श्राम्यत्यनारतमिदं हि किमीश्वरेण॥ ३२७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभदरसूरिककत रोकतखनिणैयः ॥ | 
व्याख्या-विसवास्ते अनादि, अनेत ओर कष्टोकरके भयजनक जन्म- 
रूप अरे ! दोषरूप हृढ चक्रकी नेमीधारा है, रागरूय तुंब घोरे नाभी हे, 
अपने २ क्रूप पवनका प्रेरा हुआ छोकचक्र निरंतर भ्रमण करता है, 
तो फेर ईश्वर कत्तौकी कट्पना करनेसे क्या छाम हे! कभी नही है. 
निःकेवरु अज्ञानि्येकि अज्ञानकी खीला हे, जो कि, जगत्का कत्त ईर 
मानना ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभद्रसूरिङृतरोकतखनिर्णयस्य बाङावबोधः ॥ 
भरीमन्तपोगणेशोन विजयानंदसूरिणा ॥ 
कृतोबारावबोधोयं परोपङृतिहेतवे ॥ १॥ - 
इंडुबाणांकचन्द्राब्दे मधुमासे सिते दिङे ॥ 
श्रयोददयां तिथौ बुधल पृत्तिमगात्तथा ॥ २ ॥ 
स्व श्री संस हम नग्रतापूैक विनती करते ह कि, महादेवस्तोत्र, 
अयोगज्यवच्छेद, ओर रोकतत्वनिणैय नामक अंथोंकी टीका तो हमको 
मिली नडी है, केवल मूलमात्र पुस्तक मिरे है, सोभी धायः अदस 
ह, परंतु कितनेक सुनिर्योकी प्रायैनासं यह ॒वबालाववोधरूप दिचिन्माश्न 
भाषो छिखी हे; इनमे थकारके अभिभायसे जो छु अन्यथा छिला 
ह, जिनाज्ञासं विरुद्ध ॒छिखा होवे तो, मिथ्यादुष्कृत हमको होवे; 


$ हि 
तलनिपचधाताद्‌- 

अडाचक्रमनीं ज्यानिश्चर च जीवचक्रं च} 
नित्यं पुनंति खोकानुभावकमानुभावाल्याम्‌ ॥ २२ 

व्याच्या--थद्ाचक्र (कटय) जो नक्तं वचनाद, ना इ-व््रन 
नही ह, ठसंही ज्यानि्क्र जोर जावचरक जाननः य नीनां चज नित्यस 
दादी छाककी अनादि मवादाक्ग्क, यार जीवेद गुभायभ अमद अन. 
भावसामय्यकग्क, यवन्त ग्द ह, ननु इ-यरकी चरणार्ते. ॥ ३२१ 

च॑द्रादित्यसमद्रान्विप्वपि ल्क्य नातिवर्तत । 
ग्रकृनन्रमाणमात्यायामत्युवाचानमन्नाना | २ 1 

व्याख्या-चछः मुय; नमुद्र, च; तीना टकर ला अपनी मयादाका 
उर्टवन नही कर्त ह, चह भी अनादि शछकस्थिनि, ओर लावोद्धि कमा 
इक श्रभावसतं इ. जर धद्रति अथानु दृद्यमाणव्यापक चह आत्मा द्ध 
वेसं उश्मन्ञानवाच्‌ कहन भण द्रं । ३३ 1 

सवाः पुथिन्यश्च समद्र्राखः सम्बगमिदास्यमंनरि्षम्‌ 1 

अन्वन्रमः शास्वत एष दक्र अना बहुयनदलाक्रक न 1२४ 

व्या्या-सवं पृथिवी, नमुद्रः पवतः स्वम (दवन्ोकः) ऊर सिद्राख्य 
सच्छाकादाविदाकादसादेन अतग्क्षि आकाराः यसव; तिचर्मे किन 
त्रो स्व्पस्तं अनादिं हे, ओर क्ितिनक थवादर्म अनादि दे, इवासत इ- 
-धरद्त नद्ध डेः लि यह याक गान दः ओर इम छादनं जा काहि 
र्‌े, सो अदोक दः निःकवछ चाकाङमात्न हे. ॥ ३2 7 


श्रकुनोत्वरा विवान काः युटव्रवित्रद्वची 
इनि चासधनो सकः म्वकम्मनः मसरत्यवद्ाः 1 ३५ ॥ 


व्याल्या--धच्रनि, इधर, विषानः कद, यृष्िः विधि; देव थ चव 
दोककै नाय दैः इसटाक्मे स्मारी जीव अपन २ कमाकरकःं श्रमणं 


करतत हः चनु स्ववसः ॥ २९1 


(त 
१, \1 | 
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सस्य भेक्षमा्मकी प्राति नही होविगी. 

अथ प्रथम मनुस्दरतिमे जैसे सृष्टिका क्रम छिखा है, सोही छिख दिखाते ह. 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
अध्रतक्य॑मिव ज्ञेयं प्रसुप्तमिव स्वेतः ॥ ५ ॥ 
ततः स्वयंमू्भगवानव्यक्तो व्यज्ञयनिदम्‌ ॥ 
महामूतादिवृत्तजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्दियग्राह्यःसृष्षमो ऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
स्ेभूतमयोचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वभो ॥ ७ ॥ 
सोभिभ्यायदारीरात्स्वात्‌ सिसु्ु्विविधाः प्रजाः ॥ 
अप एव ससजांदौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥.८ ॥ 
तदण्डमभवदेमं सहसांशुसमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवैखोकपितामहः ॥ ९॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पुर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ १०॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ 
तद्विसृष्टः स पुरुषो रोके ब्रह्मेति कीर्त्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा॥ १२ ॥ 
तापयां स शकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे ॥ 
मध्ये व्योम दिङाश्चा्टावपां स्थानं च शाश्वतम्‌॥१३॥ 
उद्बहांत्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ 

` . मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 
: महान्तमेव चात्मानं सवाणि त्रिगुणानि च ॥ 
- विषयाणां ग्रहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१९्‌॥ 


१७८ तसनिणयप्रासाद 


ओर जो हमारी इस ॒बारुकरीडामं प्ररु होवे, सो मुक्त अर्नोको सुधार. 
ङेनी चाहिए । 

ऊपर हमं अन्य २ मर्तोवारे जिसतरं खष्टि अर्थात्‌ जगतकी उत्यत्ति 
मानते हे, सो छिख आए है. अब क्षावानोको विचार करना चाहिष 
फि, इन पूर्वोक्त खष्टिवादीयोमेसं सस्य कथन किसका हे, ओर मिथ्या क- 
थन किसका हे? 

पूर्वैपक्षः-जो तुमने सृष्टिविषयक मत शिखि हे वे सर्वमतधारि्योकी 
कल्पना मिथ्या है, परंतु मनुस्मृति उपनिषद्वेवादिमें जो सृष्टिक्रम 
ङिखा है, सो सवै सद्य ओर माननीय है, अन्य सवैमतावरुबियोने अपने 
२ मतोमिं मिथ्या करपनामात्न छिखा हे. विरोषतः वेदोम जो कम है, 
सो अधिकतर माननीय है, क्योकि वेर्दोमं जो कथन हे, सो ब्रह्माजीका है, 

उत्तरपक्ष--मनुस्प्रतयादिका सृषटिक्रम यदि सल होवे, ओर युक्तिपर- 
माणसे अबाधित होवे तो, एेसा कोन रेक्षावान्‌ है, जो तिसकों न माने! 
परंतु हे प्यारे ! मनुस्सृत्यादिमें जो सृधक्रम है, सोभी परस्परविरुद्ध है, 
ओर युक्ति्रमाणसे बाधित हे, विरोषतः वेदोका ओर बेदोम जो कथन 
हे तिस्सही यहं सिद्ध होता है कि, वेद ईश्वरकृत नही है, जो कि, आगे 
किंचिन्मात्र छिरलंगे. ॥ 


इति श्रीमाद्िजयानंदसुरिविरचिते तखनिणैयप्रासादे रोकत- 
्निणेयांतगतसृष्टिवणनो नाम पंचमः स्तंभः ॥ ५॥ 








॥ अथ षस्तस्भारम्भः॥ 


पंचमस्तंभमे ोकतखनिर्णयां तगत वेवस्मृत्यायनुसार सक्षेपर्प मू 
क्रम वणन करा, अथ षष्स्तंभमें कुक विस्तारसे करते हे. परं च 
इस हमारे लेखकों पक्षपात छोडके वाचक जन सूक्ष्मवुद्धिसँं विचार 
"करगे तो उनको सत्यासत्यं कथन यथाथ॑विदित हो जायेगा; ओर जो 
अपने. वंशपरंपरासे चली आई रूढीकाही पक्ष करगे, तव- तो तिनको 


षष्ठस्तम्भः। १८१ 


य॑ तु कर्मणि यस्मिन्‌ स न्ययुङु परथमं भभुः ॥ 

स तदेव स्वयं मेजे सुभ्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 

हिसािंखे मृदुक्रूरे धमोधमांटतानते ॥ 

व सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत्‌ ॥ २९॥ 

यथ्तुलिङ्खन्युतवः स्वयमेवततुप्यये ॥ 

व 1 तथा कमणि देहिनः ॥ ३०॥ 
तु विवृद्यथं मुखबाहूरुपादतः ॥ 

ब्राह्मणं सिय वैं श्र च निरवर्तयत्‌ ॥ ३१॥ 

टधा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषो ऽभवत्‌ ॥ 

अर्ढेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ घ्रमुः॥ ३२॥ 

तपस्तप््वाऽसुजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ ॥ 

तं मां वित्तास्य सवस्य सरष्टारं दिजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 

परतान्‌ प्रजानामसुजं महर्षीनादितो दश ॥ २४ ॥ 

मरीचिमच्यङ्किरसो पुरस्तयं पुरुह ऋतुम्‌ ॥ 

भ्रचेतसं वसिष्ठं च भरु नारदमेव च ॥ ३५॥ 

पते मनुस्तु सततान्यानसृजन भूरितेजसः ॥ 

देवान्‌ देवनिकायांश्च महरषीश्चामितोजसः ॥ ३६ ॥ 

यक्षरक्ष"पिद्चाचांश्च गन्धवोप्सरसोऽसुरान्‌ ॥ 

नागान्‌ सपान्‌ सुपणंश्च पितणां च पथर्गणान्‌॥३.] 

वियुतोानिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च॥ 

उल्कानिघांतकेतुंश्च भ्योतीष्यु्चावचानि च ॥ ३८ ॥ 

सिन्नरान्‌ वानरान्‌ मतस्ान्‌ विविधांश्च विहंगमान्‌ ॥ 

पदयुन्‌ मृगान्‌ मनुष्यांश्च व्याखंश्चोभयतोदतः ॥३९॥ 
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तच्नि्णयप्ासाद- 


तेषां त्ववयवान्‌ सूक्ष्मान्‌. षण्णामप्यमितौजसाम्‌ ॥ 
सन्निवेर्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे ॥ १६ ॥ 
यन्मूत्य॑वयवाः सृक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्‌॥ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूति मनीषिणः ॥ १७ ॥ 
तदाविद्रान्ति मूतानि महान्ति सह कमेभिः॥ 
मनश्चावयवेः सृकमैःसरवमूतद्ृदन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ ॥ 
सृक्षमाभ्यो मूतिमात्राभ्यः सं भवत्यन्ययाद्ययम्‌ ॥१९॥ 
आद्याद्यस्य रुणं तेषामवाप्नोति परः परः ॥ 

योयो यावतिथश्चैषां सस तावहुणः स्मृतः ॥ २० ॥ 
सर्वेषां तु सनामानि कमाणि च पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
बेदषाब्देभ्य एवादे प्रथक्‌ संस्थाश्च निम॑मे ॥ २१॥ 
कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्‌ प्राणिनां प्रभुः ॥ 


- साध्यानां च गणं सुक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम्‌ ॥ २२॥ 


अभिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 


- दुदोह यज्ञसिद्यथमग्यजुभ्सामलक्षणम्‌ ॥ २३॥ । 


कारं काटविभक्तीश्च नक्षत्राणि यहांस्तथा ॥ 

सरितः सागरान्‌ शेखान समानि विषमाणि च ॥ २४॥ 
तपो वाचं रतिं चैव कामं च कोधमेव च ॥. ` 

सुटि ससज चैवेमां सष्टमिच्छननिमाः प्रजाः ॥ २५॥ 
कर्मणां च विवेकार्थं धमाधम व्यवेचयत्‌ ॥ 
हृन्टैरयोजयच्वेमाः सुखदुभ्खादिभिः प्रजाः ॥ २६॥ , 
अण्न्योमात्रा विनाशिन्यो दरशादानां तु याः स्मृताः ॥ ^. 


, ताभिः सा्मिदं सर्वै संभवत्यनुपुवंाः ॥ २,७॥ 


षष्टठस्तस्मः। ` १८३ 


कहते ह ॥ १० ॥ जो सो परमास्मारूय कारण (अव्यक्त) बाह्चंदियोके अ- 
गोचर (निय) उत्पत्तिविनाररष्ित सत्‌ असत्‌ आत्मक तिसने जो उत्पन्न 
करा पुरुष, तिसकों रोकमें ब्रह्मा कहते हैँ. ॥ ११ ॥ तिस अंडमें ब्रह्मा 
बह्ममानवारे वषैतक रह करके अपने ध्यान करके तिस अंडेके दो भाग 
करता भया. ॥ १२॥ तिन दोनों खंडसं-भागोसँ-ऊपरले भागे देव- 
रोक, ओर नीचठे भागसं भूखोक, ओर दोनों भागोके बीचमें आकाञ्च 
विदिश्षासहित आटे दिशा ओर पाणीका स्थिरस्थान समुद्र इनको रचता 
भया. ॥ १३ ॥ बरह्मा परमात्माके पाससे तिसरूपकरके मनका उद्धार 
करता भया, युगपत्‌ ज्ञान अनुत्पत्तिखक्षणसे मन सत्‌ हे, ओर अपयक्ष 
होनेसं असत्‌ है, मनके पिरे अहंकारतख अहं सा अभिमाननामक 
कारययुक्त ईर स्वकारयरक्षणसमरथकों उत्पन्न करता भया. ॥ १९ ॥ 
महत्नामक जो तख है तिसको अहंकारसें पिरे परमात्मासेही उद्धार 
करता भया, ओर आत्माकों उपकार करनेवाी तीनो गुण सख रजः 
तमःयुक्त विषयों महणहारि पांच इंदरि्योको कृमकरके उत्यन्न करता भया 
ओर च शग्वसे पायुआआदि पांच कर्मैद्िय ओर पांच तन्मात्रको उत्यन्न करता 
भया.॥ १५॥ तिन पूर्वोक्त अहंकार ओर पांच तन्मात्र छहोके सूक्ष्म जे अव- 
यव हे तिन अवयरवोको आत्ममात्रविषे पूर्वोक्त छहोकँ अपने विकारोमें जोड- 
करके मनुष्य ति्ैकूस्थावरादि सवैभूर्तोको परमात्मा रचता भया, तिनमे त- 
न्मात्रोका विकार पांच महाभूत, ओर अ्हंकारका इंद्धियां, एथिवीआि. 
भूरतोविषे शरीररूपकरके परिणत पे मूर्तोविषे तन्मात्र ओर अहंका- 
रकी योजना करके संपूणे कार्यजातका निभांण करा, इसीवास्तेही 
पूर्वोक्त ६(अमितौजस)अनेतकार्यके निमौण करनेसं अतिवीर्यराली है।१६॥ 
जिसवास्ते (मूर्ति) शरीर है, तिसके संपादक अवयव सकषम तन्मात्र अहं- 
-काररूप षद्‌ है, भ्ृतिसहित तिस ब्रह्मे यह जे आगे कहंगे वे भूत 
. ओर इंद्धिय पूव कहे हृष कार्वपणेकरके आश्रय करते ह, तन्मासि भू- 
तोंकी उत्पत्ति होनेसे ओर अहंकारसे इंद्वियोकी उत्पत्ति होनेसे, तिस- 
वास्ते तिस ब्रह्मकी मूस (स्वभाव) तिनको तैत परिणतोंको इंद्वियादिशा- 


१८२ त्वनिर्णयपासाद- 


इृमिकीटपतङ्श्च युकामक्षिकमस्कुणम्‌ ॥ 

सव च दंशामङराकं स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ॥४०॥ 
एवमेतरिदं सर्वै मन्नियोगान्महात्मभिः॥ 

यथा कमंतपोयोगात्‌ सृष्टं स्थावरजंगमम्‌।४१।१०अ०१ 


, व्याख्या--(इदं) यह जगत्‌, तममे ८ स्थित ) छीन था, भरर्यकारमे 
सृक्ष्मरूपकरके भरकृतिम रीन था, प्रकृतिभी बह्मात्मकरके (अव्याङृत) 
अङग नही थी, इसवास्तेही (अप्रज्ञातं) भरयक्ष नही था,(अरक्ष्ण) अनुमा- 
नका विषयभी नही था, (अप्रतक्य) तकयितुमशक्यं तदा वाचकं स्थूल- 
शब्दके अभावसं इसवास्तेही अविज्ञेय था, अथौपत्तिकेभी अगोचर था, 
इसवास्ते ८ प्रसुक्तभिव सर्वतः ) सर्वओरसे सूतेकीतरं स्वकार्यं करणे अस- 
मथ था. ॥ ५॥ अथ क्या होता भया सो कहे हँ. त भ्रख्यके अवसाना- 
नेतर खयंभू परमात्मा (अग्यक्त) बाद्यकरण अगोचर (इवं) यह महाभूत 
आकाशादिक आदिशब्दसें महदादिकोकों (अयंजयन्‌ अब्यक्तावस्थं) प्रथम 
सृक्ष्मरूपकरके रेको स्थूखरूपकरके प्रकारा करता हुआ, (इत्तौजाः) सृष्टि 
रचनेका सामथ्यं अग्याहत है जिसका, (तमोनुदः) षृतिका परक ॥६॥ जो 
सो (अतींदरियमाह्य) ईश्वर सूक्ष्म बांद्रियअगोचर (अग्यक्त) अवयवरहित 
(सनातन) नित्य (सरबभूतमय) सर्वभूतात्मा इसवास्तेही (अर्चित्य) इतना हे 
देसा न जाननेसें अर्चि हे, सो परमात्माही आप महदादिकायैरूपकरके- 
भकट हुआ. 1\9। सो परमात्मा नानाविध परजा रचनेकी इच्छावाला “अ- 
भिध्यायापो जाय॑तां' पस अभिष्यानमात्रकरकेही ( अप ) पाणी प्रथम 
उलन्न करता भया, तिस पाणीमें शक्तिरूप बीजका आरोपित करता भया॥८॥ 
सो बीज परमे-रकी इच्छासें सुवणैसदटश अंडा होता भया, सूर्यसमान 
जिसकी प्रभा है, तिस डमे (हिरण्यगर्भ) बह्मा सरवैरो्कोका पितामह 
आपंही उत्पन्न भया ॥ ९ ॥ पाणीका नाम नारा हे, क्योकि, पाणी जो 
है सो नरनाम परमास्मा ईै्रके अपत्य-पत्र हे, सोी (नारा) पाणी इस 
ब्रह्मरूप परमात्माका (अयन) आश्रय है, इसवास्ते परमात्माकों नारायण 
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खजन करता भया, भ्राणीयोको इद्ादिकोके क्म आत्मसभाव हे जिन. 
का तिनको, ओर पाषाणादिकोको, ओर देवतायोके सारध्योंको, देवविद- 
षके समूह, यज्ञ ज्योतिषटोमादिकोको, कल्पां तरसे भी अनुमीयमान होनेसे 
नित्य है इनको सृजन करता भया ॥२२॥ बरह्मा, ऋग्‌, यज्ञ, साम, नाम- 
क तीनवेदोको आ, वायु, रविस आकर्षण करता भया; सनातन नित्य 
बैद अपौरुषेय है, देसे मनुको सम्मत हे, यत्तकी सिद्धिकेवास्ते दोहन क- 
र्ता मया; \ २३ ॥ आदित्यादिक्रिया, परचयरूपकाल, कारुबिभक्ति मास 
छतु अयनादि, नक्षत्र छृत्तिकार अह सूयादि नदीयां सघदादिको, प्व्तोको 
प्षमविषम उंचनीच स्थानोँको सचता भया ॥२०॥ तपः-भ्राजापत्यादि, वाचं 
वाणी, रति-चित्तका परितोष, काम-इच्छा, कोध इनको रचता भया; येह 
पजा वक्ष्यमाण देवादिकोकी रचना करमेकी इच्छा करता भवा; ॥२१॥ 
कर्मणचेति-धरममयज्ञादिक, सो कर्तव्य है; अधर्म-बह्मादिवध, सो न कर- 
श्ना; पेसे क्कि विभागतांड धमौध्ैका विवेचन करता भया, पृथक्‌ क- 
रके कहता भया; धमैका फर सुख, अधर्मा फर दुःख,धर्माधरमके फल भूतं 
नो परस्पर विरुद्धौकरके सुखदुःखादिर्कोकरके इस परजाके योजन करता 
भया; आवियहणसे काम,कोध, रागेषःश्चुधा, पिपासा, शोक मोहादिकरके 
युक्तं करता भया ॥२९॥ दशाद्धीनां पंचमहाभूतोके जे सूक्ष्म पंचतन्मात्ररूय 
बिनारी पांच महाभूतरूपपणे परिणामी जे है, तिनोके साथ कथन करा, ओर 
करेगे. फसा यह जगत्‌ उ्यन्न होता हे. अनुकमकरके सृक्ष्मसे स्थूट,स्थूलसें 
स्थूरतर, इसकरके स्वशक्तिसे बह्मकी सानस खष्टि कदाचित्‌ तखनिर- 
प्क्षाही होवेगी, पेसी शौकाको दूर करता हुआ तत्‌ द्वारकरकेही यह 
खष्टि ठेसा मध्यमे फेर स्मरण करता भया. ॥ २७ ॥ सो परापति जि- 
सजातिविंशेषकों व्याघादिकोको, जिस क्रिया हरिणादिमारणारूपरे, 
खषटिकी आवि जोडता भया, सो जातिविशेष वारंवार खजन करतां 

~ स्वक्मेकि वद करके तेसादही आचरण करते हुए. इस कहनेकरके पराणि- 
यकि कमोनुसार प्रजापतिने उत्तमाम जातियां सची है, नतु रागेषा- 
चील, ॥ १८१ इसकाही विस्तार करते है ८ हिल कर्म) सिंहादिकोंको 


शद्ध तत्लनिर्णयप्रासाद- 


छिनीको रोक शरीर एेसा कहते है छेके आश्रयणसँ शरीर पेसे 
निवैचनसें पूर्वोक्त उत्पत्तिक्रमही दृढ करा. ॥ १७ ॥ सो ब्रह्म शब्वादि- 
पंचतन्मात्रात्माकरके अवस्थित महाभूत जे हे, आकाशादिक (आवि- 
शति) तिनं उत्पन्न होता है, कर्मोकरकेसहित स्वकार्योकरके तहां 
आकाशका अवकादादानक्म, वायुका अ्यूहनं विन्यासरूप, तेजका 
पाक, पाणीका पिंडीकरणरूप, एथिवीका धारणकरणा, अहंकारा- 
त्मकरके अवस्थित ब्रह्म मनअहंकारसे उत्पन्न होता है, अवयव 
करके अपने कायोकरके शुभाद्ुभ संकर्ष सुखदुःलादिरूपकरके 
सृक्ष्म॒बाहिरहंदियोके अगोचर होनेसेँ सवैभूर्तोका करा स्ोखत्ति- 
निमित्त मनोजन्य शुभाशुभ कर्मसिं उतयन्न होने जगत्को 
(अग्यय) अविनाश्ची है ॥ १८ ॥ तिन पूर्वोक्त भरकृतिर्योको महत्‌ अहंकार 
तन्मात्रांको, सप संख्याको, पुरुषस अपणेका उन्न होने तदर्तिपाघ्च 
नेसे * पुरुषाणां महोजसां " स्वकायं संपादन करनेसें वीरयवंतोको सूक्ष्म 
जे भूतमात्र शरीरसंपादक भाग हे तिनसें यह जगत्‌ नश्वर होता है, 
अनरसं जो कारय है, सो विनाही है, स्वकारणमें ख्य होता है, ओर कारण 
"तो काकी अपेक्षा थिर हे, परमकारण तो जहम नित्य उपासना करनेयोग्य 
हे, यइ दिखाते हुए यहं अनुवाद है.॥१९॥तिन भूर्तोको आकारादिक्रमकरके 
उत्पत्तिक्रम हे,दाब्दादिगुणवनत्ता कर्हेगे तहां आदिके(आकादादिके)गुण श्ब्दा- 
दिक है वाय्वादि परस्पर धात होते है, यही वात स्पष्ट करते है.'्योयहति' इनके 
बीचमेसे जो जितनोंकरके पूणे है, सो यावतिथ किए है,“ ससद्वितीयादिः' 
दूसरा दो गुणवाला, तीसरा तीन गुणवाला, देते मनुआदिकोनि कहां हैः 
इस कथनसे यह कहा, आकाशका शब्दगुण, वायुका शब्दस्परशश, तेजका 
शब्दस्परशरूप, अप्का शब्दस्परशारूपरस, भूमिका शब्दस्पररूपरसगंध.॥२०॥ 
सो परमात्मा हिरण्यगर्रूपकरके अवस्थित हुआ सर्ववस्तुयेकि नाम, गोजाः 
तिका गो, अश्वजातिका अश्व, करम ब्राह्मणको पठन करना, कषत्रियको प्रजी . 
रक्तादि, एथङ्‌ २ जिसके पूर्वकल्पे जे जे नाम कर्म थे, वे खषटिकी आदिमे वेद- 
शब्दस जान कर निर्माण करेता भया॥२९॥ सो बह्मा देवतायोके गणसमूहक 
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सिहाईडि दो हे दांतकी पंक्ति हेटोपरि जिनके तिनको स्वता भया. ॥६९॥ 
छरमी, कीट, पतंग, युका, माकड, सश्तिका, दंदा, मदाक, स्थावर शृक्षल- 
तादिभेद भिन्न विविधपक्ारके सचता भया. ॥ ४० ॥ इम मरीचि आवि- 


` कोने यह सरव स्थावर जंगम सुजन करा, (यथाकम) जिसजीवके जेस कम 


# 


थे तिस अनुसार देव मनुष्य तिर्यगाविमे उवयन्न करे, मेरी आज्ञा, तप 
योगसे बडा तय करके सर्वं यै तपके अधीन है, यह दिखटाया.॥४९१ 
मनु० अ० १॥ 


[ समीक्षा 1 बेदोका कथन जो खष्टिविषयक हे, सो पाटकगणेकि 
वाचनारथे संक्षेपसे भ्रायः शरुतियांसहित रितगे, इहां मनुस्परतिके कथन 
करा किंचित्‌ खरूप रिखते है, क्योकि मनुस्मृतिभी वेदतुल्य, वा वेदो- 
सभी अधिके मानी जाती है; उपनिषद जो वेदका सार कहनेमे आता हे 
तिनकी मूलश्युतिमें मनुकी प्रशंसा रिखी ह. मनुस्सृतिके प्रथम अध्याय- 
के ५-६-७ छोकोमं जो खषटिसंवंधि कथन है, सो प्रायः ऋगूवेदकी 
भर्यादिके समानही है, इतवास्ते आटमे छोकसें विचार करते है. 


सो परमात्मा नानाविध भजा रचनेकी इच्छावंत हुआथका भ्यानसें 
‹ आपो जायन्तां ` पेसे ध्यानमाघ्रस पहिखां पाणीही रचता भया, पाणी 
जनसं पहिरां ब्रह्म अव्याङृत था, अब्याक्ृत शब्दकरके पंचभूत ५ 
पंच बुद्धी्रिय ५ पंच करमेद्रिय ५ प्राण १ मन ९ कम ९, अविद्या 
वासना १ ये सव सृक्ष्मरूपकरके शक्तिरूपकरके ब्रह्मकेसाथ रहे, तिसका 
नाम अब्याङृत हे. ॥ इति मरुस्मृतिटीकायां- ॥ इस पूर्वोक्त कथनसे ता, 
सांख्यमतवारोकी मानी भरकृति सिद्ध होती है, ओर मनुने खशिका 
कमभी महदहंकारादिकमसें कहनेसे प्रायः सांख्यमतकी पक्रियाही अं- 
गीकार करी माम होती है; इस्से सांख्यराच्र मुस पदि सिद्ध 
होता हे. जब सूक््मरूयसे भृति, हमसे मेदाभेदसूयसे ख्यदशामे थी, 
तवे तो उद्धेतमत निर्मख हुआ, ओर ब्ह्मके साथ माया, वा, भक्ति भेदा- 


` भेदरूपसें माननी यह युक्तिविरुदध है. क्योकि, जेकर भेद हे तो कथं 


अभेद १ ओर जेकर अभेद हे तो, कथं मेद ! यह दोनो पक्ष एक अधि- 


१८६ ` ` तसरनिणेयधासाद- 


हाथीमारणादिक,(आईहल) हरिणादिकः, (दु) ्याषधान विभादि, (कर) ्ष- 
त्रियादिकोको, (धमै) जेस बह्मच्यादि, (अधर्म) जैसे मांसमेथुनादि सेवन 
करना, सय बोरना, असल बोरना, सूष्टिकी आदिमे प्रजापति जिसमे 
जो करम॑स्थापन करता भया, सो कम पौछेसं अटवदास स्वयमेवही 
प्रात होता भया. ॥ २९॥ इस अर्थम दृष्टंत कहते है, जेते वसंतारिश्तु- 
योम ऋतुके चिन्ह आघ्रमंजरीआदि स्वकायीवसरमे आपही धात होते 
है, तैसही जीवको र्दिखादि कम जानने. ॥२०॥ भूरोकोके बहुतवास्त 
मुख, बाहुः उर, पगोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शृद्ोको यथाक्रम निर्मित 
करता भया. ॥ ३१ ॥ सो ह्या निज देहके दो खंड करके एक खंडका 
पुरुष घना, ओर दूसरे खंडकी ची वनी, तिस ल्ीविषे मेथुन धम कर 
णेस विराद्नामा पुरुषको निमित करता भया. ॥३२॥ सो विराद्‌ तप. 
करके जो निर्माण करता भया, तिस वस्तुको भुद्चकों बतका; हे दविजो- 
त्तम ! इस सर्वजगतके रचनेवारेको. ॥ ३३॥ मेँ प्रजाको सृजन करनेकी 
इच्छा करता थका सुदुश्चर तप तपके वद्र प्रजापतिर्योकों प्रथम सुजन 
करता भया. क्योकि, तिर्नोकरके प्रजा सुजमान होनें. ॥ ३४॥ मरीचि 
१ अत्रि २ अंगिरस ॐ पुरस्स्य ४, पुरुह ५ कतु & प्रचेतस ५, 
वसिष्ट <, भृगु ९ ओर नारद १०.।३५॥ येह मरीविआदि दद्रा षडे तेजवाले 
अन्य सप्त पारिमाणराहित मनु्योकों देवतायोंकों अहयके सुजन करे हए देव॑ 
निवास स्थानक खगौदिकोको ओर महाऋषिर्योकों सृजन करता भया, 
यह मनुराब्द अधिकारवाची हे, इसवास्ते चौदह मन्व॑तरोमिं जिसको जहां 
स्मादिका अधिकार है, सो इस मन्वंतर स्वायंभुव स्वारोचिषानारमो- 
करके मनु कहा जाता है. ॥ ३६ ॥ यक्ष, वेभ्रवण, राक्षस, तिसके.अनुचर 
रावणादि, पिशाच, गंधर्व, अपूसरत, असुर, माग, सर्य, गरुड, पित्रके 
इनको पृथक्‌ २ रचता भया. ॥ ३७ ॥ विजरी, अशनि, मेध, इंढधु 
उल्का सप्रकाद्रेखा, भूमि अंतरिक्षे, निषौत उस्यात्वनि, केतु तारा, 
अन्य उ्योतिषि शरुव अस्तादि नाना कारके रचता भया. ॥ ३८ ॥ कि" 
त्र, वांदर, मत्स्य, नानाधकारके पश्चर्योको, पयु शग मनुष्यकं, भ्या 


षषटस्तस्भः । । १८९ 
आपी ब्रह्मा होता भया, अन्य जगे वेदम ब्रह्माको अज कहा हे, यह 
परस्परविरद्ध है. तिस अड ब्रह्माजीने ब्रह्माके एक वर्षतक वास करा, 
अडेमही रहा, यह कथन मतुकी टीकामें हे. ब्ह्माके एक वर्षे मनुरष्योके 
2१०१००४०१००१००००० वर्ष होवे है. तथाहि. ॥ 

१ एक वर्षे देवताका, २६० वष मनुष्यके । देवताके १२००० वर्षका एक 
युग देवताका। जिसमें मनुष्यके चतुयुंग-वषै-9३०२०,०००) देवताके २००० 
युगका एक ब्रह्मका अहोरात्र-८,६४,००,००,००० भमनुष्यवषे। ३६० दिनि- 
का एक वर्ष,जिसमें मनुष्यके व्ष-२१,१०.४०,००००५०००। इतने वर्ष॑तक 
ब्रह्माजी तिस अंडेमे रहे. 

इतने वषतक अंडेमे रहनेका क्या कारण था १ क्या ब्रह्माजी तिस 
अंडेसे निकलनेका रस्ता मार्गं दृढते रहे ? किंवा बोदर गए ? कुछ सूज 
नही पडती थी ? किंवा तिस अंडके मापनेमं इतने वषे रग गष ? किंवा 
अव मैं क्या करू ठेसी चितामें इतने वषे व्यतीत हो गए? किंवा उत्प- 
तिके दुःख इतने वषंतक विभाम करा ? किंवा जो वेवम खिखा दहै, 
ब्रह्माजीने तय करा अथौत्‌ इतने वर्षोतक सृष्टि रचनेकी तजवीज करते 
रहे? इन सर्व पक्षोके मानने दूषण अति ह. क्योकि, सर्वदावतिमान्‌ 
सवज्ञ निरावाध परमेधरमें पूर्वोक्त कोई पक्षभी सिद्ध नही हो सक्ता हे, 
इसवास्ते परमेश्वर ब्रह्माका अमे रहना अर्ञोकी कल्पनामान्र हे. 

फेर छिखा है, ब्रह्माजीने ध्यानसें तिस अडेके दो भाग करे, यह भी 
असद है. क्योंकि, भ्यान तो वस्तुके खरूपका बोधक दै, ज्ञानांश 
होने; इसवास्ते ज्ञानसं अंडेके दो टुकडे नदी हो सक्ते है. तिन दो दु- 
कास एक टुकडेका ख्गेरोक, ओर हेटरे दूसरे खंडसे भ्रमि रचता हुआ, 
इन वोर्नोके बीचर्मे आकारा दिदं ओर दिदाके अंतरा ओर पाणीका 
स्थान समुद्र रचता हुआ, यह कथन युफिविरुद तो हेही, परंतु ऋग्‌ते- 
- कसभी विरुद्ध हे; क्योकि, गावेवमे भजापतिके शिरसे खर्म, पगोसे 
भूमि, कान ददा, ओर नाभिसं आकाश, उन्न हुए छिखा है. 

चतुदश (१४) छोकसे केकर ३९ छोकपर्यत मनुजीने जो सृष्टिकरम किला 


१८८ । तच्निणेयभासाव, ७“ 


करण कैसे रह सक्ते है १ यह कहना तो ठेसा हुभा कि, जेते कोड उन्मत्त 
कहता है, मेरी माता तो है, परं वंध्या है. इस पूर्वोक्त कथनमें मनुजीने, 
तथा ऋगूवेदके कत्तौने, छिपकरके स्थाद्रादका किंचित्‌ शरण छिया माम 
होता है. क्योकि, स्याद्वादव्िना कदापि भेदाभेद पक्ष सिद्ध नही होता है. 
स्याद्वाव्‌ तो परमे-धरकी सवपदाथोपर मोहर छाप रगी दईं है, जिसवस्तु 
उपर स्याद्रादरूप मोहर छप नदी, सो वस्तु खरुंगवत्‌ एकांत असत्‌ है, 
“स्याद्धेदः स्यावभेदः मखयुक्तसुवर्णवत्‌ ` जसँ सोना ओर मर अव्याहत, 
अथौत्‌ विभागरहित एक पिंडीरूप है, परंतु सुवणकी विवक्षा करए तव 
तो कथंचिद्‌ भेद्‌ है, सर्वथा नही; जेकर सर्वथाही भेदविवक्षा करीए तव 
तो, सुव्णैकी पिंडीमें मरु न होना चाहिये. ओर जेकर सुवणं ओर मछ्का 
एकांत अभेदही मानीए तव तो, सुवणकी पिडीम सर्वथा मर्‌ न होना 
चाहिये, किंतु एकांत सुवर्णैही होगा. इसवास्ते कर्थचित्‌ भेदाभेद पक्ष 
वनता है, परंतु स्यातपवके विना केवर भेदाभेद पक्ष नही सिद्ध होता है 
ओर जहां कथंचित्‌ भेदाभेद पक्ष माना जवेगा, तहां अवदयमेव दो व- 
स्तयो माननी पडगी; क्षीरनीरवत्‌. इसवास्ते अग्याकृत ह्म कथंचित्‌ देत, 
कथंचित्‌ उद्वेत मानना पडगा; इसवास्ते षेदांतियोका एकांत अद्भेतपक्ष 
तीनकारुमेभी सिद्ध नही हो सक्ता हे. ओर जडकार्यका उपादान कार 
णभी जड, ओर चैतन्यकार्यका उपादनकारण चेतन्यही सिद्ध होवेगा; 
इसबास्ते एक चेतन्य ब्रह्म, जडनचेतन्यरूप जगत्का कदापि उपादानका- 
रण सिद्ध नही हो सक्ता है; इसवास्ते श्रुतिस्दत्यादिकोभें जो छिखा हे कि, 
म एकी जडचैतन्य अनेकरूप हो जाऊँ, य॒ह प्रमाणवाधित हे. ओर 
ब्रह्मको जो जगत्‌ रचनेकी इच्छा हुई, यह भी कथन मिथ्या है, क्योकि, 
शरीरकेविना मन नही, ओर मनविना इच्छा नही, यह प्रमाणसिद्ध है; 
उपरभी खिख आए हे. 

अंडा रचा, यह कथन, ऋगूवेदयलु्वैदकी श्रुतिरसे, ओर गोपथत्राह्म" . 
णादि विरुद है; क्योकि, गुतेवमे अंडा नही का, यजुवद ओर 
गोपथन्राह्मणमें बह्माकी उत्पत्ति कमरे कही है. तिस अंडमे परमात्मा 


सप्तमस्तस्भः। ` १९१ 
फेर मतुजीने, विनाल्रीके दरा ्रजापति रजा छजनेवारे ऋषिर्योको ओर 
सात मनुयोकों कैसं उतपन्न करे ! जेकर विनाखरीके संतानकी उत्पत्ति हो 
जावे तो, ब्रह्माजीने चरी बन कर काहेकों तिसकेसाथ मेथुन करके विराट्‌ 
उलन्न करा ! ऋगुतेदके भाष्यकारने तो, विराट्का अर्थं जो यह ब्रह्मांड 
है सो फरा है, परंतु बह्माजीने तो अंडसेही ब्रह्मांड रचा छिखा है, तो फेर 
यह विरारनामा बीच कोन उत्यन्न हो गया, जिसने मनुकों उत्पन्न 
केरा १ अव अज्ञानियोके कथनकी कहांतक समीक्षा करीए, जिस कथ- 
नका भ्रमाणयुक्तिसे विचार करते हे, सोह मिथ्या स्वकपोखकस्पित लिद्ध 
होता है जैसा मनुका कथन प्रमाणयुक्तिसे बाधित है, देलाही सर्वस्ष्ति 
पुराणौका जान ठेना. इत्यलं बहुप्रयासेन ॥ 

हृत्याचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरी्वरविरचिते तत्वनिर्णय 
साव्यन्थमनुस्मृतिसुटिकरमवर्णनो नाम षष्ठः स्तस्मः ॥६॥ 








॥ अथसप्तमस्तम्भारंभः ॥ 


षष्ठस्तम्भमें मनुस्प्तिका सृष्टिकम छिखा, अथ सत्तमस्तम्भमे पर्वषति- 
ज्ञात ऋगूवेदादिका खष्टिक्रम छिखते है. 

नास॑दासीन्नोसद॑ौसीत्तदार्म/ नासीद्रजो नो व्योभा परो यत्‌ ॥ 

किमावरीवः कुहकस्य रामन्नम्भः किमांसीदरह॑नं गभीरम्‌ ॥१॥ 

न 1 अस॑त्‌ । आसीत्‌ । नोइतिं । सत्‌ । आसीत्‌ । तदानीम्‌ 1 न । आ 
सीत्‌ । रज॑ः 1 नोईतिं ! विऽडम । परः । यत्‌ । किम्‌ । आ । अवरीवरिति। 


छ । कस्य॑ । शर्मन्‌ । अम्भः 1 किम्‌ । आसीत्‌ । गहनम्‌ । गभीरम्‌ ॥९॥ 


नमृ्युरंसीदमूतं न तरं न राच्या अहं आसीसकेतः ॥ 
आनीदवातं स्व॒धया तदेक तस्मांडान्यन्न प्रः किं च नासं ॥२॥ 


१९० तत्वनिर्णयभासादः 


है, सो सवे खकपोरुकस्पित, ओर धमाणवाधित है. क्योकि, किसीजगें 
चेतन्य उपादानकारणसे जडकार्यकी उत्पत्ति छिखी है, ओर किसीजगे 
जड उपादनकारणसें चैतन्य कार्की उत्पत्ति छख मारी है, ओर किसी 
जे रूपीसें अरूपीकी, ओर अरूयीसें रूपीकी उत्पत्ति धसीट मारी है. 

ओर आपी जावरूप धारण करा, हिंसा, शृषावाद, चोरी, मेथुन, 
मांसमक्षणावि, येह सवै जीवोकों जीवोकि कमीनुसार रगा दीए; आपही 
अपना सल्यानाश्च कर ख्या. सृष्टि क्या रची, एक मोटी आपदाका ज॑- 
जा अपने आप, अपने गरम उरु छिया ! जकर सृष्टि न रचता, ओर 
श्रखयदश्षामें सुखसें सुता रहता तो अच्छा था! 

परवैपक्षः-~यरि सृष्टि न सचता तो, जीवोकों कर्मोका फल कैत 
भुक्ताता ? 

उत्तरपक्षः--इसका समाधान ऋगुवेदके सृष्टिकमकी समीक्षा करगे 

बक्तीसमें -छोकसे छिखा हे कि, तिस ब्रह्मान अपनी देहके दो भाग करे, 
एक भागका पुरुष चना, ओर इसरे भागकी खी जनी, तिस ॒च्ीकेलाथ 
मैयुनधम करा, तिस्सं विराट्‌ उतपन्न भया, तिस विराटने तप करा, तप 
करके मनुको अथौत्‌ मेरेकों उत्पन्न करा, केसा दं मे मनु ? सवं इस ज 
गत्का रचनेवाा, एेसे मुञ्च मनुकों हे द्विजोत्तम ! तुम जानो; पीठे मेँ घर 
जाके खजनेकी इच्छा करते हृषने, अतिद्ायकरके दुश्चर तप तपने मेने 
परिखां दश्च ्रजापति्यकों सुजन करे, जिनके नामङपर किख हैः इनके 
सिनाय सात मनु्योकों सृजन करे इत्यादि. 

वाचकवर्गो ! जरा विचार करके देखो कि, जो कथन ऋगवेद ओर 
युक्तित विरुद्ध हे, सो मिथ्या वागूजार मनुजीने रच कर अनेक भग्यज- 
नोंको फसाये ह. देखो ! ब्रह्माजीने आपही खीपुरुष बन कर मेथुन करा, 
तस्तं विराट्नामा पुरुष उत्पन्न भया, यह कथन कैसा रुजनीय हे कि, 
सर्वजगत्का पितामहमी मेथुन करता है ? ओर विना लीके विरादनामा ~ 
पत्र न उलन्न कर सका, फेर तिसकों सवशव्तिमान्‌ मानना, य केती अ- 
ज्ञानतां है ? तथा विरादने मदुकँ बिनाखीके केतं उतन्न करा १ 


सध्मस्तम्भः। १९३ 
कः; | अद्धा वेद। कः । इह । भ्र।वोचत्‌। कुत॑ः। आऽजांता। कुत॑; । इयम्‌। 


विऽसृष्टि अरवा । देवाः । अस्य । विऽसर्जनेन । अथं । कः । वेद्‌ । यर्तः। 
आबभूव ६ 


इयं विसृतं आबभूव यदि' वा द्धे यदि' वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योभन्त्सो अङ्कवेद यदि वान वेद्‌॥७॥ 


इयम्‌ । विऽसृष्टिः । यतः । आऽबभूवं । यदि । वा । दषे । यदि । वा। 
न 1 यः । अस्य । अधिंऽभअक्षः । परमे । विऽओभन्‌ । सः 1 अङ्ग । वेद । 
यदि । वा। न। वेद॑ ॥७॥ ऋ० अ० < अ० ७ व° १७ मे० १० अ० ११ सू° १२९ 


भाषाथे--* तपसस्तन्महिनाजायतैकमइत्यादि करके आगे खि षति- 
पादन करेगे, अब तिसकी पिरी अवस्था, (निरस्त) दूर करी है. समस्त 
भ्रपंचरूप, जो धरयञअवस्था, सो निरूपण करिये है. ( तदानीम्‌ ) भरल. 
यदश्चाम अवस्थित रहा हुआ, जो इस जगतका मूखकारण, सो ( नासदा- 
सीत्‌ ) असत, शेके शुंगवत्‌ निरुपाख्य नही था, क्योकि तैसे कारणस 
इस सत्रूप जगत्की उव्यात्ति कैसे संभवे ! तथा ( नोसत्‌ ) सत्‌ नही 
, (आसीत्‌ ) था, आत्मवत्‌ सत्त कहनेकरके भी निवौच्य था; यद्यपि सत्‌ 
असत्‌ आत्मक भलेक विलक्षण है, तोभी भावाभावोंको साथ रहनेकाभी 
संभव नही है, तो तिनका तादात्म्य कहास होवे ? इसवास्ते उभय विर. 
क्षण निवाच्यही था, यह तात्पयोर्थं हे. ननु, फेसा वितकैम पव है, ‹ नोस- 
दिति इसकरके पारमार्थिक सखका निषेध है तो, आत्माकों भी अनिर्वा 
च्यत्वका प्रसंग होवेगा, जेकर कगे पेतं नही, श्यो कि, “ आर्नीदवातम्‌ 
इसपदकरफे तिसका सत्व आगे करेगे, इसवास्ते परिशेषसे मायाकाही 
सतत इहां निषेध करते है. फेस मान्याभी “ तदानीं इस विरोषणको 
आन्क्यपणा होवेगा; क्योकि, व्यवहारदश्चामे तिस मायाको पारमार्थिः 
कस होनेके अभावसे. अथ जेकर ज्यवहारिक सरको तिस अवसरमेभी 


१९२ ` ततनिणध्ासीद. 

न । युः । आसीत्‌ । अस्तम्‌ । न । तहि । न । राया; । अहुः । 
आसीत्‌ । भ्रऽकेतः । आनीप्‌ । अवातम्‌ । स्वधया । तत्‌। एकम्‌ । तस्मात्‌। 
हं । अन्यत्‌ । न । परः । किम्‌ । चन । आसं ॥ २॥ | 

तम॑ आसीत्तमसा गृहमग्रे श्रकेतं सछिरं सवेभा इदम्‌ । 

तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्त्पसस्तन्मंदिना जायतेक॑म्‌ ॥ २॥ 

तमः ! आसीत्‌ । तम॑सा । गृहम्‌ । अये । अषरऽकेतम्‌। सलिलम्‌ सैम्‌। 
आः। इदम्‌ । तुच्छेन । आभु । अपिं ऽहितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ । तपसः । 
तत्‌ । सदहिना । अजायत । एकम्‌ ॥ ३॥ 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीम्‌ ॥ 

सुतो बेधुमस॑ति निर॑विन्दन्हदि प्रतीष्या कवयो" मनीषा ॥५॥ 

कामः । तत्‌ । अभे । सम्‌ । अवतत । अधिं । मन॑सः । रेत॑ः । भरथमम्‌। 
यत्‌ । आसीत्‌ । सतः । बन्धुम्‌ । असति । निः । अविन्दन्‌ । हदि । भरति 
इड्यं । कवयः । मनीषा ॥ ४ ॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो ररिमरेषामधःस्विदासीरदुपरिस्विदासी२त्‌॥ 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तास्मय॑तिः परस्तात्‌ ॥५॥ 

तिरश्चीन॑ः } विऽत॑तः । रद्िमिः। एषाम्‌ । अधः । खित्‌ । आसीत्‌ । 
उपरि । स्वित्‌ । आसीत्‌ । रेतभधाः । आसन्‌ । महिमान; । आसन्‌ । 
खधा। अवस्तात्‌ । षऽयतिः । परस्तात्‌ ॥ ५॥ 
को अद्धा वेद्‌ कह प्रवो चक्ुत आजाता कुतं इयं विसि 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्ज नाथा को परेद यतं आर्वेभूव॑॥६॥ 


सत्तमस्तम्भः। १९५ 


इत्यादि जो श्रुति है, सो अवांतर भ्रलयके खरूयकथनमे है; इहां तौ महा- 
भररुयके स्वरूपका कथन हे, इसवास्ते निरुपयोगी हे. ॥ १ ॥ 

सत्यु मी नही था,अमरणपणा भी नही था, "तहिं तस्मिन्‌ भरतिहारसमयेः 
तिस परतिहारसमयस रात्रीदिनका(धकेतः) परज्ञान भी नही था, विनके हेतुभूत 
सूयंचंदमाके अभावसे; (आनीदवातं) एक शुद्ध ब्रह्मही था, (खंषया) मायाकर- 
क विभागरहितं था, तसमात्‌ पूरवौक्त मायासहित ब्रह्से विना, अन्य कोड भी 
वस्तुभूत भूतकारयरूप नही था. यह वर्तमान जगत्‌ भी नही था.॥ २॥ 


(तमसामगूहुममे) सृष्िसे पिके षर्यदक्षामे भूतभौतिक सवं जगत 
(तमसा गूढम्‌) जैसे रात्निसंबंधि तमः सर्वपदा्थौको आवरण करता हे, तैसे 
आत्मतत्वके आवारक होनेसेँ माया अपरनाम भावरूप अज्ञान इहां तमः 
कहते हे, तिस तमःकरके (निगूढं-संइत) नाम ढांपा हुआ था; कारणभूत 
मायाकरके यदपि जगत्‌ था, तो भी (अप्रकेतम्‌-अपरज्ञायमानम्‌ ) प्रतीत न- 
ही था, ( सिम्‌ ) पाणीकीतर; जसँ पाणी ओर दध अविभागापन्न हे, 
देस माया ओर बरह्म अविभागापन्न थे ( तुच्छेन ) तुच्छ कल्पनाकरके सत्‌ 
असतं विखक्षण होनेसं भावरूप अज्ञानकरके ढांपा हआ था, ( एकम्‌ ) 
एकीभूत कारणरूप तमःकरके अविभागताको भातत हुआ भी, सो कार्यरूप 
(तपसः) खषटव्यपयोरोचनरूपके (महिना) माहात्म्यकरके उद्यन्न भया.॥३॥ 


ननु उक्तरीतिस जेकर ई्वरका विचारणाही जगत्की उत्पत्तिविषे 
कारण है तो, सो विचारही किस निमित्तसे हे! सोही दिखाते - है, 
कामस्तदग इत्यादि'-इस विकारवारी खष्टिके पिके परमेश्वरके मनमें 
इच्छा उतपन्न होती भह कि, भँ खष्टि करू ई-घरको इच्छा किल हेतुसे 
भह ? सो कहे है, भनसःइतिः अंतःकरणसंबेधी वासना शोषकरके, सर्व 
भराणियोके अंतःकरणमें तेसा ८ रेतः ) होनहार भपंचका बीजभरूत पहिखे 
अतीतकल्पमे जीरवोनि जो करा था पुण्यात्मक कर्म, यतः जिसकारणतें 

„ खषटिके समयतक वे कर्म॑फर परिपक्षफक देनेके सन्मुख होते भष, तिस- 
हेतुसं सवेसाक्षी फरभवाता ईश्वरे मनमें सृष्टि करणेकी इच्छ उतयन्न 
-भदः तिस इच्छाके हुए खजनेयोग्य . विचारके तदपे सर्वजगत 


१९४ तखमिणथपासाव्‌, 


व्यवहारिकसत्ता परथिवी आदिक भार्वोकी तदापि विद्यमान होने, केसे 
नोसत्‌ ेसा निषेध हो सक्ता है ! एेसी शंकाका उत्तर कहते हैँ ( नासी- 
द्रजः ) इत्यादि । “ छोकारजांस्युच्यन्तहतियास्कः ” । इहां सामान्य अपे- 
क्षाकरके एकवचन है, (व्योश्नोवक्ष्यमाणत्वात्‌ ) व्योमकों वक्ष्यमाण होने 
तिस व्योमका हेटला भाग पाताखादि प्रथिवी अंततक ( नासीत्‌) नहीथे 
इत्य्थः। (व्योम) अंतरिक्ष,सो भी (नो ) नही था ( परः) व्योमसे परे ऊपर 
देम शुखोकादि सत्यखोकांततक (यत्‌ ) जो है, सो भी नही था; इस 
कहनेकरके चतुैडामुवनसंगुक्त घरहयांड भी निपेध करा. अथ तदावरकत्रक- 
रके पुराणम जे सिद्ध है आकाशादिभूत, तिनका अवस्थान-रहनेका 
भदे, ओर तिसके आवरणका निमित्त, आक्षेप मुखकरके करमकरके नि. 
पेधं करते है. ( किमावरीवरिति ) क्या आवरणेयोग्यतच्र आवरकभरूतजात 
(आवरीवः ) अत्यंत आवरण करे १ आवार्यके अभावे, तदा आवरकभी 
नही था इत्यथः! द्वा किम्‌ इति भथमा विभक्तिः क्या तत्र आवरक आ- 
वरण करे १ आवार्यके अभावसे, आनरियमाणकीतरे; सो भी स्वरूपकरके 
नही था इत्यर्थः। आवरण करे सो तत्र ( रुह ) किस स्थानम रहके आ- 
- हरण करे! आधारभूत तेसा देश स्थान भी नही था (कस शर्म॑न्‌) किसका 
ष्यं । य मृखढुःखके साक्षात्कारलक्षणमं, वा निमित्तभूतके हमा थका 
~` ` ` ~ आवरण करे १ जीवोंके उपभोगवास्तेही सृष्टि हे तिस 
तिरश्चीनो वित॑तो रहिमिरुंडकों ध होवे; परंतु ध 
यः स न होनेस, किसीका कोड्‌ भी भोक्ता 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त "के अभावसें सो नही घटता हैः 
तिरश्चः । विऽ्त॑तः । रदिमः। एषाम्‌ । आ तिस अवसरमरं नही था; 
उपरि' । सित्‌ । आसीत्‌ । रेतःथाः । आसन्‌ = 1 
य स्तात ¦ ऽयति; । प , सीत्‌ ' इव्यादेश्चुतिः 
सधा । अवस्तात्‌ । भरऽ्यतिः । परस्तात्‌ ॥ ५॥ ति कहते हः (मः 
को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ आजांतशच होवे (गभीरम्‌) 
अ्वग्धैवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेह आण वा इदमे 


संसमस्तस्भः १९७ 


जो "दधेः इसको धारण करता हे, अथवा नदी धारण करता है, ठेसा 
कोह भी नही जानता है. यो अस्येति" जो इस जगत्का अध्यक्ष ईर, सो 
सखभूत आकाशम निर्म॑रु खप्कारामे प्रतिष्ठित है, सो ई-रही जाने वा 
न जाने, अन्यकोह नही जान सक्ता हे.॥9॥ 
तथा-सहसखंसीषा पुरंषः सहसक्षः सहस्रपात्‌ । 
स मूं विश्वतो टतवातयतिषठददादुरुम्‌ ॥१ ॥ 
सहऽशीषौ । पुर॑षः। सहसऽभक्षः। सहस॑ऽपात्‌। सः। भूमिम्‌ । वि््त 
त्वा । अति । अतिष्ठत्‌ दशऽअङ्गटम्‌ ॥ १॥ 
४ पुरुष एवेदं सवै यद्भूतं यचच मन्य॑म्‌ ॥ 
उता्मृतव्वस्येशांनो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
पुरषः । एव । इवम्‌। सर्वैभ्‌। यत्‌ । मूतम्‌। यत्‌। च । भग्व॑म्‌। उत । अच 
तत्सवं । शानः! यत्‌ । अतन । अतिःरोद॑ति ॥ २॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूर॑षः । 
पाद्य विभ्वां भूतानि त्िपादंस्यामुतं दिषि॥२॥ 
तावान्‌ । अस्य । महिमा । अत॑ः । ज्यायान्‌ । च पुरुषः । पाद॑ । अस्य । 
। विर्वा । भूतानि ।त्रिऽपात्‌ । अस्य । अस्त॑म्‌ । विवि ॥ ३॥ 
त्रिपाद्वं उदेतपुरुषः पादेस्येहामवतपुन । 
ततो विष्वङ्‌ व्य॑क्रामत्सादानानराने अमि॥ ४॥ 
न्िऽपात्‌। उध्वैः । उत्‌ । पेत्‌ । पुरषः । पाद॑ः। अस्य । इह । अभवत्‌। पुन. 
रिति । तत॑ः । विष्व॑ंड्‌। वि । अक्रामत्‌ । सादानानरनेडतिं ! आभि ॥ ४ ॥ 
त्महिरकनायत निरा अपि पूः 
सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ।५॥ १७॥ 


१९६ तत्वनिणयभासाद. 


स्वता है. सत्ति तदपीछे सत्वरूपकरफे अनुभूयमान इस जगतका 
वेधु-वंधकं' हेतुभूत कल्पां तरम पराणि्योने जो करा हे कमंसमूह, तिनके 
कवयः तीनों कारके जाननेवारे योगी हृदयम बुद्धिद्वारा विचारकरके 
तिन कमनुसार सृष्टि करता भया. ॥९॥ 


(रदिमः) रदिमसमान जैस सूर्यकी किरणां उदयानेतर निमेषमात्रकारमे 
युगथत्‌ सर्वं जगते व्या होती ह, तेसं शीघ सर्वत्र उ्या् होता हुभा 
यह कार्यवगं विततः विस्तारवंत होता भया. सो कार्यवरग, प्रथमे 
क्या (तिरश्चीनः) तिर्यग्‌ मध्यमे स्थित हुआ था? किंवा, अधः नीरचकों 
हभ था १ अथवा, उपरकों हआ था! ेसा मालुम नदी होता था. वितु 
सर्वत्र एकसाथही सृष्टि होती भङ़, (रेतोधाः) इससूिं (रेतसः) बीजसूत 
कर्मके करणेहारे, ओर भोगनेवारे जीव होते भए. महिमानः अन्यमहान्‌ 
पदार्थं आकाशादिभूत भोम्यरूप होते भष, भोक्ता ओर भोग्ये खधा 
अर््नोका यह भोग्य भपंच (अवस्तात्‌ ) निङृष्ट होता भया, (भयतिः) भोक्ता 
(परस्तात्‌) उच्छृष्ट होता भया.॥५॥ 


अथ सृष्टि दुर्विज्ञान हे, इसवास्ते विस्तारसे नही कही, सोही कहते 
हः को अद्धेति" कोन पुरुष परमार्थसे जानता है! ओर कौन (इह ) इस 
रोके (वोचत्‌ ) कह सक्ता हे १ यं दर्यमाना विसु" यह इद्यमान 
विविध भ्रकारभ्ूत भौतिक भोक्तृभोग्यादिरूपकरके बहुतकारकी सृष्ट, ५ 
(हतः) किस उपादानकारणसे, ओर (कतः) किस निमित्तकारणसे, (आजाता) 
सम॑तात्‌ जाता-घादुर्भूता-उतयन्न हुड है! ये दोनों कथन विस्तारं कोन 
जान सक्ता, ओर कह सक्ता हे ? ननु देवता सव॑ज्ञ है, इसवास्ते वे जान. 
तेभी होगे, ओर कह भी सक्ते होगे! सोही कहते है. अवगिति। देवते 
इस जगतके रचनेसेपीे उत्पन्न हुए है, इसवास्ते वे कैत जान सकते 
' ओर कड सक्ते ह ! अथ जब देवते भी नही जानते है तो, तिनसँ उयतिरिक्त 
मुष्यादि तो कस जान सकते हे कि, थतः जिसकारणलं संपूर्णं जगत्‌ ¦ 
'उदयन्न.भया, सो कारण क्या था १।६॥ इयं विसृष्टिः यह विविधधकारकी 
गिरिनिदीसमुदरादिरूपकरके विचित्रा सृष्टि उतपन्न भङ्ग हे, 


सत्तमस्तस्भः 1 १९९ 


यंत्ुरुषं व्यदधुः कतिधा व्य॑कर्पयन्‌ । | 
मुखं किम॑स्य कौ वाहू का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । पुरषस्‌ । वि । अदंघुः। कतिधा । वि। अकल्पयन्‌ । मुख॑म्‌ । किम्‌। 
अस्व । को । बादर इतिं । कौ । उर्दि । पादो । उच्येते इतिं ॥ ११॥ 


ब्रा्मणोस्यमुख॑मासीद्ाह रजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्ययरर्यः पद्भयां गदो अजायत ॥ १२ ॥ 
बराह्मणः ! अस्य । मुख॑म्‌। आसीत्‌ । बाहूइतिं । राजन्य; । कृत 
ऊरू इतिं । तत्‌ । अस्व । यत्‌ । वैद्यः।पत्‌ऽभ्याम्‌ । शूद्रः । अजायत्‌॥१२॥ 
चन्द्रमामन॑सोजातश्चक्षोः सूर्योअजायत । 
मुखादिनद्रश्वाभिश्वभ्ाणादायुरंजायत ॥ १३ ॥ 


चन्द्रमाः! मन॑सः । जातः । चक्षोः । स्थं :। अजायत । मुखात्‌ । 


इन्रः । च ! अभिः । च । प्राणात्‌ । वायुः । अजायत ॥ १२ ॥ 


नाभ्याजसीदन्तरिक्षंशीष्णोष्योःसर्मवतंत । 
पद्चांभूमिर्दिशः शरत्रात्तथाखोकोँ अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
नाभ्याः । आसीत्‌ । अन्तरिश्चम्‌ । शीष्णः । यौः । सम्‌ । अवर्तत । 
पतुऽभ्याम्‌ । भूमिः 1 विशः । त्रात । तथां । खोकान्‌ । 
अकल्पयन्‌ ॥ ९४ ॥ %० अष्टक ८। अ० ४।व० १७१८१९ मं०।१०। 
अ० ७1 सू० ९० ॥ 
. भाषाथै-सरवभाणि समष्टिरूप ब्रह्मां उदेह हे जिसके, पेखा विराट्नाम 
पुरुष,सो (यह सहसरीषा) सहखरिर, सहस्रशाब्दकों उपलक्षण होनेसै अनंत 
शिर्ोकरके युक्त है; वर्योकि, जे सर्व॑भाणियेकि शिर है ते सर्वं॑तिसकी 
देहके अंतर होनेसे तिसकेदी शिर ह, इसहेतुसं सहसरशीर्षपणां; देसे 
(सहस्राक्षः) सहल्राक्षपणा, ओर (सहस्रपात्‌) सहसरपादपणाभी जाननास्ो 


१९८ तत्वनिर्णयपासाद. 
तस्म।त्‌। विऽराट्‌। अजायत । विऽराज॑ः। अधि! पुरंषः। सः। जातः।अतिं। 


अरिच्यत । पश्चात्‌ । भूमिम्‌ । अथो इतिं । पुरः ॥ ५॥ १७॥ 
यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६॥ 
यत्‌ । पुरुषेण । हविषां । देवाः । यज्ञम्‌ । अत॑न्वत । वसन्तः । अस । 
आसीत्‌ । आज्यम्‌ । भीष्मः । इध्मः । शरत्‌ । हविः ॥ ६॥ 
तं यज्ञ बहिषि प्रोक्षपुरषं जातमंयतः। 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 
तम्‌ । यक्तम्‌ । बहिषिं । घ्र । ओक्षन्‌ । पुर॑षम्‌ । जातम्‌ । अग्रत, । तेनं 
देवाः । अयजन्त । साध्याः । ऋषयः । च । ये ॥ ७ ॥ 
तस्मौयज्ञात्सवेहुतः संमृतं पुषदान्यम्‌। ` 
परन्तेश्चं्रे वाय्व्यानारण्यान्य्राम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ । यज्ञात्‌ । सवैऽहुत॑ः । समऽ्ुतम्‌ । पुषत्‌ऽआज्यम्‌। पदयन्‌। ता 
नू । चक्रे। वायव्यान्‌ । आरण्यान्‌। भाम्याः। च।ये॥ ८॥ 
तस्माज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तस्मादयजुस्तस्मादजायत ॥ ९॥ 
तसमा॑त्‌। यज्ञात्‌। स्वैऽ्ुत॑ः। ऋचः । सामानि । जज्गरे। छन्दासि । जशतिर। 
तसांत्‌। यजतुः। तसमांत्‌। अजायत ॥९॥ 
तस्मादश्वां अजायन्त ये के चोँभयादंत \ 
गावं ह जक्षि तस्मात्तस्मांजाता अंजावर्य :॥ १०॥ १८॥ 
तसमात्‌। अश;। अजायन्त । ये । के । च| उभयाद॑तः। गावः। ह । जल । 


तसखरत्‌\ तसौत्‌। जाताः.। अजावयः || १० ॥ १८ ॥ . 


धर्तमस्तम्भः।, ६५९. 
मै आयांअन॑तर ` विष्वङ्‌; देवति्यगादिरूपकरके विविधप्रकारका ह- 
आ थका, व्यक्रामत्‌" व्या्तवाय्‌ ह क्या करके? 'सारानानदाने अभिलक्ष्य! 
(सादने) भोजनादिव्यवहारसंयुक्त चेतन भ्राणिजात रुखीष हे, (अनदान) 
तिसरसँ रहित अचेतन गिरिनदीआदिक, येह दोनोको जैसे होवे तेस 
स्वयमेव विविधरूप हो व्यात होता भया ॥ ॥ 

विष्वड्‌ व्यक्रामदिति यदुक्तं तदेवात्र प्रपच्यते ॥ 'तस्मात्‌' तिसआदिः, 
पुरुषस विराट्‌-्ह्मांडदेह उस्यन्न भया । विविधप्रकारकी वस्तु शोभे है 
समं इति विराट्‌ । “ विराजोधि › विराट्‌ देहके ऊपर तिसदेहरकोही 
अधिकरण करे ‹ पुरुषः › तिसं देहका अभिमानी कोडक पुरुष उ्यन्न 
होता भया, सो यह स्वैवेदांतोकरके वेद्य परमात्मा सोही अपनी 
भायाकरके विराटदेह ब्रह्माडरूप शचफे तिसमें जीवरूप करी भवेराकरके 
्रह्माडाभिमानी देवातमा जीव होता भयां. “सजातः' सो उत्पन्न हुं 
विराट्‌ पुरुष “अत्यरिच्यत-अतिरिक्तोभूत्‌ विराटस व्यतिरिक्त दैव. 
तिथकूभनुष्यादिरूप होता भया, ‹ पश्चात्‌ ' देवादिजीवभावसे पीठे ^ भू- 
मिम्‌, भूमिकां सृजन करतां भथा, “अथो  भूमिसृष्िके अनंतरं तिनजी- 
वेकि " पुरः › शरीर रचतां भया ॥ ५ ॥ 

“यत्‌ यदा पृषौक्त कमकरकेही शरीरके उतश्च हए थके, "देवीः! 
देवते उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते बादयद्रज्यके अनुस्यन्न होनेकरके हविके ' 
अंतर असंभव होनेसँ पुरुषस्वरूपही मनःकरके हविपणे संकर्पकरके 
“पुरुषेण › पुरुषनामक “इविषा ` इविःकरके, “मानसं यज्ञम्‌" मान्त यज्ञ 
कों “ अतन्वत बिस्तारते-करते हुए ‹ तदानीम्‌ › तिस अवसरमें ‹ अस्य 
इस थक्चका ˆ वसन्तः› वसंतचऋतुही ˆ आज्यम्‌ ' धृत आसीत्‌ ` होता 
भयौ, तिस वसंतंतुकोही प्रती केल्पना करते हृष; पेसैही ‹ धीष हष 
ध 1 मथा, अ इष्मकरङे कल्पना करते. 

तेथा ˆ € शरदं हविः होता भया, तिसकोंदी पुरोडा- 
श्षामिध दविकरपे कत्पना करते हषे. पस पुरुषकां इविःसामान्युरूपकरके 


संकस्पकरके तिसते अनंतर वसंताविकोंको ध्रतादिविदोषरूपकरङे 
करा, प्स जानना योग्य हे. ६॥ भ 


२०७ त तचनिणैयपासादः 


पुरुष, “भूमि ब्रहमांडगोरकरूपभूमिको “विश्वतः सब ओरसें “वृता" 
परिवेष्टन करके “दशांगुरुं * दशांगुख्देशक “अत्यतिष्ठत्‌' अतिक्रमकरके 
व्यवस्थित ह दरांगुरु यह उपलक्षण है, इसवास्ते बरह्मांडसे बाहिर भी 
सर्वँ जगे व्याप्य होके स्थित हे. ॥ १ ॥ 


जो “इदं ` यद्‌ वत्तेमान जगत्‌ है, सो स्वं “ पुरुष एव ` पुरुषी ह 
^ यश्च भूतं ' ओर जो अतीत जगत्‌, “ यच्च भव्यम्‌ ' ओर जो भविष्यत्‌ 
होणहार जगत्‌, (तदपि पुरुषएव) सोभी पुरुषहीहै. जेस इस कल्पसे वतत 
ते प्राणिरयोके देह है, ते सर्वही विराट्‌पुरुषके अवयव हे, तेसही अतीता- 
नागतकल्पोमें भी जानना, इदयभिप्रायः “उतापि च' ओर “अमूततस्य' 
देवपणेका यह “इंशानः' खामी है, यत्‌ जिसकारणसें (अन्नेन प्राणियों 
कै अन्नरूप भोम्यकरके ‹ आतिरोहाति' अपनीकारण अवस्था अतिक्रमक- 
रके परिदृर्यमान जगत्‌ अवस्थाकों परास्त होता है, तिसकारणसे भराणियोके 
क्मैफरु भोगनेतांइ जगत्‌अवस्था अंगीकार करनेसँ यह तिसका वस्तु 
तत्व नही है, इत्यथः ॥ २॥ 

अतीतानागतवसैमानरूप जगत्‌ जहांतक है “ एतावान्‌ ` इतना सवं 
भी “अस्य › इस पुरुषका “ महिमा ` आपना सामथ्यं विशेष है; न कि 
तिसका वास्तव्य स्वरूप हे. क्यों, वास्तव स्वरूप तो पुरुष हे, अतः 
(महिञ्नोपि) इससे महिमासेभी ‹ जायान्‌ ' अतिकाय करके अधिक है, , 
येह दोनों स्पष्ट करते ह; “अस्य › इस पुरुषके ‹ विवा भूतानि ° निकार 
म वरनेवाङे सर्वं प्राणी ‹ पादः चौथे हिस्से भरमाण है “अस्य ' 
इस पुरुषके ° त्रिपात › शेष तीन दिस्से-भाग “ अस्तं › विनाशरहित 
हुआ थका दिवि योतनातमके स्वप्रकराशरूपमें उ्यवतिष्ठित हे. इतिशेषः 

जो यह त्रिपात्‌ पुरुषः संसारके स्पशंरदित ब्रह्मस्वरूप है, ओरं जो 
यह “ उध्वैः उदैत्‌ " इस अज्ञानकार्यं संसारसे बाहिरभरत हे, इहा गुणः 
दोषोकरी अस्पष्ट है, उत्कषैताकरके रहा हुआ हे, “तस्यास्य › तिस इस ~. 

करा * सोयं पादङेशः › सो यह पादरे्च “ इह › इहां मायामे फेर होता 
भगा. दषठिसंडार करके पुनः २ वारंवार. आता हे, ° ततः ° तद्पीडे माया" 


सत्तमस्तस्भः । , `  ग्ष््र 
इस पुरुषका “ सुखं किम्‌ ह ? मुख क्या होता भया ? को बादर अभू- 
ताम्‌ः क्या दोनो बाहां होती को उरू कौ च पादौ उच्येतेः क्या 
साथः, ओर क्या दोनो पग कहीए १ भथम सामान्य प्रश्च हे, पीछे सुखं 
` किम्‌ इत्यादिकरके विरोषविषय्क भ्रश्न है ॥ १९ ॥ 
अब पूवोक्तं धशनोके उत्तर कहते है, अस्य › इस पजापतिका ‹ त्रा 
हणः बराह्मणत्वजातिविशि पुरुष “मुखमासीत्‌ सुख होता भया, अथीत्‌ 
मुखत उत्पन्न हुआ है, जो यह “राजन्यः ` कषत्रियत्वजातिविरिष्ट हे, 
सो “बाहू्ृतः' बाहांकरके उतपन्न करा है, अथीत्‌ बाहांसं उत्यन्न हुआ है, 
° तत्‌ तदानीं" तिससमय ‹ अस्य * इस भरजापतिके त्‌ यौ उरू जे वो 
ऊरू ये, तद्रूप शवरः ° वरय होता भया, अथीत्‌ उरू्योसि वैश्य 
उसन्न हुआ, तथा इस पुरुषके ‹ पद्भयां * दोनो परेति “शद्रः  शूद्रत्जा- 
तिमान्‌ पुरुष ^ अजायत * होता भया, यह कथन युर्ेदके सपमकांडसे 
स्पष्टपणे हे. ॥ ९२ ॥ 

, जैस दथिध्रतादि द्रभ्य, गवादि पशु, ऋगादि वेदं ओर ब्राह्मणादि 
मलुष्य, तिस उलन्न हृष है तेस चदादि देवते भी तिसतेही उलन्न हुए 
हँ सोही दिखाते ह. परजापतिके ‹ मनसः ` मनस ‹ चंद्रमा जातः? चं्- 
मा उत्यन्न भया ‹ चक्षो" नेत्रोसँं ' सूर्यः अजायत ` सूर्यं उतपन्न भया 
“सुखात्‌ इंदश्च अनश्च ' मुखस इद्र ओर अभि वो देवते उत्पन्नः भष, 
ओर “प्राणाद्वायुरजायत ' प्राणति बाय उन्न भया. ॥ १३ ॥ ` 

जेस चंदरादिकोको भ्जापतिके मनःप्रसुखसे कल्पना करते. भष, 
तथा तेसंही ' लोकान्‌ ` अंतरिक्षादिलोकोकों पजापतिके नाभि आदिकतें 
देवते “अकल्पयन्‌ › उत्पन्न करते भष, सोही दिखाते हे। ‹ नाभ्याः? 
भजापतिकी नाभि *अंतरिक्षमासीत्‌ ` आकाश उत्यन्न भया ‹ शीष्णः ? 
शिरसे चः समवतैत › स्वम उदजन हु ‹ पद्भयां भूमिरुलन्ना पसि 
भूमि उत्यन्न ई,.ओर ' भोघ्रादिद्ा उसन्ना इति शरोत्र-कानसिं दिशा 
उतयन्न अहै. ॥ १४ .इलादिः।. 


रधं त्नि्णयप्रासाद- 

“थन्ं' यज्ञके साधनभूत ‹ तम्‌ › तिस पुरुषको पशयुतभावनाकरके धूपे 
बधिहृषको (वाहषि " मानस यन्मे क्षन्‌ › घोक्षण करते भये, कैसे पुर- 
षकों १ सोही कहे है अथतः › सर्वखिके पहिले "पुरुषम्‌ जातम्‌ ° पुरुषपणे 
उत्पन्न भयेकों “ तेन तिस पुरुषरूप पञ्ुकरके ° देवाः? देवते “ अयजन्त? 
यजन करते भये, मानस यज्ञ निष्यन्न करते भये इदयर्थः। कोन वे देवते १सोही 
के ह.“ साभ्या सृष्िके साधनयोभ्य प्रजापतिसुख “ऋषयश्च, ओर तिनके 
असुकरं षि मंत्रोके देखमेवारे जे हैः ते सवं यजन्‌ करते भये इत्यर्थः॥७॥ 

° सर्वहुतः सर्वात्मक पुरुष जिस यज्ञम आहवन करीए, सो यंह सर्व 
हृतः, तेस ‹ तस्मात्‌ पूर्वोक्त "यज्ञात्‌" मानसथज्ञसे ‹ पृषदाज्यम्‌ › दधिमिः 
भितध्रतकों ‹ संभृतम्‌ › संपादन करा, दधि ओर धरत यह आदिभोग्यजात 
सवैसंपादन करा इत्यर्थः। तथा ‹ वायभ्यान्‌ › वायुदेवसंबंधीं रोके श्रसिद्ध 
“आरण्यान्‌ पशून्‌” आरण्य पञ्ु्योकों चक्रे * उत्पन्न करता भया; आरण्य 
इरिणादिकं। तथा ^ ये च थआम्याः गो अश्वादि तिनरकोभी उदत्न करता 
भया ॥.८ ॥ ‹ सबैहृतस्तस्मात्‌  परवोक्त “ यज्ञात्‌ › यज्ञस “ ऋचःसांमानि 
जज्ञिरे ' ऋचं साम उन्न भए " तस्मात्‌ ° तिस यत्तसैही ' ठंदरातिं ' 
गरायत्रीआदि ^ जज्ञिरे” उ्यन्न भ ° तस्मात्‌ ' तिस यज्ञस “ यजुरप्यजा- 
यते › यञुवेदभी होता भया. ॥ ९॥ | 1 

„ ` \ तस्मात्‌ › तिस पूर्वोक्त यज्ञस ˆ अश्वा अजायन्त घोडे उन्न भष, 
त्था ^ ये के च " जे केड्‌ अश्वस उ्यतिरिक्तं गव॑भ ओर खच्रां “उभया 
वतः उर्ध्वं अपोभाग दोनों दंतयुक्तं होते हे जिनके ते भी तिसयज्ञसंही 
उसन्न हण है, तथा ° तस्मात्‌ तिस यज्ञस“ गावश्च जज्ञिरे › गोयां उन्न 
हुई ह -किंच ‹ तस्मात्‌ तिसयज्तसं “अजाः” बकरीयां ओर अवयः" मेड 
मी * जाताः › उदयन्न भई. ॥ १०. ० 
- . भ्शनोत्तररूपकरङे ब्मणादि सृष्टि कहनेको बह्मवादियोके भश्च फ 
ते है ¦ प्रजापति धराणरूप देवते “यत्‌ ' यदा ‹ पुरुषं * विराड्रूप -पुरुषक्ा ` 
“व्यदधुः.रचते भष, अर्थात्‌ संकर्पकरके उल्यन्न करते भण्‌, त कतिधा 
कितने भरकारोकरके 'उयकटपयन्‌› धिविधरूम कल्पना करते भष्‌ १.अस्थ 


` ` ` `  सपरस्तस्भः। श २०९ 
अथ ईश्वर जैस जगतु्को जता है, सो श्रशनोत्तरोकरके कहते हे । 
लोकम घटादि करनेकी इच्छावाङा इभकार, धरादिस्थानमें रहकरके 
स््तिकाओआदि आरभक उव्यरूपकरकेः ओर चक्रादि उपकरणोकरके 
घटादिक निष्पादन करता हे । ई.शरको सो आक्षेप करते है । (खिदिति) 
वितर्के हे, ्ावाभूमी खजता हुआ विश्वक्माका (अधिष्ठानं किमासीत्‌ ) 
आधार क्या था ? क्योकि विना अधिष्टानके कुक भी नही कर सक्ता हे 
(स्विदिति वितर्के) तकं करते है, (आरंभणं कतमत्‌ आसीत्‌) आरंभण 
क्ष्या था? उपादान कारण क्या था ? जैसे श्त्तिका घटोंका (कथा) करिया च 
किम्थकारा (आसीत्‌ ) क्रिया किसप्रकार थी? निमित्त कारण क्या था? 
दंडषक्रसछिलसुत्रा्िकरके घटादि करते है, तिनसमान क्या था ! (यतः) 
जिससे विश्वकमो जिस काटमें एथिवी ओर ख्गकौ ८ जनयन्‌ ) रचता 
हआ ( महिना ) स्वसाम््यकरके खषटि ध्ावाणथिवीकें ( ओणोत्‌ ) आ- 
च्छादित करता भया, कैसा विश्कमां १ ( विश्वचक्षाः › सर्वद्रष्टा ॥ १८ ॥ 
उत्तर कहते हैँ ॥ ८ एकः ) अकेा असहायी (देवः) विश्वकर्मां 
८ ्ावाभूमी जनयन्‌ ) स्वगं ओर भूमिके रचता हआ ८ बाहुभ्यां ) 
बाहुस्थानीय धरममाधरमंकरके ( संधमति) संयोगकों प्रात होता हे, 
( पतत्रैः) पतनद्ीरवारे अनित्यं पंचभूतोकरके परा होता है, धर्माधर- 
निमिर््तोकरके पंचभूतरूप उपादार्नोकरके साधनां तरके विनाही स्वं स- 
जन करता हे, अथवा धमौधर्मकरके च पुनः भूरतौकरके (संधमति) सम्यक्‌ 
भकारकरके धा करता हे जीवको, केसा हे १ ( विशतश्चशषुः ) सरवे 
ओरं चक्षु ह जिसके ( विधतोमुखः ) सवं ओरसँ सुख है जिसके 
( विश्वतोबाहुः ) स्वै ओरं वाहां है जिसके ८ विश्तःपात्‌ ) सवै ओरसे 
पग हे जिसके, सो परमेश्वरको सवै पराण्यात्मक होनेसं जिस जिस 
भाणीके जे जे चश्ु आदि हैः ते सव तिस उपाधिवाठे परमेश्रकेही ह 
इसवास्ते सव जगे चक्षुआदि भा होते है ईपि. ॥ १९ ॥ 


पुनः फेर र्दे ( सिदिति ) वित॑ है ( वनं किम्‌ आस ) सो 
वन कोनसा था १ ( उ ) अपि च (सः वृक्षः कः) ओर सो दृक्ष कोनसा 


२०४ तत्वनिणयंभासांदः 
 तथा- 
यदरमा विश्वामुरवनानिजुहृदषटहोतान्यसीदतितानः। 
सभरिषादरविणमिच्छमांनःप्रथमच्छदर्रो २॥ ऽआबिवे ॥१७॥ 
किथ्सिंदासीदधिष्ठानमारम्भ॑णंकतमस्स्वितकथारीत्‌। 
यतोभूर्मिजनयन्विश्वकमौवि्यामोर्णीन्महिनाविश्वचक्षाः ॥ १८॥ 
विश्वत॑श्वक्ुरुतविश्वतोभुखोविश्वतोबाहुरुतविश्वत॑स्पात्‌ । 
संबाहूभ्याधम॑तिसंपतत्रेद्योवाभमीजनयन्देवएकंः ॥ १९ ॥ 
 किथ्सििद्रनंकउसटक्षञंसयतोयावप्रथिवीनि्त्षुः । 


मनी. षिणोमभसाप्रच्छतेदुतयदध्यातिषहुवंनानिधारय॑न्‌॥ २०॥ 
यजुवद १७अष्याये 
यैः--जाकें संहार छजन करते विशधकममाकों देखता हभ 
ऋषि कहता हे । (यः) जो विश्वकमां ( इमा ) इमानि ( विश्वा) वि 
श्वानि-यह जो स्वं ८ भुवनानि ) भूतजार्तोकों ८ जुहत्‌ ) संहार करता 
हुआ ( न्यसीदत्‌ ) आपंही बैठता हुआ, कैला १ ८ ऋषिः ) अतीदरियदव्ा 
सर्वक्ञ ( होता) संहाररूय होमका कन्त (नः) अस्माकम्‌-हम भ्राणि्ौका 
(पिता) जनक हे । परर्यकारमे सवं लोकोका संहार करके जो परमेश्वर 
आप एकेराही रह गया था, तथा चोपनिषदः । “ आत्मा वा इदमेक ए 
वाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्‌ । सदेव सोम्येदमग्रआसीदेकमेवा्ितीयः 
मित्यायाः ॥ ” (सः) तेसा पूर्वोक्त स्वरूपवाखा सो परमेश्वर (आशिषा) 
अभिलाषकरके “ बहुस्यां भरजायेयेत्येवंरूपेण ” देसे रूपकरके पुन 
रनेकी इच्छारूपकरफे ८ ्विणमिच्छमानः ) जगत्रूपधनकी अपेक्षा 
करता हुआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त उपाधीयेमिं ८ आविवेश ) जीवरूपः 
व करतां भया. केसा ! ( प्रथमच्छत्‌ ) प्रथम एक 
रूपकं जो छादन करे सो ‹ प्रथमच्छत्‌ ` उत्कृष्ट रूपकों आच्छादन करता 
हुआ धवेश करता भयो, (इच्छमानः) सो वांछा करता भया, “ बहु स्थां 


बहुतरूप हो जाऊं इत्यादि श्वुतियोसिं जान लेना ॥ १७॥ 


अष्टमस्तम्भः । ०७ 


बौद्ध, सांख्य, वेदांत, न्यांथ, वैरोषिक, पातंजक, मीमांसादि सर्वशास्रोकि 
कहे तरतवोको अथम श्रवण पटन मनन निंदिष्यासनादि करके जिस शा- 
लका कथन युक्तिपरमाणसें बाधित होवे, तिसका याग करना चाहिये 
ओर जो युक्तिमाणसें बाधित न होवे, तिसकों खीकार करना चाहिये; 
परतु मर्तोका खंडनमंडन देखके द्ेषवुद्धि कदापि किसी भी मतडपर न 
करनी चाहिये. क्योकि, सर्वमतोवारे अपने २ माने भेतोंको पूरा २ सच्चा 
मान रहे हेः इन पूर्वोक्त मरतोमिंसे सांख्य, मीमांसक, जैन ओर बौद ये 
जगतका कर्ता इेश्वरकों नही मानते हे, ओर वैदिक, नैयायिक, वैदोषिका- 
दिमतोके माननेवारे जगत्का क्तौ ईश्वरको मानते ह; वेदमतवाठे अन्य 
मर्तोवारसिं विरक्षणही जगत्‌ ओर जगत्कर्ताका खरूप मानते है, ओर 
यह भी कहते हैँ कि, वेदसमान अन्य कोड भी पुस्तक प्रमाणिक नही हे, 
इसवास्ते श्रथम हम वेदके कथनरकोही विचारते हँ कि, भमाणसिद्ध हे 
वा नही जेकर धमाणसिद्ध है, तब तो वाचकव्गंकों सत्य करके मानना 
चाहिये, ओर जेकर भ्रमाणनाधित होवे तब तो, तिसका त्यागही करना 
चाहिये. वेदोमिं भी बडा, ओर प्रथम जो ऋगवेद है, तिसके कथनकाही 
सल वा असत्यका विवेचन करते है. 


० अ <८। अ७। व १७। मं १०।अबु ११। सू १२९ ॥ भ्रलयदशामे जग- 
त्डतपत्तिका कारणभूत माया, सत्‌स्वरूपवारी भी नही थी, ओर्‌ असत्‌- 
स्वरूपंवाी भी नही थी, किंतु सत्‌ असत्‌ दोनो स्वरूपो विलक्षण 
अनिवौच्यखरूपवारी थी. 

` उत्तरपक्ष--जहीं अलत्का निषेध करेगे, तहां अव्यमेवे सतृका 
विधि मानना पडेगा; ओर जहां सत्का निषेध करेगे, तहां अवदयमेव 
असत्‌ मानना पड़ेगा; ओर जहां असत्‌ सत्‌ दोर्नोका युगपत्‌ निपेध 

ˆ करगे तहां सत्‌ असत्‌ दोनो युगपत्‌ मानने पगे; ओर जहां सत्‌ असत्‌ 
कोनो युगपत्‌ निषेध करेगे, तहां असत्‌ सत्‌ दोनो युगपत्‌ भानने पडेगे, 
अलत्‌ ओर सत्‌ ये दोनों एक स्थाने रह नही सक्ते है. 


२०६ ~  त्तनिणैयपरासादः 


था? ( यततः) जिसं वनः ओर वृक्षसे वि-धकर्माः ( दावापुथिवी ) 
द्यावाष्थिवीकों ८ निष्टतक्षुः ) नाता घडता.रचता अलंकृत करता हया 
क्योकि, तेस वनडृक्षका संभव नही हे. ोकमे तो धरादि बनानेकी 
इच्छावाखा किसी वनमें किसी इृक्षको छेदनकरके त्राछनादिकरके स्तंभा- 
दिक करता हे, इहां जगत्‌ रचनेमे सो हे नही ! एक अन्यवात ह (म- 
नीषिणः) हे बुद्धिमानो ! (मनसा) मनकरके-विचारकरके (तत्‌ इत्‌ उ) 
सो मी (प्च्छत) तुम पृषो, सो क्या ? (सुवनानि ) जगत्कों ८ धारयन्‌) 
धारण करता हुआ वि-धकमो ( यदध्यति्टत्‌ ) जिस जगेरहताथा सो भी 
तुम पूरो. कुंभकारा जेस घरादिकमं वैटके घटादि करते हे, लो आप. 
छठान भी पूञो । इन सवं धरश्रोका यह उत्तर है कि, ऊणेनामिवत्‌ यह 
आत्मा (ईश्वर) स्वै जगत्का आरभ करता है, उणैनामि (मकडी-करो. 
रीयः) अपने अंद्रसेंही चेपवस्तु निकारुके जाखा रचता हे, तेसेही ईश्वर 
अपने अंदरसेंही सर्वं छ निकारके जगत्‌ रचता है, इसवास्ते इसजगतूका 
उपादानकारण, ओर निमित्तकारण ईश्वर आपही है अन्यनही ॥ २०॥ 
॥ इति यजुर्वेदसंहितायां सपदशाध्याये ॥ 
इत्याचायंश्रीमद्धिजयानन्दसूरिषिरचिते तत्निर्णयभासादभन्थे छग" 
दा्नुसारसृष्टिक्रमवणैनो नाम सक्तमःस्तस्भः ॥ ७॥ 


॥ अथाष््मस्तम्भारसम्मः ॥ 

ससमस्तंभमे ऋगादिवेदानुसार खषटिकरम वर्णन करा, अथा्टम स्तंभमे 
पर्वोक्तं सृष्टिकिमकी यत्तिचित्‌ समीक्षा करते ह; तहां भथम हम बहुत 
न्नतापूवेक विनती करते हे कि, पक्ष-कदायहकों छोडके पर्षावारनोका 
यथार्थं तका निर्णय करना चाहिये, परंतु यह नही समञ्चना चाहिये कि, 
यह अमुक धर्म, ओर अमुक २ शाञ्च हमारे बद्ध मानते आए हँ तो, अव 
हम इसको स्यागके अन्यकों वर्योकर मान रवे ! क्योकि देसी समजं ` 
मरश्षावानोकी नही है, किंतु यातो अज्ञ होवे, या दृढ कदायही हवे, 
तिसकी पेली समच होती है. इवास्ते, बद्‌, स्टार, पुराण, तथा.जेन 


अषमस्तस्भः। २०९ 


गा; तो फेर, ग्वेदकी श्ुतिकी कही अनिवौच्य माया, प्रख्यदरारम 
कयोकर सिद्ध होवेगी १ जेकर करोगे, अग्याङृत, अथौत्‌ माया, ओर 
्ह्मके एथक्रूप न होनें एकही आत्मा कंहा है; तब तो, ब्रह्मकेसाथ 
ओतभोत होनेसे ब्रह्मके सतस्वरूपकीतरं, माया भी सत्‌खरूपवारी सिद्ध 
होवेगी. तब तो. ऋगुवेदकी श्रुतिने जो प्रख्यदद्यामे मायाका सत्‌ असत्‌ 
स्वरूपसे विङक्षण जो अनिवोच्य कथन करी है, यह कहना मिष्या 
सिद्ध होषेगा. 


ओर जब एकह ब्रह्म सत्स्वरूप था, तव तो इस जगत॒का उपादान 
कारण भी सतस्वरूप ब्रह्मही सिद्ध होवेगा, तब तो यह जडचेतन्य पंचरूप 
जगत्‌ ब्रह्मरूपही सिद्ध हुआ. तब तो, धमे, अधरम, पुण्य, पाप, ज्ञान, 
अज्ञान, सतक्र्म, असत्कर्म, स्वर्ग, नरक, धर्मी, अधर्भी, साधु, असाधुः 
सजन, दुजन, गुरु, शिष्य, शाख, इत्यादि कुक भी सिद्ध नदी होवेगा. 
तब तो, चार्वाक, ओर वेदांतमतवारेकि सदशपणाही सिद्ध हुआ. भ्यो- 
कि, चार्वाक तो, चार भूर्तोकाही कार्यरूप यह जगत्‌ मानते ह, अन्यधमौ 
धमादि ऊपर कहे हृष हे नही. ओर वेदांती, सर्व॑ इस जडचेतन्यरूय 
जगत्‌का उपादानकारण एक सत्स्वरूप ब्रह्मही मानते हे, इसवास्ते 
तिनके मतम भी उपर कहे धर्माध्मादिक नही हे. इसवास्ते चावीक, 
ओर वेदांतमतवाङे ये देर्नो नास्तिक सिद्ध होते है. क्योकि, जो जीर्वो- 
का अविनारी नही मानता है, ओर पुण्यपापके हेतु,ओर पुण्यपापके फल 
भोगनेके स्थान नही मानता, आत्माको भवांतर गमन करनेवाला नही 
मानता है, ओर देवगुरुधर॑को नदी मानता है, सो नास्तिक हे; येह 
पूर्वोक्त सवं क्षण वेवांतमतमे मिरूते है. क्योकि, जव सवै कुछ व्रह्मही 
› तब तो सत्खरूप ब्रह्मम अन्य कुछ भी पुण्यपापादि न माने आवेगे, 
इसवास्ते असी बेदांतका सिद्धांत, अंतमे नास्तिकं सिद्ध हो जाता हे. 
: , पूरमपक्ष-पर्यदश्ानें एकही सत्खर्य ब्रह्म था, परंतु यलुवेदके 
 ससद्श (१७) अध्याये, ओर उपनिषदं हा है, ओणैनाभि, अथौत्‌ 
भकडी कोलिकनामा जीवः जेस अपने अंव्रसैही चेष जैसी वस्तु नि- 
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पूर्वपक्षः--हम तो ` सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षस विलक्षण तीसरा 
अनिर्वाच्य पक्ष मानते हैः इसवास्ते श्रुतिका कथन सत्य है. 

उत्तरपक्ष--यह जो तुम अनिवा्च्यत्व मानते हो तो, इसके, अक्ष- 
रोका यह अथ होता है; निसृशब्द भरतिेधार्थमे है, सो श्रतिषेध, या तो 
भावका होना चाहिये, वा अभावका. नकारप्रतिषेध भी, था तो भावका 
निषेध करेगा, या अभावका. तब तो, अनिवौच्यत्वका अर्थं भी भाव, वा 
अभाव सिद्ध होवेगा; तो फेर अनिवौच्यत्व कहनेस भावै, वा अभावेसे 
अधिक कुक भी नदीं सिद्ध होता है, इसवास्ते माथा, या तो सत्‌ माननी 
पडेगी, वा असत्‌ माननी पडेगी. 

पू्ैपक्षभ--परतीतिके जो अगोचर होवे, तिसकौ हम अनिवीच्यतं 
कहते है. 

उत्तरप॑क्षः--ध्रखयद्शषामें सो प्रतीति अगोचर था, ओ जीवोके भरती, 
ति अगोचर था कि, बह्मके भरतीति अगोचर था! भ्रथम पक्ष तो संमवे 
होही नही सक्ता है; क्योकि, पतीति करनेवाङे जीव तो तिस प्रख्यः 
दशाम विद्यमानही नही ये तो, प्रतीति गोचर वा अगोचर किसकी 
अपेक्षा करहनेमे आवे ? जेकर बह्मके धरतीति अगोचर था, तव तो माथा, 
घा जगतकां कारण, खरशंगवत्‌ एकात असत्रूप हुआ. तैव तो, तिससे 
जगत्‌ उत्पत्ति त्रिकारमे भी नही हेवेगी. जेकर बरह्मके प्रतीति गोचर है, 
तब तो माया, सतखलरूपवारी सिद्ध होवेगी, तिसके सिद्ध होमेसे अदत ` 
नह्य त्रिकाल भी सिद्ध नही होगा; इसवीस्ते, 'नासदासीन्नोसदासीत्‌' 
यह कहना युक्तिसें बाधित है. तथां “ आत्मा वा इदमेक पवार आसीः 
त्‌" ॥ ° सदेव सोम्येदं म आसीत्‌ ॥ इन दोनों श्रुतिं थद सिद 
हेता है कि, जगत्‌ उत्पत्तिसं पिके आत्मा, अथात्‌ हही एकटी' थी, 
अन्य कुछ मी नही था. ॥ तथा हे सौम्य ! सत्ही यह अगे धा, अन्ध 
कुछ भी नही था ! थम तो आगवेदकी पूर्वोक्त श्तिसँ ये दोनौँ तिं " 
विरुद्ध माटुम होती है. कयकि, इन दोनों श्तियेसिं तो, विन धर 
बरह्मारमा सतखरूपस अन्य छ भी नही था, एेसा सिद्ध होता है. तव 
तो माया, अपरनाम जगत्‌ उत्पत्तका कारण, कदापि सिद्ध नही दे 
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यक्त हुआ थका खटिसंहार करके वारंवार आता है, मायामे आयांअनतर 
देव मनुष्य तिर्थगादिरूपकरके विविध प्रकारका हभ थका जड चेतन्यके 
रूपकों व्याप्त होता है इत्यादि-अब हे परियवाचकवगो ! तुम विचार करो 
` कि, जच एक अद्धेतही शुद्ध सचिदानंद स्वरूप माना, तो फेर॒तिसका 
एक भाग तो मायासहित, ओर तीन भाग मायारहित निरुपाधिक संसा- 
रके स्यदीरहित अश्रतरूप केसे हो सक्ते है १ तथा चोथाभाग जो 
मायावाखा है, सो स्या बह्यसें भिन्न है ? ओकर भिन्न हैः तवतो 
दो ब्रह्म मानने पडेगे; एक तो तीन गुणाधिक शुद्ध ब्रह्म, 
ओर एक चतुर्थारा मायावाखा. जेकर तो ये दोनों बह्म अना- 
दिसं भिन्न हे, तब तो तीनों कामि भी अद्धेतकी सिद्धि नही होवेगी, 
जेकर एकी ब्रह्मका चतुर्थांश मायावान्‌ है, शेष तीन भाग निर्म है, 
तब तो यह प्रश्न उत्पन्न होवेगा कि, यह चोथा भाग अनादिरसँही माया- 
वान्‌ हे, वा पीछेस मायाका संबंध हुआ हे १ जेकर कोगि कि, अनादिरसंही 
मायावान्‌ है, तव तो ब्रह्म सावयव वस्तु सिद्ध ॒होवेगा, जैसे देवदत्तके 
पगऊपर कुष्टका रोग है, शेषदारीर निराग हे; पेसेही ब्रह्मे तीन अंश 
तो नि्म॑रु है, ओर एक अंशा मायासयुक्त है, इससे ब्रह्म सावयव सिद्ध 
होता है. ओर तीन अंशस तो सच्िदानंदखरूपमे मश्न हे, ओर एक 
अंशकरके जन्म, मरण, रोग, शोक, जरा, त्यु, अनिष्टसंयोग, इष्टवियोः 
गादि अनंत दुःखोकों भोग रहा हे; ओर सदाही जिसकी ये दो अवस्था 
घनी रहेगी, तो फेर सुक्तरूप कोन ठहरा १ ओर संसाररूप कोन ठहरा? 
जिस मायाने ब्रह्मके चौथे अंराकी एेसी ददशा कर रक्खी है, फेर तिस 
मायाकों सदा न मानना यह कैसी भूर हे ? 


जेकर करोगे बरह्मका. चतुर्थश्च मायासंयुक्त आदिवाखा है, जव बहाम 
रणा होती हे; तव चतुर्थार मायावान्‌ हो जाता है, यह भी ठीक नही, 
. क्योकि, एटुरणेसे पिरे तो माया नही थी, तो फेर फुरणा किस निमि- 
त्सं हआ १ जेकर कहोगे ब्रह्मस्वभावसेंही फुरणावाखा होता है, तव तो 
संपूण ब्रहमको युगपत्‌ रणा होना चादिये, नतु चतुर्था. जेकर कहोगे 
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कारके जार बनाता हे, एेसंही सत्स्वरूप ब्रह्म, अपने आपहीरमेसे इस 
'जगत्‌का उपादान कारण निकारके तिसरसंही यह जगत्‌ रचना करता है. 
 उत्तरपक्षः--हे भियवर ! यह जो ओणनाभि-मकडीका दृष्टांत दिया 
है, सो भी अयुक्त है, क्योकि, ओर्णनाभि-मकडी जो है, सो केवल 
चैतन्य नही है, किंतु तिसका चैतन्यस्वरूपवाखा जीव शरीररूप जड 
उपाधिवाङा है, मनुष्यशरीरवत्‌ः इसवास्ते, सो जंतु जो ङ शरीरद्रारा 
आहार करता है, सो तिसके शरीरके अदर चेप मलमूत्रादिपणे परिण- 
'मता है, मनुष्यके आहार करणस वात पित्त कफ मर मूत्र रारादिवत्‌ 
`तथा ओ्णनाभीने जो जाङा रचा है, तिसका उपादान कारण ओ्ण- 
नामि नही हे, किंतु जारेका उपादानकारण ओर्णनाभिके शरीरम जो 
चेयादि वस्त है, सो है; इससे यह सिद्ध हुआ कि, बह्मात्माके अन्य 
कुछठक जडचैतन्यवस्तुयो थी, जिन उपादान कारणों जड्चेतन्यकायै- 
रूप संसार-- रचा. परंतु ब्रह्मने स्वयमेवही जगत्रूपकों धारण स्वीकार 
नही करा, एस मानोँगे, तब तो अद्वैतकी हानी होवेगी. इसवास्ते, ओ- 
-णनाभिका दष्टांत भी असंगत है. 
तथा जब परखुयदशा होती है तब केव एकही ब्रह्म होताहै ? वा 
माया ओर बहम ये दो होते हँ १ वा मायाकरके अव्याङृत ब्रह्म, अथीत्‌ 
माया ओर ब्रह्म क्षीरनीरकीतरं अषएथक्पणें मिश्रित होते है! परथमपक्षमं 
तो शुद्ध, बुद्ध, सचिदानंद, अक्रिय, कूटस्थ, निलय, सवेउ्यापकः, एेसे ब्रह्म 
सँ तो चिकालमें कदापि खष्टि नही होवेगी, निरुपाधिक होनेसं, युक्ता 
` त्मावत्‌. । १1 जेकर दूसरा पश्च मानोगे, तब तो दवेतापत्तिस त्रिकालमे भी 
उद्धितकी सिद्धि नही होवेगी.1 २) जेकर तीसरा पक्ष मानोगे,. तब तो 
तीनोही कालम एक शुद्ध ब्रह्मकी सिद्धि न होवेगी. 
ओर ऊपर सप्तम स्तंभमे छिस शुतियोभ शिला है कि-हामके 
- चार भागेभिंसँ तीन भाग तो सदा मायाभपंचसें रहित शुद्ध सचिदानंद . 
रूप अपने स्वरूपमेही काश करता-हुभा उ्यवतिित रहता हे, ओर 
छक चौथा भाग सो मायामे मायासंयुक्त हो कर, अथवा सवा मायास 
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कर्मोका सुङ्ञे महादुःखरूप फर होवेगा; इसवास्तेही पाप करे; इस हेदुसं 
तुहयारा बह्म अज्ञानी सिद्ध होता है. तथा जेकर ब्रह्म विवेकी होता तो, 
पुण्यफलरूप शुभकर्मही करता, नतु अशुभ; परंतु उसने तो शुभाद्युभ 
दोनो प्रकारे कम करे ह, इसवास्ते तुह्यारा ब्रह्म अविवेकी सिद्ध होता है. ` 
जव आपही अपने दुःख भोगनेवास्ते जगत्‌ रचता है, तब तो अपने पर्गो- 
मेँ आपही कुहाडा मारता है, इसवास्ते आत्मघाती भी सिद्ध होता है. 


्ररय दहामे भाया, जीव, जीवोके कमै, सर्वं सृक्ष्मरूप होके बरह्ममे 
लीन थे, जव ब्रह्मकों जीवोकि करे कर्म परिपक् फर देनेमें सन्मुख हुए, 
तब परमात्माकों ष्टि करनेकी इच्छा उस्पन्न होती है, यह कथन ४ 
अककी शरुतिमे हे, इसमे हम यह पृते हँ कि, पथम तो, जे शुभाशुभ 
कर्म जीवनि करेथे, ते क्म रूपी थ कि, अरूपिये ! जेकरसरूपिये तो, 
क्याजडथे,वा चेतन थे? अत्र द्वितीयपक्ष तो खीकारही नही हैः 
संभव न होनेसें । अथ प्रथमपक्षः-जेकर जड थे, तव तो परमाणुयोि 
कायं थे, वा अन्य कोड उनका सपादन कारण था १ जेकर परमाणुरयोक 
कायरूय थे, तव तो अद्रैतकी हानी सिद्ध होती है; जेकर अन्यकोड 
उपादान कारण मानोगे, सो तो है नही; क्योकि परमाणुयोक्े विना 
अन्य कोड कारण, रूपी काय॑का नही हे; जेकर अस्पपे जड थे, तव तो 
सिद्ध हुआ कि, आकाराकेविना अन्य कोड वस्तु नही थी, ओर आकार 
कर्मोका उपावान कारण नही सिद्ध होता हे; जकर अरूपि चेतन थे, तव 
तो जीव, कर्मौका उपादान कारण सिद्ध हआ, जव कम चेतन हुए, 
तब तो जीरवोके ज्ञान विचारोकेही नाम करम हुए. अथ जो बहु कस 
ज्ञानरूप है, ते परिपक्र फर वेनेके उन्मुख हुए थके, क्या बह्मको खाज 
उतन्न करते हें ! जो हम फर देनेके सन्मुख हृष है, इसवास्ते जगत्‌ 
रचो! वा अंद्र कोड कर्मकी खेती वोड हुड हे ? जिसके देखने बह्म 
खषटि करनेकी इच्छा उतयन्न होती है! वा वे कर्म ईधरकों चुहंडीयां 
भरते हे? जिसमे ईश्वर जानता है कि, येह परिपक होके फट देनेे 
सन्पुख हृष हे ! अथवा करम ब्रह्मकेसाथ लडाइ करते हे १ कि, जीरो तृं 


२१२ तत्निर्णयपासाद- 


चतुर्थारामेही फुरणा होता है, नतु तीन अंशम, तीन अदा तो सदा अकु 
रही रहते ह, तव तो ब्रह्मम खभावभेद हुआ, स्वभावमेदरसंही ब्रह्म अनिल 
लिड होषेगा, “स्वभावभेदो ह्यनित्यताया सक्षणमितिववनात्‌. ” 

पूर्वपक्ष-ररुयव्दामें अव्याङृत व्रह्म है, जव सवै जीवक करे हुए 
शुभादयुम क्म परिपक हए थके फर देनेके उन्मुख होते है, तव ईशवरकों 
साक्षी फरुष्रदाता होनेसे टिकी इच्छ होती है. 

उत्तरपक्चः-इस कथनत तो पेसा सिद्ध होता ह कि, अन्याङत ब्रहम 
अनंत जीव, ओंर अनंततरेके तिन जीवोकरके पुण्यपाप, ओर पचं भूतीका 
उपादान कारण, ये सरव सामथी ब्रह्ममें सृक्ष्मरूप होके छीन हुड होड थी; 
जव रेस था, तव तो अद्वेतकी सिद्धि कदापि नही होवेगी. जेकर कहोगि 
ये सर्वं सामग्री ब्रह्मसें अभेवरूप होके ब्रह्मके साथ रहती थी, तव तो 
सवै कुछ ब्रह्मा दैतरूपही हुआ; जव अद्धैत ब्रह्मही था, तव तो जीव 
अनंत पूर्वकल्पके करे अनंततरेके पुण्यपाप ओर पुण्यपाप परिपक होके 
फल देनेके उन्मुख होते ह, तव ई श्वरकों सूट करनेकी इच्छा उलत्न 
होती है, यह सर्वं कहना महामिथ्या सिद्ध ॒होवेगा. क्योकि, न तो 
कोई ब्रह्मसेँ अन्य जीव है, न शुभाशुभ कम है, न कत्ता है, न फर है, 
ओर.न फर देनेके उन्मुख कर्म होते हे. क्योकि, एक ब्रह्मत 
त्व हे. । 
प्ेपक्षः-ब्रह्मही अनंत जीव हे, ब्रह्मही शुभाशुभ कर्म, बरह्मही कर्मका 
कन्तो, ब्रह्मही कर्म॑फर भोक्ता, बरह्मही अपने करे कर्मठ भोगनेकीं इच्छा 
करके जगत्‌ रचता हे. 

उत्तरपक्षः-जव तुम्हारे कहे प्रमाण सर्वं छख वह्मही है, तव तो तुम्हारे 
बह्मसमान अन्ञानी, अविवेकी, आत्मघाती, अन्य कोड भी नही है. क्या 
कि, जव नानायोनिरयोमिं नानाप्रकारङे शीत, ताप, श्चुधा, दृषा, संयोग, 
वियोग, कुष्ट, जरोदर, भगंदर, अप्समार, क्षयी, ज्वर, शूल, नेत्रवेदना, . 
भस्तकवेदना, जन्म मरणादि अनंत दुःख अपने करे कर्मों भोगता है 
त्व तो पाप करनेके अवसरमे बरह्मकों यह माकुम नही था कि, इन 
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येसा कहते है. ॥ परीक्षा ॥ जव भर्यदशामें भूत भौतिक जगत्‌ अज्ञानरूप 
'तमःकरके आच्छादित था, तब तो भूत भौतिक जगत्‌ विद्यमानं सिद्ध 
होता है. क्योकि, कोड वस्तु ढांकणेसे अभावरूप नही होती है, 
तव तो ब्रह्मने प्ररख्यकरके आपही आपना सत्यानाश करा. जैस कोड 
पुरुष नानाप्रकारकी कीडारंग विनोद भोग ॒विरासादि करता हुआ, 
एकदम अपना स्वं देयं नाशकरके आं खोके आगे पटी वांधकर किसी 
अंधकारवाी प्वैतकी शुका जा पडे तो, तिसकों अवदयमेव मूख कहना 
चाहिए. कर्योकि, जिसको अपने आपके हितकी इच्छा नही हे, तिससेँ 
अधिक अन्य कौन पुरुष सूखं हे १ कोड भी नही है.किच पुरुष तो, किसी 
पर्वतकी गुफाम जा पडा है, परतु सृष्टि सहारकरके ब्रह्म अज्ञानाच्छादित 
होके किस स्थानमें रहता था ? क्योकि, प्रख्यद्शामे आकाश तो था 
नही; ओर विना आकाञके कोड जड चेतन वस्तु रह नही सक्ती है. ओर 
विना आकाकशके वस्तुका रहना मानना यह युक्तिभरमाणस विरुद्ध है, 
भेक्षावान्‌ कदापि नही मा्ेगे. भर्य करेनेस तो जगत्‌ संहारी होनेसे 
जह्यात्माकों निरदैव ओर आत्मघाती कहना चाहिए; ओर ष्य न करे तो, 
बह्मकी कु हानि नही हे, ओर सृष्टि न करे तो भी कुछ हानि नही है, 
तो फेर, विनाप्रयोजन पूर्वोक्त काम करनेसँ कोन बुद्धिमान्‌ परमात्माकों 
सव॑ज्ञ कृतङ्य वीतराग करुणासमुद्र इत्यादि विरोषर्णोवाला सान सक्ता 
है ? जेकर परमात्मा सृष्टि न रते तो, इसमें उसकी क्या हानि है? 
 पपैपक्ष-जेकर ईश्वर सृष्टि न रचे तो, जीवोके करे शुभाशुभ कर्मोका 
फर जीवोकि भोगनेे स्यो कर आवे ? 
उत्तरपक्ष--जेकर ईश्वर जी्वोके कर्मौका एल न शुक्तवे तो, शश्व. 
रकी क्या हानि होवे १ क्योकि तुमारे मतमूजव जीव आपतो कर्मोका फट 
भोग सक्तेही नही, ओर ईर सृष्टि रचे नही, तव तो वद्ुतदी अच्छा 
घस होवे, न तो जीव पूैकसैका फर भोगे, ओर न नवीन शुभाशुभ 
कम आर्गेकों करे, सदा कारु भ्रख्यदशारमेही परमानंदको बद्मानदमे खय 
होके भोगा करे. क्योंकि, उपनिषदोमिं छिखा है कि, सुपुिसे आत्मा त्र- 


२१४ तक्तनिणयप्रासाद्‌- 


हमारा फर क्यों नही देता है? इस हेतुसे ईरक खषटि रचनैकी इच्छां 
उत्पन्न भइ ? अथवा वे कर्म ईश्वरे साथ रुडके ई-धरयीी आज्ञासे , 
घाहिर हुए चाहते है, तिनके राजी रखनेकों ई्वरकों सखा रचनेकी 
` इच्छा उत्यन्न होवे हे १ इत्यादि अनेक विकल्प कर्मेमिं उन्न होते है, परंतु 
पथम तो चारों बेदोमे, ओर अन्य सतोके शाखो, कर्मोका यथार्थं खरूप- 
ही कथन नही करा है. जकर कर्मोका खरूपय छ्खा भी है, तो भी, जीव- 
हिसा करनी, खषा बोखना, चोरी करनी, परद्लीगमन करना, कोष, 
कोभ, भद, माया, छर, दंमादि करनेका नाम कर्म छिखा है; परंतु येह 
तो कर्मोके उव्यन्न करनेकी क्रिया है, नतु कम. जसँ घट उत्यन्न करनेमे 
ुखालका चक्रश्रमणादिग्यापाररूप क्रिया हे, तिस भ्रियासें घट उस्यन्न 
होता हे; तेसंही, जीवर्हिसादि पर्वोक्तं स्वै कर्मौके उत्पन्न करनेकी क्रियां 
है, परंतु कम नही. तथा कितनेक कहते है, प्रार्य कम॑ १, संचितकर्म 
२, ओर क्रियमाण कम ३, ये तीनप्रकारके कमै है. परंतु कर्म वस्तु कषां 
है? जव संचित कर्म हे, षो संचयिक वस्तु क्या है! जो फर देने 
उन्मुख होवे, सो कम क्या वस्तु है ! जे कमं जीवकेसाथ भवाहसे अनाः 
दि संबंधवाठे है, वे क्या वस्तु हे १ हे ! प्रियवाचकवरगो ! किसीमतमें भी 
यथाथ कर्मोका खरूप नही !ॐेखा हे, इसवास्तेही अर्हन्‌ भगवानूके विना 
सवैमतोँवारे यथाथ कमैस्वरूपके न जाननेसें सर्वज्ञ नही ये. । 


पर्वपक्षः-अ्ैन्‌ भगवानने कर्मोका केसा स्वरूप कथन करा हे ? 

उत्तरपक्षः-विस्तार देखना होवे तब तो, षट्करं, पंचसं्रह, कमै. 
भ्रकृतिआदि शाच्रौकों गुरुगम्यतासं पठन करो; ओर संक्षेपसेँ देखना 
होवे तो, हमारी रची जेनपश्नोत्तरावछिसँ कर्मोका रकिंचिन्मात्रस्वरूप 
देख ठेना. 
अव हम उपर सप्तम स्तंभमे छिखी वेदकी रुतियोकीही किंचित्‌ परी- 
क्षा करते है. तीसरी श्रुतिभमे छा है कि, सृष्टिस पिरे भ्रखयदशमे . 
भूत भौतिक सर्व जगत्‌ अज्ञानरूप तमःकरके आच्छादित था, अथौत्‌ 
आस्मतचखके आवरक हनेसँ माया, अपरसंज्ञाभावरूप .अक्ञान इहां तमः 
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तो ' नासदासीन्नोसीत्‌ ' इत्यादि यह श्चुत मिथ्या ठहरेगी, ओर व्रह्म मु- 
क्रूप न ठहरेगी ओर तीन भाग ब्रह्मके सदा निप मुक्तस्य, ओर चो- 
था भाग मायावान्‌ यह भी सिद्ध नही होवेगा क्योकि, एक भाग शरीरवा- 
छा, ओरे तीन भाग शरीररहित, यह युक्तस षिरुद्ध हे; इससं तो बह्म- 
के दो भाग हो गए, तब संपुण ब्रह्म युक्तरूप सिद्ध न हुआ. ओर उदेत 
मतकी तो, पेसी जड कटेगी कि, फेर कदापिं न उर्पन्न होवेगी. इसवास्ते 
अनादिशरीरसंबेधवारा जह्य मानना यह पथम पक्ष मिथ्या हे. 

अथ दूसरा पश्च सादिदारीसंबंधवाला ब्रह्म हे, ेसा मानोगे, तव तो 
शरीर भी ब्रह्मने इच्छा पूवैकही रचा सिद्ध होवेगा, इच्छा मनका घमं हे, 
ओर मन शरीरविना नही होता है, इसवास्ते इस शरीरे पिरे अन्य- 
शरीर अवदय होना चाहिष; तिस्से आगे अन्य, इसत माननेसेँ अनव- 
स्थादृषण होवे हे, इसवास्ते दूसरा पक्ष भी मानना मिथ्या है. इस कथनर्से 
यह सिद्ध हुआ कि, परख्यदशामे बह्यके शरीर नही हे, ओर शरीरविना 
मन नही हो सक्ता है, ओर मनविना इच्छा नही होती हे ओर इच्छाके 
विना ब्रह्म कदापि सृष्टि नही रच सक्ता हे. 

पर्वपक्षः-खष्टि ओर भरर्य ये दोनों करनेका ईशधरका स्वभावही है 
इसवास्ते सृष्टि रचता हे ओर भ्रख्य करता हे. 
, उन्तरपक्ष--एकवस्तुमें अन्योन्य विरुद्ध, दो स्वभाव नदी रह सक्ते है. 

पुपपक्ष--हम तो परस्पर विरुद्धसखभाव मानते है. 

उत्तरपक्षः--ये वोन खभाव निलय है कि, अनित्य है १ ईरसे भिन्न 
डे कि, अभिन्न है? रूपी है कि, अरूपी हे ? जड हे कि, चेतन है ! जेकर 
ये दोनो स्वभाव नित्य हे, तव तो ये दोनों स्वभाव युगपत्‌ सदा षषटत्त 
होवे, तव तो ईर सदाही खट रचेगा, ओर सदाही प्रख्य करेगा; 
तब तो, न खि होवेगी; ओर न प्रख्य होवेगी. जेस एक पुरुष दीपक 
जराया चाहता है, तब दुसरा पुरुष जखानेके समयमेही बजाया करता 
डे, तव तो दीपक न जगा, ओर न बुजेगा. इसीतरं ई-धरका सृष्टि 
रचनेका स्वभाव तो सृष्टि रचेदीगा, ओर ईशवरका भ्रलय करनेका 

ग 


२१६ तच्वनिणयपासाद- 


हमे ख्य होके परमान दको भोगता है, जब सुषुपिमे यह दशा है तो, 
भररयरूप महासुषुिमे तो परमानदका क्या कहना है ! इससं तो जब 
ईर ष्टि रचता हे, तब जीवोंके परमानंदका नादा करता है, यह सिद्ध 
होता है. तो फेर, ईश्वर खि क्यों रचता है ! 


परवपक्ष--जेकर दैश्वर खष्टि रचके जीरवोको कमैफर न भुक्ति, 
तब तो ईैश्वरका न्यायद्रीरुता गुण रहे नही, जगत्‌में न्यायाधीश होके 
जो बुरेको सजा न देवे सो न्यायाधीरा नही है. 


उत्तरपक्षः--बेदमतमें तो एक बरह्मके विना अन्य कोह जीवात्मा हेही 
“नदी तो, क्या ब्रह्म आपही न्यायाधशि वनता हे ! ओर आपही अलुभ करम 
करके सजाका पात्र होके दंड ठेता हे ? यह तो देसा हु, जसे किसी 
मापी प्रापकमे करे, ओर तिनके फल भोगनेवास्ते अपने हाथरसैही अप- 
ने नाक कान हाथ पग मस्तकादि छेदन कर डरे; इससे तो, ब्रह्म प्रथम 
पाप न करता, तथा ह्वर अन्य जीवोंको नवीन पाप न करने देता, 'तब 
तो सदाकार प्ररुयदराही रहती. न तो शष्ट रचनी पडती, ओर न सू- 
शिका संहार करना पडता, ओर न जीर्वोर्को कर्मका फर देना पडता, 
` सदाही परमानंद भोगता रहता. यह तो ब्रह्मने सृष्टि क्ष्या रची, आपही 
, अपने पगम कुहाडा मारा ! ेसे अज्ञानीकों कौन बुद्धिमान्‌ जह्य.र मान ` 
सक्ता हे ? इसवास्ते जो परख्यका स्वरूप श्चुतिर्योनि कहा है, सो केवल 
 परलापमान्न हे; युक्तिविकरु होनेसे. ॥ इति भ्ररयसमीक्षा ॥ चोथी शरुतिमे 
ङ्ख हे कि, परमात्माके मने सृष्टि रचनेकी इच्छा उन्न भह, यह 
कहना भी मिथ्या है, क्योकि, शरीरके विना कदापि मन नही होता हैः 
दरीर्विना मन है ेसा सिद्ध करनेवाखा पस्यक्ष, वा अनुमानादिभरमाण 
नही है. परेतु शरीरविना मन नही, पेखा तो त्यक्ष अनुमानसे सिद्ध हो 
सक्ता है. ओर मनविना इच्छा कदापि सिद्ध नही इसवास्ते प्रख्यदक्षामे - 
भी बरह्मके शरीर होना चाहिए; जेकर प्रख्यदङ्ामे भी ब्रह्मके शरीर मा-+ 
, नगे, तब तो यह भश्च उतयन्न होवेगा दि, शरीर ब्रहमके साथ अनादिं 
संवधवाला है कि, आदिसंवधवाला है ? जकर अनादि संवंधवाला हैः तव 
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यह जगत्‌ रचा है, ओर धारण भी परमात्माही करता है.। ओर यजुर्वेदे यह 
उत्तर दिया हे कि, ओणनाभिकीतरे जगत्‌ रचता है. । ऋगतेदसे यह 

. अधिक कहा हे, ओर्णनाभिके वृष्टांतकों तो हम ऊपर खंडन कर आष हे 
ओर शेष उन्तर तो, श्रुति कहनेवाङेकी परिय ज्ीही मानेगी परंतु प्रेक्षा- 
वान्‌ तो कोड भी नही मानेगा. क्योकि, जवतांइ परमात्मा सर्वं सामर््य- 
वान्‌ उपादानादि सामभीविना अपनी महिमासँ जगत्‌ रचनेवाखा सिद्ध 
न होवेगा, तबतांड यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणोसे आका- 
शावि अपेक्षाकारणके विनाही ईैश्वरका रचा हआ हे, एेसा सिद्ध नही 
होवेगा. ओर जवतांड यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणेसिं आका- 
शादि अपिक्षाकारणके विनाही ईैश्वरका रचा हुआ सिद्ध नही होवेगा, 
ततां परमात्मा सर्वसामथ्यैवान्‌ उपादानादिसामभीविना अपनीं महि- 
मास जगत्‌ रचनेवाखा सिद्ध नही होवेगा. यह इतरेतराश्रय दूषण हे; 
इसवास्ते ऊपर छ्िखी श्युतिर्योमं जो दषटिवावत कथन दहै, सो भी 
भ्रखापमोत्रही हे. 


इसवास्तेही अक्षपाद, गोतमसुनिने बेदोकों अघमाणिकयणा मानकेही 
न्यायसूत्रोम, ओर कणादमुनिनें वैशोषिकसूत्रोमे आकाङको नित्य, ओर 
सवैव्यापक माना. ओर दिया, आत्मा, मन, कार ओर एथिवीआदि 
 भूतोके परमाणुर्योकों नित्य माने. इत्यादि जो वेद विरुद्ध पक्रिया रची, 
सो वेदकी प्रकरियाकों अप्रमाणिक मानकेही रची सिद्ध होती है. ओर जै- 
भिनीने अपने मीमां साद्याख्मे जगतको अनादि माना है, ईशर - सर्वज्ञ 
सृष्टिका कत्त मान्याही नदी हे. वो भी तो, श्रीव्यासजीकाही शिष्य था, 
ओर सुर्य सामवेदी यही था; तिसने तो, ईैशरविषयक भेंडल, अष्टक, 
अध्याय, अवाक, सुक्त, सर्व नवीन प्क्षेपरूप मानके षमाणिक नही माने 
है. इसवास्ते वेदोक्त सूष्टि रचना अन्ञानी्योकी कल्पना करी हुड हे, इस- 

+ वास्ते बेदका कथन सत्य नही है. क 


अथ ऋगवेद अष्टक ८ अध्याय की श्ुति्योमिं जो सृषटिकम छिखा 
हे, विसकरी भी. यत्किंनित्‌ समीक्षा. छिखते हे. चौथे अंककी श्रुतिसे छिखा 
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पष प्च -जेनमतके सर्व शाल प्राङृत भाषामें रवे है, इस वास्ते 
प्रमाणिक नही दँ 
उत्तर पक्ष यह कहना भयुक्त हे, किसी भी भाषामे सच्चा पुरुतक 
ङिखा ह होवे, सो सर्वं सुज्ञ जनोकों प्रमाण हे. ओरं प्राकरेत 
भाषाकी वावत तो वेदांग शिष्षामे रेस लिखा है 
^ त्रिषष्टिः चतुःषष्टिवो वणौः शंभुमते मताः ॥ 
प्राकृते संस्कते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा ॥ ३ ॥ ” 
भावार्थं यह हे कि, त्रेसठ (६३ ) वा चौतठ (६४) वर्णं शभुके 
मतम प्रमाण है. भ्राकतमे ओर सैस्छतमे आप स्वय॑मूने कथन करे 
ड, ओर पाणिनी वररुचि भ्रमुखोनि प्राछृतके व्याकरण रचे है. जेकर 
श्राछत भाषा प्रमाणिक न होवे तो व्याकरण क्यों रचे जते ! 
इंटर साहिब अपने रवे संक्षि र्िदुस्थानके इतिहासे खिखते 
` ह फि, हिंुस्थानकी मूक भाषा पुराणी प्रात हे, 
रुद्रटभ्रणीत कान्यारंकारकी टिप्पणी करनेवाङे छिखते है कि, 
भाक्त भाषा भथम थी. तिस्सेही संस्छत बनाई गहै हे, ओर संस्कृत 
यह जो शठ्द है, सो मी यही ज्ञापन करता है कि, असंस्कृत शब्दोकों 
जब समारके रचे तिसका नाम संस्कृत है, सो पाठ छिखते है. ॥ 
प्राकतसंस्कतमागधपिशाचभाषाश्च शुर्सेनी च। 
षष्टोत्र मूरि भेदो देशषिरोषादपभ्रश्च : ॥ १२ ॥ 


प्राकृतेति । सकर जगज्जंतूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः 
सहजो वचनव्यापारः प्रति : | तत्र भवं सेव वा प्रातम्‌ । “आरि 
सवयणे सिद्धं देवाणं अद्धमागहावाणी ' इत्यादि वचनाद्रा प्राक्‌ पू छृतं 
प्राकृतं बारूमहिखादिम॒बोधं सकटभाषानि्वैधनमूते वचनमृच्यते । 
मेधनियंक्तजरुम्विकस्वरूयं तदेव च देशविदेषात्‌ संस्कारकरणाच 
समासादितविदोषं सत्‌ संर्छताद्युत्तरमेदानाभोति । अत एव शाल्कृता 
भाकृतमादोनिर्िष्ठं तवमुसेस्कृतादीनि ! पाणिन्यादिन्याकरणोदितराठव- 
क्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते । इत्यादि 
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फेसादी कथन यञुवेदमें हे. पजापतिके मनसे च॑दमा उत्पन्न हुआ, नेत्रेसिं 
सूर्यं उतपन्न भया, सुखसे इं ओर अभ्निदेवते उत्यन्न भए, प्राणोसें वायु 
उत्न्न भया, परजापतिकी नाभिसं आकाश उन्न भया, शिरस स्वगे 
` उन्न भया, पगोसं भूमि उतयन्न भई, ओर कानों दिशायां उत्यन्न भई, 
यह अग्वेदके कथनानुसार सृष्टि होनेका कम कहा- | 


अब पूर्वोक्त खष्टिक्रमकों परमाणयुक्तेसे समीक्षापथरमे काते हे. 1 पथम 
तो एक निरवयवं बरह्मके चार अंश कथन करने मिथ्या है, एक अंशने 
क्या पाप करा ! ज अनादि अनंत मायाकरके संयुक्त खष्टि ओर प्रख्य 
करता हे, ओर आपी संसारी होके नानापरकारके.जरा शत्य रोग शोक 
क्षुधा त॒षा नरक तियंगादिरूपोसे महासंकट दुःख भोग रहा हे; ओर 
तीन अदा सदा युक्त बह्यानंदमे मम्न हो रहे हे, क्या एक ब्रह्मम भुक्त 
ओर संसार एककारूम संभव हो सक्ते हे ! स रचके आत्म- 
धाती हे, उपदेश किसको करता हे १ ओर वेद रचता है ! वर्यो- 
कि, तिखकी तो सदाही दुर्दशा रहती है. ओर व्यास शंकरस्वामीभमुख . 
सर्व वेदांती जव ब्रह्मज्ञानी होके ब्रह्मे छीन होते हँ, तब तीन अंशं 
खीन होते हैँ कि, एक चोथे अंदामें ! जेकर तीन अरम छीन होते है, 
तब तो यह जो श्युतिभे छिखा है कि, यंशा तो सदाही संसारकी मायासेँ 
. अरग रहते ह; तब तो वेदां तीयोके मिलनेस तीन अमि निर्मङ ब्रह्म 
अधिक हो जवेगा, ओर चौथा मायावाखा अंशा न्यून हो जावेगा. जव 
दोनों हिस्से वधे घटेगे, तव तो ब्रह्मम अनिलतारूप वृषणः उत्पन्न होवेगा. 
जेकर मायावान्‌ चौथे हिस्तेरूप ब्रह्मे खीन होते है, तव तो गर्द॑भके 
ज्लानतुल्य वेदां तीर्योकी सुक्ति सिद्ध होवेगी. जसँ किसीनें गर्दभकों लान 
करवाया, तदपीडे सो गदभ कुरडीकी राखमेँ जाके फेर रटने रगा, 
फेर वैसाही मलीन हो गया; पेसंही वेदांतिर्योने भथम तो ब्रह्मविद्यारूप 
जरसे खान करके प्रच धोयके निमेखता प्राप्त करी, फेर मायावाङे 
ब्यम डीन होनेसे फेर वैसेही मायापरपंचवाङे चन गप, 


पूवेपक्षः-शरुद्ध ब्रह्मेह रीन होते द, नतु मायावानभे. 


२१८ तचनिर्णयप्रासाद- 


स्वभाव तिस समयंमेही षरुय करेगा, तब तो सृष्टि, ओर प्रख्य, ये दो- 
नदी होगी; इसवास्ते प्रथम विकल्प मिथ्या हे. 

जेकर ये दोनों स्वभाव अनित्य है तो, क्या ब्रह्मे श्वरसे भिन्न है कि, 
आभिन्न हे ! जेकर भिन्न है तो, ईश्वरके ये दोनों स्वभाव नही है; ई्- 
रसे भिन्न होनेसं. जकर अनित्य, ओर अभिन्न है, तव तो जैस स्वभाव 
उत्पत्तिविनारवाङे है, तेते हशर भी उत्पत्तिविनाशवाखा मनना वा- 
हिए; खभावोसे अभिन्न होनेसँ. परं ेस मानते नही है, इसवास्ते यह 
पक्ष भी मिथ्या है. 

जेकर स्वभाव रूपी है, तव तो ईशर भी रूपीहि होना चाहिप; क्यो- 
कि, स्वभाव वस्तुसे भिन्न नही होता है. तब तो ईश्वरकों स्प होनेसेँ 
जडताकी आपत्ति होवेगी, इसवास्ते यह भी पक्ष मिथ्या है. जेकर दोनो 
स्वभाव अरूपी है तब तो किसी भी वस्तुक कत्त नही हो सक्ते हे, अशू- 
पित्व होनेरस; आकादावत्‌. इसवास्ते यह भी पक्ष भानना मिथ्या है. 

जड पक्ष, रूपी पक्षकीतरं खंडन करना. ओर चेतन पक्ष, नित्यानित्य, 
ओर भेदाभेद पक्षम .अवतारके उपरकीतर खंडन जान ठेना. इसवास्ते 
स्वभाव पक्ष मानना केवर अज्ञानविजुंभित है; ओर श्रुति्योमिं जो शि 
रचनेकी इच्छा ईश्वरम भानीदहै, सो मी अक्ञानाविजंभित भरलापमात्रही है; 
परीक्षाऽ व . ॥ इतिखष्टिरचनायामी-रेच्छाखंडनम्‌ ॥ 

छी श्रुति पूरवैपक्षकी तर्फ पश्च करे हे फि, कोन पूरुष परमाथ 
जानता है, ओर कोन कह सक्ता है कि, यह दिखाई देती नाना भ्रकार- 
की खष्टि किंस उपादानकोरणरस,ओर किंस निमित्तकारणसे उत्पन्न भई हे! 
मनुष्य नही जानते, ओर नही कह सकते है; परंतु देवते सवैजञ है, वे तो 
जानते होगे, ओर कह भी सतत इस शंकाके दूर करनेवास्ते 
कहते है, अर्वागिति। इस भौतिक सृषटिके उत्यन्न करे पीं सव देवते उलन्न 
हुए है; इसवास्ते देवते भी नही जाने सुकते, ओर नदी कह सक्ते है. शयः, 
सुवेदके १७ अध्यायकी १८।१९।२०। मी पू्॑पक्षकी तसं भश पू 
ह परंतु ऋगवेद तो यह उत्तर दिया हे कि, परमात्माने अपनी साम्यं 
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मक कोई पदार्थं नही है, वेदकी श्युतिमे भी ेसाही ठेख है--भ्“विज्ञानध- 
न एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनदयति न प्रेय संज्ञा- 

, स्ति-- विज्ञान आत्माही इन वृरयमान भूरतोसिं उत्पन्न हो कर तिनके 
विनाश होते थके अनु पश्चात्‌ विज्ञानघन भी नारको प्रास होता है, इस- 
वासते परेत्य संज्ञा नही है, अथौत्‌ मरके पररोकमे कोइ जाता नही है, 
इसवास्ते परलोककी संज्ञा नही है-तथा हम सच कहते है कि, न कोह शर 
है, ओर न कोई उसकी वाणी है, किंतु सब अथ बुद्धिमार्नोने अपनी 
बुद्धिकी अनुसार रचे हुए है--पुवौचार्योने ईैश्वरनाम एक कल्पित शब्द 
मदबुद्धेकि कानमे इस कारणस डाखा था कि उसके भय ओर प्रेमसे 
खोक श्ुभाचारमें भृत्त ओर अशुभाचारसे निवृत्त हो कर परस्पर सुख 
छिया कर, परंतु अव इस शब्दने संसारम बडाभारी अनर्थं कर छोडा हे; 
इत्यादि--यदि पुवौचार्यौ भेदवादियोके अनथरूप थेथ जगते विद्यमान 
न होते कि, जिनके पढने रोक ईरादिके वोक्षसँ दबाये जाते, ओर 
सारा आयु उसस जाण नही पाते तो, पेसे ( सलयाघतप्रवाहसदृशा ) 
भर्थोका छिखना आवदयक नही था; इत्यादे परा विद्याका रहस्य छिखा है.॥ 
इस समयमे निर्मरे साधुआदि भराय: जे पूरेषुरे वेदांति है, तिनमेसे अत्वं ` 
वेदांतके अभ्यास करनेवारनिं वेदांतका तत्व जानकर पंजाब देशम रोड, 
ओर चक्तुकटेके नामस पंथ निकारके उपर कही पंडित श्रद्धारामजी- 
वाटी परा विद्याका छोकोंको उपदेदया करते फिरते हे. । इससे यह सिद्ध 
हआ कि, जे कोड वेदमतवाखे इस ब्रह्मांडका उपादान कारण ब्रह्म मानते 
है बेही असख पुवोक्त नास्तिकमतके बीजमूत दहे. करयोकि उपादान कारण 
अपने कार्यस भिन्न नही होता हे, जैस मृत्तिका घटसे. इसवास्ते परमा . 
णुयोके बिना भूमिसृजन, ओर जीवोकि शशेरादिर्कोका उल्न्न होना मा- 
नना है, सो मिथ्या है; अत नास्तिक. होनेसैँ. 

? देवता्योनि मानस यज्ञ करा तिस मानस यज्ञस अनेक वस्तुर्योकी क- 
रुपना उत्पत्ति छिखी है, सो भी मिष्या हे; भरमाणयुक्तिसें वाधित होने 


# बृहदारण्यके चतुथीष्थाये चतुर्थ ब्राह्मणे ॥ १२ ॥ 


२२० । तछनिणीयपासाद- 
हे, जो बरह्मका चोधा अंश है, सो माया आकर देवतिर्यगादिरूपकरके 


विविध पकारका हुआ थका व्या्त हुआ. क्या करे ? चेतन अचेतन 
रूपकरके, सोही दिखाते है; तिस आदि पुरुषे विराट्‌, अर्थात्‌ ब्रह्मांड 
उत्पन्न भया, तिसमं जीवरूपकरके परवेशकरके बरह्मांडाभिमानी देवास्मा 
जीव होता भया, पीं विरारसें उ्यतिरिक्त देव तिर्यङ्‌ मनुष्यादिरूप होता 
भया, पीछे देवादि जीवभावसें भूमिको सृजन करता भया, अथ भूमिः 
सृष्टिके अनंतर तिन जीवोके शरीर रचता भया, शरीरोके उतपन्न हुए थके 
देवते, उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते बाद्यद्रगयके अनुत्पन्न होनेतै हविके 
अंतर असंभव होनेसे पुरुषस्वरूपही मनः करी हविपणे संकल्पकरके 
पुरुषनामक हविकरके मानस यज्ञका विस्तार करते भए; तिस्र अवसर 
तिस यज्ञका वसंत तु घ्रत होता भया, भीष्म छतु इध्म होता भया, शर. 
इतु हवि होता भया, अर्थात्‌ तिसरकोही पुरोडाश्ाभिध हविकरके कस्पन 
करते भष; यज्ञका साधनभूत पुरुष तिसकों पश्ुतभावनाकरफे युपरमे बाधते 
इष, बर्हिषि मानस यज्ञमे भक्षण करता भया, कैसा पुरुष ! सरवसृष्िस 
पिरे उत्पन्न मया, तिस पञशुरूप पुरुषकरके देवते पूजते भष, मानस 
यज्ञ निष्यन्न करते भण. कौन ते देवते ? सृके साधन योग्य प्रजापति 
भति, तिनके अनुकूल ऋषिमंतरोके देखनेवारे यजन करते भष, सव॑हुत 
पुरुषस अथात्‌ मानस यज्ञस दधिभिभ्रित धरत संपादन करा, वायु देव. 
संबधी रोकर्मे प्रसिद्ध हरिणादि आरण्य पशु्योको उत्पन्न करता भया, माम्य 
यशु गोआदि तिनको उन्न करता भया, तिस यज्ञस ऋच्‌ साम उत्पन्न 
भष्‌, तिससेंही गायत्यादि छंद उत्पन्न भण, तिस यज्ञसही यजुवद होता 
भया, तिससेही अश्च घोडे गदभ ख्रां उत्यन्न भष, तिस यज्ञस गोयां 
चकरीयां भेदं उतयन्न भई; प्रजापतिके पराणरूप देवते जव विराट्रूप 
गुरुषकों उतयन्न करते भष, तब तिस पुरुषका मुख क्या होता भया! दोनों 
बाहु क्या होते भष ! उरु क्या होते सए १ पग क्या होते भष्‌ १ (उत्तर, † 
आह्मणल्र जातिवििष्टपुरुष मुखस उतयन्न हुए, कषत्रियत्वजातिविशिष्ट पुरुष 
होसि उत्पन्न भष, उरु-साथरोसं वेश्य, ओर पगे शूद्र उतपन्न मप 


अष्टमस्तम्भः। २२य्‌ 


इस कथनसे यही सिद्ध होता है कि, येह स्वं॑श्रुतियां अज्ञानिरयोकी 
कथन करी हई है. क्योकि, जे जीव गभस उपपन्न होते हे, वे सदां 
अनादिकालसे अपनी २ मातायोके गभैसँही उतयन्न होते चरे आते है; ओरं 
यही इस जगत्के अनादि होने बडा दढ प्रमाण है. नही तो, कोड्‌ भी 
पूर्वोक्त गभज जीर्वोको प्नागभके उत्पन्न करके दिखरावे. जब एक गभज 
मनुष्य विनागर्मके उत्पन्न करके दिखखावे, तव तो हम भी मनुष्यावि- 
कोकीं उत्पत्ति गर्भविना मान क्वे; ओर अनादि संसार मानना छोड 
देवे. नदी तो, अक्ञानीरयोके प्रखापमात्रको तो, अन्ञानीही मानेगे, नतु 
्रक्षावान्‌ . ॥ 

ओर पुराणम तो ेला ङिखा है “ एकवर्णमिदं सर्व॑ पूवैमासीद्युधि- 
षिर। रिया कर्मविभागेन चातुर्वण्यं उ्यवस्थितम्‌ ॥१॥ ब्राह्मणो बरह्मचर्येण 
यथा रिष्पेन रिल्पिकः । अन्यथा नाममात्रं स्यादिन्द्रगोपककीटवत्‌॥२॥ ” 

माषार्थः-हे युधिषिर ! पूवकाखमें यह स्वै एकी वण था, ब्राह्मणादि 
भेद नही ये; क्रियाकमैके विभाग करके चार वणैकी व्यवस्थिति पीठे 
हई है. ब्रह्मचर्थके पारनेकरके ब्राह्मण होता है, जसँ रिल्पकरके शिस्पिकं 
हे, अन्यथा तो नाममा्रही है, इंद्रगोपक कीडकीतररे. ॥ यह ॒पुराणका 
कथन वेदक कथनसें बहुतही अच्छा माम देता है; क्योकि, बेद तो 
सर्ववस्तुका नास्तिपणाही पुकारे हे, जो कि, किसी भी भमाणयुकतिसे 
सिद्ध नही होता हैः परंतु यह पुराणका कथन वेस नास्तिपणा नदी 
कहता हे. जैनमतं भी वणैवयवस्था पीके हुईं छ्िखि है. क्योकि, 
श्रीऋषभदेवजीके राज्यसमयसें पहिखा इस अवसर्ििणीकारमे एकी 
जाति थी; श्रीषभदेवजीके राज्यसमयमें क्षत्रिय, वेश्य, रद्र, ओर भरत- 
चक्रवर्तीकि राज्यमे ब्राह्मण, येह चार वर्णी, जैसे उत्पन्न हए, सो कथत 
जेनतच्वादर अंसं देख छेना 

्रजापतिके मनसे चंद्रमा उत्पन्न हुआ छिखा है, यह भी मिष्या है 


क्योकि, चंदमा जो है, सो एथिवीमय-एथिवीकायके उद्योतनामकर्मके 
उदयवाङे जीवोके शरीरोंका पिंडरूप चंद्रमा देवता्योके रहनेका विमान 
२९ “ 


द्र्य तछ्निर्णयपरासाद- 


उत्तरपक्षः-- तव तो षक २ अंशकी सुषि होनेसे संपृणं ब्रहमकी कदापि 
मुक्ति नही होवेगी, इत्यादि अनेक दूषण होनेसे यह कथन भी मिथ्या है. 
तथा ब्रह्म जो है, सो ज्ञानस्वरूप है, तिसको जड विराट्का उपादानकारण 
, मानना यह युक्तिप्रमाणसे विरुद्ध है. क्योकि, चैतन्यवस्तु कदापि 
जडका उपादन कारण नही हो सक्ता हे ॥ विना परमाणुयेकि भूमिसृजन 
ओर शरीर रचे छिखा है सो भी मिथ्या है. क्योकि, परमाणु्योको 
निख मानना है सो तो अद्वैतमतकी जडकों काटना है, ओर विनाही 
परमाणु्योके जडभूमि ओर जीवेकि शरीरोका उपादानकारण ज्ञानस्वरूप 
बह्म मानना, सो तो चिकार भी युक्तिपरमाणसें कदापि सिद्ध॒नही 
होवेगा. जेकर युक्तेप्रमाणके विनाही मानोंगे, तव तो परक्षावार्नोकी 
प॑क्तिसें बाहिर हो जागे, ओर चार्वाक नास्तिक मतकी भ्दृरत्ति भी ेद- 
संही सिद्ध होवेगी. वर्योकि, पंजाव देरामे, पुषछोरनगरके वासी, पंडित 
श्रद्धारामजीने सत्याश्रतप्रवाह नामक अथ रचा है, तिसमे इस मतर- 
बका लेख छिखा है वेदमें दो तकी विद्या कटी है, एकं अपरा ओर 
दूसरी परा; तिनर्मेसे संहिता ब्राह्मण उपनिषद प्रसुखमें प्रायः अपरा 
विद्याही कथन करी है, ओर परा विया प्रायः गुही रक्खछी हे. मेरेकों 
परा विद्धाकी खबर बहुत विर्नसिं थी, परंतु जगत्‌ उ्यवहारीरयोकी शंकासे 
मेनं कादा नही करी, अब मे अंतमे परा विद्याका खरूप छिखता ह 
यह जो ब्रह्मांड दिखलाई देता है, यही ब्रह्म है. ओर श्रुति भी यही 
बात कहती है--““ सर्व॑ खल्विदं बरह्म इद्यादि--” इदं पदकरके यह 
 दृद्यमान जगतही रहण करणा, यह जो पंचभोतिक जगत्‌ हे, सही 
ब्रह्म है, इससे अतिरिक्त अन्य कोड ब्रह्म नही हे, यह ब्रह्मांड अनादि 
. अनत पंचमूतौका षक गोरुक हे, इसको न किसीने रचा है, ओर न 
कोड इसकी भरुय करनेवाडा है, इस गोरकके अंदरही अनेक पदारथ 


. उन्न होते है, ओर इसमेही रय हो जते है जसे समुद्के जरम अने + 


कतरंग चक्रबुहुद उत्पन्न होते है, ओर जररमही खय हो'जाते हैः न 
कोई आता हे, ओर न कोड जाता. है, पांचभोतिक देहस अन्य जीवना! 


` अथमस्तम्भ :। ३१ 


इस्ते भी यही सिद्धे होता है कि, प्राकृत माषा पथम थी. तिस 
माषाको समारके रचना करलेसे वेदों संस्कृत रची गई. ओर जवं 
बैदोकी संस्कृतकं पिर व्याकरणं मांजी, तब शुद्ध संस्छत उत्यन्न 
मई. इससे यह सिद्ध हआ कि वर्की संस्छृतसें पिरे भारत पुः 
स्तक होने चाहिये. 
ओर गुजर देशीय मणिरार नसुभाइ द्विवेदी अपने रे सिद्धात- 
सार म्रंथमे छिखते है कि “ इस ठिकाणे भाषाशाज्ञीयोमे बहुत भारी 
क्ञगडा चरुता है. जव, संस्ङरत-सुधरी भाषा-एेला नाम पडा, तव 
किसमेसे सुधारी यह माुम करना चाहिये. धाकतमेसं, लोकमापषार्मेसे 
सुधारी; पसं कहो तो प्राकृत भ्राचीन भाषा होगी, ओर संस्छृत किसी 
कालमे सार्त्रिक बोखाती भाषा न थी पस मानना पडेगा. दूसरा 
मत एला है, कि धाङृत भाषा प्राचीन तो खरी, ओर उसके मिटाप- 
वारी वेद भाषास नवीन माषा हुईं सो संस्कत; परंतु सेर्छत सार्व- 
त्रिकं उपयोगमें नही आती थी एसा नही. विद्रानो तथा उच्च वर्गे 
लोक संस्छतही बोते थे, ओर नीचरोकं जीवं इत्यादि भराङत बोरते 
ये. इस उभय पक्षके अनुयायी बहोत ह; परंतु ज्यादा स्याख .दूसरे पक्ष 
तरफ है. स्छेगेर, बन्सन, वील्सन, मुर, गोल्डस्टकर, वेबर, बोप, 
मेक्स॒मूखर वंशेरे किसी भी पाश्चासय पंडितके भाषा संबंधी ठेखमें इस 
वातका विस्तार मिरु जायगा, ” । 
ऊपर जो केख खिलि ह, सो कितनेषी भथ ओर अनुमानद्वारा छिखि 
है. अब जेनमतके पुस्तकानुसार जो कथन है सो छिखते है, प्राङत 
ओर संस्छृत ये दोनों भाषा अनादि सिद्ध हे. तिनमें प्राकृत भाषा 
तीन तरहकी है. 9 समसैस्छत ध्रारृत, २ तजा अथीत्‌ संस्छत शब्दोकों 
भाकृत श्दोका निर्दे करणा. ओर ३ देशी, अथौत्‌ प्राकृत संस्कृत 
व्याकरणां जिसकी सिद्धि न होवे; क्तु अनादिसिद्धं ञे शव्द हैः 
तिनको देशी भराकूत कहते हे. जेस श्रीपादछितसूरिषिरचित देरीनाम 
माला ओर तरंगरोखा कथा वरे-तथा श्री हेमचंद्रसूरिविरषित देशी- 
नाममाखा-परंतु यह नही समञ्चना कि, जो अनेक देशोके शठ्द एकन 


२२४ तचनिणयप्रासाद- 


ब्ह्माजीके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न भष्‌, इत्यादि; यह भी महाअज्ञोका 
कथन है. क्योकि, अनादिकार्सँ जे जे योनियां जिन जिन जीरवोकी 
उत्पत्तिकेवास्ते नियत हे, ते ते जीव तिन तिन योनियोंसें उत्पन्न होते है. । 
यदि ब्रह्मणादि चार वर्णोकी मुखादि योनियं थी, तब तो ब्राह्मण सदाही 
बह्माजीके, वा अपने पिताके सुखसेही उत्पन्न होने चाहिए; ओर क्षत्रिय 
ब्रह्माजीकी, वा अपने पिताकी बहास उतपन्न होने चाहिष; पेसंही 
वैद्य, ओर शुद्र भी जानने. ओर इसतरं उतन्न तो नही होते है, इसवास्ते 
यह प्रलक्षविरुद्ध वेदका कथन कौन बुद्धिमान्‌ मानेगा ? कोड भी नही 
मानेगा. तथा इस कथनमे यह भी शंका उत्पन्न होती है कि, ब्राह्मण, 
क्ष्य, वैरय, ओर शूदर यह तो ब्ह्माजीके पूर्वोषतत अगस उतपन्न 
भए, परंतु ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, बणियाणी, ओर शुद्रणी ये चार्यो 
कहास उत्पन्न हुई है! क्योकि, इनकी उत्पत्ति वास्ते ऋगवेद यजुवेदके 
मूरुपाठमे ओर भाष्यम उपलक्षण भी नही छिखा है. क्या ब्राह्मणादिः 
-कोंके मूखसं, वा गुदासे ब्राह्मणी आदिकोंकी उत्यात्ति माननी चाहिए! 
वा जिन स्थानोसिं ब्राह्मणादि चारोकी उत्पत्ति हुई, वेही ब्राम्हणी आदि 
चारोके उत्पत्तिस्थान मानने चादिए १ यदि एसे मानोगि, तब तो प्रथम 
पक्षम तो यावत्‌ च्रीजातित्वावछिन्न सरव पुत्रीरूप होगी; ओर दुसरे पक्षम 
भगिनी (बहिन) रूप होंगी; तो क्या पुत्री, वा बहिनसें पाणिग्रहणादि 
क्रिया करनेसे पूर्वोक्त माननेवाछेकों रजा न आवेगी १ स्यात्‌, ना भी 
अवे; क्योकि, खी, पुत्री, बहिन, माता, पति, पुत्र, राता, पिता्दि, वा- 
 स्ततरिकमें हेही नही; स्वं एक ब्रह्म होने. वाह जी , वाह ! क्या सुंदर 
श्रद्धा निकाखी है, भला शोचो तो सही, इससे अधिक नास्तिकपणा 
क्या हे! 1 
तथा तुमारे माननेसुजव म्यायकी वात तो यह ५ कि, जैतें बह्माजीके . 
` चारों अंगेसिं ब्राह्मणादि चाररोकी उत्पचि छली है; पेसेही बरहमा्ीकी ' 
स्नीके सुखसे ब्राह्मणी, बाहासे क्षत्रियाणी, इत्यादि चाहिप,. परतु 
इसमे भी फेर ददाह रहेगा भि, बरहमाजीकी च्जी कसि उस्न महं ! 






नवमस्तस्भः।- २२.७५ 


नादि अनंत सर्वव्यापक मानते है, तो, क्या गौतमादिरकोनि ये पृवोक्त वे- 
द्की श्युतियां पठन नही करी होवेगी ? करी तो हर्वेगी, परंतु युक्तिप्र- 
माणसे विरुद्ध मानके नवीन प्रक्रिया गोतम कणाद जेमिनीने रची मा- 
हम होती ह. पजापतिके कानोंसे दिशा उखन्न होती भई, यह भी क- 
थन अक्ञताका है. क्योंकि, दिशा तो आकाशकाही पूर्वादि कल्पित भागविशे- 
षका नाम हे. जब नाभस आकाशा उत्यन्न भया तो, कार्नोसें दरा स्यो 
कर उत्पन्न भईं छिखा हे ? ओर अरूषी दिशार्योका कोद भी उपादान- 
कारण नही है, इसवास्त यह भी कथन मिथ्या है. इतिसमीश्षा ॥ 


इत्याचारयश्रीमद्विजयानन्दसूरिषिरचिते तस्रनिर्णयप्रासादे 
ऋगादिसृष्वनुक्रमसमीक्षावणनोनामाष्टमः स्तस्भः॥ ८ ॥ 


॥ अथ नवमस्तम्भारम्मः॥ 


अष्टमस्तंभमें ऋगादिखषिकरिमकी समीक्षा करी, अथ नवमस्तंभमे वे- 
दके कथनकी परस्पर विरुद्धता संकषेपरूपसें दिखाते हे. 
तमिद्रभैम्भरथमं द॑ध आपो यत्र॑ देवाः स॒मग॑छन्त॒ विभ्च॑॥ 
अजस्य नाभावध्येकमतं यस्मिन्‌ विश्वानि मुर्वनानि तस्थुः॥ 
॥ य० वा० सं० अ० १७ मं० ३० ॥ 
भाषा्थः-८ अ ) * ( तमिदर्म॒भ्रथमं वभ आपः) थमं अर्थात्‌ 
संपुणखषटिकी आदिमे ८ आपः-जखानि ) जल जो हँ सो वह ( तमि- 
तगर्भं ) तिस प्राप्त गर्भो ८ दधे ) धारण करते भये कि (यत्र देवाः 
समगछन्त विश्वे ) जिस संपुण विश्वके कारणभूत गर्भ॑रूप ब्रह्माजी 
संपूण देवता उत्यन्न हो कर व्या हो रहे हैँ सो ८ अजस्य नाभा- 
वध्येकमरपितं ) जन्मादिसिं जो रहित सो कहावे अज देला जो 
~+ परमात्मा तिसकी नाभीमे अपित जो कमरु तिसमे संपूर्ण विश्वका 


व 
क नहां (ज ) देस संकेत होवे वहां ब्रहमकुराटोदासीक्ृतक्गादिभाप्यमूभिकदु नाम पुस्तकका 
ससित माषार्थ नानना ॥ । 





२२६ तचनिणयप्रासादः 


हे. ओर मन जो हे, सो ज्ञानरूप अरूपि चेतन है. ज्ञानां होनेसे. तिस 
भावमनसें एथिवीमय रूपी पुद्ररुरूप वद्मा कैसे उत्पन्न होवे ! 
तथा नेत्रोसं सूयै उरत्र हुआ छ्खा है, सो भी प्रमाण विरुद है, 
क्योकि सूर्य॑ भी पृथिवीमय आतपनामक्मके उदयवाङे पएथिवीके जी. 
वोके शरीरोका पिंडरूप देवतारयोके रहनेका विमान हे. ये दोनो धवाह- 
की अपेक्षा अनादि अनेत है. नवीन २ जीव तैसे शरीवारे समयम मँ 
असंख्य उत्पन्न होते हेः ओर समय २ म असंख्य जीव एथिरवीके भ्दु- 
कों भरा होते ह; परंतु चंद्रमा सूर्य वैसेके वैसेही रहते हे, दीपशिखा- 
चत्‌. जसं वीपरिखामे नवीन २ अश्चिके जीव उतपन्न होते हैः ओर अगे 
२ सत्युको घात होते हे. विशेष इतनाही है कि, चंद्रमासूरथैका प्रवाह 
अनादि अनैत है, ओर दीपकका धवाह सादि सांत हे. एेसे चंद्रमासू- 
यको ब्रह्माजीके मन ओर नेत्रोसि उतपन्न हष मानना, यह भी अज्ञानवि- 
जंभितही है. 
मुखस इद्र ओर अग्नि देवते उन्न हुए, यह भी पमाणयुक्तिवाधित 
हे. शयोक, इंढफी उत्पत्ति तो स्वगे देवशय्यासे होती है, ओर अग्र 
इंधनसें उत्पन्न होता ह. एक ओर भी बात है कि, यदि ब्रह्माजीके 
मुखस इद्र उतपन्न हआ, तव तो ब्राह्मण ओर इंद्र इन दोर्नोकी एक 
योनि भई, तव तो जेस इंद्र अमर अजर है, पेते ब्राह्मण भी होने 
चाहिये. ओर जेस ब्राह्मण याचक हे, पसे इंदको भी भिक्षा मांगनी 
चाहिये ! || 
प्रजापतिके प्राणोसै वायु उन्न हभ, ओर नाभिरसे आकाश उलत्न 
भया, यह भी कथन अन्ञानविजुभितही है. क्योंकि, जब आकाशही नही- 
था, तव ब्रह्म कहां रहता था ! आकारशनाम शून्य पोलाडका हे, जब 
पोखाड नही थी तो, तिसका श्रतिपक्षी घनरूप कोई वस्तु होना चाहिये; 
सो वस्तु भी आकाराविना नही रह सक्ता है. ओर युकतिममाणसें तो, 
आकाक्च अनादि अनंत सर्वव्यापकं है. जो छ पदार्थं हे, सो स॑ इसके 
-अवर है, ओर गोतम, कणाद, जैमिनी, जेन, े सवै आकाङाको नित्य अ" 


नवमस्तस्भः । २२९ 


(क) ‡ (आपः) पाणी-जर (धरथमं ) पिरे ८ तमित्‌ > तमेव-तिसही 
( गर्भ ) गर्को ८ दे ) दधिरे-धारण करते भए (यत्र ) जिस कारण- 
भूत गर्भम ( विश्वे ) सर्वे ( देवाः ) देवते ( समगचछन्त › संगताः संभूय 
वर्तते- पकन्न हो कर॒ वतेते है. अब तिस गर्मका अधार कहते हे. 
(अजस्य ) जन्मरहित परमेश्वरके (नाभावधि ) नाभिस्थानीय खरूप- 
मध्ये (एकं ) विभागरहित अनन्यसदश कुक बीज गर्भरूपको (अर्पिते) 
स्थापित किया (यसिन्‌) जिस बीजमें (विश्वानि ) सवै (भुवनानि ) 
भूतजात (तस्थु) स्थित हृए. बीज स्थापित करनेमे स्पृतिका भी प्रमाण 
हे -“ अपएव ससजांदौ तासु बीजमथाक्षिपत्‌ तदषएडमभवदेमं 
सू्यकोटिसमप्रभमिति ” ॥ सोही स्वका आश्रय हे, परंतु तिसका अन्य 
कोड आश्रय नही हे. ॥ ३० ॥ 


[ समीक्षा ] यह भाष्यकारका कथन भी प्रमाणवाधित, ओर आगाद 
अष्टक < के, तथा यजुवद अध्याय ३१ के कथनसँ विरुद्ध है- क्योकि, 
वहां परमेश्वरकी नाभिमें पाणीनें बीजरूप गभ स्थापित किया, इत्यादि 
चणंन नही है. बाकी समीक्षापायः (अ ) समीक्षावत्‌ जाननी. यहां 
यह भी कहना योग्य है कि, वेदोकि अथं सर्वज्ञ कथित नही है; जिसको 
जसँ रुचे है, वैसेही अथं वह छिख देता है. माधव, महीधर, बह्मङुशारो- 
दासी, दयानंदसरस्वतीवत्‌। यदि वेदोकि ऊपर सर्वज्ञकथित प्राचीनं अर्थ 
नियमानुसार होते तो, फेस कभी न होता. परंतु प्रथम वेदही सर्वज्ञके 
कथमकरे सिद्ध नही होते हैँ तो, अर्थोका तो क्याही कहना है ? परस्पर 
विरुद्ध होनेसै. ओर यही असर््ञकथित वेद होनेमे बडा भारी दृढ भरमा- 
ण हे. इसवास्ते सजन पुरु्षोको तटस्थ होकर सलयासत्यका निणैय करना 
चाहिये. 

बह्म ह ब्राह्मणं पुष्करे सखजे, स खलु ब्रह्मा खषट्चितामापेदे, केना- 
हमेकाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌, सर्वाश्च रोकान्‌, सर्वाश्च देवान्‌, सर्वाश्च 
वेदान्‌, सर्वाश्च यज्ञान्‌, सर्वाश्च शब्दान्‌, सर्वाश्च व्युष्टीः, सर्वाणि च 


‡ (क)नहा देर सकेत्‌ होवे वहां माण्यकारका जे नाणना. 


रर तखनिणयपरासाद- 


बीजरूप जो ब्रह्मा सो कैसे हे कि ( यस्मिन्‌ विश्वानि भूवनानिं तस्थुः ) 
जिसमें (विश ) अर्थात्‌ संपूण चतुदश संख्याक भुवन स्थित हो रहे. 

[ समीक्षा ] यह श्रुति ऋगृतेदसं विरुद्ध हे. क्योकि, ब्रह्माजीकी उलय- 
्तिवास्ते ऋगवेवमे कमल नही कहा है. । ९। ब्रह्माजीसं पहिङे परमात्माका 
शरीर सिद्ध होता हे, विनादारीरके नाभि कमरोत्पत्तिके सिद्ध न होनेसे. 
ओर परमाणुयोके विना शरीर नाभिकमल नही हो सक्ते हे; इत्यदरैतहानि. 
। २। आकाशविना पाणीरूप गभं किस जगे धारण करा ! ओर ब्रह्माजी, 
ओर कमर ये दोनों किस स्थानम थे †। ९१ इस्यादि अनेक दूषण इस 
श्ुतिमें है. ॥ १॥ 

(ब ) † हे मनुष्यो ( यत्न ) जिस बह्ममें (आपः) कारणमात्र प्राण 
वा जीव ( भरथमम्‌ ) विस्तारयुक्त अनादि (गभम्‌) सब रोकौकी उत्ति 
का स्थान परक्रातिको (दधे) धारण करते हुए वा जिसमें (विवे) सब (देवाः) 
दिव्य आत्मा ओर अंतःकरणयुक्त योगीजन ( समगछन्त ) परास्त होते है 
चा जो (अजस्य ) अनुत्पन्न अनादि जीव वा अग्यक्त कारणसमूहके (नाभो) 
मध्यमं (अपि) अधिष्ठातृपनसे सवबकेडपर विराजमान ८ एकम्‌) 
आपही सिद्ध ( अर्पितम्‌ ) स्थित (यस्मिन्‌ ) जिसमें (विशामि) समस्त 
( भवनानि ) रोकोत्न्न द्रव्य ( तस्थुः ) स्थिर होते हः तुमरोग ( तमित्‌ ) 
उसीकों परमात्मा जानो ॥ ३०॥ 

मावाथै-मलुष्योंको चाहिये कि जो जगत्‌का आधार योगिर्योको 
भासत होनेयोम्य अंतयोमी आप अपना आधार सबमें व्याप्त है उसीका 
सेवन सब रोग करं ॥ ३० ॥ 

[ समीक्षा 1 वाचकवगैको मालुम होवे कि, खामी दयानंदजीका 
जो ठेख है, सो तो स्वतोहि खंडनरूप हे. क्योंकि, पदार्थमे कुछ ओर 
छिखा है, ओर भावाथमे ओरही छिखा हे तथा संस्कतपदार्थमे ओर 
अन्वये ओर, ओर भावार्थमं ओरही छिखा है, तथा संस्कृत प्राकृत 
दोन अन्यअन्यही लिला हे, इसवास्ते स्वामीजीका ऊेख परस्प 1 
विरुद्ध है; अतण्व असमीचीन है. _ __ _- ह; अतएव असमीचीन है. 


† जहां ( ब) दे संकेत होवे वहां सवामी दृयानदपररसतीकत भाषायै जानना ॥ 


` नवैमस्तम्भः। २६१ 


ओर संपूणे ब्युटी अथीत्‌ ससद्धिये तथा ८ सर्वाणि च भूतानि स्थावरजं- 
गमान्यन्वभवत्‌ ) संपणे जो भूत हे स्थावरजंगमादि तिनको अनुभव 
अथौत्‌ उत्यन्न करते भये इति ॥ - 


[ समीक्षा ] यह कथन ऋग्वेदं यजुर्वेद दोनोसें विशुद्ध है. तथा इसमें 
रिखां हे, ब्रह्माजी बरह्मचर्यं धारण करते भष, ब्रह्माजीने जो ब्रह्मचर्यं धारण 
करा तिससै पहिङे क्या ब्रह्माजीके बह्मचयं नही था ? क्या ब्रह्माजी खी- 
यसि भोग विलास विषय सेवन करते थे १ वा अन्यकोह कुचेश करतेथे ? 
जिससे ब्रह्माजी बह्यचारी नही थे, जो पीस बरह्मचयै धारण करना 
पडा. तथा ब्रह्माजीने चिता करी, पीछे ॐकारको देखा, तिसके देखने. 
मात्रसेही जो कुछ रचना था सो स्वं कुछ रच दिया, इ्यादि कथन 
ऋगूषेदं यजुर्वेद इन वोनर्सिही विरुद है. क्योकि, पूर्वोक्त वेदोभे इस 
कथनका गे भी नही है; इसवास्ते विरुद्ध हे. एतावता युक्तिषिरुददध मि- 
थ्यारूप होनेसें त्याज्य हे. ॥ २ ॥ 


दिरण्यगर्भःसम॑वतंताभ मूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
सदाधार परथिवी यामुतेभां कस्म देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ४॥ 
य० वा० सं° अ० १३ म०४॥ 


(अ )-( हिरण्यगभेः ) जो कि भयुस््ति्मे छिखा है कि ( अप एव 
ससर्जादौ तासु बीज मवाखजत्‌ ॥ तवण्डममवद्धेमं सहल्ांशुसमपभम्‌ । 
तस्मिञ्जज्ञे खयं ब्रह्मा सदैखोकपितामहः इति ›) उसीका मूलभूत यह मंत्र 
है सो देखिये (हिरपयगभः) हिरण्य जो सुवण तिसके समान वर्णं है 
जिसका पेसा जो पूर्वकामें उन्न हुआ अंड तिसके गमे स्थित जो बरह्मा 
सो कहा जाय हिरण्यगभ अथात्‌ घजापतिः सो वह (अमर ) अथीत्‌ ज- 
गदुत्पत्तिसं पिरे ( समवतत ) भरीषकारलं वतमान था. ओर वही 

^ (भूतस्य जातः ) जातः अथौत्‌ उरपन्न होकर संपूण भूतप्राणियोका ८ प- 
तिरेक आसीत्‌ ) एक आपही (पतिः) अथात्‌ पारक होता भया (-सदा- 
धार पृथिवीं द्या मुतेमां ) सो वही एथिवी अर्थात्‌ अंतारिक्षलोकको ओर 


२३० तख्निणयपासाद- 


भूतानि, स्थावरजंगमान्यनुभवेयमिति, सब्रह्मच्थ॑मचरत्‌, स उमित्येतद- 
क्षरमपर्यत्‌, द्विवर्ण, चतुमोर, सर्वव्यापी, सवविभ्वयातयाम, बरहम व्याह- 
ति, ्ह्मदैवते, तया सर्वाश्च कामान्‌, सर्वाश्च रोकान्‌, सर्वाश्च देवान्‌, 
सर्वाश्च वेदान्‌, सर्वाश्च यज्ञान्‌, सरवाश्च दाब्दान्‌, सर्वाश्च वयुष्ीः, सवीणि 
च भूतानि, स्थावरजंगमान्यन्वभवत्‌ इति ॥ 
गोपथ० प° भा० प्रपा० १ बा० १६ ॥ 

माषाथेः-(जह्म ह ब्रह्माणं पुष्करे सखजे ) ह प्रसिद्धारथरमे अव्यय है ! 
ब्रह्म जो है सच्चिदानंद परमात्मा उसने ब्ह्माको (पुष्करे ) अथौत्‌ नाभि- 
कमटमें उत्पन्न किया (स खदु ब्रह्मा सृष्टशचिन्तामापेदे ) सो बह ब्रह्मा- 
जी उत्यन्न हो कर यह शोचने रुगेकि ( केनाहमेकाक्षरेण ) मेँ किस एक. 
अक्षरकरके ८ सर्वाश्च कामान्‌ > संपूणैकामनाओंको ८ सर्वाश्च रोकान्‌ ) 
संपूणीएथिवीआदि रोकोंको ओर ( सर्वाश्च देवान्‌ ) संपूण अभ्निआदि 
देवताओंको तथा ८ सर्वाश्च वेदान्‌ ) संपूण यादिवेदोको ओर ८ सर्वाश्च 
यज्ञान्‌ ) संपूण अश्रिष्टोमादि यज्ञोको तथा ८ सर्वाश्च राष्दान्‌ ) संपूर्ण 
वैदिक ओर छौकिकादि शव्दोको ओर ८ सर्वाश्च व्युष्टीः ) संपूर्णं समू- 
द्ि्योको तथा ( सर्वाणि च भूतानि ) संपूण जो भूत है स्थावरजंगमादि 
तिनको केस ८ अनुभवेयम्‌ ) अनुभव अर्थात्‌ उत्यन्न करू ! पेसे विचार 
कर ( सब्रह्मचर्यमचरत्‌ ) सो बह्मा ब्रह्मचयैकों धारण करता भया अथौत्‌ 
बह्माजीने ब्रह्मच धारण किया तिस ब्रह्मचयेके प्रभावसें ८ स ॐमित्येत- 
दक्षरमपदयत्‌ › बरह्माजीने स्‌ इस अक्षरका अवलोकन किया केसा है 
यह उ्मकार कि ८ द्विवर्ण चतुमा ) स्वर ओर व्यंजन ये दो कारके 
अक्षर है जिसमे ओर अकार उकार मकार तथा अबहु यह चार मात्रा 
हे जिसमें फिर कैसा हे कि सवैव्यापी ओर सर्वैविभु तथा (अयातयाम) 
अथीौत्‌ विकाररहित पेसा ब्रह्मस्वरूप ओर (ब्रहमव्याह्तिं ) अथोत्‌ बरह्मका 
नामरूप ओर ८ बह्मदैवतं ) बह्माही है देवता जिसका देसे ॐभकारके 
अवलोकनमात्रसे ८ सर्वाश्च कामान्‌ ) संपूर्णं कामना ओर संपूणैोक 
तथा संपूण देवता ओर संपूण वेद तथा संपूण यज्ञ ओर संपूर्णं शृष्द 


नवमस्तस्भः। २३३ 


जिसको प्रजापति कहते है, सो ( अग्रे ) जगदुत्यत्तिसे पिरे (समवर्तत) 
भरीभरकारं वर्तमान था ? नदी था; जगवभावे पाणीञंडादिकोका भी अ- 
भाव होनेसे. तथा सो पजापति ( जातः) उन्न हो कर (भूतस्य ) सपू- 
णै भूतप्राणिर्योका ( एकः ) एक आपही ८ पतिः) पारक ( आसीत्‌ ) 
होता भया ! नही. जगत्के अभाव्से पाणीअंडाविकोका अभाव सिद्ध 
होता है, डके अभावस भजापतिका अंडेसँ उत्यन्न होना असिद्ध हेः 
“सूरं नास्ति कुतः शाखेतिवचनात्‌* थदि भ्रजापतिका उत्पन्न होनाही 
संभव नही होता है तो, जगत्का पारनपणा कांस होवे ? असत्रूप 
होनेसे; शश्ुंगवत्‌. तथा अंडजमे जगत पानेकी शक्ति भी नदी सिद्ध 
होती है, चटकवत्‌. येसही उत्तरोत्तर वितकं जान ठेने । तथा (सः) पूरवो 
क्त प्रजापति ८ पृथिवीं › आकारदाको ८ थां ) खर्गरोकको ओर ८ इमां ) इस 
भूमिरोकको (दाधार) धारण करता भया १ नही. पारनादिकेअसिद्ध होनेसें 
(कस्म देवाय हविषा विधेम) ठेते पूर्वोक्त भ्रजापतिदेवकेणिये हम हविःष- 
दान करीए ! नही. यथार्थं देवपणा सिद्ध न होनेसे. इत्यादि अनेक कल्पना 
पक्त श्रुतियोमे हो सक्ती हे, ओर इसीवास्ते वेदके सत्यार्थका निश्चय 
नही हो सक्ता है. स्वामी दयानंदसरखतीने तो कल्पना करने कसर 
नही रखी हे, परंतु सांपरतकालमे कड सनातनधर्म भी मनमाने उरुट 
पाखट अर्थं करके छपवा रहे है. इससे सिद्ध होता है कि, वेदका सत्यार्थ 
कोड नही जानता है. ओर अ्थोके निश्चयविना वेद॒ ईधरोक्त सस्योपदे- 
शक पुस्तक है, यह भी निश्चय नही हो सक्ता है. 

अव पूर्वोक्त हिरण्यगर्भः समवर्ततामे इसश्रुतिका जो अर्थ स्वामीदया- 
नवजीने क॑ल्यन करा है, सो छिख दिखाति है. 

(व ) हे मदुष्यो ! जैसे हमखोग जो इस (भूतस्य) उतयन्न हए संसा- 
रका ( जातः ) रने ओर ( पतिः ) पाङन करनेहारा ८ एकः ) सहायकी 

अपिक्षासे रहित (हिरण्यगर्भः) सूयदि तेजोमय पदार्थोका आधार (अये) 

जगत्‌ रचनेके पिरे ( समवर्तत ) वतमान (आसीत्‌) था (सः) 
वहं ( म ) इस सैसारको रचके (उत ) ओर ( एथिवीं ) षकाशरहित 


२३२ तखनिर्णयप्रासाद- 


( यां ) अर्थात्‌ खगंखोकको तथा ( उतङति वितर्के ) इमां इस भुमिरो. 
कको ( दाधार ) त्जादितादीर्धः । धारण करता भया ओर ( थिवी ) 
यह अंतरिक्ष ( आका ) का नाम है सो यास्कमुनि्रणीत निषंटुके अ 
९ खं०३ मे ९ नवमा नाम है (कस देवाय हविषा विधेम ) कः नाम 
भरजापतिका है इससे ८ कस्मै ) अर्थात्‌ भ्रजापतिके स्यि हम हविको 
( विधेम ) दद्यः-प्रदान करते है अथवा तिस हिरण्यगर्भको परिलयाग 
कर हम ८ कस्मै ) किसकेखिये हविः प्रदान कर यह इस प्रकार छोकिक 
अर्थं कर लेना ॥ 


[ समीक्षा ] यह यसुर्वेदका संर, ऋगवेग यजुकेदं गोपथव्राह्मणसे वि. 
रुद्ध हे. षयोकि, इन पूर्वोक्त तीर्नो स्थानके पृक्त मत्रमे बह्याजी अमे 
उर्यन्न हुए पेसा नही कहा है, ओर इस श्यतिमें ब्रह्माजी अंडेमे उतपन्न 
हुए लिखा है, इसवास्ते यह नानां सर्वज्ञ भगवान्‌के कथन करे हए नदी 
सिद्ध होते हे. ओर जो इसमे कथन है, सो युक्तिप्रमाणतें विरु है, इ- 
सीवास्ते अपने २ मनःकल्पित अ इसके छोक करते है, जैसे कि, पूवो 
क्त अर्थमे बह्मङदालोवासीने करे है. वर्योकि, पूर्वोक्त अथं भापातुसार 
नही हे. जो स्रौकेक अर्थरूप भावार्थं उदासीजीने निकारा है, सो भा- 
ष्यकारको न पाया. शोक ! ! ठेसे विहुदे शार्खोको भी लोक परमे्रकेदी 
कथन किये मानते है; यदि जिसने जो अथ फिया सोही खरा ( सर्वज्ञोक्त 
भ्राचीन अथोकि न होनेसे, ओर यदि है तो, वताने चाहिष्. क्योकि, सा- 
भत कारम जो ज्ञगडें हो रहे हे, प्राचीन अर्थि न होनेसेही हो रहे ह 
यदि कहोंगे, प्राचीन अर्थं भे तो सही, परंतु इस समय हे नदी. तो 
सिद्ध हुआ देव भी नही है. किसीने वेदका नाम रखकर पुस्तक जगत्‌ 
परसिद्ध किया हे, अर्थवत्‌ यदि वेदके पुस्तक है तो, उसके अर्थं दुम नही 
जान सक्ते हो. जव अर्थही नही जान सक्ते हो तो, तुमको कैसे निश्चय 
हुमा कि यह हैश्वरोक्त है?) मानोगि तो, यह अथं भी तुमको मानना ` 
पडेगा. कल्पनाद्वारा अ सिद्ध होनेस--प्ाचीन सुनिम्रणीत अथकि न 
होनेस-८ उत इति वितके ) (दिरण्यगभः ) जो अंडे उत्पन्न हमा ओर 


नवमस्तस्भः। २३ 


आया सो मान छखिया. अपरंच स्वामी दयानेदजीने अपने मनःकस्पित 
मतको दढ करनेकेखिये अर्थं तो उल्टे खये, परंतु शोचा नही कि यह 
अथ हमारे इष्टको बाधक है कि साधक ? क्योकि, दयानंवजीकी भ्रति- 
ज्ञा हे कि, वेद &-धरोक्त है, तो, अब शोचना चाहिये कि, यदि वेद 
सत्य २ $श्वरोक्तही है तो, जो दयानंदजीने श्ुतिका अथं छा है कि 
“हे मनुष्यो ! जैत हम सेवामें तत्पर है वेसं तुम रोग भी इस पर- 
मात्माका सेवन करो.” क्या दयानेदजीके ईशवरसें भी कोह बडा परमा- 
त्मा ह १ जिसकी सेवामें वेदवक्ता ईश्वर भी तत्पर हे, ओर रोको 
उपदेशा करता है, तथा वेदके कथन करनेवाठे ईश्वर भी बहोत सिद्ध 
होते हैँ ( विधेम ) हम तत्यर है, देसे बहुवचन अंगीकार करनेसे. यदि 
कहो कि, वेदं भात करनेवारे ऋषिर्योका यह कहना है कि, जैसे हम 
परमात्माकी सेवा तत्पर हः वेसं तुम खोग भी परमात्माका सेवन करो. 
तब तो सिद्ध हुआ कि, वेद ईधरोक्त नही, किंतु छषिधणित हे. अपरं- 
च ऋषियोनि पूर्वोक्त वणेन करिया कि, जो परमात्मा खुषटिका कत्ती, धता, 
ओर पालक है जो खसे पिरे एक सहायकी अपेक्षारहित था इत्यादि; 
तो क्या ऋषियेनि यह स्वं उयवस्था जान रीनी ? यदि जान खीनी तो, 
बे ऋषि सर्वज्ञ हृष; यदि वे सर्वज्ञ हृष तो, फेर दयानेदजीका ओ मानना 
हे कि, ईैश्वरग्यतिरिक्त कोड भी जीव सवज्ञ नही हो सक्ता है, सो केसे 
सत्य होगा १ ओर यदि नही जान दीनी तो, विना जाने तिन षियनि 
पूर्वोक्त वणैन कैसे करा ! 

तथा वेवम, खष्िकी उत्यत्तिका वर्णन, सृषटिकी उतयत्ति करनेवारेका 
वणन, जिन ऋषिययोंको वेदज्ञान श्रा भया, रोकोंको उपदेशादि वर्णन 
है तो, इसमें सिद्ध हुआ कि, वेद खष्वादिके अन॑तरही बने है. वर्यो, 
स्वामी द्यानंदजी सत्यार्थपकाशके सप्तम समु्ासमे छिखते है कि- 
“इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात्‌ छिखा जाता ह वह भथ भी 
उसके जन्मे पश्चात्‌ होता है-इत्यापि" ॥ यदि पेते हुआ तो, वेदोका 
अनादिपणा एेसा हुआ, जैसा किं वध्याज्जीके पुत्रका विवाह होना. 


२६४ तचनि्षीयधोसाद- 


ओर ( यां ) धरकारासदहित सूयौदिरोकोंको ( दाधार ) धारण करता हुआ 
उस ( कसे ) सुखरूप प्रजा पाखनेवारे (देवाय ) प्रकाशमान परमात्माकी 
(हविषा) आत्मादिसामभीसे (विधेम ) सेवा ततयर है करसं तुम छोग भी 
इस परमात्माका सेवन करो ॥ 9 ॥-१- 
भावाथै--हे मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि इस प्रसिद्ध खषटिके रचनेसेँ 
प्रथम परमेश्वरही विद्यमान था, जीव गाढनिद्रा-सुषुिमे दीन थे, जगः- 
त्का कारण अंत सूृक्ष्मावस्थामे आकाश्चकेसमान एक रस स्थिर था, 
जिसने सब जगत्‌को रचके धारण किया ओर अंखयसमयमें प्रख्य करता 
है, उसी परमात्माको उपासनाके योग्य मानो ॥ ४ ॥-२- 
तथा सत्याथैभकाशसप्तमसणुद्ासे-हे मलुष्यो ! ज खषटिके पूव सव 
तेजवाडे छोकोका उत्यत्तस्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हे 
हुआ, था, ओर होगा उसका स्वामी था, हे, ओर होगा; वह पृथिवीं लेके 
सृष्टिको धनाके धारण कर रहा ह, उस सुखस्वरूप परमा 
त्माहीकी भक्ति जेस हम करं वैस तुम रोग भी करो ॥१॥-३- 
तथाचाष्टमसयुहठपेपि-हे मुष्यो! जो सव सूथादि तेजस्वी पदारथोका 
आधार ओर जो यह जगत्‌ हुआ है, ओर होगा उसका एक 
पति परमारमा इस जगत्की उत्पत्तिके पूव विव्यमान थां भौर जिसमे एथिः 
वसे छेके सूर्यप््यत जगत्को उत्पन्न किया हे, उस परमात्मा देवकी 
धमस भक्ति किया करं ॥ ३ ॥-४- 
तथा ऋग्ेदादिमाप्यभूमिकायां सृष्टि िये-हिरण्यग्म ज 
परमेश्वर है वही एक सृष्टिके पिरे वतेमान था, जो इस सव जगत्का 
खामी है ओर वही एथिवीसे ठेके सूर्यपर्यत सव जगतको रचके धारण 
कर रहा है, इसख्यि उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देवकीही हम रोग 
उपासना कर, अन्यकी नहीं ॥ १॥ -५- 
[ समीक्षा] पूर्वोक्त पांचभकारके अरथोकरो यादे शोचे जावे तो, स्वामी ` 
द्यानंदजीके अर्थं मनःकल्पित गण्यरूपसं ओर कु भी सिद्ध नही कर 
सकते ई. वाहजी ! वाह !! अर्थं क्या ठहर, गुड़र्योका खेट हआ, जो मन्म 
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छोर्कोको धारण करता है, इसवास्ते भ्रजापति देवकेखिये हम हविः्दा- 
न करते हे. । 

. [समीक्षा] यह भाष्यकारका अथं पूर्वोक्त अर्थेति विलक्षणही हे, 
तथा यजुर्वेद अध्याय १७ के मतरस भी विरुद है. तथा इस्ति 
माम होता है कि, इसका कहनेवाखा परमात्मा प्रजापति भिन्न है. 
क्योकि, इसमे छिखा है कि, जो हिरण्यगभं खष्टिसे पिरे आप शरी. 
रधारी हभ, जो उतपन्न होनेवारे सर्वजगत्‌का पति हुआ, ओर तीन 
छोकरको जो धारण करता हे, तिस भ्रजापतिदेवकेचिये, हम, इविःप्रदान 
करते है, इत्यादि. 
तथा इसी श्चुतिका अथं ऋग्वेद अष्टक ८। अ० ७। व० इ। मे० १०। अ० 
१०। सू° १२१ म सायणाचायने एस छिखा है--हिरण्मय अंडका गभै- 
भूत जो भ्रजापति सो कहावे हिरण्यगर्भ, तथा च तैत्तिरीयकं-“ प्रजाप. 
तिवै हिरण्यगर्भ; भजापतेरतुरूपत्वायेति। » अथवा हिरण्मय अंड गवत्‌ 
हे उदस्मै जिसके, देसा जो सूत्रात्मा, सो कहावे हिरण्यग्म. सो हिर- 
यगभ (अगे) भपंचोत्य्तके पिरे (समवैत ) मायावरासें सृजन कर- 
नेकी इच्छावारे परमात्मासें उत्पन्न होता भया. यदपि परमात्माही हिर- 
प्यगभं हे, तो भी, तदुपाधिभूत ` आकाशादि सृक्ष्मभूर्तोको बह्मसेँ 
उतयन्न होनेसे तदुपहित भी उत्यन्न हृ ठेते कंहीए है. सो हिरण्य- 
गभं ( जातः) जातमात्र, उत्पन्न हुआ थकाही ८ एकः ) अद्वितीय 
पकेखाही ८ भूतस्य ) विकारजात ब्रहमांडादि सर्वजगत्का ८ पतिः )-ई-अर 
( आसीत्‌ ) होता भया. नही केवर पतिही हु, रंतु सो हिरण्यगर्भ 
( एथिवीं ) वीस्तीर्णं ८ शां ) स्वगंरोककों “उतापिच ` ओर ८ इमां ) 
हमारे दृर्यमान पुरोवार्तेनी इस भूमिको, अथवा “पृथिवीं ` आकाराको 
स्वगंखोकको ओर भूमिको ( दाधार ) धारयति-धारण करता है ( कस्मै) 
7 थहां किं शद अनिज्ञातस्वरूपवाछा होनेसे परजापतिम वैता हे। अथवा 
ृषिकेवास्ते जो कामना करे सो कडावे कः। अथवा कं-सुखं अर्यात्‌ सुख- 
रूप होनेसै- कः कहीष्‌ ३।-अथना इंदरने पूछा हुआ प्रजापति, मेरा महल. 


२९६ तत्वनिणयप्रासाद्‌- 


तथा दयानंदजी छिखते हैः कि, “इस भरतिद्ध ष्टके रचनेस प्रथम 
परमेश्वरी विद्यमान था जीव गाढनिद्रा--सुषुसिमे छीन थे ओर जग. 
त्का कारण अत्यत सुक्ष्मावस्थामे आकारकेसमान एकरस स्थिर था- 
इत्यादि”-अब हम पूते हैः कि, यदि प्रथम आकाशही नही था तो, 
दयानंदजीका परमात्मा, सुषि खीन होनेवारे जीव, ओर जगत्‌का 
कारण, यह कहां रहते थे ! आकादाविना कोई भी पदां नही रह सक्ता 
है. ओर आकादाकी उत्पत्ति वेदोमे भकरटपणे कही है. "नाभ्या आसीदत 
रिक्षमितिवचनात्‌*॥ * ओर दयानेदजीने भी ऋगवेवादिभाष्यभूमिकाके 
वेद्विषय विचारके ४९ पञ्नोपरि छ्खा है कि “परमात्माके अनत 
साम्यैसे आकाश, वायु, अभि, जर ओर पृथिवी आदि तत्त उतत्न 
हृष है-इत्यादि॥ ” तथा खष्टिविद्याविषयके ११६-११७ पत्रोपरि ॥ 
५यदा कार्य जगन्नोतपन्नमासीत्तवाऽसत्र्षठेः राक्‌ शुन्यमाकाशमपि 
नासीत्‌ ॥ शुन्यनाम आकादा अथौत्‌ जो नेत्रोसे देखने नहीं आता 
सो भी नहीं था”॥ तथा सदयार्थप्रकाशाके ससम समुद्धासके ठेखमे अती 
तानागतवर्त॑मानकारूके सर्वं पदार्थोका स्वामी परमात्माको खिला है, 
अष्टम ससुषछासके ठेखमं वतमान ओर अनागतकाखके पदार्थोका स्वामी 
रिख है, ओर छग्वेदादिभाष्यभूमिकाके ठेखर्मे वर्तमान जगत्का स्वामी 
परमात्माको छिखा है. हम अनुमान करते है कि, यदि ओर थोडासा 
दिव्यज्ञान . परमात्मा दयानेदजीके टदयमें स्थापन कर देता तो, फेर 
परमात्माको स्वामीपणा करनेकी इछ आवदयकता न रहती ! इलं 
विस्तरेण ॥ 

(क) हिरण्यपुरुषरूप बह्मांडमें गर्भरूपकरके अवस्थित प्रजापति हिर 
क्यगर्भ, पाणिजातकी उत्पत्तिस पिरे खयमव रारीरधारी होता भया, 
सोही उत्पन्न हआ थका एकेखाही उत्यन्न होनेवाठे सर्वं जगतुका पति 
हतां भया, सोही आकाशा स्वर्गलोक ओर इस भूमिको अर्थात्‌ तीनां 

ॐ सतन १८८४ के छपे सत्यार्थमकाशके ९८७ पत्रोपरि स्वर्भतन्यामतन्य प्रकारोमे मी दयाः 
नंदेजीने आकाशको नित्य बा अनादि नही माना हे, किंतु अनादि पदा तीन है, एक ईश्वर, 
तीच जीव, त्रीसरा "भक्ति अथात्‌ जगत्‌का कारण. इत्यादि ॥ 


नवमस्तर्म्मः २३९ 
य॑ ) प्राप्तकार्मे ८ ह ) इति भरसिद्ध ८ गर्भ दधे ) उसने गर्भको धारणं 
करिया. कैसा है वह ग्भ कि ( यतो जातः प्रजापतिः ) जिसगर्भ॑सें परजा- 
पति अथात्‌ ब्रह्माजी उत्न्न हुए. ॥ ६३ ॥ 


[ समीक्षा ] भरथम तो यह श्युति पूर्वोक्त यजुवद, ऋगवेद, गोपथा- 
दिकी श्ुतियोसं विरुद्ध है. तथा परमात्माका सुंदर भुवन रहनेका स्थानं 
कहा, यह विरुद्ध है. क्योकि, सर्वव्यापी परमात्माका कोड भी स्थान 
नही सिद्ध हो सक्ता है. ओर तिससमय्े तो आकाञ्च भी नही था तो, 
विना आकारके परमात्माका सुंदर भुवन कहां था ! तथा अपनी इच्छा- 
स जो शरीरको धारण कर शके सो कहावे खयंभ, यह विक्षेषण भरमाण- 
बाधित है. क्योकि, शरीरके विना मन ओर मनके षिना इच्छा नही 
हो सक्ती हे, यह प्रमाण सिद्ध है. इसवास्ते पवाक्त व्युत्यत्ति खकंपोरक- 
सित हे ॥ परमात्मा महाजरुसमूहमें तुकारमे गभ धारण करता भया, 
तिस गर्भसँ भरजापति ब्रह्माजी उन्न भए इलयावि-यह ऋग्वेद यजुवद 
भोपथादिसें विरुद्ध हे. क्योकि, तन्मे अन्यथा केथन ह, सो छिखि आष 
ह. । तथा परमात्माने जलसमूहमे गभ धारण करा, इत्यादि कहना भी 
महामिथ्या है. क्योकि, उस समयमे तो न प्रथिवी थी, ओर न आकारा 
धा तो, जर किस वस्तु्मे, ओर किस उपर ठहर रहा था ? फेर जब 
परमात्माको ऋतुकार आया, तब जर्के बीचरमे गम धारण करा-क्या 
परभात्माको ज्ीधर्मं हुआ था १ ओर जल्के बीचमेँ ग्म॑धारण करा, 
क्या ग्भ बहुत उष्ण था? जिसकी गरमीसे ज न जाऊ इस भयसं 
भरम धवेरा करके गम धारण करा ओर सर्वव्यापी स्िदानंद अरूपी 
सर्ैशक्तिमान निराकार एक परमात्मा जरम ग्भ॑धारण करे, यह 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिष्रमाण आधित नही है ? तथा तिस समये 
तो कार भी नही था तो, फेर परमात्माको तुका किसतरं प्रात 

? हभ † जेकर कहग, थह तो अरुंकार है, तो, ठेसे रमजनक मिथ्या 
अलंकारके कहनेसे क्या सिद्धि भई ! जेकर अरंकारही कथन करना था 
तवं तो, परमात्माको एक सुंदर यौवनवती खी कथन करना भा, ओर 


२८ तछनिर्णेयघासाद- 


तक्षको देके “अहं कः मेँ कैसा होऊं ? येसा कहता हआ, तव इने 
जवाव दिया कि, जो तुं यह कहता है कि, “अहं कः स्यामिति" मे क्या 
होऊ? तदेव सोही तुं हो इस कारणस “कः इतिः क शब्दस परजा 
पति कथन करीए ह। “इंद्रो वै इत्र हत्वा सर्वां विजितीरविजि्यात्रवीत्‌ ” 
इत्यादि ब्राह्मणका यहां अनुसंधान करना । जव सो कि शव्द नव सर्वनाम 
होनेसें स्मैभाव सिद्ध हँ, ओर जव यौगिक है, तव व्यत्यय जानना. कँ. 
प्रजापति (देवाय) देवं -दानादिगुणयुक्त देवको ( हाषिपा ) भजापतिसंषं- 
धी परुके वपारूपण-काठेजारूपकरके, अथवा एककपाात्मक पुरोडा- 
६ विधेम ) वयसरलिजः--हम ऋलिज “परिचरेम ‡ परिचरणकर्म 
एह. ध 
[ समीक्षा ] पूर्वोक्त अर्थसं यह सायणाचार्यका अथै ओरदीरतका 
हे. अवे वाचक वगंको हम नञ्नतापूर्वक कहते हँ कि, दोनों भाष्यकारोकि 
` अ्थमिं कितना षडा विसंवाद पडता है. तथा छऋग्वेवादि भाष्यभू- 
भिकाके कर््ताने ओर भाष्यभूमिकटुके कत्ता कैसे २ अथं करे है, सो 
आपही वरिचार कीजीएं. जव वेदोकि अर्थोकाही निश्चय नही होता है तो, 
वेद सत्योपदेष्टाके कथन करे हुए है वा अनादि है, वा ऋषियोद्रारा 
जगत्‌ भरवतेन इए है, इत्यादे कैसं माना जवे १ अव हम ज्यादा 
लिखना ओोडकरके श्चुतिया, ओर संक्षेपमात्र उर्नोकी समीक्षा, ओर पर 
स्पर विरुद्धता मात्र छिखके अपनी नही वंद होती ठेखनीको, जोरावरी 
वंद करनी चाहते है. क्यो, वेदोका वहोता फरोलना भस्मथत्राभि 
उद्घाटनतुल्य है. 
सुमःस्वैयम्भः भथमोऽन्तमहत्यणंवे । 
दधे ह मभेमृवियं यतो जातः भजाप॑तिः॥ 
न ६३॥ व। वा। सं | अ० २३ ० ६३॥ 
भाषा्थः--(सुमूः) सुंदर है भुवनः भिसका सो कहावे सुभू. ओर ` 
( स्वयंभूः ) जो अपनी इच्छाहीसे शरीरको धारण कर राके सो कहावि 
शयंभू वेसा जो परमात्मा सो ( महत्यणेदे ) महान्‌ जठसमूहमे ( ऋति. 


` .नर्वमसतम्भेः । २४१ 


भप्राथै--यदि जो मनुष्यरोग सूयादिरोकोके उत्तमकारण प्ङृति- 
को ओर उस धञृतिमे उत्पत्तिकी शक्तिको धारण करनेहारे परमात्माको . 
जने तो वे जन इसजगत्‌मं विस्तृत सुलवारे होवें ॥ ६२॥ इसकी समीक्षा 
करनेकी हमको कछ आवद्यकता नही है. क्योकि, दयानंदजीके अर्थही 
परस्पर समीक्षा कर रहे है. यदि कोई जिज्ञास जन अतर्हष्टि रुगाके विवार 
करे तो, उसको खतोदी मालुम हो जावे कि, दयानंदस्वामीका अथं निःके- 
वरु मनःकस्पित है. ओर केवर वेदोका बिहुदापणा छीपानेका प्रयोजन हे. 
ञष्टोपुत्रासो अदिंतेः।ये जातास्तन्व॑ः परि देवां दउपं्ेत्‌ सत्ति ।२। 
परां मातीण्डमास्य॑त्‌ ॥ ५७ ॥ 
तेत्तिरीयेआरण्यके १ प्रपाठके १३ अनुवाके ७ मंत्रः ॥ 
मित्रश्च वरुणश्च । धाता चांय॑मा च॑ । अश्टरंश्च भग॑श्च । इन्द्रश्च 
विवस्वा चेत्येते ॥ १० ॥ तै° आ० ९ भ्र० १३ अ० १० मंत्रः ॥ 
भाषाथै-८ अदितेः) अदितिदेवताके (अष्टौ पुच्रासः) अष्टसंख्याकाः पुत्रा 
विद्यते-आठ पुत्र हे (ये ) पत्राः जे पुत्र (तन्वः परि) शरीरस्योपरि-दारीरफे 
उपर (जाताः) उत्पन्न हुए हे ओर सा इत्यथः। तिनमेसें (सप्तभिः) सात पु 
केसाथ (देवान्‌ ) देवताओकि ( उपभेत्‌ ) समीप प्राप्त होती भह ( मा्ता- 
ण्डं ) मार्ताड अथौत्‌ सूयैनामा आटमे पुत्रको ( परास्यत्‌ ) पराकृतवती- 
व्यागती भई, अथौत्‌ तिस एक आटमे पुत्रको स्थागके अन्य सात पुत्रके 
साथ अदिति देवरोकमें देवताओंके समीप गई. ॥ ७॥ 
अब तिन आटे पुत्रके नाम अनुक्रमकरके कहते हे. मित्र १ वरुण २, 
धाता २, अयमा 9, अंशाप, भग ६ इं ७, ओर विवस्वान ८, (इत्येते) ` 
मित्रबरुणादि ये आट पुत्र करै. ॥ १०॥ 
, [ समीक्षा ] इसमे अदितिके आढ पत्र छिखे है, जिनमे सातमा-पुत्र 
` इद्र, ओर आटठमा पुत्र सूरय, छिखा है. । ऋग्वेदे छिखा है कि, इंद्र घजा- 
पतिके सुखसे उसयन्न हुआ े,। ओर ऋग्वेद यजुर्वेद दोनोंहीम ठिखा है 
कि, यं भ्रजापतिके नेत्रो उत्पन्न हुआ हे. । यह परस्पर विरुद्ध है. ॥ 


२४० त्निर्णयषासाद- 


तिसका एक पति कथन करना था, ऋतुकारुमे तिस परमात्मारूप जीसे 
भोग-वीर्यनिषेक करना, पीठे गर्म धारण करना, पीछे षरजापति बरह्मा- 
जीका जन्म, इत्यादि कथन करते तो तुमारी ङुछक किंचिन्मात्र अलंका- 
रकी आकांक्षा भी पूणं होती. परंतु पेसे है नही, इसवास्ते यह अलंकार 
भी नही है. हे पाठकगणो ! तुम पक्षपातको छोड कर, ओर जरा नेतर 
उन्मीखन करके विचार तो करो कि सर्वज्ञ, सर्वदर्ी, तरेोक्यनाथ, 
करुणासमुद्र, कृतकृ अष्टादरशदूषणरहित, परमात्मा, बीतरागका उप. 
हास्य योग्य, ओर युक्तेपमाण वाधित, पेसा कथन हो सक्ता है ! कदापि 
नही हो सत्ता है. एे सीर मिथ्या कस्पनाजारु खडी करके भव्य जीवको 
फसाय २ के अक्ञानीयेनि अपने वरप्रायः कर लिए है ! | 

उपर जो समीक्षा करी है, सो ऋगादिभाष्यभूमिर्वेदुनामक पुस्तके 
छिखि अथौनुसार है. अव महीधरछ्ृत वेददीय भाष्यमे जो अ्थं॑छ्खा 
ह, सो छिखते हे. 

(ह) प्रसिद्धार्थमें है (प्रथमः) सव॑का आदि आयंतरहित पुरुष 
( महति अर्णवे ) कल्पांतकालसमुद्रमेँ (अंतः) मध्यमे ( गर्भ दधे) 
ग्भैको स्थापन करता भया. कैसा पुरुष ? (सुभूः) भी भूः-उत्यत्ति 
होवे जिससे सो सुभूः अथौत्‌ विध-जगत्‌ उतयन्न करनेवाला ( स्वयंभूः) 
खर्यभवतीति स्वयंभूः स्वेच्छाधृतदारीरः-अपनी इच्छसे शरीर धारणं 
करनेवाला. कैसा है ग ! ( ऋवियं ) ऋतुः भासोयस्य-ऋतुं भास हआ 
है जिसको अथीत्‌ भ्ा्षकारूम्‌ (यतः) जिस गर्भे (जापतिः ) ब्रह्मा 
(जातः ) उतयन्न भया-इति ॥ ६३ ॥ समीक्षाभायः पूववत्‌ ॥ - । 

अब दयान॑दखामीका भी अर्थमात्र पूवोक्तश्चुतिका छिखते हें ॥ 

हे जिज्ञासुजन ! (यतः) जिस ` जगदी-धरसें ( प्रजापतिः ) विश्वकां 
रक्षक सूर्य (जातः ) उलयन्न हुआ है ओर जो (सुभूः) सुंदर विद्यमान 
(खयंभू ) जो अपने आप भरसिद्ध उत्पत्ति विना रहित. (भथमः) सबलं 
प्रथम जगदी. ( महति ) बडे विस्तृत (अणवे › जरसं सवेद हेष ` 
संसारके (अंतः) वीच ( ऋलियम्‌ ) समयालुकूूल प्रात 6 गर्भम्‌ ) वीज- 
को (द्धे) धारण करता है (ह) उसीकी सवदोग उपासना कर ॥ ६३ ॥ 


~ = =^ 


नवमस्तम्भः। `; ` - २९३. 


धारण नही कर सक्ती है. ओर अदितिनें तो अन्नमात्रके ˆ भक्षण .करनेस 
गर्म धारण करा, यह भ्रमाणविरुद्ध नही तो, क्या हे ? तिस अदितिके- 
गर्भँ वारां आदित्य अथौत्‌ सूर्यं उत्यन्न भष. ग्बेदयजुवेवमे छिखा हे 
भ्रजापतिके नेर्सिं सय उत्यन्न भया; यह परस्पर विरुद्ध हे. ॥ 


यस्मादचोअपातंक्षनयजुर्यस्मादपाक॑षन्‌ । सामानि यस्य ` 


मानि अथवा्गिरसो मुखम्‌। स्कम्मन्तम्‌ बरहि कतमः स्विदेव सः॥ 


अथर्षसं०। कां १०। पर० २३। अ० ¢। मं० २०॥ 
भाषार्थूः--(यस्सादृचो० ) जिस परमात्मास ण्ेव उन्न हुए हे, ` 
ओर (यजूर्यस्मादपाकषन्‌ ) जिस परमात्मासें यजुर्वेद उत्पन्न हुआ हे, 
ओर (सामानि यस्य रोमानि ) सामवेद जिस ` परमात्माके रोम रहै 
तथा (अथवौङ्गिरसो सुखम्‌ ) आंगिरस जो है अथर्ववेद. सो जिसका 
मुख है. (स्कंभंतं बरूहि कतमः स्विदेव सः) देखा जौ है स्कंभ `अथौत्‌ 
सवका आश्रय भूत सो ८ कतमः) कोन हे ! (ब्रूहि ) कह-कथन कर 
(खित्‌ एव सः) वही केवर एक परब्रह्म परमात्माही है, . ओर 
कोड्‌ नही. ॥ ‡ 
[ समीक्षा ] परमास्मासे ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, ओरे - परमात्मासेही 
यजुर्वेद उतयन्न हआ, सामवेद परमात्माके रोम हे, ओर अथववेद पर. 
मा्माका सुख है. 1 यदि ऋग्वेद यजुर्वेद परमात्मासें उत्पन्न हृष है, तो 
क्या सामवेद ओर अथर्ववेद परमात्मासें नही उत्पन्न हए हैँ १ जो उनको 
रोम, ओर सख कहा ! याद सामवेव परमात्माके रोम, ओर ` अथर्ववेद 
परमात्माका सुख देसेही कथन करना था तो, ऋग्वेद रिर, ओर -यजुकेद 
बाहु, यह भी कह देना था ? वा अन्य कोड्‌ अंग कहने थे. क्योकि, यह 
दोनो वेद भी तो, परमात्माके अग होने चादि; सामअथर्ववेदवत्‌. नही 
* तो, उन वोर्नोको भी रोम सुख न कहना चाहिए; इन चारोमिं क्या विंहोष 
हे? जो दो वेवोंको परमात्मासे उत्यन्न हृए॒ कहे; तीसरेको रोम ओर 
सुख कह दिया. अन्य तो किंचित्‌ भी विदोष नही, परंतु सोमव- 


२४२ त्वनिणैचषासादे- 


चंद्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूयो ऽअजायत । 
श्रोतरह्रायुश्॑ प्राणश्च मुखां दभिश्जायत ॥१ २॥वा० सं०अ० ३ 


भाषाथैः-परजापतिके मनसे चंद्रमा उदन्न भया, "चक्षु (नेत्रा ) से 
य उत्पज्ञ भया; वादु, ओर प्राण, ये दो, कानोस उतयन्न भष; ओर 
आशन सुखसं उत्पन्न भया. ॥ १२ ॥ 
ह ॥ समीक्ष 1इस-शुतिमे छिखा हे कि, वायु ओर भाण ये दोनो ्रोत्रसे 
अथीत्‌ कण (कानों स उत्पन्न भष. ओर ऋग्बेदके आठमे अष्टकम छिखा 
है कि, प्राणसें वायु उतपन्न भया. । तथा इसश्ुतिमे छिखा है फ, मुखसे 
अनि भया, ओर, ॐग्वेदमे छिखा हे कि, पजापतिके युखसें इद, ओर 
अभि, ये दोनों उत्पन्न भए! यजुवेदमे ढकी उत्पत्ति मुखस नही की है, 
ओर ऋग्वेदमें कही है; यह परस्पर विरुद्धपणा हे. ॥ 
अदितिर भजाकामोदनमपचत्‌ तत उच्छिषठमशनात्‌ । 
सा गर्मभधत्त । तत आदित्या अजायन्त ॥ 
इतिगोपथपूर्वं भागे० भ्र० २ ब्रा०२५ ॥ 


भाषा्थ-(अदिति ) वै, यह निश्चयार्थक अन्यय है, अथीत्‌ निश्चयञर्थका 
कषोध करता है. (अदितिर प्रजाकामौदनमयपचत्‌ ) अदितिनें परजा अथात्‌ 
संतानकी उत्यत्तिकेखिये (ओदन ) अथौत्‌ ब्रह्मौदन पकाया. ( तत उ. 
च्छिष्ठमश्नात्‌ ) तिसमेतसे उच्छिष्ट अथौत्‌ बचा हआ जो यत्तका रोषभाग 
उसको-(अश्नात्‌ ) उसने खा छिया. (सा गभेमधत्त ) उसके खानेसे 
अदिती गर्भको धारण करती भई. (तत आदित्या अजायन्त ) तिस 
गर्भसे दावा आदित्य उत्यन्न हुए. इति ॥ 
, [ समीन्ञा] इस श्युतिमे छिखा है कि, अदितिनें यज्ञका रहा रेष अत्र 
भक्षण करने गर्भं धारण करा; यह भी भमाण बाधित है. क्योकि, 
-विना पतिक संथोगसे, वा योनिं वीर्यके परकषेपविनां, कदापि जी गम 


_# ही मतठवका वर्णमौिरीयतरा्मणक १ भके १ जस्ये ९ अनुवाक) 


नवमस्तेस्भः । २४ 
यिवीरोकको ८ अंतरिक्षम्‌ ) ` इसरे अंतरिक्ष ८ आकाश ) छोकको, ओर 
तीसरे ( दिवम्‌ › स्वगे रोकको. किर प्रजापति. ( तान्‌ रोकान्‌ अभ्यत- 
पत्‌ ) तिन तीनो छोर्कोको तप कराता हुआ ( तेभ्यः अभितेभ्यः श्रीणि 

^ ज्योतीषि अजायंत ) तपके करनेसँ तिन पृथिव्यादिकोसे तीन ज्योति, 
अर्थात्‌ प्रकारात्मक तीन देवते उत्यन्न हृष; .सोही दिखाते है. ( अभ्रिरेव 
पृथिव्याः ) अभ्मिदेवता परथिवीसे ( अजायत ) उव्यन्न होता भया ( वायुरं- 
तरिक्षात्‌ ) अंतरिक्ष (आकाश `स वायु, ओर ( आदित्योदिवः › स्वगं 
लोकस आदित्य ८ सूर्य ) उत्पन्न हुआ- फिर भ्रजापति ८ तानि ज्योतीषि 
अभ्यतपत्‌ ) तिन तीना ज्योति अभि आदिको तप कराता हुआ ( तेभ्यः 
अभिततेभ्यः जयः वेदाः अजायंत) तिन अस्यादिकोसि तप करानेसें तीनों 
बेद उतपन्न हुए; सोही दिखाते ह. ( ऋग्वेदः एव अभेः ) ऋग्वेद अभिसं 
(आजायत) उन्न होता भया, ओर (य्ुरवेदः वायोः) यजुवेव वायुस, ओर 
( सामवेदः आदित्यात्‌ हति) सामवेद आदित्यसे उत्पन्न हुआ. । इति ॥ 


प्रजापति हदमग्रजासीत्‌ । एकएर। सोऽकामयत । साम्प्र- 
जायेयेति । सोश्राभ्यत्‌। स तपोऽतप्यत । तस्माङ्कान्तात्तेपा- 

नात्‌ अरयो छोका.अ्ुज्यन्त। पथिव्यंतरिक्षं योः॥१॥ स 
इमांखीश्छोकानभितताप। तेभ्यस्तपेभ्यसीणि ज्योतीश्यः 

, जायन्ताभिर्योयं पवते सूरयः ॥२॥ तेभ्यस्तप्ेभ्यख्यो वेदा 
अजायन्तामेकरै्वेदो बायोर्थसुर्ेदः सुया सामवेदः॥ ३॥ 
इतपथकां० ११। अ० ५। ब्रा० ३.। क १।२। ३॥ 

भाषा्ै-( प्रजापतिर्वै ) तै यह निश्वयार्थक अव्यय है (अमे ) जगत्‌ 
उदत्तिसं पिरे (एकः एव ) एकही केवर भ्रजापति-(आसीत्‌ ) था, ओर 
कोड नहीं (सः अकामयत ) सो प्रजापति कामना . अथौत्‌ इच्छा ` करेता 
+ हआ (सांपरजायेयङति ) कि, भ अनेकरूपोतें उत्यन्न होडं (सः अधराम्यत्‌ 
सः तपः अतप्यत ) सो प्रजापति शांतचित्त हो कर तप करता भया (तस्मात्‌ 
भांतात्‌ ते पानात्‌ ) तिस चित्तकी स्थिरता ओर तपके करनेसं (श्रयः लोकाः 


२४४ तछ्निर्णयप्रासाद- 


छीके नरम वा वाजपेय सोत्रामण्यादियजोम छवषियोनि मदिरापान करा 
तिसके नदोमें आकर जो मनम आथा सो विनाविचारे उच्चारण कर 
विया; यह कारण तो हो सक्ता है, अन्य नही. होते तो, वता देना चा- 
दिए. तथा ऋगेवयदुरवेवमे, मानस यज्ञ देवताओंने करा, तित यजसे 
वेदोंकी उत्यत्ि हुई छिखा है, यह परस्पर विरुद्ध है, 
एवं वा उरिऽस्य महतो भूतस्य निःशसितमेतयग्बेदो 
यजुवेदः सामवेदो ऽथवोङ्गिरस इत्यादि ॥ 
दा०्कां०१९६।अ । त्रा । कं १०॥ 

इसश्चुतिका भावार्थं यह है कि, छगादिचारोषेद परमास्माके उत्तवा- 
सरूप है ! अव देखीए ! ! ऋग्बेदयलुवेदमे ते छिखा हे, चारो वेद मा- 
नस यज्ञस उत्पन्न हुए; अथर्ववेदमे छिखा है, सामवेद परमात्माके रोम 
है, ओर अथर्ववेद परमात्माका सुख है; तथा इसश्रुतिमे चारो कोही पर- 
मात्माके उत्खास के. यह परस्पर विरुद्ध नही तो, कया हे ? तथा अ- 
न्यजगे छिखा हे, अभिसं ऋगवेद, वायुस यजेद, ओर सूयंसे सामवेव, 
आकषेण करे-खैचके निकाले. इ्यादि बेदोमिं जो कथन हे सो प्रमाण 
बाधित हे. इसवास्तेही परेक्षावानोको अंगीकार करने योग्य नही है. 

भ्रजापतिरकामयत प्रजायेयभूयान्त्स्यामिती । स तपोऽतप्यत स तप 
स्तघ्वेमांहोकानखजत । एथिवीमन्तरिक्षं दिवं । सतांह्छोकानभ्यतपत्ते- 
भ्योऽभिततेभ्यल्लीणि ज्योतींष्यजायन्त । अभ्भिरेव एथिन्या अजायत । 
वायुरन्तरिश्षात्‌ । आदिल्योदिवस्तामि ज्योतीप्यभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभिततेभ्य- 
जयो वेदा अजायन्त ! ऋग्वेद एवाभररजायत । यजुेदो वायोः । सामवेद 
आदिल्यादिल्यादि ॥ दे० ब्रा पं० ५ । कं० ३२॥ । 

भाषार्थ--( प्रजापतिः ) भ्रजापति जो व्रह्मा सो ( अकामयत्‌ ) 
इच्छा करता हृ कि (प्रजायेय ) मे उतयन्न हो कर ( भुयान्त्स्यामिति ) 
बहुत रकारका होड एेसे विचार कर ( स तपोऽतप्यत ) सो तप करता 
हुआ (स तपस्तस्वा ) सो तप करके ( इमान्‌ रोका्‌ अद्धजत ) इन 
तीन खोर्कोको उन्न करता हुआ. सोही दिखावे है. ( एधितं ) एक ४ 


नवमस्तभ्भः। । २९७ 


एक एथिवीलोकः, दुसरा अंतरिक्षरोक, ओर तीसरा खगेरोक. ` अनर ये 
तीनो जोकोंको कासे रचे, सो बतावे हँ. (सः पादाभ्यां . एव प्रथिवी 
निरमिमत ) सो पजापति खलु-निश्चयकरके अपने दोनों गोसे पृथिवी 
रोकको रच॑ता भया (उदरात्‌ अंतरिश्षम्‌ ) पेटसँं अंतरिक्ष आकाशरको, 
ओर ( मूर्धा दिवम्‌) अपने मस्तकरसँ. स्वर्गरोकको रचता भया (सः तान्‌ 
्रीन्‌ लोकान्‌ अभ्यश्रास्यत्‌ अभ्यतपत्‌ ) सो प्रजापति तिन तीनों लोर्को- 
को शांत ओर तप कराता भया, तप कराके (तेभ्यः श्रतिभ्यः तसेभ्यः 
संततेभ्यः श्रीम्‌ देवाम्‌ निरमिमत ) तिन शांत ओर तस्त संतत तीनो 
लोकेंसे तीन देवते रचता भया; सोही दिखे ह. (अर्चि वायं आदित्यं 
इति) अश्भि, वायु ओर सूथैको- अब्‌ इन देवतांओंके उत्पत्तिस्थान ब॑तावे 
है. (सः खड पृथिव्याः-एव अर्च निरमिमत ) स्मे प्रजायति निश्वयकरके 
पृथिर्वसही आभिको रचता भया, (अतरिक्षात्‌ वायुम्‌) आकारसे वायु, 
ओर (दिवः आदिलं इति) खर्गस आदिलको रचता भया. (सः तान्‌ 
रीन देवान्‌ अभ्यश्राम्यत्‌ अभ्यतपत्‌ समतयत्‌ ) सो शरनापति तिन तीर्नो 
र्वोको शांत तप ओर अच्छे भकारसे तय कराता भया तप कराकष (तेभ्यः 
भ्रतिभ्यः तेभ्यः संतसेभ्यः च्रीन्‌ वेदान्‌ निरमिमत ) तिन शेत तस्त 
संतत तीर्नो देवोसि तीनों वेदोको रता भया, सोही के हे. (भणेदं 
यजुवद सामवेदं इति ) एक ग्बेदको, दुसरे य्ुवेदको, ओष्ठः तीसरे 
सामवेवको उत्पन्न किया. 1 इति ॥ 4 
[ समीक्षा ] भजापति इच्छ करता हआ कि, मेँ उत्पन्न हो करे बहुत ` 
भकारका होऊ; इत्यादि, पेतरेयन्राह्मणका, तभा शृतकुदिकका छेखः 
युक्तिप्माणवाधित है. क्योंकि, विना शरीरके मन-वही..होत्. है, ओर 
मनके विना इच्छा नही हो सक्ती हे, इत्यादि पीडे छिख-आण्‌ ह, इस- 
बस्ते यहां नही कछिखते है.। तथा भरजापति तप॒ करता हशर तिसः 
? तेपके करनेसें तीन .ल्ेक उत्पन्न भष;.पुथिवी, आकारा, ओर खरजलोकः 
इति पेतरेयत्राह्मण -शातपथादौ. र गोपथमे छिखा कि, भजारपतिने 
पक तते त्ने आती तीन ोक सै पनस 


२४६ ` त््निर्णेयभरसावः 
अखभ्य॑त ) तीनों रोक उन्न किये; सोही दिखाते है, (थिवी अंतरिश 
थोः ) एक एथिरवीरेक,. दूसरा अंतरिक्ष (आका ) रोक, ओर 'तीसरा 
स्व्गैखोक ॥ १॥ इन तीनो रोकोको उतपन्न करके फिर (सः इमान्‌ 
त्रीन्‌ छोंकान्‌ अभितताप ) सो प्रजापति इन तीनों रोकौको तेप करता ( 
हुआ, तब (तेभ्यः तेभ्यः त्रीणि ज्योतींषि अजायंत) तप करनेसँ तिन 
तीनोसै. तीन -ज्योति अर्थात्‌ परकादात्मक तीन देवते उन्न हृष; सोही 
दिखाते है, (अन्नः थः अयं पवते सूर्य्यः) एक. अभ्नि, दूसरा जो ह 
संपूर्णं विश्वको पावन-पविन्न करता. है सो वायु, ओर तीसरा सूर्य. ॥ २॥ 
(तेभ्यः तसेभ्यः) तपके करने तिन तीनों देवताओंसें ( त्रयः वेदाः अ- 
ज्ञायत ) तीनों वेद उन्न होते. भष;. सोही दिखाते है. (अपनः ग्वेद ) 
अभ्रिं ऋग्वेद, ( वायोः यजुर्वेदः ) वायुस यजुर्वेद, ओर (सूथात्‌) सूते 
( सामवेदः ) सामवेद.। इति ॥ | 
` स मुयोऽश्राभ्यद्रयोऽतप्यत्‌ । भूय आत्मानं समतपत्‌। स 
आत्त एव घ्री छछोकाश्निरमिमत। पुथिवीमन्तरिमषं दिवमिति। 
स खलु पादाप्यामेव पृथिवीननिरमिमतोदरादन्तरिशं मरो 
दिवस तांलीश्छोकानभ्यश्नाम्यदभ्यतपत्‌ तेभ्यः भतिश्य- 
स्तेभ्यः संतततेभ्यखीन्‌ देवानिरमिमतामिं वायुमादिल्य- 
मिति। सःखलु पुथिव्या एवां निरमिमतान्तरिकषदययुं दिव 
आदित्यम सखीन देवानभ्यश्नाम्यद्भ्यतपत्‌। समतपत्‌ । 
तेभ्यः -नतेश्यस्वसेभ्य -संततिम्यखीन्‌ वेदान्निरामिमत । 
| ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति ॥ गो । पु । प्र० ९। त्रा०६॥ 
भूा्ैः-(स भूयः अश्राम्यत्‌ ) सो पजापति पिर शांताविचत हेता , 
भया भयः अतप्यत ) शिर तप. करता भया (भूय आत्मानं समतपत्‌ ) 
किर. आस्माको धच्डे अकारते तपाता हुआ-अथोत्‌ तथ करता भया तप 
करके. (संःआत्मतः एवः त्रीन्‌ छकान्‌ निरमिमत सो पने 'असिमहीसं 
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तीनो सक्को 'रचता इभा; सोहीश्विखात है. (प्रिवी अंतरिक्ष विव इति ) 


नवमस्तस्भः । २४९ 
है. क्योकि, जो पयारोचन करना है, सोही असरवैज्ञका लक्षण हे; 
इसवास्ते ब्रह्माजी सर्वज्ञ नही ये, ेला सिद्ध हुआ, जब सर्वज्ञ॒नही 
थे तो, यथाथ सर्वं जगतकी रचना करनेमे भी समर्थं नही सिद्ध होगे. 

" ओर यह जो छिखा है कि, परजापतिनें तीनां रोकोको तप॒ कराया- 
क्या तीनों छोकोको पंचधूणीतपनरूप तप कराया? वा ऊपर शिखि 
समान तप कराया ? वा पयौरोचनात्मक तप करवाया ? 
वा चांद्रायणादि करवाया ? जिससे तीनों रोक थक गप, तप्त संतप्त 
हो गए. इनमेसे किसी भी प्रकारके तप करानेका संभव नही हो सक्ता 
है. क्योकि, तीनों रोक तो पंचभूतात्मक होनेसे जडरूप हे, तो फेर, यह 
क्या जानके छिख दिया कि, प्रजापति तीनों खोकोंको तप कराते भष ? 
रथम तो चेतनन्रह्मसं इन जडरूप तीनों रोकोका उत्पन्न होनाही 
असंभव हे तो, तप कराना तो दूरही रहा ! ! ! जब तीनों ॐोक तपःकरके 
श्रांत तेस सतस हुष, तव तिन तीनोसं अभि, वायुः सूर्य, उदपन्न करे, 
तिन तीको तप कराके तिन तीनोसे ऋग्बेदादि तीन वेद उत्यन्न करे. 
हत्यादि-क्या तिन तीनेकि अद्र वेद स्थापन करे थे, अथीत्‌ वेदो 
प्तक छिखि हुए थे १ जो खेचके निकार जयि. तथा अग्न्यादि तीनो तो 
जड भौतिक रोकेनिं परसिद्ध हे, इसवास्ते वे वेदका उच्चार भी नही कर 
सकते है. यदि कहोगे, वे तीनों देवते होनेस चैतन्य है, जड नही; यह 
भी ठीकं नही है. जडरूप पृथिव्यादि उपादानसें अन््यादि चैतन्यकारयं 
केवीभीनही हो सक्ता है. तथा क्या तिन देवता्ओके मुखस 
ब्रह्माजीने वेदोका भथम उच्चार कराया था ! यदि करोगे उच्चार नही 
करवाया, तु तिन वेवताओंसिंही भथम यज्ञादि करवाए. यह कहना 
तो, बहुतही असंगत ह. क्योकि, जिनसे यज्ञादि कम॑ पथम 
करवाए, वै तो यज्ञादिकर्मोकी उलक्तिके अपादान हो सक्ते है, परंतु वेदोकि 
[निदी. इसवास्ते बेवश्रुतिके दृषणोंको दूर करनेवास्ते अपनी कपोख कल्प. 
नासे अटकलपच्नुके अर्थं करने, थह विद्रानोकी मेडरीमे उपदाल्यकां 


कारण हे. 
>, 


९४८ तततनिर्णयपरासाद्‌- 


एथिवी ९ पेट आकारा २, ओर मस्तकं सर्गं ३. यह तीनों पुस्तकौक 
कथन, ऋग्वेद ` यजुवेदादिकौसिं विरुद्ध है. क्योकि, ऋग्वेद यलुर्वेवरे 
प्रजापतिने तप करा ठेसा कथन नही हे. ओर यहां है. यह परस्य 
विरुद्ध ! १1 तथा ऋग्वेद यजुवेवम भरजापतिके पगो्े भूमी, नाभिरे 
आकारा, ओर मस्तकसें खगे, एसा उत्पत्तिकम छ्खा है; ओर यह 
पेटसं आकाशकी उत्यात्ति छिली है. यह परस्परविरुद्ध. । २। 

फिर प्रजापतिने पूर्वोक्त ए्थिवीआदि तीनों रोकोको तप करायके 
उनसे तीन देवते उत्पन्न किये; प्रथिवी अभि १, आकारास वायु २, 
ओर स्वगंसे सूय ३; ऋग्वेद यलुर्वेदमे छिखा है कि, प्रजापतिके मुखत 
अग्नि ९ छग्वेदमं भरजापतिके भ्राणसे वायु, ओर यजुवेदमें पजापतिके 
कानों वायु २, ओर दोनोमिंही भजापतिके नेत्रो सूर्य २, एसे इन 
देवतार्ओंकी उत्पात्ति छली हे; यह परस्पर विरुद्ध. । २। 

फिर भ्रजापतिने पूर्वोक्त अभ्नि आदिक देवतार्ओको तप करायके उनोसे 
तीर्नोही वेद उत्यन्न करे; अश्चिसे ग्वेद १, वायुस यजुवद २, ओर आदिल 
(सूर्य) स सामवेद ३. । ऋम्वेदयनुवैदमें चारो वेदोंकी उत्यत्ति मानसनामा 
यज्ञस छली है; तथा अथववेदे छिखा है, ऋगवेद ओर युवेव परः 
मात्मासें उन्न हा है, सामवेद परमात्मक रोम॒है, ओर अथववेद 
परमात्माकरा मुख है.॥ शतपथ छिखा हे, चारों वेद परमात्माके निः- 
श्वासं रूप हैः। यह परस्परविरुद्ध. ॥ ४ ॥ 

तथा प्रजापतिने तप करा-श्या षजापतिने जेनीर्योकीतरं उपवास, 
छ, अहम, वदाम, .दढावशम, अद्धेमासक्षपण, मासक्षपणादि, वा रलाव 
सिकनकावि, युक्तावरि, घन, भतर, रधुसिंहानिकीडित, इृहत्‌सिहनि- 
डितः अचाम्खवद्दैमानादि तीनसोसाठ भरकारके तपमेसं कोड तप 
करा था वा चाद्रायणादि ? । 

परमपक्षः-पजापतिने पयौरोचनात्मक तप कराधा. ;‡ .- . 

उत्तरपक्षः-्ह्माजी भरजापतिको तो; वेदोमिं सर्वज्ञ छले हे! भयम 
तो सर्वज्को पयौरोचन करना छित `हे, यह ॒सवैज्ञताको हानिकारक 


. नवमस्त॑स्भः। २५१ 
शयुलत्तिकरफे पृथिवीका भूमि, नाम हुआ. । तिस भूमिको गी देखके 
सुकानेकेङिये चार दिद्याओंको रच कर प्रजापति अपने संकल्पसं उत्पन्न 
हृष पवनको चराता भया, शुष्क होती हुदै विस मूमिको पजापति सूक्ष्म 
पाषाण करके हढ करता भया, दढ करके " नोऽस्माकं शं सुखमभूदिद्युवाच " 
हमको सुख भया एेसे उच्चार करा, तिस कारणस शं सुखं' छृतं आभिः” 
इस ग्युत्पत्तिकरके शर्करा ८ कंकरी ) यह नाम हुआ. ॥ इादि ॥ 

[ समीक्षा 1-खष्िसें पिरे कुछ भी नही था, एक केवर जलमात्रही 
था, तब प्रजापतिने जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त विचार करा कि, यह 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न होवे १ इत्यादि-श्रथम तो इस ठेखसे भरजापति अज्ञानी 
असर्वज्ञ सिद्ध हुआ. क्योकि, विचार करना यह असवैक्ञका टक्षण हे. सर्व- 
क्ञको तो,सव पदार्थं हस्तस्थामलकवत्‌ भवयक्ष भासमान होता है, तो फेर सर्व. 
जञ हके पजापतिमे विचार करना कैसे संभव होवे १ तथा ख्टिस पिरे 
यदि शु भी नही था तो, तुमारा माना जख कहां रहा था! विना 
आकार एथिवी आदिके जट कबी भी नही ठहर सक्ता है. 

ूवपक्षः-वो पृथिवी अन्य. थी, ओर यह इर्यमान अन्य है. क्योकि, 
श्रुतिमं छिखा है कि, गोता रुगानेसँ भजापति नीचेकी पृथिवीको प्रास 
हभ, यदि दूसरी पृथिवी न होती तो, किसको प्रास्त होता ? ओर किंस- 
मेसं शृतिका ङे आता १ इसवास्ते सिद्ध हआ कि, नीचे भूमि थी, जब 
भूमि हई तो जलके रहनेमे क्या बाध `हे ! 

उत्तपक्ष-ह भित्र ! हमको तो छ भी बाध नही है. क्योंकि, हम 
तो पेते असत्‌ कथनको कबी भी मानना नही चाहते है. परंतुआप-रोग 
मनःकल्पितं कल्पना करके पूर्वोक्त कथनको सत्य करना चाहते हो, 
हसीवास्ते वदतोव्याघातदूषणरूप असवार आपके तफ दृ करता है. 
ष्योकि, तुमने रथम कहा कि, जरके विना ओर कुछ भी नही था, 
(ओर उसी समय एथिवी तो तुमनेदी सिद्ध करी, तो फेर देस कहना 
चाहिये था कि, “सखिलं भूमि चासीत्‌” जर्‌ ओर भूमि यह दो पदार्थ 
दसि पहिले विद्यमान ये. प्रेस कहनेसे भी छूट नही सक्ते हो. कयो- 


१4९ स्तमिणधक्राताद॑- 


आपो वा इदम॑ सिख्मांसीत्‌। तेन॑ प्रनाप॑तिर्ाम्यत्‌ 
` कथमिद “स्यादिति । सो'ऽपर्यत्‌ पष्प तत्‌ ची 
न्त्‌। अस्ति वे तत्‌ यस्मि्निदमधितिष्ठतीति। स वराहो रूप॑ 
हृत्वोपन्यमजत्‌। प पथिवीमधआच्छत्‌। तस्यां उपहत्ोदमः 
जात्‌। तदयुष्करपणे भथयत्‌ । यदभ्रययत्‌ ॥६॥ तत्‌ पुथिन्यै 
पथेविलवं । अमू इदमिति तद्कम्े' भूमिलं। तां दिशतु 
वातः सम॑बहत्‌। तां शाकैराभिरद हत्‌ शं पै नो' ऽमूदिति। 
तच्छरकराणा५ार्करलं ॥ इत्यादि ॥ न्प 
तैत्तिरीयत्रा० १ अष्ट० १ अध्या० ३।अतु०॥ 


माषाथैः-(इदम्‌) यह जो छ गिरिनदीसमुद्रादिक स्थावर, ओर 
मनुष्यगवादिक जंगम दिखखाइ देता हे, सो (अये ) खष्टिसे पूव नही था, 
किंतु केवर ( सछिलं आसीत्‌ ) जलमात्रही था. तब ( प्रजापतिः) बह्मा 
( तेन ) जगतखजननिमिनत्तकरके ( अश्राम्यत्‌ ) पर्यारोचनरूप तप करता 
भया, कसँ यह जगत्‌ होवे अर्थात्‌ रचा जाय एेसा विचार करके तिस 
पाणीके मध्यमे दीर्धनारके अग्रभागे स्थितं एक पद्म-कमखके | 
वैखता भथा; तिसको देखके पजापति मनम शोचता-विचारकरती 
भथा कि, जिस आधारम यह नाङुसहित पद्पन्न आशित हो कर स्थितं 
हे~रहा हे सो वस्तु छक अवदयमेव नीवे हे. ठेस विचार कर भ्रजा- 
पति वराहरूप हो कर तिस पदपत्रनारके समीपही अर्मे गोता गाता 
भया, गोता रगानेसे श्रजापतिं नीचे भूमिको धा हुआ. तिस भूमिमेसे 
कितनीक गीटी शत्तिका अपनी दाढकि अथभागमें रख कर पाणीके ऊपर ` 
उछ्छता भया, ऊपरको भं करे तिस शृत्तिकाको तिस कमरुके पत्रक उपर ` 
कैराका भया, जिसवास्ते यह शचिका कलाई, ( भरथिता ) तिसवास्ते { 
इसका पृथिवी नाम. रक्खा गया. तदपीठे संतुष्ट होके यह स्थावरजगमका 
आधारभूत स्थान हुआ, फेला कथन करता हआ; -तिसवास्ते भवति इतः 
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नवमस्तस्भः गद 
तिस एथिवीे कंकरी मिराके भरजापतिने एथिवीको दढ करी, इलयादि~ 
अब विचारना चाहिये कि, जिसने संकल्यमात्रसेही वायु दिङ्ञादि धकट 
करे, वो क्या पुथिवीको स्वतोही नही घना सक्ता था ? जिसवास्ते इतना 
टटा अपने गर्म डर्‌ छिया. तथा यह कथन ऋग्वेदयुर्वेदसें विरुद्ध 
हे. क्योकि, उनमें छिखा है कि, भूमि भजापतिके पगोसिं उत्पन्न भर, 
विदा परजापतिके कानि, ओर वायु छग्वेदमें भजापतिके भ्रार्णोसि, आरि 
यजुर्वेवमे प्रजापतिके कानोंसं उद्पन्न भया. इति-ओर यहां जापति 
सृत्तिका ठे आया, उससे पृथिवी उतयन्न मई, ओर प्रजापतिके संकल्पमा्रसे 


, बायुदिशादि उत्यन्न भए, यह परस्पर विरुद्ध. ॥ 


ओर तैत्तिरीयसंहिता कां० ७। भ० १। अनु० ५। मे लिखा हे ॥ 
आपो वा इदमे सखिठिम्‌ आसीत्‌, 
तस्मिन्‌ भ्रजापतिवायुमूत्वाऽचरत्‌। 
स इमामपर्यत्‌ तां वराहो मूत्वाऽऽहरत्‌। इति॥ 
भावाथः-( अमरे ) अर्थात्‌ खषिकी उत्यततिसे पिरे जलह जर था, 
तिस जलम भरजापति बायुरूय हो कर ॒कफिरता हुआ, पय्यंटन अर्थात्‌ 
चारोओर घूम कर सो प्रजापति, ( इमां ) इस पृथिवीको देखता. भया, 
तब ( तां ) तिस पुथिवीको वराहरूप हो कर प्रजापति जके उपर 


` छे आता भया-हति ॥ देखिये इसमे पयालोचनरूप तपका कथन नही है, 


भजापतिने वायुरूप हो कर ओर धूम कर जलम एथिवीको देखा, सो 
भी इसही एथिवीको देखा, नतु अन्यको, तथा पुष्करपणं ( कमङ्पत्र ) 
आदिका वर्णन भी इस मूल श्रुतिं नही हे; यह परस्पर विरुद्ध. ॥ 

अव वाचकवगेको विचारना चाहिये कि, जिन पुस्तकोमिं अपने जगत्‌ 
कता ई-धररूप इषटत्वमेही पूर्वोक्त विरोधसमूह होवे, वे पुस्तक सर्व 
वीतराग अष्टादशदूषणरहित धरमात्माके कथन करे सिद्ध हो सक्ते ई! 


" कवी भी नही. क्योकि, जैसा परमेश्वर ओर परमेश्वरके कृत्योका खर्प 


वेदादि पुस्तकं कथन करा है, वो कथन सर्वज्ञ परमात्माका है, वा य 
छत परमेशवरके हे, देसा थोडी बुदधिवाला पुरष भी नही क सक्ता है. जैसे 


२५२ तचनिणीयभासाद- + 


कि, फेर षराहावतार धारणकरके शत्तिका ठे आया, यह कैसे सि 
होगा ? या कहोगे करि, यह जो दृर्यमान प्रथिवी दहै, सो पथम नही 
थी, जापतिने नीचकी शततिका्सं रायके नाई दे; तो जिस भूमि- 
मसं भजापति वराहरूपकरके तिका ठे आया, वो भूमि किसकी वना 
हं थी ? ओर बो जगतमे है करि; जगतस बाहेर दे! तथा यजुवद 
लिला है कि, प्र्यद्दामे जल भी नही था, ओर इमश्ुतिसें जर भृमि 
कमलपत्र आकारादि सिद्ध होने है; यह परस्पर विरुद्ध हे. प्रजापति 
विचार करके एक नालसाहित कमलपश्रको देखता भया. इति-जब 
केवर जखही था तो यह नाङसाहित कमल पत्र कहास निकट आया! 
कमरूपत्रको देखके प्रजापतिने विचार करा कि, जिसके आधार यह 
नारसहित कमटपच्र स्थित है, वो कुष्ट वस्तु होना चाहिये! एेसा विचार 
कर कमरूपत्रके समीपही गोता ख्गाता भया, गोता रगानेसें नीवे 
भूमिको भात हुआ, तिस भूमिर्मसं गीटी रक्तिका अपनी दाढा रखके 
पा्णीके ऊर आकर कमखपत्नके ऊपर सुकानेकेखिये त्तिकाको केलाईं 
दीनी. इत्यादि-इससें तो भ्रजापतिके असर्वज्ञ होनेमे कुछ भी संदेह 
नही है. क्योकि, भजापतिने अनुमाने विचारा $, यह कुछ वस्तु 
होना चाहिये. परतु भ्त्यक्ष नही देखा. यदि भरत्यक्ष देखता तो, गोता 
न ङगाता, विना मोतेके रगायेही वहासि ृत्तिका काढ लेता. क्योकि, 
बो तो स्थे शक्तिमान्‌ था. तथा यह दद्यमान सारी एथिवी कमटपत्रके 
उपर सुका तो, षो कमरपत्र किंतनाक वडा था ? एथिकवीसं तो अधि- 
कही वड़ा होना चाहिये कि, जिसके ऊपर सारी पृथिवी फेखाई गई. 
भला नीचेसे तो वराहरूप करके पजापति श्रत्तिका ठे आये, परंतु 
सुकाये पीठे कमटपत्रके ऊपरसँ किसरूप करके भ्रजापतिने पृथिवी 
उचक रीनी ? ओर बो कमरूपत्न कहां गया ? क्योकि, उस कमख्प- 
रका तो कवी भी नाद्य न होना चाहिये; भख्य दङ्रामें भी विद्यमान 
होनेसे, इधरवत्‌. 
जत्र स उपर फैखानेसे भी नही सुकी, तव भजायतिने दिशा 
ओर वायुका संकरट्प करा जिससे चायु भ्रचछित हाः -तव सुकती इ 


ध -दक्षसरतस्मः। ` ` ईषु 
सर्वज्ञ, निर्विकारी, निरवयव, ज्योतिः्खंरूप, सचिदानंद, मानौगे तव 
तो विद्रतसभाने अवदयमेव हास्यके पात्र होवोगि; ओर तुमारा ईर 
नालायक सिद्ध होवेगा. तब तो, वेदादिशार्खोका वक्ता भी वैसाही 
` ह्ञोगा. जब कि, हम संसारी जीवोंको तारनेवाठे ईशर परमात्माकीही 
यह पूर्वोक्त विटेबना हो रही हे तो, वो हमको किंसतरं तार सक्ता हे ? 
बा सत्यथको पात करा सक्ता है  इसवास्ते वेदादिदाज्न, सर्वज्ञपरणीत 
नही है. किंतु अज्ञानीयोके परापमात्र हे; परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिप्र- 
भाणत्ते बाधित होनेसे. यह थोडासा वेदोका परस्पर विरुद्धपणा बताया, 
इसीतरं ओर भी विरुद्धपणा अपनी बुद्धिद्रारा विचार डना. इव्यरं 
बहूपछ्वितेन विद्वदयेषु ॥ | 
इतिश्वेतास्बराचायश्रीमद्विजयानन्दसूरिबिरचिते तत्तनिणेयधासादे 


वेदानां परस्परविरुदतावणनो नाम नवमस्तम्भः॥९॥ 








॥ अथदशमस्तम्मारस्मः ॥ 


नवम स्तंभमे वेदोका परस्पर विरुद्धपणा कथन करा, अथ दम 
स्तंभमे वेदकी ऋचा्योसही वेव ई-रोक्त नही हे, एेला सिद्ध करेगे, 


ऋग्वेदसंहिता अष्टक ३। अध्याय २॥ वर्ग १२1 १३। १४॥ 


अतीतकारमे पेजवनके सुदासराजाका विश्वामित्र नामा पुरोहित होता 
भया, तिसने पुरोहित होनेसे बहुत धन पाया, सो स्वं धन सेके शतद्रू 
ओर विपाट अर्थात्‌ सतल्ुज ओर वियासानदी्येकिं सगमऊपर आया. 
अथ विश्वामित्र तिनसे पार उतरनेकी इच्छावंत, नदीर्योको अगाध जल. 
वारी देखके उतरनेवास्ते आदिकी तीन ऋचा्योकरके तिन नदीयोकी 
स्तुति करता भया. ओर ४। ६। ८।१०। इन चार चायो नदीयोनि जो 
। व कहा, व कथन `हे. उदी सातमीमे इंदकी 
स्तुति हे. : 1 भपत्रेतानामुद्तीडइद्यादि १३ ऋचा है 

सिल दि मुरातीह ३ हे ॥ सोही 


२५४ तनि्णयप्रासाद 


कि, इृहदारण्यकके तीसरे अध्यायके चोये ब्राह्मणे छिखा हे-आत्माही 
भधरम खष्टिके पदिरे था, सो भ्रजापतिरूप पुरुष हुआ, सो एकेडा होनेसे 
उरने रगा, ओर अरति-दिकगिरीको षास हुआ, सो प्रजापति तिस अर. 
तिकों दूर करनेकेवास्ते दूसरे अरति दूर करनेमें समर्थ खीवस्तुको इच्छता ' 
भया, अर्थात्‌ श््धि करता भया; तिसको एसे खीविषे. णद्धि होनेसे खीके 
साथ मिटेहएकीतरं भरजापतिकेः आत्माका भाव होता भया, अर्थात्‌ जैसे 
रोक खी, पुरुष अरति दूर करनेकेवास्ते परस्पर मिरे हृष, जिस परि. 
माणवाछे होते है, भरजापति भी अपने आत्माके ल्रीपुरुषरूप'दो भाग 
करके तिस परिमाणवाखा होता भया. जिसवास्ते अपने अद्ध अंग 
शरीरकी चरी बनाई, इसीवास्ते जगतूमे खीको अरदद्धागना कहते है, 
सो प्रजापति शतरूपा नामा अपनी पुत्रीको ख्ीपणे मानी हदैको भ्रात 
होता भया, अथीत्‌ तिससे मेथुन सेवता हुआ, तिससँ मनुष्य उत्यन्न 
हए. । पीछे शतरूपा पुश्री पिताके गमनसे पीडित हुदै विचार करती 
भै, हिव (पुत्री) का गमन करना यह अङ्क है, ओर यह 
प्रजापति .नि्र॑ण (ध्रणारहित ) है इसवास्ते म जालयंतर हो जाऊ; 
देसा विचार कर सो शतरूपा, गौ हो गहै. तब भ्रजापति ऋषभः (बेर) 
हुआ, उनोके संगमसे गौयां उन्न हुई. । शतरूपा वडवा (घोड़ी) है 
प्रजापति. घोडा हुआ; शतरूपा गर्दभी ( गधी ) हृ, भजापति. गदभ 
(गधा) हु; उनो संगमसे एक खुरवाखे धोडे, खचरा, ओर गे 
यह तीन उत्यन्न भष.। शतरूपा बकरी ` है, भ्रजापति चकरा हृंआः' 
शतरूपा अवि.८ मेड-येटी) हई, भरजापति मेष (मीढा-थेटा, ) हमः 
उनेक संगमसं. अजा, अवि 'उत्यन्न भए. । फेस पिपीलिका (कीडी) 
पर्वत जो जो ची पुरुषूप जोडा दे, सो सवे इसी न्यायकरके जानना 
इत्यादि ॥ यह हमने दंचिन्मात्र लिख दिखाया ह थदि यह पूर्वोक्त 
छत्याका कतौ ईै-धर सिद्ध होवे तो, वेदादिकोका वक्ता भी ईश्वर 
सिदध होवे, परंतु पर्ोकत त्य ईर परमात्मा की भी.सिदध नही 
ञ-सकत दे. यदि पूर्वोक्त त्येकि करनेवाछेकरो हुम दैश्वर, परमासमा 


दश्नस्वस्भः । सथुडे 
2 ॥ अथाष्टमी ॥ । 
एतदवो जरितमौपिं मृष्ठा आ यत्ते घोषाुक्तरा युगानि। 
 उक्यषुं कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो निर्कःपुरुषत्रा नम॑स्ते॥८॥ 
॥ `  ॥अथनवमी॥ ` 
ओ पु स्व॑सारः कारवेश्रणोत ययौ वों दुरादनैसा रथेन । 
नि षु नमध्वं भवता सुपारा अंधोअक्ाः सिन्धवः सखोत्यामि:॥९॥ 
॥ अथवश्यमी ॥ 
आ तें कारों शरृणवामा वचसि युयाथं दृरादन॑सा रथेन । 
नि तें नंसै पीप्यानेव योषा मययिव कन्यां राश्वच ते॥१०॥ १३॥ 
व 
यदङ्‌ त्वां भरताः संतरेधुगं त इन्द्रजूतः। 
अष प्रस॒वः स्ैतक्त आ वे टणे सुमति यज्ञियानाम्‌॥ ११॥. 
॥ अथद्वाददी ॥ 
अतांरिषुभरता गव्यवः समम्॑त विभः सुमतिं नदीना्॑‌। 
्रपिश्वध्वमिषयंन्ती सुराधा आ वक्षणा पणध्वं यात शीम॥१२॥ 
॥ अथत्रयोदङ्ी ॥ ति 
उदरं उभिः शम्यां हन्त्वापो योक्रणि मुशचत। 
मादुष्कृतौ व्येनसाध्यो शनमार॑ताम्‌ ॥ १३॥१५॥ 
व व ॥ ( २। अ० २। व० १२। १३। १४॥ 
उपर क्व ठ 
 -ेनकेवास्ते पंजाबदेरा्े (५ व 
बी ह; अर्थात्‌ जहा बैठे मे यह भय रचता हुं, तिस जीरे गामसै तेरा 
(१) मीके फासरेपर जो हरिकापत्तन कहाता है, तिस जगे वि-धाभित्न 
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२५९ ~. ल्तनिणैयपरासाद- 
॥ अथप्रथसा ॥ 
प्र पर्वतानामुद्राती उपस्थादग्ये इव विषिति हासमाने । 
गावेव शुभ्रे मातरां रिहाणे विपांदतुद्री पय॑सा जवेते ॥१॥ 
॥ अथद्वितीया ॥ 
इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छं समुद्र र्येव याथः। 
समाराणे उरमिभिः पिन्व॑माने जन्या वामन्यामप्येति शुभे २॥ 
॥ अथतृतीया ॥ 
अच्छा सिन्ध मातृतंमामयासं विपाशमुर्वीं सुभगामगन्म । 
वत्समिध मातरां संरिष्टाणे संमानं योनिमनु संचरन्ती ॥ ३॥ 
॥ अथचतुर्धा ॥ 
एना वथं पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं देवतं चरन्तीः । 
न वरते प्रसवः सर्गतक्तः कियुविभर ने! जोहवीति ॥ ४॥ 
॥ अथपंचमी ॥ 
रमध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋरतावरीरुपं मुदूतमेवैः । 
पर सिन्धुमच्छ वृहती म॑नीषावस्यु रिकस्यं सूनुः ॥५॥ १२॥ 
॥ 1 अथषष्ठी ॥ 
द्रो अस्मा अरददलं बाहुरपाहन्ुत्रं प॑रिधि नर्दनम्‌ । 
देवोनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उर्वीः ॥६॥ 
, ॥ अथसप्तमी ॥ 
प्रवाच्यं शश्वधा वीर्य तदिन्द्रस्य कमं यदर्हि विदश्वत्‌। 
ति वरेण परिषदो जघानायन्नापोय॑नमिच्छमांनाः ॥७॥ 


दश्चमस्तम्भः 1 २५९ 
मांगता हे तो, ऋचा परमे-धरङृत कैसे सिद्ध होगी ? ओर षष तिन 
चाया कैसे सिद्ध होवेगे ? जेकर वेद अपोरुषेय है, तव तो किसीके 
भी रचे सिद्ध नही होवेगे; जेकर करदोगे ब्रह्माजीने प्रथम वेवका उच्चार 

` करा, इसवास्ते बरह्माजीके रचे वेद ह, तव तो, यह जो कथन वेदोमिं है 
कि, मानसयज्ञसे . ऋगादिषेद उत्पन्न भए, तथा अभि वायु सूर्यस तीन 
वेद ब्रह्माजीने खैचके काठे, इत्यादि भिया सिद्ध होवेगा. इसवास्ते येह 
सर्व वेव ब्राहार्णोकी स्वकपोखकल्पनासे रचे गण है, नतु इई-घर भ्रणितः 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिभरमाणसं बाधेत होनेसे. 
तथा ऋण्वेदसंहिताष्टक ३, अध्याय ३, वगं २३, म लिखा है-अतीतः 
कालम विश्वाभित्रका शिष्य सुदा नाम राजऋषि होता भया, सो किसी 
कारणसें वसिष्टजीका द्वेषी होता भया, तय विश्वामित्र खशिष्यकी रक्षा 
वास्ते इन ऋचायोंकरके शाप देता भया. येह जो शापरूप चायो है, 
तिनकोँ वसिष्टके संभदायी नही सुनते हे । इतिभाष्यकारः । वे ऋचां 
येह है-- 
तत्राया सूक्ते एकर्विरी ॥ 
इन्द्रोतिमि्बहुराभिंनां अद्य याच्छष्टाभिमेघवञ्खुर जिन्व । 
. यो नो देटयध॑रः सस्प॑दीष्ट॒ यमुं दिष्मस्तमुं राणो ज॑हातु ॥२१॥ 
॥ अथद्वा्विंडी ॥ 
परशं चिद्धि तपति रिवर चिद्धि वृं्चति । 
उखा चिं दिन्द्र यष॑न्ती भय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥ २२ ॥ 
। ॥ अथत्रयोरविंशी ॥ 
` › न सायकस्य चिकिते जनासो रोधं न॑यन्ति परु मन्य॑मानाः। 


' नावाजिनं वाजिन हासयन्ति न ग्॑दैभं पुरो अश्वंन्नयन्ति ॥२३॥ 


रथट तनिर्णयभासाद्‌- 


आए मालुम होते है. क्योकि, इसी पत्तन (घाट) म॑ शतद् ओर 
वियासा नदियां मिती है. बहुत अगाध पाणी देखके तीन ऋचायें 
नदी्योकी स्तुति करी कि, मेरे उतरनेको मार्भं॒॑देओ; तव ॒नदीयोनि 
कहा कि, हमको ईद्रकी आज्ञा निरंतर बहनेकी है, इसवास्ते हम च॑र्नसे 
वंध नही होगी. इसत्तरं परसपर नदीयोंका ओर विधाभित्रका वातीराप 
हुआ, ओर विामिन्रने नदीयोंकी स्तुति करी, तव विश्वामित्रके रथकी 
रीस मी हेां पाणी हो गया. तव विश्वामित्र सोमव्टीके ठेनेवास्ते पारं 
उतरके आगे गया. शतद्रू ओर विपाट्‌ इनका नाम मूखश्रुतिमे हे. इति॥ 


अवे हे पाठकगणो ! तुम विचार करो कि, वेद इश्वर वाब्रह्म 
वा परब्रह्मका रचा वा अनादि अपोौरुपेय किसतरं सिद्ध हो सक्ता है! 
क्योकि स्ैसूक्तेके न्यारे २ पि दहे, ओर जिन २ ऋवचायोकि 
जेजे षि हे, तिन २ ऋषियोनिं तप करके चायं प्रास्त करी दै 
ओर पथम गायन करी हेः तिन २अचायोके ते ते ऋषि है; ेसा भाष्ये 
छा हे. ओर वदो मंडलोके दरा दष ऋषियोके नाम छिस हैः 
जितनी ऋचा जिस म॑डलमे हैँ तिन सवैका स्वरूप जिसने मंडलर्पः 
सँ पहिठे देखा, सो मंडर्का द्रष्टा हे. विश्वामित्रने, जे भदीरयोकी सतु 
तिकी ऋचायों पठण करी वे ऋचा्थो परमेशशरकी रवी कैर्योकर सिद्ध, 
हो सक्ती हे? रेसंही नदी्योने सायन करी ऋचारयो-इसीतरं संपूण %- 
ग्वेद्‌ भरा हे. जेकर करोगे, अभि, सुर्य, अश्चिनो, यम, मुव, उषा, वधुः 
वरुण, भेत्रावरुण, इद्ादि ये सर्व बरह्मरूप है, इसवास्ते जो इनकी स्तुति है 
सो सर्व बरह्मकीही स्तुति है. तव तो कुत, विषे, गधे, सूयर, गंदकीके कीड, 
इत्यादि सवे जंतु्योकी स्तुति वेदम क्यों नही करी ?. ओर जगे.जगे यहं 
छिखा है कि, हे इं! तूं हमा श्रयोका नाद कर, असुरोका नाश्च कर 
ओर हमको धन दे, मौयां दे, पुत्र दे, परिवार दे, राज्य दे, खर्म दे, इत्यावि 
वस्तुं कोन मांगता है १ परमेश्वर किससे मागता ह १ ओर छतहत्य ~ 
परमेश्वरको पूर्वोक्त वस्तुयोपि क्षया भयोजन है १ वीतराग ओर निरुपाधि ` 
मच्छरूप होनेसै. जेकर कहोगे, परमेश्वर नही मांगता हे. रितु यजमान, 


- इ्ामस्तस्भः। । २९१ 
लथा ० सं० अष्टक अध्याय ४ वे २० मँ छिखा है कि-सप- 
षभिनामा ऋषि था, तिसके भतीजे तिसको पेटीमे धारके. सुद्र 
करके बडे यतस अपने घरमे स्थापन करते हष; जेस रातिम 
` अपनी लस विषय सेवन न करे, तेस करते हुए. सवेरे २ तिस 
पेटीको उधाडके तिसको मारपीटके फिर पेटी धारके रखते भष. 
पेते चिरकालतक सो छदा ओर दुःखी तिस पेदीर्मे रहा, चिरकारुतक 
मुनिने तिस पेदीसँ निकलनेका उपाय चिंतन करा, तब हृदयमें नियं 
करके अश्विनो देवता्योकी स्तुति करता भया; तव अश्चिनौ आए, वेदी 
उघाडके तिसको निकारुके शीघ्र अदृष्ट हो गण. सो ऋषि भायांसें विषय 
लेवन करके तिनके भयस सवेरे पेटी पवेश करके पूर्वकीतरं स्थित रहा; 
तिस ऋषिने पेटीके निवास समयमे येह दो छचायों देखी, जो आगे 
करेगे. ॥ इतिभाष्यकारः ॥ अव श्ुतियां छिखते हे. 
॥ षथमा ॥ 
वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सुष्य॑न्त्या इव । 
श्रुतं मे अश्विना हवं सपवं्रं च मुञ्चतम्‌ ॥ १ ॥ ५॥ 
॥ अथद्वितीया ॥ 
भीताय नाधमानाय ऋष॑ये स॒पत्व॑धये । 
मायाभिरश्चिना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः॥ २॥ ६॥ 
भरावा्थः--हे वनस्पतिके विकाररूप पेटी! तुं ज्जीकी योनिकीतरं 
चोडी हो जा, जेत खछ्ीकी योनि संतानके जननेके समयमे चोडी 
हो जाती हे, तैसे तं भी हो जा. हे अश्छिनौ! तुम स्तवभिकी 
विनती सुनके. मूल सप्तवथिको छडावो ! निकरते हुए डरतेको, 
ओर निकरना वांछतेको, हे अश्विनौ ! फेसे मृक्च सप्तवथिको इस पेटी 
। 
 _ अव वाचकेवर्गो | तुम देखो कि, यह परमेरकी कैसी भक्तवत्सरुता 
` # पेट भ्ठ अपने भक्त सतवभि ऋषिको कैसी ज्ञानरसकी ८. 


२९४ तछनिणैयप्रासाद 
` ॥ अथचतुरविशी ॥ 
इम ईन्द्र भरतस्यं पुत्रा अपपित्वं चिकितु भ॑पित्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमरणं न निलयं ज्यावाजं परं णयन्त्याजौ ॥२४॥ 
ऋ० सं० अ०३॥ 


इन चारो ऋचायोमें यह भावार्थं है कि, विशधामित्रने शाप देते हृष, 
षथमाद्धे ऋचाम तो, आत्मरक्षा करी है; आगे शाप दिया. तू पतत्‌ होके, 
तूं मर जावे, इलयादि। फिर इद्रको संबोधन करा कि, हे इं ! मेरा शत्र मेरे 
म॑त्रकी शक्तिसें रहत होके पडो, ओर मुखस फेन (स्ञाग ) वमन करो.। 
रथम मेरा तप क्षय न हो जावे इसवास्ते श्राप देनेसं हट कर मौनकर 
बैठे विश्वामित्रो वसिष्टके पुरुष॒ वाध पकडके ठे चरे, तब विश्वामित्र 
तिनको कहता दै, हे खोको ! नादा करनेवाले विश्धामिन्नके मेत्रोका सा- 
मर्यं तुम नही जानते हो ! शाप देनेते मेरा तप न क्षय हो जवि, पेसे 
विचारक मुषे मोनवंतको पशुसमान जानके बाधके इष्टस्थानमें ठे जति 
हो; फेस खसामर््यं दिखलाके कहता हे कि, क्या वसिष्ठ मेरी बराबरी 
कर सक्ता है ! तिसके साथ स्पद्ध करनेसे विद्वान्‌ रोक मेरी हांसी न 
करेगे ! इसवास्ते मे वसिष्ठके साथ स्पद्धौ नही करता हूं! हे इर | 
भरतके वंशके होके, क्या विशरामित्र इनके साथ स्यद्धी करगे ? येह तो 
विचारे ्राह्मणही हे. ॥ 

अब पाटकगणो ! विचारो कि, येह श्चुतियां परमेश्वरे रची हे ! क्या 
वसिष्ठके कशषाप १ परमे-धरने येह श्चुतियां विश्वामिन्रको दीनी थी! 
क्योकि, इस सूक्तका ऋषि विन्ामित्रही दै; विश्वामित्रे तप करके 
ईर अतुम्हसे येह ऋचायों संपादन करी हे !! क्या कहना है दयालु 
परमेश्वरका !! ! जिसने\, विशामित्रके तपसं संतुष्टमान होके, अपूष॑जञानः 
रसस भरी हई देसी यवाय पदान करी. रुला भी कहनेवाठेको - 
नही आती कि, वेव परमे श्वरके रचे हृष हे ! इसवास्ते किसी, माणसे 
भी वेद्‌ ई-शवरका रचा सिद्ध नही होता हैः 


दशामस्तम्भः। ह २६३ 


मै तेरा बहुमान करुगी. रेस -ईद्रको कष्के पिर अपारा विचार करती 
है कि, इहां आया यह इद्ही है, अन्य नही. पेसा निश्चय करके अपने 
` शुखमे डाठे सोमको कहती है, हे सोम ! तूं आप हृष्‌ इंगरकेतांइ पिरे 

हख्वे २ तदपीे जरूदी २ सर्वओरसें खव. तदपीछे इंद्र॒तिसको 
वांछके अपााके मुखम रहे दाढोस षीसे हए सोमको पीता हआ, 
तवपीछे इंद्रके सोम षीया हुं, त्वगढोषके रोगस सुक्को भेर पतिने 
ल्याग दीनी है, अब मे इंढको सम्यक्‌ प्रकारे पाप्त हुईं हः पसे 
अपाराके कहे हुए इं अपाखाको कहता हुआ कि, तुं क्या वांछ्ती 
(चाहती › ह ? भै सोही करं. इंढके फेस कहे थके अपाङा वर मांगती 
हे कि, मेरे पिताका शिर रोमरहित ८ टद्टरीवाखा ) है ।१। मेरे पिताका 
खेत उषर (फादिरहित) है ।२। ओर मेरा शुद्यस्थान भी रोपररारति है 
। ३ । येह पूर्वोक्त तीनों रोम फङादियुक्त कर दे. पेले अपाराके कटे हुष 
तिसके पिताके रिरकी टदटरी दूर करके, ओर खेतको फलादियुक्त करके, 
अपााके तगूदोषके दूर रनेकेवास्ते अपने रथके छिद्रमे गाडेके ओर 
युगके छिद्रमे अपारको तीन वार तारकीतरं खँचता हुआ, तिस 
अपाराकी जो पि्ी वार चमडी उतरी तिससँ शल्यक (मयना ), 
दूसरी चम्डीसिं गोधा (गोह ) ह, ओर तीसरी वेर उतरी चमडीसें 
किरङे (कांकडे ) होते भष. तिसषीडे इद्र तिस अपाराको ` सूर्यैसमान 
चमकती हुई चमडीवाटी करता हृआ- यह इतिहासिक कथा. है. ओर यह, 
कथा, शाट्यायन ब्राह्मणे स्पष्टपणे कही हे. ओर यदी ऊपर छ्िखा हआ 
अर्थ, कन्यावार इत्यावि सात ऋचार्योमे कथन करा हैः वे ऋचायें येह है, 

॥ भ्रथमा॥ 
कम्यां ३ वारवायती सोममपिं सुताविदत्‌। . 
अस्तं .भर्त्यर्नवीदिनद्रंय सुनवे तवा शकराय सुनवै त्वा॥१॥ 
4, ॥ अथद्धितीया ॥ | 
, असो य एषिं वीरको गहं ओट विचाक॑रत्‌ । ` 
इमं जम्भ॑सुतं पिव धानावन्तं करम्मिणंमपुयव॑न्तमुक्थिन॑म्‌। २॥ 


२६२ “` ˆ ततनिर्णयप्रासाद- 


चायो भ्रदान करी ' कि, जिनके पढनेसँ अश्थिनौने आकर ति्तको 
पेटी बाहिर काढा ! ओर तिस षिते भतीजकरि भयस रान्निको ना 
निकसके स्वमायां संपूर्णं रात्रिमे विषय भोग करके सवेरेको किर पेदीमे 
भवेश कर जाना. । वाह ! !! बलिहारि है, पेसे ऋषि महात्मार्योकी कि 
जिनकी अतिदुःष्कर तस्यास तुष्टमान होके पेटीमें बैठेको दो ऋचां 
भ्रदान करी, जिससे सप्तवभि निहार हो गया | पाठकवगों ! परमेश्वर विना 
पेसा दयाल कोन होवे ! कोह भी नही. इसवास्तेही तो पंडितलोक ऋग. 
दको प्रधान वेद कहते है कि, जिसमे ठेसा २ अत्यद्ुत ज्ञान भरा है! 


तथा ० सं० अष्टक ६ अध्याय ६ वर्म १९ मे छिखा है ॥ अतीतकाः 
में अन्रिऋषिकी पुत्री अपारानामा जह्मवादिनी किंसीकारणसे खगूरोः 
गसंयुक्त थी, इसवास्तेही पतिने तिसको दुर्भगा जानके त्याग दीनी 'थी 
सा अपाला अपने पिताके आश्रमम तवगदोषके दूर करनेवास्ते चिरकाल 
तक इंदरको आभिलय होके तप करती हुदै. सा कदाचित्‌ इंद्रको सोमवही 
भियकर है, इसवास्ते भै सोमव्धीको इंदकेतांई इंगी; एेसी बुद्धि करके 
नदीके काटिडपर जाती हुई; तहां ज्ञान करके, ओर .रस्तमे मिरी सोमव 
छीको छेके, अपने धघरको आती हुई. रस्तमेही तिस सोमको अपाला 
खाने छगी, तिसके भक्षणकारमे दाते घसनेसे शब्द उत्पन्न हुआ; तिस 
शब्दको पत्थरोंसे पीसते हुए सोमके समान ध्वनि जानकर तिस अवसः 
र्मही 'इग्र तहां आता हआ. आयके, तिस अपााको कहता हुआ कर, 
क्या इहां पत्थरोंसं सोमवह्ी पीसतं हे! अपाला कहती हे, अत्रिकी कूल्या 
लानकेवास्ते आकर सोमवह्धीको देखके तिसका भक्षण करती है, ति, 
भक्षण करनेकाही यह ध्वनि है; नु पत्थरोसं पीसते सोमका. तेसं कहा- 
हु इंड, पीछे जाने रगा; जाते हुए ढको अपाला कहती हे, किसवास्ते ` 
तू पीडे जाता ह ! तूं तो सोमके पीनेवास्ते घरघरमं जाता हे, तब तो 
इहां भी मेरी वाढोकरके चावी है सोमवहको तं पी (पानकर) -ओर “ 
भानादिको भक्षण करः अपाला पस इंदको अनादर .करती ¦ ८ किर 
कहती हे. इहां आप ठुचको मे इं नही जानती हु मरे रमितो, 


द्दामस्तम्भः। ` देष, 

होनेतं त्रिकारमे ही नही; एकशुद्ध जह्मही था. तो फिर, इंदढ्रको उ. 
श्यके तप काहेको करती थी ! इंद्र भी तो मायाकी भ्नांतिरूपही था; जब 
अपाछाने नदीरपरसं सोम छेके चवण करा, तिसके दांतोका शब्द 
सुनके इद्रे जाना कि, पत्थरोसें सोमके पीसनेका यह शब्द हे; इको 
रेसी राति हई-स्या इद महाराज स्वगे सुखोको छोडके तिस जगे 
भटकता फिरता था ? तथा इंढको तो ऋण्वेदादिमें परमेवरकाही स्वरूप 
शिखा है तो, क्या पेसे ज्ञानवान्‌ इंद्रको अपाखाके . दांतोका शब्द ॒पत्थ- 
रोका शब्द मालुम हुआ ? इसमे सिद्ध होता है कि, तुमारा माना वेदा- 
दिकोंका वक्ता §-धर भी एेसाही ज्ञानवान्‌ होगा~-तथा पत्थरोसँ जगतमें 
लोक सोमरसही पीसते हे १ अन्य मही ! जो सोमही पीसनेका रशाव्वे 
है, अन्यका नही. तहां यज्ञशाखा भी नही थी कि, जिससे सोम पीसने. 
काही निश्चय होवे. 

तथा अपाला ब्राह्मणी को ऊंटणी थी, वा राक्षसणी थी ? कि जिसके 
दतोक्रा शब्द पत्थरोके शब्दसमान इंढको मादुम पडा ! क्या इद 
भिक्षाचरोकीतरं घरधरम सोमरस पीता फिरता था १ ओर अपाडा 
बडी नासायक थी ? कि जिसने अपने सुखम चर्वेण करी अपने सुखकी 
खारा ओर श्ेष्मयुक्त जुगुप्सनीय मखीन पेटी चगरी हई सोमकी 
नि्मज्रणा इद्रको करी ! इंद्र भी क्या तिसविना मरा जाता था ? जिससे 
परवोक्त धावी हृ ऊाखा थूकयुक्त सोमवाङे अपाराके मुखको अपने 
मुखसे ्ूसके सोमका सवै रस पी गया | 

वेदातीसाहवः--तुम नही जानते, अपाखाने भक्तिसँ इको सोमकी 
आमंत्रणा करी, ओर इद्रने भक्तिवरा होके चगला हआ भी सोमरस 
पी ङीया, इसमे क्था दोष ह ? । 

उत्तर+~~तुमारा कोह भक्त, जो तुमको अत्यंत अच्छी ङगती होये 
फेसी मिठाई सुखम वके तुमको के कि, मेरे मुखस सुख छगाके 
तुम यह मिठाई चूसके पी रो, तो क्या तुम पी लोगे १ नही. तो इंद्रने 
+ चग पी ठीनी ? 
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॥ अथततीया ॥ 

आ चन त्वाचिकित्सामोधिं चन ला नेम॑सि। 
दानैरिव शनकैरिवन्रयिन्दो परि सव ॥ ३॥ 

॥ अथचतुधौ ॥ 
कुविच्छक॑लुवित्करतकुविन्नो वस्य॑सस्करत्‌। 
कुषित्॑तिदिषो' यतीरिन्द्रेण संगमामहे ॥ ॥ 
ति ` ॥ अथपंचमी ॥ 
इमानि जीणिं विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय । 
दिरशस्ततस्योर्वरामादिदं म उपोद्रे' ॥ ९ ॥ 

` + अयय्ठी॥ 
असौ च या नं उवरादिमां तन्वं मम॑ । 
अथो" ततस्य यच्छिरः सवा ता रोमशा धि ॥ ६॥ 

॥ अथस्मी ॥ 
खे रथ॑स्य खेन॑सः खे युगस्य शतक्रतो । 
अपालामिन्र त्रिष्यल्यङ्णोः सरय॑लचम्‌ ॥ ७॥ 

[र ऋ० सं० अष्टक ६ । अ० ६॥ 


अव वाचकवमों | विचार करो किं, यह कथम परमेश्वर सर्वजञका 
सिद्ध हो सक्ता दै ! भथम तो इस सूक्तका अपाला श्ीही. ऋषि हे, ओर 
परमेश्वरने तिस्र तपसे तुदमैनि होक तिसको यह अपूव नरस्तं भरा 
सक्त दीना । तिम पूर्वोक्त कथन होनेस, वेद, अनादि अपौरुषेय कसं 
सिद्ध हो सक्ता ५. १ ओर अपाछा तो, ब्रह्मवादिनी ५८ तिलको, पिताके 
शिरकीं ट्री त गुह्स्थानोपारि केदा न होने, इनी चेता क्यों 


हई; क्योकि, तिसकेल्ञानर्भे. ते ये तीनों षस्ुयो माया ( जाति) स्प 


द्शमस्तस्भः। ` २६७ 
. तथा ० सं० अष्टक ७ अष्याय ६ वरम यम ओर यमीका 
संवाद हे. विवस्वतके पुत्रुत्री युग भसूत हृष, जब वे योवनवंत 
हुए तब यमी वहिन, अपने यमनामक भाईको देखके कामातुर होके 
तिसकेसाथ भोग करनेकी इच्छावंत हैः ओर थमको कहने छगी 
कि, तं भेरेसाथ सेधुन करके भुञ्चे तृप्त कर. तब यमने कहा 
कि, बहिन ओर भाईका मेथुन ८ विषय ) महापापका हेतु है; इसवास्ते 
म यह काम कदापि नही करंगा- तव यमीने, यसको समन्चाने, ओर 
तिसकेसाथ संभोग ८ विषय ) सेवनेकेवास्ते अनेक युक्तियां, ओर दृष्टांत 
दीए है. परंतु यमने तिसको उन्तर देके तिसका कहना सखीकार नही 
करा. यह कथन चतुर्दशा (१४) चायमि हे, ओर इस सृक्तके षि भी 
यम ओर थमी है. यह ॒सृक्त यमयमीऊपर संतुष्टमान होके परमेश्वरने 
तिनको भ्रदान करा था! अब वाचकवंके वाचनेवास्ते नमूनेमात्र दो 
कहचायो अ्थस्हित छख दिखाते हे. 


उदन्त घा ते अमृतां स एतदेकस्य चित्यजसं म्यस्य । 

निते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विंविदयाः ॥३॥ 
० अ० ७ अ० ६॥ 

माष्यातुसारभाषाथ--युनरपि पिर यमी यमपरतं कहती हे। ( घा ) 
पेसा निपात अपि अर्थम है, हे यम! (ते) षसिद्धवे-( अष्रतासः ) 
भ्रजापतिआदि देवते भी ८ एतत्‌ ) ईंदरं-शाख्नने जो अगस्य कही है 
( यजसं ) लयागीषए है, परकेतांह ॒देहए है, ेसी ओ खवेटी वहिनादि 
खीजात तिनको ( उशन्ति ) कामयन्ते अथौत्‌ तिनकेसाथ पूर्वोक्त देवते 
भोग ॒करनेकी इच्छा करते है । ( एकस्यचित्‌ ) एकी सवे जगत्का 
मुख्य भ्रजापति ब्रह्मादि देवतार्योका भी अपनी वेटी भगिनीफे साथ संवंध 
> है। इसकारणसे ८ ते › तेरा (मनः) चित्त (असे ) मेरे ( मनसि > 
चिन्त ८ निधायि ) स्थापन कर, अथीत्‌ जैस सै तेरेको भोगेच्छा करके 
वांछती हुः तेसं तूं भी सुद्यको वांछ-मेरेस भोग॒करनेकी इच्छा कर. 
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बदांती-इसका तास्पय तुम नही जानते, इसका ताद्य यह ह कि, 
इद्र भी ब्रह्मज्ञानी था, ओर अपाखा भी ब्रह्मज्ञानिनीथी, त 
के जानम ब्ह्मविना अन्य छु भी नही था; इसवास्तेही तिसके मुखस 
मुख रगाके सोमरस इंदने चूसा. ब्रह्मसे बरह्म मिरु गया, इसमे या 
दोष है! 

उत्तरः--इसकारमे कितनेक वेदांती परखीयोसें भोग करते है, तिनं 
खी्योके सुखकी ऊाखा चाटते ( चूते ) है; क्या वे भी देखा बह्म एकल 
समज्ञकरकेही करते होवेगे ! 

वेदातीः--हा. 

उत्तरः--तव तो माता, वहिन, वेटीके गमनं करनेमे भी कुछ दोष 
नही होना चाहिए. 

वेदातीः--ह तो पेसेही, परंतु जगत्ग्यवहार उन करना न चाहिष. 

एत्तरः--जवतक ब्रह्मज्ञानी जगत्‌भ्यवहार मानेंगे, ओर माता, बहिन, 
बेदीको अगम्य जागे, तवबतांइ तिनकी माया ८ शांति › दूर नही होने- 
सँ तिनको ब्हमक्ञान नही होवेगा. असरु बहमज्ञानी तो ब्रह्माजी थे, जि. 
नोनि स्वं जगतको ब्रह्मरूप अपनाही स्वरूप जानकर अपनी पुतरीर्संही 
संभोग करा; यही प्रायः सर्ववेदांति्योका तात्यर्य ( सिद्धांत ) हे. 

ओर अपाकाके पिताके शिरसे टडरी होनेस अपालाके बापको क्या 
दुःख था १ क्या उसको जान चडना था १ ओर अपारके गुद्यस्थानमे 
रोम नही ये तो, तिसको क्या दुःख था १ हां, जेकर इदस यह मांगती 
कि, मेरे शरीरका तं रोग वृर कर, सो तो वर मांगा नही. वो तो इने 
आपही सुखकी चगरु सोमरस पीके संतुष्ट होके तिसको यंतरमेसं लैचके 
डीर छारके अच्छी ( चंगी ) कर दीनी. इस पूवक श्युतियोके कथने 
सत्य कितना हे, ओर अठ कितना दै, सो वाचकवगे आपही विचार 
खेवेगे. क्योकि, मलुष्यकी चमडी भी व्या मयना ( शल्यकं ), गो 
ओरं किररे, उतपन्न हो सक्ते हे ! कदापि नही हो सक्ते है. इसवास्ते वेद 
ई-धरके कथन करे नही सिद्ध होते हैः वितु बरारणोकी खकयोरुकल्ना 
.सिद्ध होती हे. इति ॥ | 


दकामस्तम्भः । २६९ 

समीक्षा-इसमं हम यह कहना चाहते हँ कि, थसयमीने जब तपः 
करके यह सूक्त भ्रात करा था, तव॒ परमे-रने तुष्टमान होकर यह सूक्त 
दीना; ओर पूर्वोक्त कथन परमेश्वरने यमीके मुखस करवाया कि तूं 
अपने भाई थमत विषयसंभोग करनेकेवास्ते भ्राथना कर कि, हे यम! तुं 
भेरेसाथ भोग कर. वाह ¡ ! ! परमेश्वरकी रीखा कि, जिसने भाइकेसाथ 
बहिनको मेथुनकी भरार्थना करवाई ! ओर यमसे ऋचाद्वाराही विषय सेव- 
नकी नही कराइ; क्या वाचकवर्गो ! परमेश्वर ेसे २ ही काम करता 
रहता है १ ओर देसे २ कथर्नोकी उत्तमतार्संही वेद परमे-खरके रचे माने 
जाते है! ओर यही वेदका अपौरुषेयत्वं अनादित्व है ? जिनमे एेला २ 
कथन दहे. 

ओर यमने जो कहा कि, “ प्रजापति ब्रह्माजी अपरिमित साम्यंवाले 
थे, इसवास्ते उनोने अगम्य गमन करा अथौत्‌ अपनी पुरीसं विषय 
सेवन करा. ” क्या अपारेमित सामथ्यंवाटे, ेसे २ अनुचित काम करते 
हे! जो सर्व॑ जगत्‌ ओर तत्ववेततायोफे निदनीय होते है. जेकर भ्रजापति 
अपरिमित सामथ्यवाठे ये तो क्या तिनसं काम न जीता गया? कि, 
जिसको यमसरीखे वा साधारण जन भी जीतते है, ओर जीत शक्ते हे, 
यदि कहो कि, यह प्रजापतिकी खीखा है तो, क्या पुत्रीकेसाथ विषय से- 
वन करना यही लीरा रह गहं थी १ अन्यरीखा करनेका अवसर नही था? 
जिससे पत्रीगमनरूप सखा कर दिखङाई १ क्या देसी रीखा करे विना 
प्रजापतिका सामर्थ्य, ओर यश्च जगतमें प्रगट नही होता था? जिससे 
एेसी लीखा करी १ वाहजी वाह ! ! ! जगत्‌ खजनहारे पितामहके कर्म!!! 
इन ब्राह्मणकऋषियोने बडे २ महात्मायोंको भी, अपने रेखसे दूषित करे 
ह इसवास्ते यह वेवोंकी रचना सर्व ब्राहम्णोकी स्वकपोरुकसल्पना है. 


>~ सेवन करता भया, तिस मुनामा राजकषि उत्यन्न मया, । तद्पीछ यह सरण्य॒ नहीं है,. सा 
भानके सूय घोडा बनके तिन घोडीकेसाय नाके विषय सेवन करता मया, तिन दोनो क्रिडा करते 
ए वीयं शथिवीडपर पडा, तिप्को गर्भकी इच्छा करके घोडीनि सुवा तिप्त घो डीसँ दोनो अभ्भिनी- 
दमार्‌ उत्पन्न हए । इति । ऋ» से° अष्टक ७ । अ०६ 1 व° २.३ ॥ 6 


र& ` त्तनिणवभासाद- न 
अपिच एक अन्य वात यह हे किः (जन्युः ) चह ॒दुतोपमा है जन्युखि 
जत जननवाखा पिता पजापति ह्या अपनी पुत्रका भर्त -पति होके 
अपनी ¢ = € [* = = 
अपनी वेटीक शारीरको संभोग रे विष सेवन करता भवा, तैसे तु 
भी (पतिः ) मेरा पति होकर ( तन्वं ) मेरे शरीरको ८ आदिविक्याः) 
संभोग करके आविः योनिम भजनन भक्षे, उपगृह चुंबनादि करके 
मुन्चको अच्छीतरेसे भोग इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

यह सुन कर चम वमीकोो उत्तर देता हे. 

न यलुरा च॑कृमा कद्ध॑ नूनमृता वद॑न्तो अनतं रपेम । 

र ॥ {4 ५ 
गन्धर्वो अप्स्वप्यां च योषासा नो नाभिपरमं जामि तत्रो 
अ० ७1 अ० & । व° ६॥ 


भाषार्थः-(पुरा ) पहिटे पजापतिने (यत्‌ ) जो अगस्य गमन करा 
थाः अथीत्‌ अपनी पूर्तिं जो संभोग करा धा, सो अपरिमित 
भमाण रहित सासर््यैवंत होनेस करा था, तैसे हम (न चछृम ) 
नही कर सक्ते है. 1 हम (ऋता) सत्य ॒बोरुते इए (अव्रतं ) 
असल (कद्ध ) कवी (नृनं ) निश्चयकरके ८ रपेम ) बोरते है ! 
कवी भी नही. अर्थात्‌ हम कवी भी अगस्य गमन नही करगे. अपिच 
(अप्तु) अंतरिक्षमे स्थित (गन्धर्वः) किरणेकि, , वा पानीके धारण करने- 
बाला आदित्य, ओर (अप्या) अंतरिक्षस्था सा प्रसिद्धा-आदित्व (सू) 
क माव (ल्ली) सरण्यु, ये दोनों (नो) अपने दोनेकि (नाभिः) उद 
सतिस्थाव अर्थात्‌ मातापिता है (तत्‌) तिस कारणस (नो ) अपने ोनोका 
उच्छ (जामि ) बांधवपणेका-भाइवहिनका संवंध है, तिसकारणसे पूर्वोक्त 
अगम्यगमनरूप अयोग्य कार्य, से नही करुगा- इत्यसिभायः ॥ ४ ॥ # 
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ह १ कयोकि, जो ऋचार्योका कत्ता हे, सोही सर्पोको नमस्कार करता है. 
जेकर कहो कि, यजमान सर्पोकों नमस्कार करता हे, तव तो आचार्योका 
भी कत्तं यजमानही सिद्ध होवेगा, नतु परमात्मा. जेकर प्रमात्माही 
यजमाने सर्पोको नमस्कार करवाता है, तब तो परमात्माही अन्ञानका 
पोषक, ओर तिर्यचादिकौको नमस्कार करानेसे असमंजसकारी है; इस 
वासते वेद परमात्माके रचे हृष नही है. 


तथा थजुवेदके १९ मे अध्यायमें सौत्रामणी यन्ञका वर्णन हे, जिससे 
भी यही सिद्ध होता है कि, वेद अनादि, वा ईधरकृत नही है; किंतु 
अन्नानीयोका अज्ञान विजुंमित है. सो जो कोड पक्षपातरहित होकर 
वांचेगा, ओर शोचेगा, तो उसको माङ्म हो जायगा. यद्यपि इस अध्या- 
यमे विस्तारपूषैकः वर्णन हे ओर कुछ भी परमाथ सिद्ध नही कर सक्ता 
हे, तथापि भव्य जीवोंको वेदकी रीखा जाननेकेवास्ते सेक्षेपमात्रसे 
भावाथमान्न छिखते है. ॥ श्रुति १२ मँ भाष्यकार महीषरजी छिखते है- 
अनुपदूत सोमके पीनेसं र्ट हए इद्रका वीर्यः नसुचिनामा असुर पीता 
भया, तव देवताओनिं इंदढका भैषज्य करा, तिसर्मे अश्चिनीङमार, ओर 
सरखती, थे तीन भिषज अर्थात्‌ वेय हुए. ओर सौत्रामणी ओषध हआ; 
इत्यादि-अव श्चुतिका अथं छिखते ह-देवता सोश्रामणीनामा यज्ञ इ्के 
ओषधरूप भेषजको विस्तारते हुए, तिससमयमें अश्चिनीकुमार, ओर सर- 
स्वती, ये तीन इद्रकेतांइ' साम्य॑के देनेवारे वेय होते भए. 


श्रुति ३४ नमुचिने इंदका वीयं पीया, तिसको भारनेसं रुधिरमिश्र 
सोम उतपन्न हआ, तिसको देवते पीते हुए--असुरपुश्र नसुचिके पासरसँ 
अश्िनीकुमार सोम हरते भष, ओर इंदके वीकेवास्ते सरंखती, तिस 
अश्िनी्ुमारके ऊाए हृष सोमको पीसती हुई. तितं अश्विनीकुमारके 

` हरे हए, ओर सरखतीके पीसे हए, इस सोमको इहां यज्ञम मँ भक्षण 
करं. कैसा है सोम ? रुधिरकरकेरहित रसवाखा, ओर परमैर्वं ` 
देनेवाखा है. † 
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तथा- 


नमोऽस्तु सर्पेश्यो ये फे च॑ पृथिवीमतु। 
येऽअन्तरिश् ये दिवि तेभ्यः सर्वस्यो नम॑ः ॥६॥ 
या इष॑वो यातुधानानां ये वा वनस्पती ३॥२तु। 
=, „| नोरते =, अ ४ १, 
ये वाबटेषु रोते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ ७॥ 
ये वामी रोचने दिवो ये वा सूरथस्य ररिमघु। 
४ स येषाभप्सु सदस्कृतं ते््यः सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ८ ॥ 
॥ यजु्ेदाध्याय १६॥ 
भाषार्थः-येकेच"जे केड्‌ सर्प॑न्ति सपौ खोकर पृथिवीमनु गता भ्राता 
तिनसर्पौको नमस्कार होये, जे सर्पं अतारि खोकमें वतमान है, ओर जे 
सर्पं “दिवि स्वग॑रोकमें है, तिन सपेकितांइ अथीत्‌ तीनों णे. 
केकि सपोको नमस्कार होवे; करके खोक कहते है ।६। जे दुःखो 
को धारण करे, ते यातुधाना-राक्ष्सादि, तिनोकी जे जातिया; इषवः 
वाणरूप करके वते है, अर्थात्‌ ख्य जे सर्वोकी जातिया है 
तिनकेतांइः; जे अन्य चंवनादि ठ टन करके स्थित रहे है, तिन . 
केतांइ; ओर जे अन्य विमं बास करते ह, तिन सपोकितांइ नमस्कार 
होवे । ७। देवछोकके दीतस्थानमे जे हमरे ५अदर्थमान सर॑ हे, ज सपं 
सूर्यकी किरणोभं वसते है, ओर जिन सर्पो ४ स्थान हैः तिन सवै 
सपोकेतांड नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ 
समीक्षा--च्दरीश्ुतिका ाष्यसें सरप॑शब्दकरके सर्धलोक थहण कर हं 
परंतु यह अर्थं अगली दोनों चायो विरुद्ध है, ्योकि, अगरी 
ऋचार्योम सर्पशव्दकरके जे जगत्व्यवहारमे स्पं॑है, तिनकाही अहण 
कीया है; नतु खोक. इसवास्ते इन तीनों चार्योमिं सपांकोही नमस्कार + 
करा है. अव वाचकवगो ! विचार करो कि, जव परमेश्वरने वेद रचे हँ तो, 
क्रया परमेश्वर स्पोको नमस्कार करता है ! वा ब्रह्माजी स्पको नमरस्कर 
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५६-हे सोम ! हमारे धीर पूर्वज पितरहि जिस कारणत तेरेवसते 
यज्ञादि करते भष, इस कारणस से तेरी भरार्थना करता हूं कि, ञे यन्ञके 
उपद्रव करनेहारे है, उनको तृ दूर कर. इस्यादि- 
 ५६-मं पितरोको जानता हभ. 
५७-ते पितर इस यज्ञम आओ, हमारे वचन सुनो, सुनके पुत्रोको 
कहनेयोग्य जो होवे, सो कहो. तथा ते पितर, हमारी रक्षा ( पाठना ) 


१८-हमारे पितर इस यज्ञम देवयानोंकरके आओ. 

५९-हे पितरः ! हम पुरुषभावकरके चरुचित्तवारे होनेकरके तुम्हारा 
अपराध करते हँ तो भी तुम हमारी हिंसा मत करो. 

६०-हे आदित्यलोकं रहनेवाडे पितरः ! इक ठेनेवाङे मतुष्यकेतां 
तुम धन देवो. तथा हे पितरः! पुतरोकेतांइ, यजमानोकेतांइ, अभीष्ट धन 
देवो. क्योकि, पितरोकि यजमान पुत्रही होते है. हे पितरः! तुम इस 
हमारे यज्ञम रस स्थापन करो. 

६७-जे पितर इस रोक है ज इस रोकरमे नही है, जिन पितरोंको 
हम जानते है, ओर जिन पितरोको हम नही जानते ह, ह जातवेदः-अनि ! 
ते पितर जितने हे, तिन सर्वको तूं जानता है. इत्याद. 

६८-जे पितर पूरवे खभैको गण, जे पितर इत होकर बहमखोकको 
भरा् हृष, जे पितर आश्म वेठे हष है, ओर जे पितर यजमानरूय घ्र- 
जामे वेठे हुए है, तिन चाये पकारे पितरोकेतांइ आजादनि यह यन्ञ- 
निमित्त अन्न होवे. 

<\ से ९२ शचुतिपर्यत--अश्विनीकुमार, ओर सरस्वती इन तीनेनि 
जिन जिन वस्तुओंसें इका रूम वनाया तिनका वर्णन है-यथा-नष्प- 
विरूढनीहि ( धान्यविरोष ) करदे इंडके रोम वनाद, विरूढयवोकरके 
त्वक्-चमडी घना, खजाका सांस बनाया, मासर शष्पादिचृर्णं चरनिः- 
व भना" मदिक्‌ बनाया, टका शरीर रंगनेवारते 
सीवासत वेदम इंदका नाम रोहित छि हे दृषसे यका वीय बनाया, 
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शति ३५--इईद सुरा खगा हुभा सोमका अंगा, कमोकरके शरुदध करक 
पीता हु-इस यज्ञम भायः सुरा ( मादिरा ) ही की मुख्यता होती है. 

३६-पिता, पितामह भपितामहोको नमस्कार, ओर विनती है.। पि. 
तभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः इलादि- 

३७-पुनन्तु भा पितरः-हे पितरो | भे (मुञ्चको) शुद्ध करो. इयादि- 

३८-हे अग्ने | तूं हमारेवास्ते बीहिआदि धान्य, ओर दधिआदि दे, 
जीवनेका हेतु होनेस; ओर हे अग्ने | कुत्तेसदस्च दु्जनोका नाश्च कर 
इत्यादि- 

३९-हे देवानुभामीजन | हे बुद्ध | ( बुद्धि !) हे विशव जगत्‌ ! हे अगे। 
तुम सुञ्चको पवित्र करो- 

४०-४१-अधिकी भार्थना-पवित्रेण पुनीहि मा इलादि- 

४२्-वायुकी पार्थना-पवमानःसो अथय नः इत्यादि- 

४३-सूर्यकी बार्थना-उभाभ्यां दैवसवितरित्यादि- 

(क सुरुभीकी उपमाद्वारा स्तुति- वैश्वदेवी पुनती 
इत्यादि- 

४५-४६-पितरोंको ओर गोन्नियोको धार्थना~ 

७-मरनेवाले प्राणियोफे वो मार्ग, मै सुनता हुआ; एक देवंताओकिं 
माग, ओर दसरा पिठ्माग (पितरोका मागै).-दवे खतीऽअश्रणवमित्यादि- 

४८-हविः ओर अभ्रिकी प्रार्थना-इदं हविः धजननं भेऽभस्तु इत्यादि 

४९-५०-प१-पितरोको भार्थना-इस रकम स्थित पितरो! ठम 
उर्धरोकमे जावो-परखोकं स्थिते पितरो तिस स्थानसे भी परे स्थाने 
जञाबो-अंगिरसके बहते अपत्य ( संतान ) अथर्वणसुनिके संतान, भूषु 
अपत्य, ये जो हमारे पितर वे हमको सुघरादधिवारे करो-वसिष्टके अपत्य 
जो इमे पूर्वपितर, जो कि देवतार्ओको साम भास करते हष उन 
परितरोकेलाथ भरीयमाण हुभा थका यम, हविरयोको भक्षण करो-उवीरता- 
मवेरे-अगिरसो नः पितरः~ये नः पूर्वे पितरः इत्यादि- 


न श 
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९४-सरस्वती अश्विनीदुमारकी जी हके, इगररूप सुंदर गभेको धार 
ण करती है. 
९प-अश्विनीकुमार ओर सरखतीने वी्ैवत्‌, पट्यओंरे संवंधि हविष्‌ छेके, 
तथा मदिरा, दुध ओर मधुको छेके इद्रकेवास्ते दूध खावित करते हए. तथा 
मदिरा ओर दृधसे अ्रतरूपवारे, ओर रेव देनेवारे सोमको वोहन 
करते भण. पेसँ जिन सरस्वति ओर अश्विनीकुमाररोने नाना दव्योसिं 
नाना रस पहण करके इंद्रकेवास्ते उपकार करा, तिन सोत्रामणीके शद्श- 
ओकितांइ नमस्कार होवे-इति ॥ 
पूर्वोक्त स्व इत्तांत महीधरङृत वेददीपकभाष्यके अनुसार शिखा है. 
अब वाचकवर्गको विचार करना चाहिये कि, इसमें $धरषणीत तच्वज्ञान 
कौनसा है १ यह तो निःकेवर्‌ युक्तिभमाणबाधित अप्रमाणिक अज्ञानी- 
योकी स्वकपोखकल्पना है. तथा इन श्वुति्योको देखके, डा०मोघ्च मूख- 
रका कहना-वेर्ोका कथन एेसा हे, जैसा कि अन्ञानीयोके सखस अक- 
सात्‌ वचन निकरे होवे-सत्य २ प्रतीत होता है, 
तथा- 
यां मेधां देषगणा, पितरश्चोपासंते ॥ 
तया मामव मेषयाभे मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १५॥ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामभिः भ्रजाप॑तिः॥ 
मेधामिन्द्र्॑च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाह।॥१९५॥ 
यज्ञुवेदाध्याय ३२॥ 
इन श्ुतिर्योका भावाथ यह है कि-हे अग्ने! देवसमूह, ओर पितृगण 
( पितर ) जिस बुद्धिकी उपासना ( पूजा ) करते ह तिस बुद्धिकरके 
आज मञ्चके बुद्धिवाखा कर; अथौत्‌ देवपितृमान्य बुद्धि हमारी भी 
होवे. वरुण, अभ्नि, प्रजापति, इं, वायु ओर धाता, ये भदे द्धि देवे । 


४ सौत्रामणी, यज्ञविेष है, निरे बाहर्णोको भी सुरा ( मदिरा ) पानकी आज्ञा डिती ै- 
^ सौत्रामण्यां सुरा॑त्‌ ' पिवेति श्रुतिः ॥ ॥ - 
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मदिरास मूत्र वाया, तथा आमाद्चयगत अन्न उवध्य, पकादायगत अन्न 
सव्व, ओर नाडीगत वात, ये भी मदिरास वनाय. पुरोडाश्च देवताके हृदय 
करके ईगका हृव्य उतपन्न करा;साविता पुरोडाशकरके इका सत्य उलन्न करा, 
वरुण इद्रकी चिकित्सा करता हुआ, यजत्‌ कारखंड ओर गखनाडिका उन्न 
करता हुमा, वायञ्यसामिकोद्धपा््ोकरके हृदयके दोनो पासेकि हाड ओर 
व बनाए, मधु सिंचन १ ६ इंढकी आंत ( नर्चा ) 
चनी, पात्र स्थान हुए, धतु गुढा हु, पत्र श्वीहा हृदयके 
वामेपासे पि मांसपिंड हा, शचीर्याकरके जननीस्थारनीय 
( मातासदरी ) आसंदी, ओर नाभि तथा उदर हृए, भुराधानकुभने 
(शचीयों) कमोकरके स्थुरु आत्रं (नशं) उतपन्न करी, 
सतपात्रविशेप इंढका मुख, ओर शिर इ. पवित्र जिव्हा हरै. अश्ि- 
नीकुमार ओर सरस्वती शुखमे हए, चप्यं पायु (गुदा) इषरिय हभ, 
धार सुरा छणनेका व्र, इंदरका वैद्य गुदा ओर बीयैके वेगवारा रिग 
हुआ, अश्धियांकरके इंदरके चक्षु, थह अश्विदेवलयांकरके चक्षुभंका अनः 
शरपणा, छग (वकरा) रूप पक ॒हपिक्ररके चक्ुसंवंधि तेज, गोधूम 
( गहू ) करके नेन्रके रोम, वेरांकरके चक्षुनिविंट शोम ( रोम) ओर नेत्र 
गत श्वेत ओर ङष्णरूप अश्धिनीकुमार करते भये. अवि ओर मेष ये 
दोनों वी्यकेवास्ते इंढके नाकम स्थित हुए, थह सारस्वतोकरके भ्राणवाः 
युका अनवर रस्ता करा, सरस्वतीने यवके अंकुरोकरके इका म्यानवाः 
धरु करा, वेरो नाशिकाके रोम करे. वख्केवास्ते षम इंदका रूप करः 
ता भया, थह धेने भूत भविष्यत्‌ वतमान शब्दादि भोतरेढिय (कणे) 
स्थापित करे, यब्र ओर वर्हि श्वुवोकि रोम हए, ओर वेर सुलसं मधुतुल्य 
छाला शेष्मादि हुण,-दकके रोमसे शरीरके ऊपरके ओर रुदयस्थानके 
रोम हष, उ्याघके रमसे सुखके उपरके दादीमूछके रोम हृएः तथा यश 
केवास्ते श्िरके ऊपर केड, शोभाकेवास्ते शिखा-चोदी, कांति, ओर 
ईयं, ये सव सिंहे रोम (रोम) से वने-इत्यादि- - 
५ आत्माके अवयवोको जोडते हृष, तिनको सरस्वती 
अंगोकरके धारण करतौ भह इत्यादि- 


दशशमस्तम्भः । २७७ 


देसे वेद रचनेवाे बहुत अपाठित ईश्वर बहुत ई-धरोे ` छात्र सिद्ध 
होगे. फेसाही कथन १३ म्र है; इससे यही सिद्ध होता हे कि, 
. बेवर्बना ईै-रछ्त नही है, कितु व्राह्मण ओर ऋषिर्योकी खकपोरुक- 
ल्पना है. इति ॥ 
` तथा तेत्तिरीयत्राह्मणमे पेते छिखा ह~ 
घ्रजापत्िः सोमं राजानमसुजत। तं त्रयो 
वेदा अन्व॑सृष्यन्त । तान्‌ हस्तेऽकुरुत । 
इत्याई-तैत्तिरीयत्राह्मणे २ अष्टके ३ अध्याये १० अनुवाके ॥ 
माषाथै-पजापति-ब्ह्मा, सोमराजाको उस्पन्न करके पीछे तीन वे- 
दोँको उत्पन्न करते भए; सो सोमराजा, तिन तीनों वेको अपने हाथकी 
सुमे छिपा छेता भया-इल्यादि-क्या जब ब्रह्माजीने वेद्‌ उत्पन्न करे थे, 
तवही किसी ताडपत्रादिउपर छित गये थे ! नही. तो ब्रह्माजीने तो वेद 
मुखसे उच्चारे हो्वेगेः जव तो वेद जो ज्ञानरूप मानीये, तब तो वेद 
बरह्मात्माका ज्ञान हानेस सोमराजाने अपने हाथकी युद्ठीमे बेदोको कैसे 
छिपा रीया १ जेकर शब्दरूप कहो, तव भी शब्द सुद्रीमें केस आ गया ? 
जेकर छिखितपत्रमय वेद मागे, तब भी इतना वडा पुस्तक युष्मे केसे 
समा सक्ता है ! इसवास्तेही वेदके सर्वैरचनेवाछे सर्वज्ञ नही सिद्ध होते 
है. विशेष वेदोंका पोरु ओर ईसकपणा देलना होवे तो, अस्मस्मणीत 
अज्ञानतिभिरभास्करसँ देख छेना; पडनेकी शक्ति होवे तो, वेदभाष्य, 
सायणाचा्यादिका करा पठढके देख ऊेना; परंतु दयानंदसरस्वतीजीका करा 
भाष्य कदापि सत्य नही मानना. क्योकि, दयानंदसरखतीजीने जो वेद- 
भाष्यभूमिका, सत्या्थंपकारा, यञुर्वेदभाष्य, छग्वेदभाष्यादिमे जे अथ 
वेदकी श्रुतिथोके करे हे, वे सर्व प्रायः ्राचीनवेदमत ओर वेदभाष्यसें 
* विरुद्ध हे. यद्यपि मीमांसावािककार दुमारिलभदने, तथा दाकरस्वा- 
मीने, सायथणाचार्यने, महिधरादिकोनि कितनीक वेदकीः श्ुतियोकि अर्थं 
अपने मतानुसार उर युखुट-करे है; तो भी क्यानंदसरस्वतीजीने जितने 


२७६ तचनिणैयपासाद्‌- 


इत्यादि-अनब वाचकवगैको विचारना चाहिये कि, वेद ई-रोक्त रसं 
सिदध हो सक्ते है १ कया श्र बुद्धिहीन था, ओर अभिवरणादि शि 
सहित थे १ जो उनो बुद्धिकी याचना करे ! इससे सिद्ध होता हैक, . 
यह बात ई.रने नही कही, कितु किसी मलुष्यने कही है; जो बुद्धिस , 
हीन था. बुद्धिकेवास्ते अभ्निवरुणादिकी भाथैना करता है. यदि को ईश्व 
रने अपनेवास्ते नही कही, तु शरुतिद्रारा मलुष्योको यह शिक्षा करता है 
कि, तुम वरुणादिकेकिपास वबुद्धिकेवास्ते प्रार्थना करो. तो वैसा वेदकी 
श्रुतिका पाठ सुनाना चाहिये कि, जहां इश्वरने कहा हो कि, हे मतुष्यो | 
मेँ इर तुमको रिक्षा करता हं कि, तुम वरुणादिकोसँ बुद्धि मांगो.। 
तथा इस कथनस्नँ एक ओर भी शका उत्पन्च होवे है कि, देर सर्वज्ञ 
अक्षि वायु आदि जडरूष पदार्थौ क्वो भरार्थना करवाते १ इसीवास्ते 
वेद्‌ सर्वजञोक्त नही है, किंतु अन्ञानीर्योका अज्ञानाषिजुंभित हे. 

तथा यजुवद अध्याय ४० म जो लिखा है, तिससँ निःसंदेह सिद्ध 
होता हे फि, वेद $धरके रचे नही हे. 

अन्यदेवाहुः संम्भवादन्यादहुरर्भवात्‌ ॥ 
इतिं शुश्युमं धीराणां ये नस्तद्िंचचक्षिर॥१०॥ 
यजु० अ० ४० ॥ 

ठतीयपादमाष्यम्‌ः-“ इतयेवषिधं धीराणां विदुषां वचः शुश्ुम षयं ` 
श्रुतवन्तः ये धीराः नोऽस्माकं ततपुवोक्तं सम्भूत्यसम्भूत्युपासनाफरं विच- 
चक्षिरे उ्याख्यातवन्तः” ॥ 

माषाथै-ेसे परवोक्तविध धीर पंडिर्तोका वचन हम सुनते हृषः जे 
धीर पडत हमको तत्‌ पूर्वोक्त संभूति असंभूति उपासनाका फट कथन 
करते हृष-क्या वेद रचनेवारे ईश्वर कहते हे १ कि, हमने धीर पंडि- 
तों देते दोपकार उपासनाका पठ सुना है, जिरनोनि हमको पूर्वोक्त 
उपासनार्योका खरूप कहा हे.। क्या ईशवरोने अन्य बहत ईशर सुना 
ह ! तब तो, वेद कहनेवारे बहुत ईश्वर प्रथम अपठित सिद्ध हेग; 
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कि, जो मनसे आवे सोही गप्प ठोक देनी-हां दयानदसरखतीजीने मृषा 
बोखने ओर छिखनेमे किंचित्‌ न्यूनता नही रक्खी है तो, तिनके शिष्य 
गप्पं मारे ओर छे, छिखार्वे, इसमे क्या आश्चयं हे ! क्योकि गुरुका 
ज्ञान जैसा होता है, तिनके शिरष्योका भी पायः तेसा ज्ञान होता है. 
क्या जैनमती वा सनातनवेदधर्मी, हजारो पंडितोमेसं कोड भी कह 
सक्ता वा मान सक्ता है! कि, सायणसाधवाचा् जैनंमती था. क्योकि, 
तिसके रवे भाष्य, शंकरविजय सवैवद्यनसंयहादि भरंथोके वाचने स्यष् 
माम होता है कि, वो जैनमतसे विपरीतमतवाखा था, बरकि जैनमत- 
के खंडन करनेन तत्पर था. 


यथपि उनोनिं वेदभाष्यमे अपने मतानुसार शरुति्योके अथ, ओर कि- 
तनेक अटकर्पन्चुके अथ, ओर कितनेक यथाथ अर्थं लिलिहे तो भी 
सायणमाधवकी विद्ठत्ता आगे दयानंदसरखतीकी पंडिताङ्‌ एेसी है, जैसा 
मेरुभगे सरसव. जेकर सायणाचा्यका भाष्य न होता तो, हम देखते 
कि, दथानंदसरस्वतीजी कैसे भाष्य रचे ठेते ! यह तो तिनके भाष्यकेोही 
देखके दथार्नदसरस्वतीजीने अपनी बुद्धिका अजीर्णं दिखाया हे. जेकर 
साथणाचायै जेनमती होता तो, सववेद अथं जेनमतानुयायी कर दिख- 
राता. क्योकि, जैनमतके आचार्योकी पेसी विद्वत्ता थी कि, जो वे इच्छते 
तो सववेद अथं उरा जैनमतानुयायी कर देते; परंतु तिनको क्या 
` आवद्यकता थी, जो दहिंसकपुस्तकोे अथे उरुटाके जेनमतातुयायी 
करते! जेनीयेकि सर्वजञोकि कथन करे हृष पेते २ अद्भत पुर्तक ह कि, जिनके 
आगे वेदवेदांतके पुस्तक क्या षस्तु हे १ थोडासा जैनमतके आचायौकी 
बुद्धिका वैभव हम वाचकवरके जाननेवास्ते, अगले स्तंभनं छिखिंगे. इत्य- 
ठं बहुपडवितेन ॥ 

इ्याचायैभीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्नि्ण्वघासादे ` वेदा. 

नामी श्वरकतखनिषेधव्णनो नाम दशमः स्तस्भः ॥ १०॥ 








२७८ ॥ तलनिणयतासादः 


गप्पा्टकरूप अर्थ श्ुतियोकि करे है, तैसे अर्थं आजतक श्रायः 
मतवारेने नही करे हे. + 
पूपैपक्षः--दयानदसरस्वतीजीके अर्थ, वा भराचीन वेदभाष्यकारोके 
अथे, वा वेदथ, जेनी प्रमाणभूत नही मानते है. क्योकि, जैनमतवाङे 
तो वेदोकोही हिंसकशाख्र ओर अन्ञोंकी कल्पनारूप मानते है. तो दया. 
नेद सरखतीजीने गप्पा्टकरूप अथ॑ शिखि हे, इसमे आपको क्या दुःख 
है ? यदि गर्दभ ( गधा ) कसीके द्राक्षामंडपको खावें तो, रस्ते चरुनेवाढे 
माध्यस्थ पुरुषको क्या दुःख है ! 
उत्तरपक्षः--दुःख तो नदी, परंतु यह काम अयोग्य है; इसवासते 
माध्यस्थके मनम भी किंचिन्मात्र पीडा होती है. तेसंही दयानंद सरखती. 
जीने भाचीन चरते हूए वेदार्थोको अष्ट करे हे, तिनको देखके माथ्यस्य 
परषोको भी दयानंदसरखतीजीकी बारक्रीडा देखके मनम दया भती 
है कि, इस भिचारेके कैसा मिथ्यात्वमोहनीय करमका दढ उद्य हुआ है 
कि, जिससे तिसने कैसा अनज्नानरूप नाटक रचा है ! ! ! ओर तिसको 
देखके, कितनेही जीव मोहित होके गाढ मिथ्यात्वके वदा होगये है. द. 
यानंदसरखतीजी तो, अज्ञानरूप नाटक रचके चरे गए; परंतु तिनके 
मतवार्छोकी भी खराब, सनातनधर्मादिवारे कर रहे है; तिसका दया. 
नेदसरस्वतीजीको तो दुःख नही, परंतु पंडित भीमसेनादिके गरम उज्ञ- 
्थोकी साला पडी है, सो देखिए कैत निकालते हे ! | 
तथा वयानंदीर्योको श्रृषा बोखना तो बरहुतही भिय हे, जसे संवत्‌ 
१९५१ मही इखाहवादका पायोनीयर पत्रमे बडीभारी गण्य छप 
वाड हे--एक दयार्नदसरखतीजीकी विद्या पढनेवारेने छपवाया हे कि, 
ऋग्वेदका भाष्यकार सायणावार्यं तो जैनमती था, तिसने तो वेदेकि सच 
अर्थ, तथा वेदक नादय करनेवास्ते जानवृन्के बेदोे अथं पिपयैय किखिः 
इसवास्ते तिसका करा भाष्य हमको भमाण नही है-अव वाचकवगो! 
तुम विचार करो कि, वथानंवीर्योके विना, पेली अनघड गण्य कोड मार 
सक्ता-ह १ दयानंवसरखतीजीके रचे. पुस्तकोके; वाचनेका यदी रस्य डे 


एकादरशस्तसम्भः। २८१ 

भाषा्ः-(ॐम्‌ ) यह ॐकार पंच परमेष्ठीको कहता हे, केस कहता 

ह १ सोही कहते है “अन्तः: इस पवका आद्य अक्षर अकार हे, 
` अद्रीराः-सिद्धाः-इस पदका आद्य अक्षर अकार हे आचार्यः इसका 
आद्य अक्षर आकार है, उपाध्यायाः इसका आद्य अक्षर उकार हे, शुनिः 
इसका आथ व्यंजन स्वररहित मकार ह, इन स्वका संधि होनेसं 
ॐ सिद्ध होता है. ^ पदके एक वेदाम भी पदका उपचार 
होनेसै देसी उक्ति ह. सोही ॐकार असाधारण गुणसयदाकरके विदेषण 
बाडा कथन करिये हैँ ८ मूर्भवःस्वस्तत्‌ ) शरू" यह अन्यय भुरोकका 
वाचक है शवुवः' पातारखोकका, ओर शस्व” स्व्लोकका, तीनोका दं 
समास होनेस (भूर्भुवःस्वः अर्थात्‌ अधोलोक, तिरयगूरोक, ओर स्वगै- 
छोकरूप तीर्नो खोकोंको, "तत्‌ "तनोति-त्ञानात्मना व्याभोति' न्ञानास्ा- 
करफे व्यापक होवे, सो “मू्भुवःस्वस्तत्‌ः अहैत्‌ सिरदधोको सर्व द्रव्यपर्याय- 
बिषयिक केवलज्ञानात्माकरफे तीर्न रोको ग्या होना भ्रसिद्धही हे । 
जान ओर आत्माका 'स्थादभेदात्‌' कथंचित्‌ अभेद होनेस. रोष आचा- 
थौदि तीनोको भी, श्रद्धानविषयकरके सर्वव्यापित्व है, सव्वगयं सम्मत्त. 
मितिवचनात्‌, अथवा सामाम्यरूप ज्ञानेकरके सर्वैव्यापितव हे । इसवास्ते- 
ही ( सवितुः वैरेण्यम्‌ ) सहसररदमीर्योवे सूर्यस भी धधानतर है, 
ूर्यके उ्योतको देराविषयक होनेसे, ओर इन अर्हदादि पाचों सर्व॑धि 
भावउद्योतको स्वैविषयक होनेसं. 1 आहुश्च पृज्याः । चेदाइचखगहाणं 
पहा पयासेड परिमियं खितं ।केवखियनाणरंभो खोगारो्गं पयासेड्‌॥\९॥ + 
पसे न कहना कि,आचाययादि तीर्नोको केवरन्ञानका खा नही है तो, 
तिनको व्यापितव कैसे है! क्योकि तिनको भी कैवखिकन्ञानोपर्ध पदा. 
+ । अरिहंता मसरीरा आयरिया उवब्माया सुणिभो । प॑चरकरनिपप्नो ॐकारो पपरी ॥ \॥ 


इतिवचनात्‌ ॥ 
` + [ ्रादित्यगरहाणां भाः कारयति परिमितं जम्‌ । करैवखकिज्ञानलामो खौकालौकं 

` रप्रकाडयति ] 
मावाथेः-नद्रूैमहोका मकारा, भमाणसयुक्त ले्रको काश करता है; ओर केबलञान, 
क भकाश करता दै; इवासते मूके अकाश केवठन्ञानका मकारा भध्ानतर है इति ॥ 

§ 


२८० तचनिणवपासाद- 


॥ उयकादशम्तम्भारम्भः॥ 


० 
[123 


| 


^| 


इद्रामस्तंभमे बद इ.चरोक्त नही इ क्रिया. जथ 
स्तंभमे जनाचायोकरा यतक्ििचित्‌ वुद्धिकरा वभव दिखाते ह जा कि दद 
मस्तंभर्म पतिन्नात हं 
चिदासमदद्ासंकान्त खकाखकविहायमे ॥ 
प्रारवाग््ात्तस्पाय जगन्य परमात्पन 191 
ग(स्माराधमिाप्ं धरता चटन्छन्वास्त्रुनात ॥ 
परषामुपचयगाय यायचा विद्रमान्पहूम ॥२)॥ 
इमां द्यनादिनिधनां बह्मजीवानुवेदिनः ॥ 
आमनन्ति प्र यन्त्रं मननत्राणयोगरः 11३1 
गायन्त चायत् यस्मात्‌ याद्वत तनः स्पुना॥ 
आचारामसद्धावव्यस्या इत्यच्वथ उद्ह्नः 141 


५१। 


चजवेधक 


प 


० सं अष्टक २ अध्याय 2 दग 2० मं गायत्री हः आर्‌ चजुवदक ३६ 
मे अध्यायमें भी नाच इः उऋवदमं-“ तत्सविनवरण्यं अर्यो ववस् 


धीमहि धिया चो नः अचाक्यात्‌ “-यसुवेवमे-“ मृशुवःचस्तत्सवितुवरण्वः 
मिलादि “अर चोंकरभाप्यमं सध््यरयुवकः हे-तेनिरीयआरण्वककः २$ 
अलवाकमं भी ^ ऊध्नस्तचरितु ° गिव्वादिं इ. नव न~“ उभृशरुवःस्वस्तत्मः 
वितर्धरेण्यं भर्गा दव्य शीमहि धवा चा नः पडाक्यान्‌ एना सायत्रीः 
संतर हुभा. अव इतत पूर्वोक्त गायत्री्त्रका सर्वदर्ानकर अभिायकगकं 
व्याच््यान करते इ तिने भी अयन जनमतानुयाची अथात्‌ जनमतक 
अभिघ्रायकरके अथ छिद क 
ॐ मृम॒वःस्वस्नत्‌ सवेनुवरप्य सयाद कन्याम 
धियोयां नः प्रचोदयात्‌ ॥ । 
ॐ भूभुवःस्वस्तत्‌। सवितुः! वरण्यम्‌। गदि । वसि । अधीमहि थिवध 


अयो! नः 1 भवः! उश्यात्‌ ॥ ११ 


` एकादशस्तम्भः। २८ 


अब शिष्यति रिक्षा कहते है-८ नः ) हे नः नुशग्दके आमेत्रणविषे 
वह रूप सिद्ध है, तव हे नः हे पुरुष ! बहमानसदहित आर्मेत्रित शिष्य 
भारंभित अर्थके श्रवण करनेमे उत्साहवान्‌ होता हे, इसवास्ते विशेषण 
कहते है! (धियोयो) यदध मिश्रणे फेसा धातु, इस धातुको अन्य अभिभरणार्थ 
भी कहते है, इसवास्ते थौति एथग्‌ भवतिः जो प्रथक्‌ हो सो कहावे शुः 
छांदस होनेसें गुण नही हुआ, न युः अयुः" तिसका आमत्रण हे अयो ! हे 
अषद्‌! किससे १ धियः बुद्धिस जिसवास्ते तु बुद्धिस अण्थग्‌भूत है 
अथात्‌ बुद्धिमान्‌ मश्व पूर्वकारी हे, इसवास्ते तेरेको शिक्षा देते है. । 
भरक्षावान्‌के विना तो, रागी द्वेषी मूढ पूर्ैव्युद्धाहितादि्कोको अयोग्य 
होनेसे, तिने जो उपदेदा करना है, सो अंधकार च्य करनेसमान 
भ्यास हे. । फिर ॒वचव्युत्पा्यकाही विरोषणां तर कहते है, ८ भ्रचः ) 
श्रृ चरतीति भचः" पङ्ृष्ट-अधिक जो चरे-रवर्ते सो भवः भरकरष्टाचार 
मागौनुसारिृत्तिरितियावत्‌ भरष्ट आचारवालेहीमे उपदेश दिया सफर 
होता है, ओर आचारपराङ्मुखोको शाखका सद्भाव भ्रतिपादन ( कथन › 
करना भत्युत ८ उर्टा ›) भरत्यपाय ८ कष्ट-पाप >) का संभव होनेसेँ टीक 
नही हे. । किं-क्या शिक्षा देते हे १ सोही कहे है. । ८ उदयात्‌ ) उदयं 
भ्रां उद्य षास अनन्यसामान्य गुणातिद्रषय संपदाकरके प्रतिष्ठित आ- 


राध्यत्वकरके परमेष्िपंचकही है, इत्यर्थः ॥ 


यहां यह तात्ययांथ हे किः दै. ब्रह्मा विष्णु उपलक्षणे कपिकसु- 
गतादि देवता्योके मध्यमे भो पुरुष ! ज्ञानवन्‌। भृषटाचार ! पर्वे दिख- 
ङाषु ठेरामात्र गुणातिशयके योगसे आराध्यताकरके परमेष्िपचकही प- 
तिष्टित है. इसवास्ते वेहौ आराधनेयोग्य है, वेही उपासना करनेयोग्य है, 
बेही शरणकरके अगीकार करने योग्य है, तिनकी आज्ञारूय अतरसही 
आखादनीय हे पंचपरमेष्ठीस अतिरिक्त अन्य कोड आराधने योग्य न 
-नहोनेसे, जेकर हे, तो भी बे आराधनेयोग्य नही ह. बर्योकि, तिनके 
दूषण ८ दोष ) यहांही पिरे निणैय करने. जेकर दृषर्णोवार्खोको भी 
आराध्यता होवे, तब तो अतिषरसंगदूषण होवे. ! उक्तच । “कामानुष 


९८२ तंखनिर्णयथसाद्- 
थोका सामान्यपंकोरं ज्ञानका सद्धाव होनेसे, क्षति नही है. । ( भेरि ) 
भर्ग ईश्वर, उ ब्रह्म, दः विष्णु [दयते-प्ाख्यति जगदिति दो विष्णुः] 
सोकरमही, रजोगुणाभितब्रह्मा जगठ्को उतपन्न करता है, सतगुणाधित 
विष्णु स्थापन करता है, ओर तमोगुणाधितः ईश्वर संहारं करता है. । 
भर्गश्च उश्च श्चेति भर्गोदं ददेकवद्रावात्‌ तसन्‌ भगेदि अर्थात्‌ ईर 
ब्रह्मा विष्णुमध्ये । केतं ई-दि ८ वसि ) वसतीति वस्‌ तस्मिन्‌ वसि, 
( अधीमहि ) अस्यापलयं इः कामः अ विष्णु तिसका पुत्र §इ' कामदेव 
तिसकी मद्यो-मूमयः-भूमियां कामिन्यः-स्रीयां तिनको अंगीकार करके 
अधीमहि" चीयोविपे तिष्टमान अर्थात्‌ ्ररयोके वद्रीभूत जिनका आत्मा 
हे. । डईरबरह्माविष्णुविपे च्रीरयोके परवशपणा यह तो सिद्धही है. । 
पार्वतीके राजी रखनेवास्ते श्वर तांडवाडंवर करता है । व्रह्माजीकेवासते 
वेव भी कहा है ! “प्रजापतिः खां उुहितरमकामयदिति बह्मा अपनी 
पुत्रीके साथ भोग करनेकरी इच्छा करता हुआ. । ओर विष्णुका तो ज्ञी- 
वैशपणा गोप्यादिवछछभपणेके उपद्रीक तिस २ वचनोके श्रवण करने 
भरतीत होता है । पठ्यते च ॥ राधा पुनातु जगदच्युतवत्तदषटिर्मथानकं 
विदधती दधिरिक्तभांडे । तस्याः स्तनस्तवकटोरविखोचनाछिदवोपि दो 
इनधिया इषभं निरंधन्‌ ॥ १ ॥ इत्यादि ॥ 

भावार्भः-कामके वक्ष होके कृष्णजीमें स्थापन करी है हटि जिसने, 
इसीवास्ते अथीत्‌ काम परवश होनेस उधिविना खारी भामं जो 
थानक धारण कर रही है, अर्थात्‌ कामके वदा इई यह नदी जानती 
है कि, सै दापि रिडकती दं किं खारी भांडा; पेतं विदोषणोवाखी राधा, 
( लक्ष्मी ) जगत्को पवित्र करो. 1 अपिच तस्या-तिस राधाके स्तनसः 
भूदऊपर चंचरनेत्राछि ८ ने्पंक्ति ) स्थापन करी है जिसने, इसीवास्त 
काम परवद होनेते दोहनक्छियाकी दुद्धिकरके गोके वदे वैरको रोकता. 
हय; एेते विदरोषर्णोवाखा देव छृष्ण~-विष्णु भी जगतको पवित्र करो 1 


इत्यादि ॥ , ~ 
। 


एकाददहास्तस्भः। २८५ 


भाषार्थः-अथ अक्षपाद जे हे, वे अपने महेश्वरदेवको नमस्कार करते 
हृष प्राथनापूक अभूसव इत्यादि उच्चारण करते हे । (ॐ ) एेसा सवे 
विदार्योका आय बीज हे, सवं आगरमोका उपनिषद्भूत हे, सपुणं विघ्न- 
विधातका हननेवाखा हे, ओर सपरणं दृष्टाृष्ट फर संकल्पको कल्पद्रुम 
समान है, इसवास्ते इस श्रणिधानका आदिमे उपन्यास ८ स्थापन ) 
करना परम मंगर है. नही इसत व्यतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तख हे. 
इति ॥ (भूर्भुवःस्वस्तत्‌) हे खोकत्रय्यापिन्‌ ! अक्षपादोके मतरे शिवही 
सर्वगत हे । तथा ( सधितुर्वरेण्यं ) हे सूर्यस भधानतर ! सर्वज्ञ होनेसें 
° वरेण्यं" इस स्थानपर हे वरेण्य देसे जानना । अनुनासिक; इतस्तु । 
ˆ अइडव्णस्यांतेऽनुनासिकोनीदादेरिति ` छक्षणकवछात्‌ । * इति । अव वि. 
शेष्य कहते है ! ( भगी ) हे भर्ग ईर ! (उदे ) उक्छष्ट है * इ ` काम 
जिसके सो कहिए “ उदिः ` तिसका आमंत्रण हे उदे अर्थात्‌ हे उक्छृष्टका- 
सिन्‌ । अर्वाचीन अवस्थाकी अयपेक्षाकरके यहं विदोषण हे। अव भाथना 
कहते है । (अव~स्य ) ये दोनों क्रियापद्‌ थथासंख्य उत्तरपद दोनेकि साथ 
जोडने, सोही दिखावे हे अव › रक्ष-पार्य-वद्धेय 1 इतियावत्‌। पारन कर, 
रक्षाकर,ृद्धिकर, इत्यथैः। किसकी 1 (धीम्‌ ) धी बुद्धि ज्ञान त्वाधिगम 
(तका जानना) ये सर्वं एकाथिक है। धियः ईः शीः धीः बुद्धिकी जो रक्ष्मी 
सो कहिए धीः तां धीम्‌। अथौत्‌ बुद्धिकी लक्ष्मीकी वृद्धि कर। ज्ञानकी 
भ्ार्थना ईरसे करनी योग्यही हे। “रात्‌ ज्ञानमन्विच्छेदिति वचनात्‌? 
तथा “स्य घच्‌ अंतकर्मणि | इस धाठुका यह रूप है नारा कर । किसका 
( अहिधियः ) सपकीतरं जे बुद्धियां श्रूरतादि जे परको अपकार करने- 
वाटी, तिर्नोका नादा कर ! (नो) हमारी ‹ धीम्‌' ‹ अव ` बुद्धिकी इचि 
कर, ओर “अहिधियः ° स्य › करूरतादिबुद्िर्योका विनादा कर, इव्यर्थः! 
किर विरोष कहते है। (यो ) हे यो ! मिभितसंबेध ! । किसकेसाथ ? सो 
कहे ह. (चोदया) ञुवण्‌ संचोदने ततश्चोदनं चोदः शंगारभावसूचनं 
7 भ्रङृष्टोवो यस्याः सा प्रचोदा अथौत्‌ पावती तया सहेति वाक्यरोषः । 


*आचायेश्रीदेमचंद्रानसते तिददेमचद्रनानि शब्दादुरासने भथमाष्यये द्वितीये पादे ॥९-२-४१, 


२८४ तवमिर्णयभासाद- 


क्तस्य रिगुपरहारिणः भपतोतुहशापकारिणः । सामान्यपुवग॑समानध- 
र महस्वक्ठ्सौ सकरस्य तद्धवेत्‌ ॥ १ ॥” भावाः । कामे रक्त, 
भरपचसें शल्रओंको श्रहार करनेवाङा, अनुपरह ओर शाप करनेवाला, पेतं 
सामान्य पुरुषवगके सदश लके करनेवाङेको महत्वकी कल्पना करे हृष, 
सरवैषाणियोमें भी महत्वकी कल्पना होवेगी. अथीत्‌ बह्माका मी, विष्ण 
छलकरके शघ्ुओंको मारनेवाखा, ओर महादेव तुषटमान रष्टमान होने. 
वाखा, यदि इव्यादिकोमें महत्वकी कर्पना होवे तो, तादय सर्वं प्राणि. 
योम भी होनी चाहिए. ॥ १॥ पुनः यहां अधीमषिः ओर धि ये विरो. 
षण तिनके रागके सूचकदही नही है, किंतु साहचयसे द्वेष ओर मोह भी 
जान छने; तिनके पास शखरादिके सद्धावसै, तिनमें ष सिद्ध होता है; 
ओर पुवौपर व्याहत अर्थवारा आगम कहनेसे मोह अज्ञानका स्राव 
सिद्ध होता है. ॥ युक्तं ॥ “रागोङ्गनासंगमनानुमेयो द्वेषो द्विषदारणहे- 
तिगस्यः । मोहः कुडृत्तागमदोषसाध्यः” इत्यादि ॥ भावार्थः ॥ राग तो 
ख्रीसंगमनसें अथौत्‌ खरस भोगविरासममतादिसे अनुमेय है, द्वेष वैरी. 
योषि मारनेवास्ते शखरोके रखनेसे अनुमेय है, ओर कुत्सित आचरण 
ओर पूर्वापरव्याहतिवाखा शाख कथन करनेसं मोह-अज्ञान अनुमेय हे, 
इत्यादि ॥ आचार्यादिकोके तो सर्वैथा रागादि क्षय नही है, एेसे मत 
कहना. क्योंकि, तिनको भी आके उपदेशसे रागारिके क्षयवास्तेही 
अवृत्त होनेसे, तथाविध रागादिके असद्धावस, ओर तिस रागादि. 
कका आगामि कालभे क्षय होनेसं. भाविभिभूतवहुपचारात्‌-तिनको भी 
वीतरागताही है. यहां भावाचा्यादिकोकरकेही आधिकार है, इसवास्त 
सर्ब समंजस है ॥ इत्याहैताभिषायेण मं्व्याख्या ॥ ९ ॥ | 
अथाक्षपादाभिष्रायेण व्याख्यायते तत्रादौ सन्त्रः ॥ 
ॐ । मूरभुवःस्वस्तत्सवितुरवरेषयं भगेदिव स्य धीमहिधियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ २॥ 
ॐ । भूरयुवःस्वस्तत्‌ । सवितुः ! वरेण्यं । भगे । उदे ।.अव । स्य । 
भीम्‌ । अहिधिय; । अयो । नः । भरचोदया । अत्‌ ॥ २ ॥ 


-दकादहास्तभ्भः। `~ १८ 
भ॑त्रश्चायं ॥ - 
ॐ भूभीवःस्वस्तत्सवितुररेण्यं भगोदेव स्य 
धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥२॥ 
ॐ । भूर्ुवःस्वस्तत्‌। सवितुः । वरेण्यं । भगे । उदे । अव । स्य । धीम्‌। 
अहिधियः। यो । नः। भरचोदया! अत्‌ ॥ २॥ 
उ्याख्यापूरववत्‌ ॥ इति वेोषिकाभिभायेण मंतरव्याख्या 1 ३ ॥ 
अथ सांख्यमतवारे अपने कपिरुदेवको नमस्कार करते हए, यह कथन 
करते हे ॥ 
मंज्नः॥ मू मोदि 
ॐ भूभु्वःश्वस्तत्सवितुरवरण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ ¢ ॥ 
ॐ । भूसवःखस्तत्‌! सवितुः! वरेपयं । भर ! गोदेवस्य । धीम ! हि। 
पियेः। यो । नः। प्रचोदय । अत्‌ ॥ ४॥ । 
व्यास्यराः-(धीम) धीनाम शुद्धितत्वका हैः तिसको मिमीते शब्व- 
यति प्ररूपयतीति-कथन करे भ्रर्पे सो “धमः `भगवान्‌ कपिर इत्यर्थः 
तिसका आमंत्रण हे धीम ! अथात्‌ हे मगवन्‌ कपिर !(ॐ भू्वःखस्तत्‌) 
इसका अथ पूर्वबेत्‌ जान ठेना 1“ अमत्तश्ेतनो भोगी निः सवेगतोक्रियः 
अक्ता निगणः सूक्ष्म आत्मा कपिरुददीने ॥ १॥ » अमूर्त, चेतन, मोगी, 
नित्य, सबैव्यापक, अक्रिय, अक्तौ, निगुण, सूक्ष्म, कपिकमुनिके भतम 
पसं क्ष्णोवाङा आत्मा भाना हे. 1 १ \ इसवचनर्से तीन सोके ज्यापित्व 
सिद्ध है। (सवितुर्वरेण्यं) इसका अथं अक्षपादवत्‌ जानना! अव कपिल - 
कोही उपयोग संपदाकरके विशेष करते हे ! ८ भर्‌ ) इमूंग्‌-क्‌ पोषण च ˆ 
विभतीति भर्‌ पोषकः पोषणकरनेवाछा। किसका सो कहे है, (गोदेवस्य) 
~ भोशब्दकरके यहा खुर कठुब साला रागूख ( पू) विषाण ( शग ‡ 
आदि अवयवसयुक्त पशु कारिष है, तिसकीतरं विधेयताकरके रखिये ह 
इसषासते गोकीतरं विधेयानि व्यानि देवानि इंगरियाणि व्षीभूत दै 


२८६ -- "`` ` तछनिणेयप्रासाद- 


पवैतीकेलाथ इत्यथः । अर्वाचीन अवस्थामे पा्वैतीके पीन. (कठन ) 
पयोधर (स्तन ) के उपर प्रणयी लेहवान्‌ इलयभिपायः । ओर परमपद 
अवस्थाकी अपेक्षा तो “ प्रचोदय ' पाव॑तीके साथ “यो ' अमिधित देसे 
व्याख्यान करना । "षडिद्रियाणि षट्‌ विषयाः षट्‌ बुद्धयः सुखं दुम्लं शरीरं 
चेत्येकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यतोच्छेदो मोक्ष इति नेयायिकवचनः 
प्रामाण्यात्‌ । इंद्िया ६ विषय ६ बु्धेयां ६ सुख १ दुःख १ ओर शरीर १ये 
एकवीस (२१) प्रभेद भिन्न दुःखौका जो अत्यंत उच्छेद ८ नाश ) सो मोक्ष, 
एतत. नेयायिकेकि वचनभमाणस । तथा उदे ' यह प्राचीनावस्थाका भी 
विशेषण जानना, ओर अर्थं देसे करना 1 उत्‌ ` यह तकारांत उपसग 
भरावल्य अर्मे हे, तब तो उत्‌ प्राबल्य अतिषयकरके “षः” कामारिुदधि 
करी. है जिसने सो कहिए उदेः तिसका आमंत्रण हे उदे ! अथौत्‌ हे 
कामादिशुद्धिकारक !। तथा ( अत्‌ ) यह भी विरोषण है । अत्ति-भक्षय- 
ति.जगदिति अत्‌। जो जगतको भक्षण करे उसको अत्‌ किए, खि. 
का संहार करनेवाखा होनेसे. यह विरोषण ई.धरका सिद्ध है. । उक्तच 
अक्षपाव्मते देवः सृषटिसंहारङृच्छिवः। विभुर्नित्येकसरवज्ञो निलबुद्धिसमा- 
भितः ॥१॥ * इतिनैयायिकाभिधायेण भंत्रव्याख्या॥ २॥ 

' अथ वैरोषिकके अभिप्रायकरके भी इसीतरं उ्याख्या जाननी, तिनको 
भीं दिवजीकोही देवकरके अंगीकार करनेसे. परंतु इतना विशेष हे कि, 
वेशोषिकके म॑तमें परमपद अवस्थाका स्वरूप एेसा माना हे । बुद्धि १ सुख २ 
दुःख ३ इच्छा ४ द्वेष ५ प्रयल ६ धर्म ७ अधर्म < ओर संस्काररूप ९ नव 
विशेष गु्णोका अत्यंत उच्छेद होना मोक्ष हे. । 





ॐ भावार्थः हे तीनजगत्मे व्यापिन्‌ परमेश्वर । हे पूर्यते मी प्रधान] हे मग ईश्वर हे उदै- 
अ्ाचीनावस्थाअपेक्षास उत्छृष्टकामिन्‌ कामवाल ! भाधीनावस्थाअपेक्षासे है जतिरायकरके कामा- 
दिकी शुदि. करोवाडा } हे पारवतीकेराय संबधवाडा ! परम पदकी अपेक्षा हे पर्वतं अमिधरित। 
ह मृषटिको क्षण करनेवाटा! पूरवो विशेषणाेशिष्ट ह भगौ ईश्वर प्रमेशवर। तू हमारी बुदिकी शद 
कर, जीर अपकार करेवा वुदिोका विनाशा कर. इति ॥ 


----- 


एकादशस्तभ्भः। ॥ 

धास्या--८ ॐ ) इसका अर्थ प्राग्वत्‌ जानना ( भूवःखस्तत्‌ ) ह 
त्रयव्यापिन्‌ विधो छष्ण ! “जले विष्णुः स्थे विष्णुरविषणुः प्वतमस्तके। 
मालाकुले विष्णुस्तसमाद्ष्णुमयं जगत्‌॥ १॥ ” इस वचनसें । अथवा 
भूःजाम आश्वका है, किसका आश्य ? ८ भुवः ) पृथिव्या; अथौत्‌ 
यरवीका आश्रय ! । (खस्तत्‌) र्ग परे च कोके खः” इति अमरकोशाके व- 
{ स्वः परलोकको तनोति इति खस्तत्‌ पररोकहेतु इत्यर्थः। गतिमिच्छे- 
1६नात्‌” इस वचचनरसं. । यहां भव" इस करियाका अध्याहार करना। तथा 
इस अगङे पदका यहां संबंध करनेसें हे एथिवीका आश्रय ! हे परखो- 
हेतुभूत! न हम आराधर्कोको पररोकके सुखोकी भ्राप्तिवाखा हो. 
#; । तथा (सवितुषैरेण्यं ) सवितु्जनकात-पितासे भी, वरेप्यं-षधान- 
भ्रजाको आगामि सुखोकरके पाटनेसँ पितासेँ अधिकतर प्रेमवाम्‌ | 
†; । अनुनासिक भागवत्‌ जानना । तथा (भगेदिव ) भर्गश्च उश्च 
(पि देवः महादेव ओर ब्रह्माका भी देव | पृ्य होनेसं. । बाणा।हवा. 
पावैतीके पति महादेवका पराजय भ्रवण करनेसं, ओर हरिके ना. 
पिरेकरके ब्रह्माके अन्मकी प्रसिद्धि होनेसे, विष्णु, महादेव ओर ब्र- 
(पूज्य हे. पूज्य होनेसे, विष्णु, ई-र ओर ब्रह्माका देव सिद्ध हुआ. 
विष; ` तिसका आसंत्रण हे भगोविव ! तथा ( स्यं ) त्यत्‌ शब्दकां 
उदके अथंके आमंत्रण यह षयोग हे, तव तो हे स्य! हस! । स्मृ- 
वेष्ट होनेसं इसभकार विशेषणका उपन्यास हे । संस्कारे भरबोधरसे 
¶ अनुभूत अथविषय तत्‌ ( सो थह ) पेते आकारवबाला जो ज्ञान 
परण कहिये । फेला स्परतिका रक्षण होनेस । इसकरफे प्रणिधान. 
कायना कथन करिये हे । तथा ( धीमहि ) मतुपूके रोप होनेसँ 
7 अभेदोपचारस “धियःपंडिताः' “अहं मह पूजायामिति धातोः 
१स्य महृतिरूपं महतीति मद्‌ पूजक-आराधक इति यावत्‌, भियां 
व द आधारे 1 व ओर भह 
› महधातुका त मह णेसा सूप होता 

पूजा कर उसको महू कहि, अथात्‌ पूजक-आराधक यड तात्य 


२८८ ततनिणैयधासादः 


हदिया जिसके, सो गोदेव तिसका अर्थात्‌ जितेद्वियका । नही गोविधे. 
यता कियोके रूढि नही है, अपितु हे. “गोरिति विधेयतामित्यादि' 
रक्ष्यके देखनेसे “ धीम ` इसका व्याख्यान प्रथम कर दिया है । (हि )। 
स्फुटार्थं हे । ( भियोयो ) ह बुद्धितत्सें एथगूभूत ! धरङृतिपुरुषका मिवेक 
प्थकूपणा देखनेसे, भकृतिके निवृत्त ८ दूर ) हुआ पुरुषका जो अपने 
स्वरूपम अवस्थान ८ रहना )है सो मोक्ष है इसवचनसे । प्रकृतिके वियो- 
गसं बुद्धिआदिकोका भी विगम ८ नाश ) होनेते. क्योकि, कारणके अभा. 
वसे कायंका भी अभाव होता है. । “धियः” इस पंचम्यंत पदको पुनराह 
्तिकरके “प्रचोदय ` इसपदके साथ संवेध करिये हैः तब तो “धियः' 
एद्धितखसे ८ नः ) अस्मानपि हमको भी ८ भरचोदय) प्रेरय व्यपनय-दूर 
कर इत्यथैः । अथवा “धियः षष्ठयेतपद जानना, ओर षष्ठीविभक्ति जो 
हे, सो ‹कमैणि शेषजाः हे । यथा माषाणामश्चीयात्‌ । तथा । न केवलं 
यो महतां विभाषते । तब तो “नः” हमारी भी “धियं ` पृतिहेतुक बुद्धिको 
दूर कर। आप सक्त हो, हमको भी मुक्त करो इत्यथः। (अत्‌ ) अद्‌ एसा 
द्कारांत अव्यय आश्चयौर्थम है, तव तो *अद्‌› आशव्यरूप, तिके 
कारणमें अनिवृत्त हनेसे. । तिसका “अद्शब्दका › आर्मत्रण हे अद्‌ 
“विरामे वा इस सूत्रकरके दकारका तकार हृ, तब हे अत्‌। हे 
आश्वयरूप ! इत्यर्थः ॥ * इति सांस्याभिधायतो ंत्रव्याख्या ॥ ४॥ 

अथवा वैष्णव अपने देव हरिको नमस्कार करते हए, यह कहते है. ॥ 

मंत्रः ॥ - 

ॐ मूरमुवःस्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं मगेदिव स्य 
धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ ५॥ 

ॐ । भूभुवःस्वस्तत्‌ । ‹ अथवा ' भूः । भुवः । स्वस्तत्‌ । सवितुः । वरे 

यं । भगोदिव 1 स्य ! धीमहि । धियः । यो । अ 1 नः । प्रचोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 


न 
` ॐ मावार्थः-हे तीन जगत व्यापिन्‌] हे सूर्ते भधान | हे जिततिद्वियका पोषक ] हे बुद्धित्ल- 
को कथन करनेवाला | हे वुदधितलते पृथगूमूत। हे आश्चयैषूप कपिर भगवन्‌ । तू हमको बुदधितते 
इर कर, दूँ आप धृक हृभा दै, जर मको भी युक्त कर इति ॥ , 
1; | 


षकादश्चस्तम्भः। ९१ 


अथवा ‹ लस्तत्‌रति › विरोषण कहतेहे ।* भचोढ › यह क्रियापद + “अनः” 
यह कर्मपद। अतरात्मारूप सारथिकरके श्रवरतेनीय होनेसे, अनःकीतरं 
अनः- शरीर, तिलको “चोद › चुदण्‌ संचोदने तस्य चुरादेणिचोऽनित्य- 
ल्ात्तदभावे हौ र्यं । संचोदनं च नोदनमिति धातुपारायणङृता तथेव 
उ्याख्यानात्‌ । तच तो ‹ परचोद › प्रकषैकरके नुद स्फोटय फोड इत्यथः । 
नही इस दगूधकाय मलीनहारीरके त्यागेविना कर्हि भी परम सुखका 
लाभ होता है. । वेदम भी कहा हे । “ अशरीरं वा वसंतं परियाप्रिये न 
स्पृशतः । नहि वै सदारीरस्य प्रियाभिययोरपहतिरस्तीति ॥ ” इतिवैष्णवा- 
भित्रायेण मंन्रव्याख्या ॥ ५॥ 

अथवा सोगत ( बुद्ध ) अपने देव बुद्धभटारकको षणिधान करते इए 
पसं कहते हं ॥ 

मत्र ॥ 

ॐ भभव स्वस्तत्सवितुररण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ६॥ 

ॐ 1 भूः 1 भुवः । खस्तत्‌। सवितुः वरेण्यं । भर्‌। गोदेवस्य । धीम । हि। 
पियो । यो । नः। पचोद्य। अत्‌ ॥ ६॥ 

व्याख्याः- (ॐ) इसका अर्थ पूर्ववत्‌ जानना (भूः) हे भूः हे आधार! 
किसका ! (भुवः) भव्यरोकस्य-भव्यलोकका, ( खस्तत्‌) खः-प्ररोकको 
तनोति.विंस्तारयति-षन्ञापयति कथन करे जणावे सो “खस्तत्‌' तिसका 
संबोधन “हे. खस्तत्‌' इदय्थः। आत्माकी नास्ति मानके पररोकको अंगी. 
कार करने । ^ आत्मा नास्ति पुनभांवोस्तीत्यादिवचनात्‌ ` । आत्माका 
नास्तिपणा पेसँ हे । हे भिक्षवः ! यह पांच संज्ञामात्र है, संटृतिमात्र है, 
व्यवहारमात्र है; कोनसे वे पांच  अतीतकाङ १ अनागतकार २ प्रतिसं- 
स्यानिरोध ३, आकाश ४, ओर पुद्ररु ५, इस बुद्धके वचनसे. ! यहां पुदर- 

> छशब्दकरके आत्माका यहण है. इति। (सवितुवंरण्यं ) हे सूर्यस भधान 

बुद्ध भगवन्‌ ¡ अकं बांधव होनेस, शाक्यरसिहनामा ससम बुद्धका यह 
-आममंघण .हे ! (भर्‌). ्रिभसीति ` भर. हे पोषक ! किसका ! ( गोदेवस्य ) 


र्द क्तनि्णयधासादे 
दिर्योका ( पडि्तोका। ) ज पूजक होवे, सो किये  धीमह › श्रषीत्‌ 
विद्वजर्नोका उपासक पुरुष तिस पुरुषरूप आधारविषे जो द्धि ( ज्ञान ) 
है, तिस बुद्धितं जो अष्थगूभूत तिलका आमंत्रण “हे भियो-यो” सहु 
रुकी 3 तत्पर जे पुरुष तिर्नोकी बुद्धिके गोचर इत्यथः ! ब्योकि 
जिनं सहुर्योकी उपासना नदी करी हे, देसे रोकायतिक ( नास्तिकं) 
आदिकोके ज्ञानगोचर परमात्मा ्रास्र नदी होता दै “यो-नः› इन 
दोनोके बीच अकारका पक्षिप करनेस “हे अ~विष्णो ' नः।यह योजन 
कराही है । (भचोदयात्‌ ) परृष्टश्चोदः(-श्रगारभावसूचनं) यस्याः सा ्रचोदा। 
भचोदा चासो या च लक्ष्मीश्च भचोदया, तां अतति सातत्येन, गच्छति 
भरचोदयात्‌, तस्यार्मत्रणं हे ्रचोदयात्‌। ` प्रकृष्ट शगार भावसूचन हे जिसका 
सो किये परचोदा; परचोदा सोहीं जो लक्ष्मी सो किये चोदया तिसप्रवोद- 
याको (खक्ष्मीको) जो निरंतर प्राप्त होवे, सो किये प्रचोदयात्‌ तिसका आमे. 
प्रण हे प्रचोदयात्‌" [।अथवा पथम नः' यह योजन करिये है। न; असाकं यहं 
तो सामध्य॑संही घतीत होनेसे। तब तो “आनः प्रचोद' फेस जाननी योभ्यहै। 
हे अ ! हे अनःचोद { अनः शकटं गाडेको भचोादयति भरेरयति जो प्रणा 
करे सो “अनः भचोदः' कहिये तिसका आमंत्रण हे अनःपरचोदः “दैवे 
हि विष्णुना चरणेन शकटं पयैस्तमिति श्रुतेः । बारुपणेमें तरिष्णुने चरण" 
करके गाडेको भ्रा था दूर करा था इस श्ुतिसँ । ततः । समानानां तेन 
दीर्घः। इस सूत्रसं संधिके हृष ‹ आनःध्रचोद ' ठेसला सिद्ध होता है" 
शंका । “यो इस पदसं परे “आनःषचोद ' पके हृं “ यवानः प्रवो” 
ठेसा होना चाहिये, तो यहां “योनःप्रचोद्‌ ` यह कैसे हुआ १ , , 
उच्चर जैसे तुम कहते हो, तसं नही हे । कातंत्रव्याकरणमें “पदोः. 
त्रः पदाति खोपमकारः” इस सूत्रम “ एदोद्धां ” इतने मान्सं सिंहा 
भी, भो परहण है, सो इष्टां है; तिससे किसी स्थानपर आकारका भी 
कोपं हो जाता है. तिसवास्ते यहां आकारोपसे सिद्ध हे. “ योनःषचोद्‌ थ 
इति ! पेतं न कहना रि, इसघकारके प्रयोग उपभ नही होते हे. । कयोः 
कि, ¢ वैभुभियं बेधुजनोऽऽलुहाव ” इत्यादि महाकवियोकि अयोगं देखने । 


एकावस्तम्भः। २९६ 
निलन थः प्यति स पयति ॥ १ ॥ इसवास्ते, वे वेदवाक्यके भमाणरस- 
ही गुरताकरके अभ्निहीकी पयुपासना करते हे,। ति अश्निके भणिषाना्ं 
वेद स्तुतिगभित यह पढते हे.॥ 


स्रः ॥ 
ॐ भूभवःसवस्तत्सवितुवंरेण्यं मगेदि वस्य 
धीमहि धियोयो नः भ्रचोदरयात्‌ ॥ १ ॥७॥ 

ॐ । भूभःखस्तत्‌। सवितुः । व । रे । आण्यं । भ्गोदे । वस्य। धीमहि। 
धियः । अयः । नः। ्रचोदयात्‌ ॥७॥ 

व्याख्या ॥ (धियः › बुद्धियां (नः) हमारी-मवंतिति वाक्यशेषः 
हो कैसी बुद्धियां होवें १ (अयः ) अयंति गच्छंतीति अयः अथौत्‌ 
गमन करनेवारी । कहां !1 ८ रे) अभिविषे । अभिदाव्दकरके यहां 
विप्ती ( अभ्रिकी ) आराधना अहण करनी ॥ तब तो अभ्निआराधनाि 
हमारी बरधेयां वर्तनेवाली हो, यह अथं संपन्न हुआ. इति । 
किंविशिष्टे रे। कैसे अग्निविषे! ( भगेदि ) अवतीति ऊः दाहक इत्यर्थः, 
अवतिधातुको श्री सिद्धहेमधातुपाटमे दहनार्थताकरफे पठन करनेसे । 
: भे › ई.शर, सो “ ऊ ` दाहक है जिसका, सो किये “ भर्गोः ` काम 
इत्यथैः । “ यत्ताछिदासः । ” कोधं अभो संहर संहरेति यावदिरः खे 
भरुतां चरंति । तावत्स वन्हिभवनेत्रजन्मा भस्मावरोषं मदनं चकार ॥१॥ 
तं तिस कामको, जो ददात्याराधकेभ्यः देवे आराधकोकेताइ, सो काहि- 
ए ^ भर्गोदः ' तस्मिन्‌ ‹ भगेदि ` कामको देनेवाङे अभ्िविषे इत्यर्थः । 
अग्नि तापराके शाञ्मे अग्नितप्यंणसे संपत्की संभ्राति कथन करनेसे, 
ओर संपदाको कामका हेतुत्व होनेसे, कामकी शासि सिद्ध है. । ‹ तथा 
च दिवधमोत्तरसूत्रं : ' पूजया विपु राज्यमग्निकारयेण संपदः । तपः पाप- 
विशरु्धरथ ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम्‌, ॥ १॥ पुनः दिविष्ठ रे-फिर कैसे अ- 
`म्निविषे १ ( धीमहि ) धियः-पंडिता मंहपूजका यस्य स तथा तत्र । प॑- 
डित पूजक हे जिसके, पेते अग्निविषे, । क्या स्वच्छंदेकरके हमारि घु- 
दयां भ्वतैती हं! नही. सोही के है. । ( चोदयात्‌ ) चोदनंचोदया 


कद्र तखनि्णयभरासोद- 
गो-यथाथं अर्थं गभितवाणीकरके दीव्यति स्तौति-स्तुति करता है सो 
किये “ गोदेव ` तस्य गोदेवस्य-तिस गोदेवका पोषक इत्यथः। यदि 
अनजान घारकने भी धटकी सुदी भरके भगवान्‌ बुदधकेतांड़ कहा कि 
रीजीए महाराज ! यह आपका हिस्सा ( भाग › है, तिसर्सेही तिसको 
राज्यप्रासिरूप फर हुआ तो, क्या आशवर्यहे कि, जे भावस बुद्ध 
भगवानकी स्तुति करनेमेँ तत्पर है, तिनके मनवांछित योजनको 
सिद्ध करे.। तथा ( धीम ) धियं ज्ञानमेव मिमीयते-शब्दयति-प्ररू- 
पयति ज्ञानरकोही जो कथन करता है, सो “धीमः तिसका आमंत्रण 
^ हे धामः ! जे बाह्याथौकार घटपटादिरूप हैँ तिनको अवियादष्रित 
होनेसं अवस्तु होनेकरके असत्रूप है, ज्ञाना्रैतकोही तिसके (बोदके) 
मतमें पमाणता होनेस. । बुद्धके चरर्णोकी सेवा करनेवारोने एेसा का 
हे। “भाह्यमाहकनिुक्तं विन्ञानं परमाथ॑सत्‌। नान्योनुभावो बुच्छाऽस्ि 
तस्यानानुभवोपरः॥ १॥ भाद्ययाहक्वेधुयौत्‌ खयं सेव प्रकादयते । बाह्यो 
न विदयते र्थो यथा बारेरविकल्प्यते ॥ २॥ वासनाटुटितं चित्तम्थीभासे 
भरवर्तते। इत्यादि ” । यहां बहुत कहनेयोम्य हे, सो तो अ्ंथ॒गौरवताके 
भयसं नही कहते हे, । गमनिकामात्र फर होनेसे, प्रयास (उद्यम) का, 
(हि) स्फुटं भकट (यो) पदके एकदेशमे पदसमुदायके उपचारसे हे 
योगिन्‌। “ बुद्धे तु भगवान्‌ योगी ” इति अभिधानचितामणि शेषनामः , 
मालावचनतें योगी नाम बुद्धका हे, तिसका आमंत्रण हे योगिन्‌ ! (षु ॥ 
~ (नः) हमारी (धियः) द्धिर्योको अभिप्रेत तच्चज्ञानपरति भेर ख 
कर. इति (अत्‌) अतति सातत्येन गच्छतीति अत्‌ । गदर्थातु्ओकी 
सर्वज्ञाना्थ नेसे “ हे अत्‌” हे सर्वज्ञ इयर्थः ॥ इति वौद्धामिप्रायेण' 
म्व्याख्या ॥ ६॥ । 
अथ जमिनिुानिके मतवाङे तो, सर्वज्ञको देवताकरके मानतेही नही है 
कितु, नित्य वेदवाक्योंसंही तिनको तत्रका निश्चय है. साक्षात्‌ अती- . 
दिय अभैके.देखनेवारे किसीका भी तिनके मतम भाव 'न होने. । . 
« यदुक्तं । ” अतीद्रियाणामर्थानां साक्षाद्हा् न विद्यते । वचनेन हि 


एकादज्ञस्तम्भः। ` ९९५ 
आविमेही.अस्खखित जगत्‌त्रयव्यापी तीनों देवोके भी. भरणिधेय देसा 
उकार है, ओर जो वेद उद्गीय है, ओर जो वेद.समस्त अथक भकारानेमें 
एक सू्यलमान है, तिस वेदके उपदेशको आभित्य -होकरके कामसंपदा 
करणहार पंडितजनोे पूजनीय पेते अग्निआराधनविषे, हमारी बुद्धियां 
पवृ्तं होवे, ॥ -इतिभदवदने मंन्नव्याख्याः ॥ ७ ॥ 

अथ सामान्यकरफे सर्वैवादियोके संवादिखरूप परमेश्वरका भ्रणिधा- 
नरूप यह गायत्रीं ह. ॥ | - 

मंत्रः ॥ 

ॐ (१ † मगोदेव स्य 
धीमहिधियो योनः ॥ १॥८॥ 

ॐ भूसवःखस्तत्‌ सवितुः वरेण्यं भगेदिव स्य धम्‌ अहिधियः। 
योनः* प्रचोदय अत्‌ ॥<॥ । 

व्याख्या (ॐ ) पूरैवत्‌ ( भूर्वःखस्तत्‌ ) हे सर्वव्यापिन्‌ | परमे- 
श्वर ! वेवम भी कहा है 1“ पुरुषणवेदमिति ' । ( वरेण्यं ) पूर्वोक्त अनुना- 
सिकरीतिकरके हे वरेण्य सवितुः › सूरे भी भ्रधान इति । ( भगेदिव ) 
‹ भगे इर “ उ › ब्रह्मा “ऊ ' शंकर तिर्नोका भी देव ‹ भगेदिव › हे 
भगोदिव ! अर्थात्‌ हे विष्णु ! बरह्मामहादेवका आराध्य ¡ पेसे नही कहना 
कि, तिनोंका आराध्य कोई नही है. 1 क्योकि, वे भी संष्यादि करते है; 
सा सुनने. । तथा । “ अषटवर्मातगं बीजं कवर्गस्य च पूर्वकं ! वहिनो- 
परि संयुक्तं गगनेन विभूषितम्‌ । १। -एतदेवि परं तंत्रं योभिजानाति 
सखतः । संसारबेधनं छा स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ । २। इत्यादिवचन , 
भरामाण्यात्‌ !। ” (स्य ) अंतय अंत कर । किंसका सो कहे. है ( धीम्‌ ) 
धीशित्तं धीनाम मनका है तस्या हः कामः तिस धी मनका जो इ~ 
काम.सो किये ४ धी तं श्वीमः अथात्‌ मनोगत कामकाः।मनोगतं कामके 

>“ नेष्ट हुए तत्सं वचनकायाके कामका ध्वंस होही गया । तथा । (आहि 

भियः) कूरता. आवि जे है, तिरनोका भी ध्वंस ( विना ) कर । तंथा । 
(योनः) योनि -सचिचादि चोरासी.(<४)ऊ्ष संस्याका िभाग जो करे, 


२९४ तत्वमिणेयप्रासाद- 


चोदनेत्यर्थः । चोदना नाम प्रेरणा जो है, सो क्रियाति पवच॑ककाः कच. 
न्‌ है । यथा । ‹ अग्निहोत्रं जुहृयात्‌ स्वर्गकामङति * । जो स्वर्का कामी 
होवे सो अग्निहो करे इति । सोही कथन करते हुए षट वशीनसमु्यके 
करनेवाखे। “चोदनालक्षणो धर्मश्चोदना तु क्रियां परति भवतं वचः श्रुः 
स्वः कामोऽभ्रं यथापयेत्‌ 1 १। इति +” षकर्षेण चोदया प्रचोदयाऽसिन्नसती- 
ति । अश्रादिभ्य इति बहुवचनस्याङृतिगणक्ञापनाथतवात्‌ अप्रत्यये प्रचो- 
दयो वेदः तस्मात्‌ ‹ चोदयात्‌ › वेदसे वेदोपदेशको आश्रय ठेके इत्यथः 
गमस्ययपः कमौधारे पंचमी । किंविशिष्टात्‌ वेदात्‌ । कैते वेदसे ! (सवितुः) 
£ व › शब्दको-कादंबखंडितदलानि व पंकजानि इत्यादि ` स्थानों उप. 
मानार्थं रूढ होने “ सवितुः व ` आदित्यादिव । समस्त अर्थौकी भ्रका- 
शकता करके भास्करतुस्य इत्यथः तिस वेदसे हमारी मतियां -बुदधिधां 
अभ्भिआराधनादिविषे श्रडृत्त होवें । यत्र । जहां-जिस वेदम ( ॐ ) ॐ 
देसा अक्षर विद्यमान है । ॐकारको वेदके आविभूत होनेसं । कैसा, सो 
ॐकार ( भुवःखस्तत्‌ ) भुवनत्रयव्यापि ! तब तो किंचित्‌ अभिधेयस- 
त्तासमाविष्ट वस्तु गुरुसंभ्रदाययुकिकरके अन्वेषण करे मंत्र उश्कारशब् 
पर्यायमही भ्रात होता है । सर्वही भ्रवादिर्योनि अर्मिदितकरके इस 3“ 
कारको संप भुवनत्रयकमराधिशममें बीजभूतकरके वणन करनेसे, यह 
ॐकार पेते विचारने योग्य है, इसवास्तेही इसका असाधारण विकेषः 
णातर कहते हे । ८ आण्यं ) आण्यते उच्चार्यते इति आण्यं भरणिषेयं प्रः 
णिधान करनेयोग्य । किसको ( वस्य ) उ ` ब्रह्मा “ऊ ° शंकर ^ अ ' 
पुरषोत्तम संधिके वरस ° वं ›बरहमामहादेवविष्णुरूप पुरषत्रय, तिनोनँ भी 
ध्येय ह, अर्थात्‌ पूर्वोक्त तीनों पुरषोंको भी- ॐकार ध्यावने योग्य है. | 

८ वस्येति कत्तीरि षष्टी छृत्यस्य वेति लक्षणात्‌ । अथवा वेदात्‌ 'वेदसें । 

कसं वेदसं ‹ सवितुः ' उत्यादयितुः उत्पन्न करनेवाले । किसको उलन 
करनेवाला ! ‹ ॐ ` ॐभ्कारको शेषं पूववत्‌ ॥ इतना विदोष हे ^ व शब्द 
वाक्यारंकारमे जानना । ° रे ° आण्यं‹ रेणयं ° यहां आकारका रोप ६५ 

क्वचनयुक्तिस जानना । तवै तो यह :समुदायाथे होता हे भिस ¶द 


एकावरास्तस्भेः। २९७ 
दादि पांच कमस ) स्मरण करते हए कर्पदक्षकीतरं भक्तिमें तत्पर । 
पुरुषोको क्या क्या मनवांच्छित पूण नही करता है १ अपितु सवं करता 
है. 1 कैसा है तत्वपंचक ? पापकी जातिका ना करनेवाला। इति ॥ 
अथवा 1 ° रण्यं › ‹ धीमहि › इहां ‹ हि * का “द्‌ * 1 “रे का र्‌ *।*धी 
का दीर्घं “ ई" । ओर ‹ ण्यं ' का ° “ › भिंड! इन सर्वके एकत्र जोडनेसेँ 
मायावीज हाता है! अथोत्‌ दी" कार होता । सो भी आर्च शक्तियुक्त 
है, सर्वं ममि राजा समान होनेसे. यही । उद्धीथादिक ८ सामवेदाव- 
यवविङोष ) ह “ महिधियोयोनः ` नकारसे परे जो विसग है तिसको मकारसें 
प्रे जोडनेसे नमः” होनेसै । सन्मंत्र है। तदन्तःसन्मंत्रो वण्यतेति ! इत्यादि 
वचन प्रमाणसे । तथा । ' ेरेण्यं › वकारस्थित अकार ओर रगत ८रका- 

- रमे रहे) एकारको-अ+ए-ेदोचसूत्रकरके “ए ` कारके हए ^ ण्यं ' 
प्यकारमें स्थित बिडुको पेकारके साथ जोडनेसे वागूबीज ५ एँ ” सिद्ध 
होता ह. । ' अधीमहि" अरहैत्पक्षके व्याख्यानमे ‹इः' नाम॒ कामका 
कथन करा हे, इसवास्ते सरबीज श्रीवीजादि अक्षरोके संयोग श्री पद्मा. 
वती त्रिपुरादि देवताराधन महामंत्रसिद्धिके निवंधन होते है, इसप्र- 
कारसे विद्वर्नोको अपनी बुद्धिके अनुसार कहना योग्य है । सं 
योगिक येह अथं है, जेकर पेत कहोगे तो कोन कहता है? कि, 
सयोगिक नही है. क्योकि, सर्वही महामंत्र सयोगिक ही है. तथा. 
चाधीयते 1 « अरम॑त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌ । अधनां पएथिवी 
नास्ति संयोगाः खलु इरुभाः ॥ १ ” ॥ मावार्थः ॥ विना मत्रके कोई 
अक्षर नही है, विना ओषधिके कोड जडी नही है, विना धनके कोड 
पृथिवी नही है, परतु निश्चय उनका संयोग दुभ है. ॥ फेस रक्षादि 
यंत्र भी जेस तीन मायावीज है । तिनके ऊपर यंत्रका न्यास करिये है, 
सो वक्षीकरणयंत्र है. ! तथा तेस वदयादि षयोग भी इहां जानने । जैसे 

, भरगोव्वसे गोरोचन । ‹ महि ` मनःरि। “ देव › ‹ चोदयात्‌ ` दकारसं 
दर ( पत्र ) इनोंकरके 1 * सवितुः › विदाव्दसे विरोधक विरेयन वा। श्यो 
योशब्दस विदोष योनिमती शीरयोको । * नः ` नः शब्दस पुरुषोंको भीति. 


१९६ त क्लनिणय्रालादः `ˆ ` 
सो ^ पयंतात्‌ किपि णिलुकि » ‹ यन्‌ ' संसार, तस्मात्‌ “ योनः* कं 
समुद्रसं ( भवोदय ) पार होनेवास्ते हमको भरणा कर, समनोषार 
ध्वंसनपूवैक हमको भुक्तिको परा कर इयभिधायः | ‹ योनः भरचोदय › 
इसके कहनेसं कामादिका ध्वंसही अथौपन्न सुक्तताका जानना, पर 
धनका नही; सुक्तताविषे अंतरीय ध्वंस होने. 1 * धीमहि भियः › इसकर- 
केदी सिद्ध था, ठेते न कहना. क्योकि, सुक्तयथिपुरुषको रयम ` कामा. 
दिका विजय करना चाहिये, ठेस उपायरपेयभाव अनावनेसँ दोष 
नही हे.। तथा। (अत्‌ ) इसका अर्थं सोगत (बौद्ध) पक्षवत्‌ जानना। 
इति सवैददौनसम्मत मंत्रव्याख्या ॥ ८ ॥ 

अथ यह गायत्री स्वं वीजाक्षरका निधान है, रेतसे ्राह्मणेकि प्रवाद. 
को आधित्य हो करये; कितनेकभंत्राक्षरोके षीजोको दिखाते है. ।तद्यथा॥ 
ॐ ॥ एेसा बीजाक्षर अक्षपादके पक्षम संक्षेपमात्रते श्रभावसहित दिखा- 
या हे सो ही जान ऊेना.। ओर तहां! भ्ेदि। इसलकरके ध्यान करनेकी 
अपेक्षा वर्णका सूचन हे, सोही दिखाते है.। “भगे › ईश्वर, तिसकरके 
-ओेतवण । शांतिक पौ्िकादिमें। ‹ उ › ब्रह्मा, पीतवणी। स्तंभनाविमं । 
पीत ओर रक्तको कविर्योकी रूढित एकता होनेसे रक्तका भी यहण करः 
ना । वशीकरण आकर्षणाविरे । ‹ द › कृष्ण, तिसकरके कृष्णवर्णं ! विद्वेष 
उच्चाटन अवसानादिमें ॥ इत्यादि ओर भी इस वीजाक्षरका अआणिषान- 
विधि यथागुरसंभदायसं जानना. ॥ थदि वा । ˆ ॐ › इसकरके । “ वह. 
करा अरिहंता निडणा सिद्धा य रोढकरसूरी । उवष्भाया शुद्धकला दीह. 
कठा साहृणो सुहया। १। “ इस गाथोक्तरहस्यकरके परमेष्िपचक ही 
महानंदाथि पुरुषको ध्यावने योग्य है. ॥ अथवा। भूः” धरयिवीतत 
£ भवः 9 वायुः ओर आकादा, तिन £ भु 9 वायुतच् ओर ५ वं ` आकादाः 
तर “खर्‌” उर्ध्वरोक भुखमरतकरूप तिसको तनोति ज होवे, सो 
‹ खस्तत्‌ जर ओर अभ्न । न्याय इनक ॥ “ तपं विधियो- 
मात्‌ स्मयैमाणमधजातिविधाति। कल्यदक्ष इव भक्तिपराणां पूरयलयभिः 
मतानि न कानि। १» भावाथैः~यह पांच त्त विषियोगरसे { अह 


दवाददास्तस्भः। २९९ 


॥ अथ द्रादशस्तस्मारसम्मः ॥ 
पकादङशस्तंभमे जेनाचा्य॑कृत मायन्नीका व्याख्यान करा, अथ दादश 
स्तंमस गायत्रीके माननेवाखोंका करा व्याख्यान छिखते ह. जो कि, 
परस्पर विरुद्ध है; तथाविध संभरदायके .अभावर्सै. । तत्रादौ सायणाचार्य- 
करत भाष्यका व्याख्यान करते ह. ॥ 


तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य॑ धीमहि ॥ 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १० ॥ 


व्याख्या-जो सवितादेव (नो ) हमार ( धियः) कमेक, वा॒धर्मा- 
दिविषयबुद्धि्योको ८ भ्रचोदयात्‌ › भररयेत्‌ प्रेरणा करे ८ तत्‌ ) तिस सर्व 
श्ुतियोमिं परसिद्ध ( देवस्य ) भकारमान ( सवितुः) सर्वान्तर्यामि होने- 
करके भेरक जगत्खष्टा परमेश्वरका आत्मभूत ( वरेण्यं ) सरवं॑रोकोंको 
उपास्यताकरके ओर ज्ञेयताकरके सम्यक्‌ भ्रकारसं भजने योग्य है (भगैः) 
अविद्या ओर तिसके कार्यको भर्जन ८ दग्ध ›) करनेसे स्वयंज्योतिः परतर- 
ह्यास्मक तेजकों ( धीमहि ) तत्‌। जो में हं सोह वोह है ओर जो वोह 
है सोह मेँ दं ठेसे हम ध्यावते हेः । अथवा ‹ तत्‌ › ठेसा भग॑का विदोष- 
ण है, सवितादेवकँ तेस भर्गको हम ध्यावे हे ‹ यः ` ठिगव्यल्यय होनेसे 
‹ यत्‌ ' जो भगैः हमारे * धियः ` कमौदिकोको * भचोदयात्‌ ` भरणा करे 
“ तत्‌ ` तिस भर्गको हम ध्यावे है इति समन्वयः 1 अथवा । (यः) जो 
सविता सूर्य ( धियः ) कर्मौको ( भचोदयात्‌ ) प्रेरयति प्रेरणा करता है 
( तस्य ) ( सवितुः ) तिस स्वैकी उत्पत्ति करनेवारे ८ देवस्य ) भ्रकाङ्ञ- 
मान सू्के ( तत्‌ ) सर्वको च्यमान होनेसं भसिद्ध ८ वरेण्यं ) स्वको 
संभजनीय ( भगेः ) पार्योको तपानेवारे तेजोमंडरुको ( धीमहि ) ष्येय- 
ताकरके मनसे हम धारण करते है ॥ अथवा । भर्गशव्दकरङे अन्न कहि- 
ये हे । (यः) जो सवितादेव (धियः) कर्मोको ८ भचोद्यात्‌ ) प्रेरणा 
करता है, तिसके भाक्तं (सर्गः) अन्नाविकक्षण फलको ( धीमहि ) 
भारण करते है, तिसके आधारभूत हम होते है. इदययैः 1, भर्गशब्दको 


९८ तछनिर्णयवासाद- 


कर इ.1 तथा ‹ घचोद्या ` पदरीयमान विपा सन्नाध्य निदान द इन्याड॥ 
° अधीमहि › अकारे अजा सपमी सिप शयसमान फवाखा वृक) 
तिसकः ‹ परचाद्यात्‌ ` दक्ारमे इख ( पञ्च , 1 भा १। (भरोदिव्ः गाव्यमं 
गट्रके सन्न । घा ५ : साहः सक्रारने सथ्रद्ध। घा २1 ' मवेन: श्क्ा- 
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रस सपिपा सह-श्रतक साध्‌ ¦ चयाः चरब्दरन अश्चषण क्र ^ त्रपय 
वकारं वखवीय कर्‌ ^ प्रचाद्‌ † परमं परनन (वायु ) निसको हरः द- 
लादि आषपध विधियां भा इदयं जानना. ॥ 

आ्याव॒त्तम्‌. ॥ 


[१ 


चक्रे श्री्ुभतिरकोापाध्यायः स्दभतिरिल्यकल्यनया॥ 
व्याख्यानं गायच्याः कडामात्रादयारामिदसम 1 १॥ 
अवध्य ॥ 

तस्यायं म्नवकाधस्न्‌ एयपच्टिदहनव ॥ 
कृतःपरोपकारिभिर्विस्यारदर्यरिभिः ।॥। १॥ 


॥ इतिगायर्चीरमज््याच्यास्नवक्ाथः ॥ 


ह 


॥ 


प्रीराभतिख्क उप्च्यायजी अयन छर रायत्राव्याव््याचम कहत 
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प्ोक्त स्वै अर्थ गायकः स्र ह यह नही समञ्ना. किन सत्वाय ना 
बो डक कि, जिस षिन जिस अथक अभिवायसं ावत्री्मत्र ग्रा 
परु तिस पिके कथन कर्‌ अयकी परंपगायस्‌ धारणा आजतक ची 
आह हेव, जर तेसं ही सथं भप्यकारतोन टि हावः यदं क्सत्र 
सिद्ध नही होना हैः स्ना अभिसर स्तंभनं जान छना. इ्यख्छ ॥ 


हिभीमद्धिजयानंदसूरिविर चित नछनि्णयघ्ासादे जनाचायेः ~+ 
` ब््िभ्ववर्णनो नासछकास्तंमः ॥ 2१ ॥ 
तुकि 








दाददस्तम्भः। ` ३०१ 


(ऊभ्ूरिलयादिमंत्रविरोष ) ओर शिरः (ॐ आप इत्यादिमत्रविरोष ) करके 
संयुक्तको सरव वेदोका सार कहते हे, देसी गायत्री प्राणायाम करके 
उपासना करने योग्य हे, प्रणव (ॐ) सहित तीन न्याड्तीयां संयुक्तं 
्रणवांतक गायत्रीजपादिकों करके उपासना करने योग्य हैः तहं शुद्धगा- 
यत्री भरलयक्‌ बहमेक्यताकी बोधिका है. “धियो यो नः भ्रचोदयादिति' 
हमारी बुद्ध्योको जो प्रेरता हे, पेसा सर्वबुद्धिसंज्ञा अंतःकरणभरकाशक 
सर्वसाक्षी पयक्‌ आत्मा कहीये है, तिस पचोदयात्‌ शब्दकरके कहे आ- 
त्माका स्वरूपभूत परं बरह्म तिसरको “तत्सवितुः इ्यादिपदोंकरके कथन 
करिये है. वहां “ऊॐतत्सदितिनिरदैशो बरह्मणज्ञिविधः स्टरतः” इती 
ॐ । तत्‌ । सत्‌ । ये तीन प्रकारका ब्रह्मका निदेश कहा हे, इसवास्ते 
“तत्‌ › शव्दकरफे प्रत्यगभूत स्वतः सिद्ध परब्रह्म किये ह (सवितुः ' इस- 
दाब्दसं खष्टिस्थितिख्यलछक्षणरूप स्वं प्रपंचका समस्त दैतरूप विश्नरमका 
अधिष्ठान आधार खखिये है । “वरेण्यं सर्वैवरणीय निरतिराय आनंद- 
रूप । “भगैः ` अविद्यादिदोर्षोका भर्जनात्मक ज्ञानैकविषयत्व ! "देवस्य ° 
सर्व्योतनात्मक अखंड चिदेकरस “सवितुः देवस्य › इहां षष्ठीविभक्तिका 
अथ राके शिरवत्‌ ओपचारिक जानना, बुद्धिआदि सव दद्य पदार्थोौका 
साक्षीऊक्षण जो मेरा स्वरूप है, सो सर्व अधिष्ठानभूत परमानंदरूय निरस्त- 
दूर करे ह समस्त अनर्थ॑जिसने, तद्रूप प्रकाश विदात्मकं ब्रह्मही ह. 
फेस (धीमहि) हम ष्यावते हे. देसे हा बरह्मके साथ अपनेः धितं जंड 
भ्रपचकरके रञ्जुसधैन्यायकरके अपवाद सामानाधिकरण्यरूप एकत्व है, सो 
ह हे, इस न्यायकरके सर्वसाक्षी प्रल्यग्‌ आत्माका ब्रह्मे साथ तादातम्य- 
रूप एकत्व होता है. इसवास्ते सवौत्मक ब्रह्मका बोधक यह गावक्तीमंत्र 
है देस सिद्ध होता है ॥ 


सात व्यातिर्योका यह अर्थ हे ॥ “भूः इससे सन्माज किये हे 
॥ १ ॥ (भुवः ` इस सर्व भावयाति भ्रकारायति इल व्युत्पत्तिसं चिद्रूप 
कहि हे ॥२॥ सुत्रियतते इस व्युत्पत्ति “स्वर्‌ ' इति । सुष्टु भीभकारे 
सवकरके त्ियमाण सुखस्वरूप किये है ॥ २॥ ° महः ° महीयते पुज्यते 


+ हि ततनिर्णयप्रासाद- 


अन्नपरत्व ओर धीशब्दको करैपरत्व अथर्वेण कहता है । तथा च श्रुतिः । 
^ वेदा छंदासि सवितुैरेण्यं भगो देवस्य कवयोन्नमाहुः।कमीणि धियस्तः 
इते भ्रनवीभि भचोदयन्त्सविता याभिरेतीति ” ॥ ये तीनतेके अथै गाय- 
तीके सायणाचार्यने ऋगूवेदभाष्यमे करे है ॥ 


तथा तैत्तिरीये आरण्यके १० पाठके २७ अनुवाक । गायत्रीमं्का 
एसा इ करा है ॥ ( सवितुः ) प्रेरक अंतयौमी (दे. 
वस्य) देवके (वरेण्यं ) वणीथ श्रेष्ठ ( तत्‌ ) ( भगैः ) तिस भर्गको-तेजको 
( धीमहि ) हम ध्यावे हे । (यः) जो साविता परमेश्वर ( नः ) हमारी 
(धियः) बुद्िदृत्तियोको ( पचोदयात्‌ ) परकर्षकरफे तवबोधमें प्रेरणा कर, 
तिसके तेजको हम ध्यावे है. इत्यर्थः ॥ 

तथा महीधरङृत यजुवेदभाष्यमें तीसरे अध्यायमें ठेसे छिखा है ॥ 

(तत्‌) तस्य-तिस (देवस्य › प्रकारक (सवितुः) प्रेरक अंतयौमि 
विज्ञानानंवस्वभाव हिरण्यगर्भं उपाधिकरके अवच्िन्न वा आदिदयांतरपएुरष 
वा बरह्मके (वरेण्यं ) स्वको भार्थनीय (मर्गः) सवै पार्पोको ओर संसा. 
रको दग्ध करनेमे समर्थं तेज सदय ज्ञानादि जो वेदांतकरके प्रतिपाद्य है 
तिसको (धीमहि ) हम ध्यावते हे । अथवा मंड, पुरुष, ओर किरणां 
ये तीन भग शब्दके वाच्य जानने अथवा भगंनाम बीय॑का जानना । 
^ षरुणाद्ध वा अभिषिषिचानाद्धर्मोऽ पचक्राम वीर्यः वै भगं इति श्रुतेः” ॥ 
तस्य कस्य-तिसका किंसका ?। (थः) जो सविता (नः) हमारी (धियः) 
बुच्धियोंको, घा हमारे कर्मोको (भरचोदयात्‌) सत्कमौनुष्टानकेवास्ते भक 
्करङे प्रता है । अथवा वाक्यभेदकरके योजना करते हँ, सवितु देवके 
तिस वरणीय भर्गः-तेजकों हम ध्यावते है, ओर जो हमारी बुद्धर्योको 
मरता है, तिसको भी हम ध्यावते है, ओर सो सविताही है. । इत्यादि ॥ 

, अथ हकरभाष्यव्याख्यान छिखते है । अथ सरवैदेवात्मक, सर्वशक्तिः 
रूप, सर्वावभासकः, भरकाराक, तेजोमय, परमात्माको सवौत्मकयणे भ्रका- 
इानेके अर्थे सवौत्मकत्व प्रतिपादक गायत्रीमहामंन्नका उपासनभकार 
(विभि) भकट करते है । तहां गायतो ्रणवादि सात व्याहतीया 


दादशस्तम्भः। ३०६ 
ओर करमोसि अरग करके अच्छेर गुण कम ओर स्वभावो प्रदत्त करे, 


इसखियि । ओर पराथैनाका मुख्य सिद्धांत यदी है कि, जैसी भाथना 
करनी, वैसाही पुरुषार्थसे केका आचरण भी करना चाहिये ॥३५॥ 


तथा सन १८७५ ३० छपेके सत्याथंप्रकादाके तृतीय सभुासमें एेसे 
खिला है ॥ गायत्रीमंतरमे जो प्रथम ॐकार है उसका अर्थ प्रथम समुद्धा- 
सरम छिखा है, वैसाही जान रेना ॥ भूरिति वे प्राणः भुवरित्यपानः। स्वरि- 
ति उ्यानः यह तैत्तिरीयोपनिषद्का वचन है ॥ प्राणयति चराचरं जगत्‌ 
स प्राणः । जो सब जगतके भ्राणोका जीवन कराता है, ओर श्राणसे भी 
जो भिय है, इस्ते परमेश्वरका नाम भाण है; सो भुः शब्द भरागका 
वाचक है. ओर भवः शब्दस अपान अर्थं छिया जाता हे.अपानयाति सर्व 
दुःखं सोऽपानः । जो भुमुश्ु्ओको ओर सुक्तोको सव इुःखसे छोडाके. 
आनंदस्वरूप रक्खे, इस्ते परमेश्वरका नाम अपान है. सो अपान भुवः 
शब्दका अथं हे. उ्यानयति स व्यानः जो सब जगतके विविध सुखका 
हेतु, ओर विवि चेष्टाका भी आधार, इस्ते परमे-्रका नाम व्यान है. 
सो ज्यान अथै स्वः शब्दका जानना । तत्‌ यह द्वितीयाका एकवचन हे. 
सवितुः षष्टीका एकवचन हे । वरेण्यं दितीयाका एकवचन है । भर्गः 
द्वितीयाका एकवचन ह । देवस्य षष्टठीका एकवचन हे । धीमहि क्रिया- 
पव्‌ हे ! धियः द्वितीयाका बहुवचन है । यः प्रथमाका एकवचन हे ! नः 
षष्टीका वहुवचन है । पचोदयात्‌ क्रियापद है ॥ सवितादाव्दका ओर देव. 
राब्दका अथ॑ भ्रथम सयुद्छासमे कह दिया हे, वहीं देख ऊना ॥ वदुमह 
वर्यं । नाम अतिश्नष्ठम्‌। भग्गो नाम तेजः, तेजोनाम प्रकाशः, परकाडो- 
नाम विज्ञानम्‌, बतु नाम स्वीकार करनेकों जो अत्यंत योग्य उसका नाम 
वरेण्य ह, ओर अत्यंत श्रेष्ट भी बह है, धीनाम बुद्धिका है, नः नाम हम 
लोगोकी, भवोद्यात्‌ नाम भेरयेत्‌ हे परमेश्वर ! हे सचिदानंदानेतस्व- 
सूय! हे नित्यडदलुद्धमुक्तस्वभाव ! हे छृपानिषे ! हे न्वायकारिन्‌ ! हे अज ! 
हे निर्विकार! हेनिरंजन ! हे सर्वातरयामिन्‌ | हे सर्वाधार! हे सर्वजगसिय- 
तः! हे सवेजगडुतपादक ! हे अनादे ! हे विभर ! सवितुदेधस्थ तव यद 


कर = = तलनिभैयभासाद- 


इस श्युत्पत्तिसँ स्वातिरायत्वं कहिये है ॥ ४॥ “जनः” जनयतीति जनः 
सकर्वस्तुयोका कारण किये हे ॥ ५॥ * तपः › स्वै तेजोरूपत ॥ ६॥ 
° सम्‌ ' सवैवाधारहित ॥ ७॥ यह तात्य हे कि-जो इस रोके सदप 
हे सो सर्वं डश्कारका वाच्यां ब्रह्मी है इस आत्मको सतचिदूप 
होने ! अथ भूखाविक सर्वलोक ॐकारके वाच्य स्व ब्रह्मातमक है 
तिससें व्यतिरिक्त कुछ भी नही है. । उ्याहतियां भी सवौत्मकं तह्मकी 
ही बोधिका हे! गायत्रीके शिरका भी यही अर्थ है. ¦ आपः" व्याप्नोति 
इस व्युत्यततिसं ्यापित करिये हे । “ज्योतिः भकाशञरूपत्व 1 "रसः 
स्ीतिरायल ! “अगरुतं ' मरणादिसंसारनिरसक्तत्व, सवैव्यापि, सवैषका- 
शके, सर्वो्रष्ट, निखमूक्त, आत्मरूप, सचिदानंदात्कः जो उभ्कारवाच्य 
ब्रह्म है, सो मै हं ॥ इतिगायतररमननस्याथः ॥ 

अथ स्वामी दयानंदसरस्वतीजीकृत गायत्रीव्याख्यान शिसते है। 
मथा यजुर्वेदभाष्ये तृतीयाध्याये ॥ 

तत्सवितुवैरेण्यं भगीं देवस्य धीमहि ॥ 
धियोयोन॑ः प्रचोदयात्‌ ॥६५५॥ 

पदार्थः-हम रोग । (सगुः ) सब जगतके उलन्न करने वा । (देव. 
स्य) भरकादामय शुद्ध, वा सुख देनेवाछे परमेश्वरका जो । (वरेण्यम्‌) 
अतिश्रेष्ठ .(८भर्ग; ) पारूप दुखोके मूको नष्ट॒ करनेवाला (तेजः) 
स्वरूप ह ! (तत्‌) उसको । (धीमहि) धारण करे, ओर । (यः ) जो 
अंतयीमी सब सुखोका देनेवाा है, वह अपनी करुणाकरके । (नः) हम 
रोगोकी । (वियः) बुद्धियोंको उत्तम र गुणकमस्वमावोमे । (पचोदयात्‌, 
भ्ेरणा करं ॥ ३५॥ 

भावार्थ-मलुषयोको अस॑त उचित हे कि, इस सब जगतके उस 
करने वा. सबसे उत्तम सब दोषो नाश करनेवाठे तथा अतं शृ 
यस-धरहीकी स्तुति पार्थना ओर उपासना कर । किस परयोजनकेरिये! 
जिते बह. धारण वा परायना किया हुमा, हम छोर्गोको सोदे २ गुण 
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कहते है. ओर ऋग्‌, यजु, साम, अथव, ये नाम भी व्यासजीनेही रक्खे 
है रेसा कथन महीधरङृत यसर्वेदभाष्यमं छिखा हे. 

जब बेदका एक पुस्तकही रावणके समयमे नही था तो, तिलऊपर 
रावणने भाष्य रचा किसतरे माना जावे ? जेकर किसी ब्राह्मणका नाम 
, रावण होवे, ओर तिसने वेदोपर भाष्य रचा होवे, यह तो मान भी 
सक्ते है. परंतु बो भाष्य कव रचा गया १ ओर कहां गया १ क्यों कि, 
सायणाचार्यने ऋ्गूवेदके भाष्य रचते हषने, यह नही ङ्िखा है किः में 
अमुक भाष्यके अनुसारे नवीन भाष्य रचता ह; जस महीधरने वेददीय- 
म छिखा है कि मेँ माधव उब्हटाविके भाष्यातुसार रचना करता ब. । 
था तो सायणाचार्यकों भावीन कोड भाष्य नही भिरा होवेगा 1 ओर 
जे कर मिखा होवेगा तो तिसके अथं सायणाचार्यको सम्मत नही होवे, 
इसवास्ते अपने मतानुसार नवीन भाष्य रचके प्राचीन भाष्य रोप कर- 
दिया होवेगा; इसवास्ते ही बेदवेदां तके पुस्तकके भाष्यरमे बहुत गडबड 
है. कोड किसीतरेके अथं करता हे, ओर कोद्र उससे अन्यतरे, कोड 
उससे भी अन्यतरेकै; जेते व्याससुत्रोपरि आट आचार्योनि आठ तरै 
भाष्योमिं अन्य २ भकारके अथं टिखे हे. 1 शंकर १, आनंदतीथं २, नि- 
वाकं ३, भास्कर ४, रामानुज ५ हैवमतथवतैक ६, वम ७, भिक्षु ८.1 
इनके रचे भाष्यके भतं यथाकम॑से जान लेने.। केवलाद्रैत १ देत २ 
दवेतादरेत ३, दैतादवैत ४, विरिषटद्धित ५, विरिष्टदेत ६ शुद्धादरैत ७, अवि 
भाग्ेत ८. ॥ इसंषास्ते वेदवेदां तके पुस्तककि भाचीन भाष्य, ओर 
टीका नही माङुम होते है; । इसवास्ते सवं माष्यकारादिकौनि अपने २ 
मतानुसार अपनी २ अटकर्पन्यीसे अर्थं लिखि हे. मीमांसाके वातिक. 
कार कुमारिरभदवत्‌ आधुनिक भाष्यकर्ता खामिदयानंदसरस्वतीवश्च. । 
सवास्ते इन सर्व परास भरमाणिक अथं नही सिद्ध होता है. 
. ओर भाधशाशवाय अपने रचे शंकरदिग्षिजयमे छिखते हे कि, शंकरा- 
चायको उ्यासजी साक्षात्‌ मिटे, तब उनोने ज्यासजीसे कहा कि, मेरे 
रषे अथ केसे हे १ तब उ्यासजीने कहा कि, तेरे अथ॑ सर्वं भमाणिक 
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ेण्यं भग्गः तद्वयं धीमहि तस्य धारणं वयं कुषीमहि । हे भगवन्‌ ! यः 
सविता देवः परमेशधरः स भवान्‌ अस्माकं धियः भ्रचोदयादिखन्वयः ॥ 
हे परमेश्वर! आपका जो शुद्धखरूप महण करनेके योग्य जो ज्ञानस्वरूप 
उसको हम रोग सब धारण कर, उसका धारणज्ञान उसके ऊपर विशवास 
ओर हढ निश्चय हम रोग करै, देसी छृपा आप हम रोगोपर करै 
जिस्ते कि, आपके ध्यानम ओर आपकी उपासनामे हम लोग समर्य 
होय; ओर अर्त श्रद्धालु भी हय. जो आप सविता ओर देवापिक अनेक 
नामिक वाच्य अथीत्‌ अनंत नामोके अद्वितीय जो आप अर्थं हनाम 
स्व॑शक्तिमान्‌ सो आप हम रोर्गोकी बुद्धियोको धर्मविदा भुक्ति ओं 
आपकी प्रासिभ आपही भरणा फः कि, बुद्धिसहित हम रोग उसी घक्त 
अरभ॑म तत्पर ओर अदत पुरुषायै फरनेवटे होय. इस षकारकी हम 
छोोँकी. प्राना आपतते हे, सो आप इस भ्राथनाको अंगीकार करै यह 
संक्षपसं गायत्री मंत्रका अथं छख दिया, परंतु उस गायत्रीमंत्रका वेके 
इसप्रकारका पाट है ॥ “ॐभूर्भुवःस्वः ॥ तत्सवितुर्रेपयभगेदिवस्यधीमहि॥ 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ इति ॥ तथा सन १८८९ ६० के छापेके सदार्थ- 
भ्रक्राश्च, ओर संस्कारविष्यापिथथोभें भी, प्रायः इसीतरेका अर्थं टिल 
ह; परंतु किसी २ स्थाने फरक भी माम होता हे ॥ 

: इन पूर्वोक्त अथस सिद्ध होता हे कि, वेदपुस्तक, ओर वेदोकि अर्थ 
ईशवरोक्त नही है; किंतु, बाह्मण ऋषियोँकी स्वकपोलकल्पना हे; परस्पर 
विरुद्ध होनेस. 

` तथा ऋगवेदका भाष्य सायेणावार्यके भाप्यविना कोई भी पराचीन 
भाष्य' इस देकामें सुनने्मे नही आता हे । ओर जो ऋगवेदादिका रावणः 
भाष्य सननेमे आता हे, ओर तिसा करनेवाला वो .रावंण था कि, 
जिसको श्रीरामचंद्र रक्ष्मणजीने मारा था. यह कथन तो, महा मिथ्या 
हैः कर्यो कि, भ्रीरामचंद्रजीः तो श्रीकृष्णजीसे ाखों वषं पहिखां . होगण 
ह ओः दी हिता ते भजन्मे वयासजीन ऋषियो- 

पारस सर्वश्ुतियं ठेके एकत्र. करके त्री, तिसक्रा नाम बेदसंहिता 
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इ ऋ ०-इदराननि आदि देवताका वणेन, 

9९ ऋ०-अनेक नामके देव देवीका वर्णन, ओर यज्ञके वास्ते 
आमंत्रण. 

9 ऋ०-विष्णु परमेश्वर त्रिविक्रमावतारमें पृथिवीकी रक्षा करता 
भया, तिसका वणेन. 

9 ऋ०-विष्णु त्रिविक्रमावतारधारी इस जगतो उदिश्य विरीष 
करके पादक्रमण करता भया, इलयाईि- 

१ ऋ०-कोड्‌ मी जिसकों हनने सामथ्यं नहीं, देस विष्णु जगतूका 
रक्षक हे, एथिव्यारि स्थानम तीन पादकरमण कर्ता इआ. ध्म जो 
अभिहोत्रादि तिसका पोषण करता हुआ. 

9 ऋ०-हे ऋलिगादयः ! तुम विष्णुके कम पाटना देखो, इत्यादि 
विष्णुवणीन, 

9 ऋ०-पंडित विष्णुसंवंपि स्वरमस्थान उर्छृषट॒पदकौ देखते दै, 
जैसे चकु आकारामे देखते है. 

9 ऋ०-प्रमाद्रहित जे पंडित है, वे विष्णुके पदको दीपाते है 

३ %०-यज्ञके वास्ते देदरवायुदेवताका आमं्णादिवणेन, 
~ ३ ऋ०-भित्रवरुणदेवताका आ्मैत्रणादिवणैन. 

& ऋ०-मरुतदेवताकों विनती आर्भ॑त्रणादि. 

३ ॐ०-पूषन्देवताका वर्णेन. 

८ ऋ०-आप्‌ (धाणी)का वणन, आमंत्रण ओर तिससे विनती आदि, 

9 ऋ०-अभ्िका वर्णन. 

॥ ° अ० 9 म०१अ०६॥ 

१९५ ऋ०-युपकेसाय यज्ञके वास्ते वंधा हुआ शुनःशञेपनामा जन 
अपनी जिदगीके वासते अनेकं देवताओंको बनती करता है, ओर 
उन्होकी स्तुति करता हे; विदोषकरके वरुणदेवताकी स्तुति जीवन वासते 
कता हे. 

२१ ॐ०-जुनःरोपने वरुणकीडी स्तुति करी तिसका वर्णन, 

२२ ॐ°-वरुणके कहनेसं शुनःशोपने अभिकी स्तुति करी. 
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है. इससे भी यदी सिदध होता है कि, शेकरस्वामीने भी अपने मतानु- 
सार अटकरुपच्चूतं अर्थ खि है, नतु भाचीनयंथानुसार. इसवास्ते यह 
सर्वं अथ अपरमाणिक है, भिन्न २ रचना होनेस. । ओर जो शंकरभाष्यकी 
सम्मति आप व्यासजीने शंकरस्वामीको दीनी छिखी है, सो शंकरभा- 
ष्यकी उत्तमता परसिद्ध करनेवास्ते है, सो तो खमतानुरागी विना अन्ब् 
करोह भी भक्षावान्‌ नही मानेंगे. क्यो कि, सांभ्रतकाटर्म अनेकं जन बे 
दोक अ्थोका सत्याना कर रहे है तो, क्या व्यासजी सूते डे है! 
जो सांप्रतिकारुमे आयके किसको भी वेदेकि स्वे अर्थं नही 
जत्ताते है ! | ! हमने जो वेदोकी बाबत समीक्षा छिखी है, सो अपने 
मतके अनुराग, ओर वेदोंके उपर दवेषकरके नही शिखी है. वितु, यथार्थ 
सर्वजञके रचे हुए वेदपुस्तक है कि, नही ! इस वातके निर्णयवास्ते हमने 
_इतना परिभ्रम उठाया है. 


पर्वपक्ष--मुजी तो मयुर्प्ठातिके दुसरे अध्याये छिखते हैकि। 
-५ योऽवमन्येत ते भूरे हेतुशाखरा्रयाद्‌ द्विजः । स साधुभि्ेहिष्का्यो 
-नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११? ॥ अथः ॥ जो बाह्मण, हेतुराख ( तरकैशाजञ) 
आश्रये श्ुतिस्घरतिको न माने, अनाद्र करे, तिसको साधु पुरुषः बहिर 
निकाठ देना. क्यो कि, वेदक जो निक दै, सो नास्तिक हे. इसवासे 
-दुम भी नास्तिक हो वेदोके निकक होने. | । 

उत्तरपक्ष ~-इस कथनसे तो जेन, बौद्ध, ईसा, सुसरुमान, यहद, 
पारसी, आदिमतोंवारे सर्व नास्तिक उहरेगे. कया कि, येह सवं वेदोको 
नही मानते ह, तथा कितनेक वेदांती, ओर कितनेक सनातन धर्मीआदि 
नी नास्तिक ठहरेगे; वेदोक्त यजन याजनादिके न माननेस. तथा"ऋय्‌ 
तेद्‌ तो, अश्न, इंद,वरुण, सोम, यम, उषा, - सूये, भत्रावरुण, 
वायु, नदीयां, समुद, इत्यादिककी सतुति भरार्थना ओर घोडेका यस्या 
-विसै रायः भरा है. ओर यसुर्वेद श्रायः हिंसक यज्ञेकि विभिसेही भरा. हे 
लाम ओर अथै भी वैसे ही है.1 ओर उपनिषरवोमिं भायः पक बहमही- 
वी सिद्धिकेवास्ते सत्र यत्न करा हः एक ऋगवेद पुरुषसूक्ते, का 


द्वादशस्तम्भः। इण 
यजुर्वेदे ४० मे अध्यायमे खष्टिकत्तौ, ईै-्रादिका कथन हेः इसकेविनाः 
अन्यं कौनसा अतिउत्तम, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्व, संवरः 
निर्जरा, बंध, मोक्षादित्वोका, वा देव गुरु धमौदि तत्तका कथन्‌ वेदो 
भ है १ जिसके निदने, ओर न मानने नास्तिक कहे गण? दूसरे मत- 
बाे भी अपने पुस्तकमिं पेसा छिख सकते हे । यथा ! “ योऽवमन्येत ते 
मूरे हेतुशाख्रा्रयाद्‌ द्विजः ॥ स साधुभिः सदा छा्यो नास्तिको वेदस्थाः- 
पकः ”॥ अर्थ; ॥ जो ब्राह्मण, “ उपलक्षणसेँ अन्यका भी यहण. जानना” 
तर्कशाख्रके आश्चयसें वेदस्परातिका अनादर करे, सो साधु पुरुषोंकरके सवा 
अछाधनीय होता है. क्यों कि, जो बेदका स्थापक है, सो नास्तिक है.क्यो कि, 
वेद महार्दिसक पुस्तक है. । उक्तं च “ पसुबहाय सव्र वेया » अथौत्‌, पश्च 
योके बध करनेकेवास्तेही सर्वं वेदोके पुस्तक है, सो कथन अज्ञानतिमिर- 
भास्करसे देख ठेना. । तथा महाभारतके शांतिपवंके १०९ अध्यायमे शिखाः 
व भूतानां व यः स्यादर्हिसासंयुक्तः स धर 
तिः निश्चयः ॥ १२॥ त्य जनाः ” । इत्यादि ।. 
अथः ॥ दयाकेवास्ते धर्मप्रवचन करा है, इसवास्ते 
जो अर्दिसासंयुक्त ध्म होवे, सोड धर्म हे, पेसा निश्चय है. ॥ [ श्रुतीति 
्रुदयुकतोथैः सर्वो धर्म॑ इत्यपि न श्येनादेर्मैत्वाभावात्‌ । “ फठतोपि च 
 यत्कमे नानर्थेनानुबध्यते। केवर भीतिहेतुत्वा्तदधम इति कथ्यते" इतिवच- 
नात्‌, द्येनादिफरस्य शन्रुवधादेरनथत्वादुक्तरक्षण एव धमे इत्यथः! इाति- 
टीकायाम्‌ ॥ ] श्चुतिमें जो अथं कथन करा सोह धमं हे, देसे कितनेक 
कहते है; परंतु, अपर कितनेक जन कहते हे कि, श्ुदयुक्त जो अर्थ है, 
सो धर्मं नही हेः श्येनादि यन्लोको धर्मके अभाव होनेसं. फलस भी, जो 
कम अनर्थके साथ सं्वंधवाखा न होवे, कंतु केवर श्रीतिहेतु होवे, सो 
धम किष. इस वचनरसं, स्येनादिके फलकं शद्वधादि अन्थरूप होनेसै, 
उक्तरक्षण अर्थात्‌ अिंसारक्षणरूप धर्मही हे. । इत्यादि । 
तथा महाभारतके शांतिपवमे १७५ अध्यायमे पितापुत्रे संवादम 
पेसा छिखा हे. यथा । “ पञुयक्तः कथं हिखेमौदशो यष्टुमह॑ति ! इत्यादि ।» 
भावाथ इसका यह हे कि, युधिष्ठर भीष्मजीसे शच्छा ऋरते हे कि, इस 


३५८. वतनिणेयध्रासादः 
सवैभूतोके क्षय करनेवारे जरारोगादिकरङे ५ । 
कारमं भ्य ( कस्याण ) कारी क्या पदार्थ ह! क 
कहो, जिसँ हम उसको अंगीकार करे, तव॒ भीष्म पितामह, पुरातन 
इतिहास कथन करते हृष्‌; जिसमें मेधावीनामा पुत्रके धर्ममार्गे पूणा 
दूर" पिताने कहा अभ्निहो्रादि यज्ञ कर, तव ॒तिसके उत्तरम पतर 
जवाब देता हे. । पञुयतञैरिलयादि । माषः मेरेसरिला मोक्षार्थका आन- 
कार हिंसक पञयुयज्ञोकरके यज्ञ करनेको केस योग्य है १ अपि तु कदापि 
नही. अर्थात्‌ मेरेसरिखे जानकारकों पेसे हिंसक पुयज्ञ करने योग्य 
नही हे. । इलयादि ॥ 

इसवास्ते वेदोके पुस्तक अषमाणिक हे, युक्तिपरमाणसे बाधित होने, 
सो कथन संक्षेपसं ऊपर छिख आषु है. इसवास्ते यह कथन युक्तियुक्त 
हे कि, जो वेदोका स्थापक है, सोइ नास्तिक है. अन्य नही. ओर यदि 
वेदोके निंदकदीको नास्तिक मानोगि, तव तो, वेदव्यास, युधिष्ठिर, भीष्म 
पितामह, मेधावी आदि भी नास्तिक टदे; वेदोक्त यज्ञकों न मानने, 
तथा मत्स्यपुराण, जो कि वेदव्यासका रचा कहा जाता है, ओर जिसका 
नाम महाभारतम संक्षेपरूप वणनसदहित छिखा है, उसमें फेसे छिखा हे॥ 


( ऋषयङत्वुः ) 
कथं त्रेतायुगमुखे य्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तनम्‌ ॥ 
पर्वे स्वायंभुवे सर्गे यथावत्‌ प्त्रवीहि नः ॥ १॥ 
अंतर्हितायां संध्यायां सारद कृतयुगेन हि ॥ 
काटाख्यायां प्ररत्तायां प्रापे त्रेतायुगे तथा ॥ २ ॥ ` 
ओषधीषु च जातासु प्रत्ते वृष्टिसजंने ॥ 
प्रतिष्ठितायां वात्तायां मेषु च पुरेषु च ॥ ३॥ 
वणाभ्मपरतिष्ठानं हृता मनश्च तैः पुनः ॥ 
संहितास्तु सुसंहत्य कथं यज्ञः भ्रवतितः ॥ । 
एतद्ृत्वात्रवीत्‌ सूतः श्रूयतां तत्‌ भरचोदेतम्‌ ॥४॥ 


द्ादनषस्तम्भः । ३०९ 

(सूतञवाच ) द 

मंत्रान्‌ बे योजयित्वा तु इहामुत्र च कर्मसु॥ ` 

तथा विश्वमुर्गिद्रस्तु यज्ञं ्रावतेयत्‌ भभुः॥९॥ 

दैवतैः सह संद्त्य सर्वसाधनसंवृतः ॥ 

तस्याश्वमेधे वितते समाजग्मुमैहषयः ॥६॥ 

यज्ञकम॑ण्यवर्तैत कमेण्यमे तथतिजः॥ 

दयमाने देवहोत्रे अभ्नो बहुविधं हविः॥ ७॥ 

संपभ्रतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम्‌॥ 

परिक्रतिषु रघुषु अध्वयुपुरुषेषु च॥ ८ ॥ 

आरब्धेषु च मध्ये तु तथा पञुगणेषु वै ॥ 

आहूतेषु च देवेषु यज्ञमुश्ु ततस्तदा ॥ ९॥ 

यदद्वियातका देवा यज्ञभागसुजस्तु ते ॥ 

तान यज॑ति तदा देवाः कल्पादिषु भवंति ये॥ १०॥ 

अध्वरयत्रेषकारे तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा ॥ 

महषेयश्च तान दृष्टवा दीनान्‌ पडुगणां स्तदा ॥ 

विश्वमुजं ते तपृच्छन्‌ कथं यज्ञविधिस्तव॥ ११॥ ` 

अधर्मो बरुवानेष हिंसाधरमेप्सया तव ॥ 

नवः पदुविधिसितवष्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥ १२॥ 

अधर्मो धर्मघाताय प्रारज्धः पञुभिर्त्वया ॥ 

नायं धर्मो ह्यधर्मोयं न हिंसाधमं उच्यते ॥ 

आगमेन भवान्‌ धर्म भ्रकरोतु यरदाच्छति॥१२॥ 


२१४ 


तनिणैयभासाद- 
विधिरषठेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु॥ 
यज्ञवीजेः सुरश्रेष्ठ तरिवर्गपरिमोपितेः॥ १9॥ 
एष यज्ञो महानिद्रः स्वयैमुविहितः युरा॥ 
एवं विश्वमुरभिदरस्तु ऋपिमिस्त्वददिभिः॥ 
उक्ते न प्रतिजग्राह मानमोहसमन्वितः॥ १५॥ 
तेषां विवादः सुमहान्‌ जज्ञे इ्रमहर्षिणाम्‌ ॥ 
जंगमैः स्थावरैः केन यष्व्यमितिचोच्यते ॥ १६॥ 
ते तु खिन्ना विवादेन शक्त्या युक्ता महषयः ॥ 
संधाय सममिनदरेण पप्रच्छुः खचरं वसुम्‌ ॥ 4७.॥ ` 


(ऋषयञचुः ) 


महाप्राज्ञ लया दृष्टः कथं यज्ञविधिनंप॥ 
ओत्तानपदे प्त्रूहि संगायं नस्तुद भमो॥१८॥ 


( सूतउवाच ) 


शरुत्वा वाक्यं वसुस्तेषामविचायं वखवरम्‌ ॥ 
वेदशाखमनुस्मृत्य यज्ञतघ्मुवाच ह ॥ १९॥ ` 
यथोपनीतेयंषटव्यमिति होवाच पार्थिवः ॥ 

यष्टव्यं पशयुमिमेध्यैरथ मूरफटेरपि ॥ २० ॥ 
हिंसास्वभावो यज्ञस्य इति मे दङ्नागमः ॥ 

तथैते भाविता मंत्रा हिसारिगा महर्षिभिः ॥ २१॥ 
दीर्घेण तपसा युक्तस्तारकादिनिदर्िभिः ॥ 
तसमाणं मया चोक्तं तस्माच्छमितुमहंथ ॥ २९ ॥ 
यदि भ्रमाणं स्वान्येव .म॑त्रवाक्यानि वो चिजाः ॥ 

तथा श्रवर्त॑तां यज्ञो ह्यन्यथा मनतं वचः ॥ ९९ ॥: 


दाशस्तस्भः ` ~. ४.1 

एवंृतोत्तरास्ते तु यंज्यात्मानं तपोधिया | 
अत्रह्यंभाविनं दष्टा तमधोह्यशपंस्तदा 4 २४५ ` 
व त्रो नृपतिः भिवे रसातटम्‌ ॥ 

उध्वेारी -नुपो भूत्वा रसातर्चरोभवत्‌ ॥ २५५ 
वसुधातङचारी तु तेन वाक्येन सोभवत्‌ ॥ 
धममाणां संशयच्छेत्ता राजा वसुरधोगतः ॥ २६॥ 
तस्मान्न .वाच्यो छयेकेन बहुज्ञेनापि -संरायः ॥ 
बहुधारस्य धर्मस्य सृष्ष्मादुरनुगागतिः ॥ २७॥ 
तस्मान्न निश्चया धमः शक्यो हि केनचित्‌ ॥ 
देवानुषीनुपादाय स्वायंभुवमृते मनुम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्मान्न हिंसा यज्ञे स्यादयदुक्तमुषिभिः पुरा ॥ 
ऋषिकोटिसहस्राणि दिवं गताः; ॥ २९ ॥ 
तस्मान्न हिसा यज्ञं च रंसन्ति महर्षयः ॥ 

उब्छो -मूरं फं शाकमुदपात्रं तपोधनाः ॥ ३.० ॥ 
एतदस्वा विभवतः स्वगरोके प्रतिष्ठिताः ॥ 
अद्रोहश्चाप्यकोभश्च दमोभूतदयाशमः ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मच तपरः. रोचमनुक्रोशं क्षमा धृतिः ॥ 
सनातनस्य धमेरय मूरमेव दुरासदम्‌ ॥ ३२॥ 
्न्य्मत्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ ॥ 

"यञश्च देवानाभ्नोति वेराजं तपसा पुनः॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मणः -करमसन्यासादेराग्यात्मङ्तेरुयम्‌ ॥ 
 ज्ञानातप्रभोति कैवल्यं पंचैता गतयः स्मृताः ॥ ३९ ॥ 
एव विवादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीरमवर्तंने ॥ 

ऋषीणां देवतानां च पूवे स्वायंभुवेन्तरे ॥ ३९ ॥ 


३१२ ` † ` क्निर्णयप्रासादः 

ततस्ते ऋषयो दृषा इतं धर्म बठेन ते.॥ 

वसोवा्यथनाहत्य जम्ु्ते वै यथागतम्‌ ॥ २६ ॥ 

गतेषु ऋषिसंधेषु देवा यज्ञमवाधुयुः ॥ 

भ्रयन्ते हि तपःसिद्धा ्हक््नादयो दपा; ॥ ३७॥ 

्रियत्रतोत्तानपादौ शवो मेधातिथिवसुः ॥ 

सुधामा विरजाश्चैव शंखपाद्राजसस्तथा ॥ २८ ॥ 

भाचीनबहिः पर्जन्यो हविर्धानादयो नृपाः ॥ 

एते चान्ये च बहवस्ते तपोभिरदिवं गताः ॥ ३९॥ 

राजषंयो महात्मानो येषां कीर्तिः भ्तिठिता ॥ 

तस्मादििष्यते यज्ञात्तपः सर्वस्तु कारणैः ॥ ४०॥ 

नह्मणा तमसा स्पृष्टं जगदिश्वमिद्‌ पुरा ॥ 

तस्मान्नाोति तयज्ञात्तपोमूरमिदं स्मृतम्‌ ॥ ४१॥ 

यज्ञप्रवर्तनं ह्येवमासीस्स्वायंभुवेन्तरे ॥ 

तदाप्र्ठति यज्ञोऽयं युगैः सारद भ्रवतितः ॥ ४२॥ 

अध्याय: ॥ ५२॥ 

धैः॥ ऋषि्योने पृछा, हे सूतजी ! तेतायुगकी आदिमे खायं॑भुव 
मदक र यर्तोकी इत्ति क भयी ? यह आपं हमको समः 
जञाइये.1 जब सलययुगकी संध्या समासत होजानेपर त्रेतायुगकी धाति 
होती है, तब बहुतसी ओषध उतयन्न होती हे, अधिक वषो होती है, 
भमपुरआदिकोमें उत्तम भरातिटितं बाते होने रुगती है .उस, समय कब 
वणम इक होकर अन्नको इकटा करके वेदसंहिताओसि यज्ञोकी कते 
त्ति कते दे १ धियो हून वचनो सुनकर ूतजीने कहा कि, 
ऋषिरोगो !-इस संसारके, ओर पररोकके कर्मे मंत्रोको र कके 
विश्वका भोगनेवाला हंद सर्वसाधना ओर देवताओंसे युक्तं होकर ज्व 
यज्ञ करता भथा, तव उत्त न्तम बड़े २ ऋषिलोग जयेः । -कलिदर आः 


द्वादशस्तस्मः ३१३ 


ह्मण यज्ञकि कर्मौको करके उस बडे यज्ञकी अश्निमे बहुत भकारसे इवन 
करते भये, । सामवेदी ब्राह्मण तो उच्चखरसे पाठ करते भये, अष्वयु 
आदिक अन्य ब्राह्मण अपने कम॑ करने रुगे, यज्ञमे कहे हुए ॒पदयुओंका 
आलंभन होने रगा, यज्ञभोक्ता बराह्मण ओर देवता आने खगे, हे ऋषि- 
चो! जो इंरियोके मोगकी इच्छा करनेवाङे देवता हँ, वही यज्ञके 
भागको भोगते हे; अन्य सव देवता उन्हीका पूजन करते है. वेही फिर 
कल्पकी आदिमे सन्न होते है. । उस यज्ञम जव अष्वयके भेरणेका 
समय आया, तव ऋषिरोग खडे हो गये; ओर उन दीन पञचुर्ओको 
वेख कर विश्वभुक्‌ देवतारओंसें यह वचन बोरे कि, तुम्हारे इस यज्ञका 
कैसा विधि है! इस हिसा करनेका महा अधमं हे; ओर हे इद्र ! 
तेरे इस यज्ञम यह विधि उन्तम नही है,। तैने पश्ुओंके भारनेकरके 
यह अधर्म पारंभ किया है, इस हिंसारूपी यज्ञस धमं नही होता हे; 
किंतु महा अधर्म होता है. जो तुम उत्तम कमम चाहते हो तो, शाखेकि 
अनुसार ध्म करो-। हे इं तेने त्रिवगैकी नादा करनेवाखी महादु्व्य॑स- 
नरूप हिंसासंबधी विधियोकरके अपने यज्ञको रचा है. इसधकार ऋ 
योसे शिक्षा किया हुआ भी इद अपने अभिमाने मोहको क्त हो कर, 
उन तदी छषियोके घचनको नही हण करता भया. । उस समय 
उन ऋषिर्योका ओर इंढका यह बडा भारी विवाद होता भया कि, 
यज्ञ जंगम पश्ुओंसं होना चाहिये, अथवा स्थावर वस्तुओंके शाकल्या- 
विकासे होना चाषिये। वह बडे २ शक्तेमान्‌ महिं उस विवादसें 
महादुःखित हो कर, आकाशम विचरनेवाङे वसुराजाको इंद्रकेही समान 
जान कर उससं यह पूछने रुगे कि, हे महाप्राज्ञ तुमने यनज्ञकी विधि 
देखी हे १ जो देखी होय तो, हमारे संदेहको दूर करो. । सूतजी कहते 
हं कि, वह वसुराजा ऋषियोके वचनको सुन कर बरावरुको न विचार, 
.. बेदशाखरको सरण कर, थज्ञके तको कहने रगा कि, शाख यज्ञके 
` योम्य उत्तम पशुओंकरके, अथवा मूरुफखावि्कोकरके यथा्थ॑विधिस 
यज्ञ करना चाहिये. । यज्ञा हिंसाही खभाव है, इसीतं वेदमे हिंसको 
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चिन्डइवाले मत्र कहे है; यह मेने तचक्ञ आपियेकिही पमाणसे कहा 
है. इसको आय क्षमा करिथिगा, हे द्िजोत्तमरोगो ! तुम जो अपनेहीः 
वचन आर मग्रोंको स॒ख्य मानते हो तो, अन्यथाही यत्न करो; मेरे वच. 
नेको सत्य मत जानो. । जव उसने एसा उत्तर दिया, तव वह ऋषि 
अपने आस्माको तपोबुदधिकरके युक्त कर, ओर अवद्यभावीको देख कर 
उस वसुको नीचे जानेका शाप देते भये. । उससमंयं वह वपुराजा 
पातारुखोक्मे भरात्त होता भया. शवियोे शाप्त उपरके 
रोका भी विचरनेवाखा हो कर, नीचेके रोर्कोको भ्रात होता भया, । 
उस्र वचनके कनेसँ वह धर्मज्ञ भी राजा पातालं पा होता भया. 
इस हेतु अके ब्त जाननेवाङे भी पुरुषको बहुतसी धारणा- 
वारे धभेका खंडन करना योभ्य नदी है. क्योकि, धमैकी बडी सूक््म 
गति है. ! इसकारणसे किसी पुरुषको भी निश्चयकरके कोड्‌ धमे न 
कहना चाहिये. योक, देवता ओर ऋषि्योकि भ्रति खायंभुवमतुके 
विना दूसरा कोड पुरुष भी कहनेको नही समथ हे. । ऋषिोग यज्ञम 
कभी रिसा नही करते, ओर किरोडा ऋषि तपस्याहीके पभावतें 
सर्गभे प्राप्त हृष है. । इसीहेतुसे बडे महात्मा ऋषि िसाधरमकी 
भरशंसा नही करते है. तपोधन ऋषि, शिखोँछदत्ति, शुरु, फल, शाक, 
जख ओर पात्र, इनहीके दान करनेसे स्वगैमे भातत हष दँ. द्रोह 
मोहं राहत, भितेदढरी, भूरतौपर दया, शांति, ब्रह्मचयै, तप, शोच, 
कोष न करना, क्षमा ओर धृति, यह सव सनातन धर्मके मूढ हे. 
दव्य तो भत्रारमक यज्ञ दै, तप समतात्मकः यज्ञ हे, यज्ञोरसंही देवयोनि 
भप्त होती है; तपकरके विराट शारीर परास्त होता हे कर्मोकि लाग करः 
नेते बरह्मा शरीरको ध्रा होता है, वैराग्ये मायाका नाडा होता हेः 
जजर ज्ञानसे कैवल्य मोक्ष प्रास होता है. यह पांच गति कही हे. । भयमं 
खायभुवमनुके अंतरमे ेसे यज्ञके पवृत्त होने, ऋगिरयोका ओर देवताः - 
यका बडा विवाद हुआ है. । इसके परे वह ऋषि वरं हत हए धमः 
को देख कर, राजा परसुका अनाद्र कर, अयने स्थानम जाते भये. 
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जव षि चले गये, तव देवताखोग ॒यज्षको प्राप्त हाते भये. यह भी 
हमने सुना है कि, राजा प्रियबत, उत्तानपाद, धुव, मेधातिथि, वसु, 
सुधामा, विरजा, शंखलयाद, राजस्‌, भराचीनवर्हिं ओर ॒हविधान, इत्या- 
दि राजा, ओर अत्य भी अनेक राजा तपकरकेही खर्मको प्रास्त होते 
भये ! जो राजऋषि महात्मा भये है, उनकी कीतिं आजतक एथिवीपर 
स्थितहो रही है, इसीसे अनेक कारणोकरके यज्ञोसे तपर्कोही 
अधिक कहा ह(\). इसीतपके प्रभावसें ब्रह्माजीने मी खषटिकी रचना करी 
है, इसी कारण यज्ञसे अधिक तप हे; सब पवार्थोका ूरु तप हे. । इसी- 
रीतिसे स्वायंभु मुनिके अंतरमें यज्ञ भवृत्त हृष है; तभीसे ठे कर यह्‌ यज्ञ 
सब युगेमिं भवृत्त हो रहा है. ॥ ४२॥ इतिमस्स्यपुराणे १४२ अध्यायः ॥ 
इस पूर्वोक्त रेखसे शी यदी सिद्ध हे कि, जो वेदोका स्थापक है, 
सोही नास्तिक है; अधोगति जानेस, वसुराजावत्‌; नतु निंदक, उर्व 
खर्भगति जानेस, पूर्वोक्त महषिर्योवत्‌. ! तथा जैनी रोक जो मानते है कि, 
भायः हिंसक यज्ञ वसुराजाके समयमे सुरु हुए है, तिसको भी यह 
पूर्वोक्त ठेख सिद्ध करे है. अपरं च खायंमु सुनिके अतरमे इन हिंसक 
यज्ञोकी पड्त्ति महषियोंकः कहना न मान कर इंढरने आभिमानके वहन 
हो कर करी हे, तव तो सिद्ध हुआ कि, भ्रथस हिंसक यज्ञ नही होते ये, 
ओर हसक यज्ञे न होनेसे हिंसक यज्ञोके प्रतिपादक वेदादिशाच्न, जो 
कि सप्रति विथमान हे, ओर जिनमे हिंसक यन्ञोंका मेघ वर्षाया है, 
तिनोका अभाव सिद्ध हुआ; तव तो सांप्रति कारके विद्यमान वेदादि 
-शा्न अनादि नही, किंतु बनावटी सिद्ध हुए. । याक कहो कि, भाचीन 
वेव नष्ट हो गये, ओर यह हिंसक श्रुति बनाके एकत्र करके वेदकेही 
नामत पुस्तक असिद्ध हआ, यह तो हम मानतेही हे, तथा हमको 
बडा दुःख होता है कि सुराजा " यज्ञके योग्य उत्तम पञुओंकरके यज्ञ 





_ (१) कयनसे ^ स तपोऽतप्यत्‌ ' इत्यादि स्थानपर माप्यकारने आदोचनात्मक तप करा 
ट्स हे, सो अस्तस्य भासन होता है. 


(२) देख जैनतच्वाददीका एकादश्च (१११ परिच्छेद. 
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करना चाहिये › इस वचनके कहनेमातरसंही, अधोगतिको परा हआ 
तो, जो खोक बेदचाखर ओर धर्मके नामस दीन अनाथ निराधार धक 
गाय घोडे आदि पञुर्भोको यज्ञम हवन करके निर्य हो कर यकशेषको 
खाते हँ वा खाते थे, उन विचारोकी च्या गति होगी ! अपदशोस ¦ | 
कोड नही विचारते हैँ कि, आस्तिकनास्तिकके क्या क्या क्षण है ! 
पूरपक्षः-आपका कहना तो ठीक हे, परंतु महाभारत जिसको हम 
खग पांचमा वेद मानते है, तिसमे ेसा रेख है ॥ 
पुराणं मानवो ध्मः सांगो वेदधिक्ित्सितम्‌ ॥ 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हंतन्यानि हेतुभिः ॥ 
अथैः-पुराण, मनुस्मृति, षडंगवेद अर्थात्‌ ऋग्‌, यजु, साम, अथव, 
यह चार षेद; ओर रिक्षा, कर्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, यह 
षडंग; तथा सुश्रुतचरकादि चिकित्साशाख, ये सर्वं आज्ञासिद्ध है, अर्थात्‌ 
जो कुछ इनमे छख हे, सो स्वं सल २ करफे मान छेना, परंतु इनको 
युक्तिप्रमाणोसे खंडित न करना इति ॥ 
उत्तरपक्षः-बाहजीवाह ! ! क्याही काबुरुके उष्योके घोडेका अंडा 
है | जिसकी किसीसें भी परीक्षा न करानी, ओर न किसीको दिखलाना 
जेनोका तो, इस पूर्वोक्त भारतके कथन उपर यह कहना हे. ॥ ' 
अस्तिवक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचायते ॥ 
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परीक्षाया बिभेति किम्‌ ॥१॥ 
अर्भः-जो खोग॒यह कहते हे कि, अमुक २ भेथ आज्ञासिद्ध है 
तिसको भमाणयुक्तिसें विचारना नही; किंतु तिन बोम ओ शिला है. 
कत इकति न पज सहलंम भजन सनभर देण,जत प पेठेका फठ देवा, उस षडे 
फठको देलके ूढने खगे कि, यह क्या है! तब उन ४५ कहा, यह षोढेका 
संडा है, तन उन्होनि पढम मे कै घोडा निकरता ह! फलवािने कहा, द्रीयाई घोडा निका 
है, तन उन्हेनि मूल्य देके षोडका अंडा मानक पेड (कप्ानोष) फट ऊषा. फल्वारेने कहा, -‡ 
साहब । इ ॐडेको नभीन ऊपर नही रखना, जौर 8सीको दिलाना नही यदि तोक का 
करोगे तो, हमारा अंडा ग नायमा 11] इत्यादि ॥ 
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सो सव सल्य करे मान ठेना; तो हम कहते हे कि, तिन पुरस्तफमिं फेसी 
कोड वक्तव्यता है, जो कि प्रमाणयुक्तिद्रारा विचार करनेसँ बाधित हो 
जावे; इसवास्त्टी तुम कंहते हो कि, भरमाणयुक्तिसे तिसकी परीक्षा नही 
करनी १ जेकर सुवण निर्दोष है तो, तिसको सराफकी परीक्षाका क्या भव हे ! 
खोटेकोही परीक्षाका भय है, खरेको नही. । इससे पूर्वोक्त भथ सोटरसं- 
युक्त है, तिनके खोट छिपानेकेवास्तेही तुमारे मतम देसे २ ्छोकरूय 
जाल बनाके छल गण हँ कि, जिसमे अज्ञानी पुरुषरूप मत्स्य फएसके 
मर रहे है. सर्वलोका कहना तो यह है कि, परीक्षाकरके वस्तुत रहण 
करना चािये. हां. जो वस्तु परयकष अनुमानका विषय न होवे, तिसको 
आगमप्रमाणस मानना चाहिये; परंतु आगम भी केसा ! जो आसप्रणीत 
होवे. आसर कोन ? जिसके अष्टादश (१८) दूषण अत्यंत दूर हो गये होवे; 
ओर आका निर्दोषपणा तिसके संपूण जन्मरितके सुनने, ओर 
तिसकी मूतिके देखनेसें सिद्ध होता है; सो तो, परक्षावानही कर सक्ते हे, 
न तु मूढ कवा्रही व्युदाहित. सो विस्तारपूर्वक देखके परीक्षा करनी 
होवे, उसने तिन २ आसेकि चरित वांचने. ओर संक्षेपरूप तो इसीेथमें 
छिख आये हँ. इसवास्ते जिस शाखका कथन युक्तिभमाणते बाधित न 
होवे, सो मानना चाहिये. 


तथा मनुजीके कथन करे छोकसं यह भी सिद्ध होता है कर, मनु- 
जीके समयमे भी वेदेकि निंदक थे, जिनको मनुजीने नास्तिक कहा है. 
परेतु यह कहना मिथ्या हे; क्योक्ति, जकर तो वेर्दोका कथन धमाणयु- 
क्रिस बाधित न होवे, तब तो सत्य है कि, जो वेदोंका निदक हैसो 
नास्तिक है. ओर जेकर वेदोंका कथन युक्तिप्रमाणसें बाधित हे, तब तो, 
वेदोके माननेवाङे ओर आप्तभ्रणीत सत्य शार्खोको मिथ्या शाख कहनेवाठे, 
ओर सत्य शाजञोके माननेवार्छोको नारितक कहनेवाङेही नास्तिक है. 


पर्वेपक्ष-जेन मतके मूक आगमथंथोमिं रहस्थध्मे पच्चीस वा 
सोखां संस्कार नही है, इसवास्ते जेनशाख्र माननेयोग्य नही है. 
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उत्तरपक्ष-एला माननेस्नं नो चागो बरद भी माननयंन्य सिदध नद 
होवे क्योकि निनमे भी संपूण संस्कार वर्णन नर्द ह. अपरं चय 
पच्चीन व्रा सद्धा संस्कार धायः संनारञ्यवहारमेही दार है अर 
जनक सुख आगमम ता निःक्वख नाक्चमागकाही कथन हः आग जदं 
कहीं चरितालुवावसप्‌ संसारव्यवहारक्ा कथन भीहंतो, ेन्नाह दि, 
उव द्री गर्वी हते तव य्भक्वा जिन २ छृत्योके करनसं तथा आहार्‌ 
व्यवहार देद्रकाराचितस्तं विग करनतं मभका हानि षच स्ना नह 
करती हं, आर एरक जन्म हृआंपीट पथमदिन्ं खाक्धिक (स्थाति मर्याद 
करत हः वीसर दिन च॑ढमृयका पुत्रका दशन करात्‌ है, ऋष्ट दिन टौ्रिक 
धर्नायरणा करत ह, आर्‌ १५ म दिन अगुचि कम, अर्थात्‌ मनि 
कर्मसं निवच हात हः आर विविधद्रकारक भाजन उपरत करके न्याी- 
वर्गादिको भोजन जिसात हु, आर निनक नमश्च एद्रक्मा नाम स्थापन 
करते हः जच आ वर्का होना ह तय निसका ङिख्ितगणिततादि 
वहृत्तर (७२) कला पुमयक्ीं पुत्रको, आर चाष (६९) च्छा दीक 
कन्याको सिखा हः तदर्प जव निक नव अंग नूत भवाप हृत ह, 
अर योवनकरो श्राप होता ह, तव तिलक कुट, छप, आचारम कुखकी 
निर्दोष कन्यके साय विकाहविधिसं पाणिपरहण कग्वात हं, पीठ संमा 
रके यथा विभवसं सायविटास करता इ पीट साधक जाग मिटे गृह 
स्थधर्म बा यतिधस अंर्गीकार्‌ करता हेः धर्म पाखक पछ विधिं प्राणः 
ल्याग करता है इतना विधि ग्रहस्य व्यवहारादिकका श्वीआचरारगि, 
 विवाहक्तति ८ सगवतरी ), ज्ञाता धमक्था, वदशत स्कंकर आदम 
अध्ययनादिनं चरिद्रानुवादख्प अतिपावन करा दै. तीथकरक जन्म द्य 
' तिनके मातापिता ज करि शावकः थ, तिनोनि भी चह पूर्ति विधि कग ह 
इसवास्ते मूख आगमम चरितानुवादकरक चदस्यव्यवहारकरा व्रि सुचन 
करा है, परंतु विधिवादे कथन करा हुमा हमका सुम नही होत्रा ईए 
आदि जगत्‌ व्यवहार आदी शवर शरीछयभदेवजीनही चाचा धाः निनकं 
चये व्यवहारकाही ब्राह्यणोने उरुटपडन घारमर करक २५ वा ८. 


ध्रयोदरास्तम्भः। ` ३१९ 


सर्कार जगतमे परसिद्ध करे है, ठेस जैनमतवाखे मानते है. तथापि 
वोक्तं आगमी सूचनाअनुसार, ओर परंपरायसें चे आष जगत्ब्य-' 
वहारधर्मके सोखां संस्कार श्वीवदधैमानसूरिजीने आचारदिनकर नामा 
शाखरमे रिते हे, वह अभिमतन स्तंभोमें छिरखंगे. इति. ॥ 
इत्याचार्थश्रीमद्रिजयानन्दसूरिषिरचिते तखनिणय्रासाद्ंथे 
वेदभाष्यादीनासप्रमाणल्वणैनोनासद्वादशस्तम्भः ॥ १२ ॥ 


॥ अथत्रयोदशस्तम्भाश्म्भः ॥ 
अथ श्रयोदद्र (१३) स्तंभमे संस्कारोका वणन छिखते ह. ॥ 


त्वज्ञानमयो खोके य आचारं प्रणीतवान्‌ ॥ 
केनापि हेतुना तस्मै नम आद्याय योगिने ॥ १॥ 


श्रीवद्धैमानसूरिजीने आचारदिनकर नासा भथ वनाथा है, जिसके ४० 
उदय है. जिनसे गर्भाधानादि षोडदा (१६) उदर्योका वर्णन यहां छिखते 
है, भकृतोपयोगित्वात्‌. तत्रादौ पथम गर्भाधानसंस्कारका वणन इस्र 
श्रयोदशस्तंभमे करते है. ओर संस्कारोका वणन भी उत्तरोत्तर स्तंभोनिं 
करेगे. ॥ क्योकि, समस्त परमाथंके जाणकार भगवान्‌ अहन्‌ भी ग्भ॑सें 
रेकर राज्याभिषेकपर्यत संस्कारोको अपने देहमें धारणं करते हुष, तथा 
देदाविरतिरूय श्हस्थधर्ममें भरतिमावहन सम्यक्त्वारोपणरूप आचार आच- 
रण करते हु, तथा निमेषमाच्र शुङ्खध्यानकरके प्राप्य केव ज्ञानकेवास्ते 
दीधे कारुतक यतिभुद्धातपः चरणादि धारण करते हुए, तथा केवलज्ञान 
हए बाद परकी उपेक्षाकरके रहित चिदानंदरूप भी भगवान्‌ समवसर- 
णमे विराजमान हो कर धम॑देशना, गण, गणधरस्थापना ओर संराय- 
ञ्यवच्छेद्‌ ( संशयका दूर करना ) इद्यादि करते हुए, तया तित भगवा- 

„ नूके निर्वाण वाद्‌ इंद्रादि देवते गणराहित कठैकसकरके रहित भी तिस 
सगवानूके शरीरका संस्कार करते है, तथा स्तुपादि करतै है. तिसवास्ते 
आहैत्के सतम रोकोत्तर पुरुषोके आचीर्णं होने आववार पमाणभूत है. 


द२० त्तनिर्णयप्रासाद- 


इसीवास्ते आचारका वर्णन करते ह. यथपि ॥ ५ नाणं सवच्छ मूरं च 
साहा संधो य दंसणं । चारितं च फट तस्स रसो मुक्लो जिणोडञ॥९॥" 
अथः ॥ सर्वत्र मूरसमान ज्ञान है, ओर दीन (श्रद्धा) शाला ओर 
खंधसमान है, तिस इक्षका फर चारित्र हे, ओर चारित्ररूप फएरका रस 
जिनोदित भगवानका कहा मोक्ष है. ॥ इसवास्ते सिद्धातमहोदधि (स. 
सुद्र ) के कष्छोखरूप चारित्रका व्याख्यान कोड भी नदी कर सकते है, तो 
भी, श्चुतकेवरीपरणीतशाच्रा्थङेशको अवलंबन करके किंचित्‌ आचारयोग्य 
षवन कथन करते है. ॥ पथम आचार ोधकरका हे, यत्याचारः-यतियो. 
का आचार १ ओर गृहस्थाचारः-गृहस्थोका आचार २. 
॥ यदुक्तम्‌ ॥ 
साबञ्छजोगपरिवज््षणाओ सब्युत्तमो जशधम्मो ॥ 
बीओ सावगधम्मो तद्गमो संविगगपरकपहो।१ * 

जिनमे यति (साघु) ध्म तो, महाव्रत सिति गुक्षिका धारण करना, 
परीषह उपसर्गोका सहन करना, कषाय विषर्योका जीतना, श्ुतज्ञानका 
धारण करना, बाह्य अभ्य॑तर द्वादश्च प्रकार तपका करना, इत्यादि योगो 
करके मोक्षका देनेवारा, अर्थात्‌ मोक्षका रस्ता है. परं हे दुःप्ाप्य, अथोत्‌ 
यतिधमं प्राप्त करना सुदिकर है. 1 १। ओर श्हस्थधर्म, परिग्रह धारण 
करना, सुखासिका यथेष्ट विहारभोगोपभोगादि्कोकरके ओदारिकं सुख 
रेका देनेवाला है; परं सोक्ष देनेमे समथं नही है. तो भी वह गृहस्थः 
धं द्वादश्या (१२) बर्तोका धारण करना, यतिजनोकी उपासना सेवा करमी, 
अ्ैन्‌ भगवान्‌का अचैन ( पूजन ) करना, दान देना, शील पारनाः 
तप करना, भावना भावनी, इत्यादि्कोंकरके उपचीयमान पुष्ट हआ थका, 
परंपराकरके मोक्ष देनेको समर्थं है. । यत उक्तमागमे ॥ < 

विसमो वि निअडगमणो मग्गो सुक्खस्स दह जद्धम्मो । 

सुगमो वि दूरगमणो गिहच्छधम्मो वि मुक्पहो ॥१॥ _ ¬+ 


-~-------~ 


------7- पनाक ममैते सर्वोत्तम यतिषर् कहाता १ वकष ओर 7 
क्य योनोकगि त्यागने सर्वोत्तम यतिधमे कहाता हे दूसरा श्रा ओर तीसरा सिर 
पलीमागे कहाता ह परमर्थे सक्िपकषीमागेका यतिश्नावकपरममे ही जंतर्भाव होजाता हे. 


त्रयोदशस्तेस्भः । ३९१ 
मोक्षका निकट मार्ग है. ओर गृहस्यधम जो है सो सुगम हेः तो भी 
मोक्षका दूर मार्गं अर्थात्‌ चिर पाकर मोक्षको प्रा होता है. ॥ तथा जसं 
खद्योत (टटाणा) ओर सूर्य, सर्षप ओर मेरुपवंत, घडी ओर वषै, युका 
ओर गज, इनेमिं बडा भारी अतर है; तैसं गृहस्थधर्म, ओर यतिधर्मं 
अतर जानना. । 

यत उक्तमागमे ॥ 

जह मेरुसरिसवाणं खद्योयरवीण च॑ंदताराणं ॥ 
तह अंतरं महतं जदधम्मगिहच्छधम्माणं ॥३॥ 

-आगमर्मे भी कहा है । जेस मेरु ओर सरिसव, खब्योत ओर सूर्य, 
चंद्र ओर तारे, इनमें अंतर हे, तैस यतिधर्मं ओर यहस्थधममे महत्‌ 
अंतर है. 1 इसीवास्ते यतिधर्म॑ग्रहणके पूव साधनभूत, अनेक सुरासुर 
यति ईिगिर्योको श्रीणन ( पुष्ट-तृप्त ) करनेवाा, भगवान्‌का पूजन, 
साधु्ओंकी सेवा, इत्यादि सत्कमं करके पविन्न, से शहस्थधर्मको कहते 
हे. तिस गहस्थधर्ममें मी, प्रथम व्यवहारका कथन जानना, ओर पीछे 
धर्मका व्यवहार भी प्रमाणी है. क्योकि, ऋषभादि अरित भी 
गभौधान जन्मकार आदि व्यवहारोंको आचरण करते है. । 

यत उक्तमागमे-जो कहा है आगमम ॥ 

तए्णं समणस्सणं मगवओ महावीरस्स अम्मापिडणो पठमे 
दिवसे दिद्भवडियं करति तदय दिवसे च॑दसूरदंसणं कुणंति 
छे दिवसे धम्मजागरियं जागर॑ति संपत्ते बारसाहदिवसे 
विर इत्यादि ॥ 
व्यवहारकमे भगवान्‌ भी आचरण करनेकेवास्ते आगमे कहते है.॥ 
धतः 
ज्यवहारो विह बर्वं जं वंद केवर वि छनुमच्छं॥ 
आहारम भुजद्र तो ववहारं पमाणं तु ॥१॥ 


३९ तचनिर्णयप्रासाद- 
भविायः~उयवहार मा वटठवान्‌ इ, जिसवास्ते जवतक छद्मस्थको 
माम न हावः आर्‌ ना न कः तवतक कवटा भी छद्रस्य गसो 
वदना करता ह; आर छद्यस्थका ल्याया आहार्‌ यव्यपि छद्यस्थ अयनी 
जाणम शु जाणकर ल्याया ह, परंतु केवट कवटन्ञानकलके आधाकर्मादि- 
कृषणसयुक्त जानत हता भी व्यवहार प्रमाण रखनेकेवास्त तितत आहारको 
भक्षण करत हः इसवास्त व्यवहार परमाण हं. 
सोकिकः मतम भी कटाहे 1 
चतुणामपि वेदानां धारको यदि पारगः ॥ 
तथापि खकिकाचारं मनसापि न ख्डयेत्‌ ॥ १1 
यदि चारो वरदोका धारकः, ओर पारगामी देवे, तो भी ठक्कः 
चारका मनकरके भी ठेवन न कर ॥ इसीवास्त रथम गृहस्थधर्मे 
पोडदा १६ सस्कार कहत ह. 1 
तद्यथा शोकाः ॥ 
ग्‌भाधाच पमसव्रच जन्मचन्द्रक्रदङ्नस्‌ ॥ 
ल्ीरादाचं चव षष्ठा तथा च अच कमं च।॥ १ 
नथा च नामकरणमन्नम्रारनमव च ॥ 
क्णवेधा मण्डनं च तथांपनयन परम ॥ २॥ 
पाठारम्मा विवाहश्च जतारापान्तक्रम च ॥ 
अमी षोड््रासंस्कारा गिणां परिकी्तिताभार॥ 
भाषार्थः-गर्भाधान १, पुंसवन २ जन्म २, चूर्नं % शरीरा 
कनन २ ष्टं & च्चचिकर्म ७, नामकरण < अललग्रादान % कण्वध १५ 
मंडनं १९, उपनयन १२, पाटारंभ १३ विवाह १२, उततारोप 


येह खाट संस्कार चह्स्यीके कथन कर.1 इन योडदरा (१६) संस्कारम “ 
अतारापसंस्कारक वजक्छः शय १५ पदरा सस्कारः यतिसाध॒न गहः 
नि 
स्थाक्रौ 


नहा करणे. 8 ~ ~ ~ ~ 


॥ 


[9 


त्रयोददास्तम्भः दद्‌ 


` जिसवास्ते कहा है आगमम. ॥ . 
विद्यं जोसं चेव कम्मं संसारिअं तहा ॥ 
विद्या मतं कुणंतो य सद्र होड विराहज ॥१॥ 
अर्थः-शैदक, ज्योतिव्य, सांसारिक कर्म, विया, मंजर, ये सर्व छृत्य, जो 
साधु ण्हस्थको करे, सो साधु जिनाज्ञाका विराधक होता हे. ॥ 
पर्वपक्षः-तब येह त्रतारोपवर्जित १९५ संस्कार किसने करने ? 
उत्तरपक्षः 
अर्हन्म॑त्रोपनीतश्च ब्राह्मणः परमाहंतः ॥ 
धको वाऽऽप्तगुाज्ञो गहिसंस्कारमाचरेत्‌ ॥१॥ 


अ्थैः-अहन्मंत्रोपनीत परमाईेत ( परमश्रावक ) जाह्मण, ओर प्राप्त 
करी हे गुरुकी आज्ञा जिसने पेसा शुक श्रावक विरोष, जिसका खरूप 
१८ उदयमें छिला हे; इन दोसं कोड एक ग्हस्थोको संस्कार करे. 
तिने प्रथम गभौधान संस्कारका विधि छिखते ह. ॥जब गभाधान (गर- 
धारण) को पांच मास होवे, तव गभौधानविधि, शहस्थगुरुयो (श्रावक 
ब्राहमणो ) ने करना. । गभधान ४, पुंसवन २ जन्म ३, नाम ४ ओर अंत 
५, इन पांच संस्कारों अव्य कर्मैके हुए, मास दिनादिरकोकी शुद्धि 
न देखनी. । श्रवण, हस्त, पुनर्वसु, मूल, पुष्य, खगरीषे, येह नक्षत्र ओर 
रवि, मेगख, बृहस्पति, येह वार पुंसवनादिकमेमिं कहे है.! इसवास्ते 
पंचमे मासमे शुभ तिथि, षार, नक्षत्रके दिनम पतिको बट्वान्‌ चंद्रादि 
देखकर, देशा्िरतिगुरु जिसने लान करा है, चोटी वांधी है, उपवीत 
ओर उत्तरासंग धारण करा है, तवर पिना है पंचकक्षा धारण 
करा हे, मस्तके चंदनका तिरक करा है, सुव्णसुद्रासाहित दक्षिणकर 
सावित्रीक भकोष्ठवद्ध पंचपरमे्ठि मंत्रोदिष्ट पांच भरंथियुक्त ` दर्मसहित 
“ सुभ सूरका कंकण हे जिसके, तथा जिसने रात्रिम ब्रह्मचर्य पाला ह, 
सेवन किया हे; जिसने उपवास (बरत) आचाम (आंवख ) निषिष्टति 
एकारनादि भत्याख्यान करा हे, संप्ाङ्र ह आजन्मसे यतिरुरुकी 
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तरयोदकास्तम्भः। ३९५ 
ओरोक्यपूनिताय । सवासुरामरस्वामिपूजितांय । अजिताय । 
भुवनजनपारुनोयताय । सर्वुरितोघनाशनकराय । सवो- 
श्िवपरदामनाय । दु्टयहमूतपिराचराकिनीप्रमथनाय्‌ । 
9 1 । भगवती । तदपदभक्ता । वि- 
जयादेवी ॐ हं नमस्ते । भगवति । विजये । जय २। 
परे । परापरे । जये । अजिते । अपराजिते । जयावहे । 
सवेसंघस्य मद्रकल्याणमंगरप्रदे । साधूनां दिवतुष्िपुष्ठि- 
रदे । जय २ भव्यानां ृतसिदे । सत्वानां निरैतिनिव- 
णजननि । अभयप्रद । स्वस्तिघरदे भक्तानां जंतूनां शुभ- 
प्रदानाय निव्योयते । सम्यगृट्ठीनां धृतिरतिमतिवुद्िग्रदे 
| जिनश्चासनरतानां शांतिप्रणतानां जनानां श्रीसंपत्की- 
सतियदोवदिनि । सखिखात्‌ रक्न २। अनिखान्‌ रक्ष २। वि- 
: . षात्‌ रक्न २। विषधरेभ्यो रक्न २। दुष्टेभ्यो रक्ष २। 
` -राजभयेभ्यो रक्त २। रोगभयेभ्यो रक्न २। रणमयेभ्यो 
. रक्ष २। राक्षसेभ्यो रक्न २। रिपुगणेभ्यो रक्ष २। मारिभ्यो 
 रक्ञ २। चौरेभ्यो रक्ष २। दैतिभ्यो रक्ष २। श्वापदेभ्यो 
रक्ष २। शिवं कुरु २। शाति कुरु २। तरिं कुरु २। 
पुष्टं कुरु २। स्वति कुरु २। भगवति । गुणवति । ज- 
नानां शिवशातितुष्िपुषटस्वस्ति कुरु २ॐ नमो ह हः यः 
क्षः हीं फुट्‌ २ स्वाहा ”॥ इति॥ 
"अथवा ॥ 
“ॐ नमो भगवतेऽहंते । ांतिस्वामिने । सकलखातिोषक- 
‡ महासंपतसमन्विताय । त्रैखोक्यपूजिताय । नमः शाति- 
देवाय । सवामरसमूहस्वामिसंपूजिताय । मुवनपारनो- 


३१६ त्वनिणयप्रासाद- 


यताय । सव॑डुरितविनाशानाय । सवादिवप्रशामनाय सर्व. 
दुष्टयहमूतपिशाचमारिडाकिनीप्रमथनाय । नमो भगवति। 
विजये । अजिते । अपराजिते ।जयंति। जयावहे । सवसं 
घस्य । भद्रकल्याणमंगर्रदे । साधूनां शिवशातितुषटषु- 
्िस्वस्तिदे । भव्यानां सिच्िवृिनिवृतिनिर्वाणजननि । 
सत्वानां अभयप्रदाननिरते । भक्तानां शुमाबहे । सम्यग्ट- 
्टीनां धृतिरतिमतिवुिप्रदानोदयते । जिनदासननिरतानां 
श्रीसंपतयशोवदधिनि । रोगजरुञ्वरुनविषविषधरदु्टजव- 
रव्यंतरज्वरराक्षसरिपुमारिचोरेतिश्वापदोपसगादिभयेभ्यो 
रक्ष २ । रिवं कुरु २। शांति कुरु २। तुष्टि कुरु २। पृष्ठ 
कुर २। स्वरिति कुरु २। भगवति श्रीशांतितुष्टपुषटस्वर्त 
कुरु २।ॐ नमो नमो द हयः क्ष ह फट्‌ २ स्वाहा" ॥ इति ॥ 
इस संत्रकरके अथवा पूर्वोक्त मंत्रकरके, सहरमूखचरणैकरी संयुक्त 
सर्वजलारायोके जलको सातवार मरके, पुत्रवारी सधवा च्या 
हा्थकरी भगरूगीतोके गातेहुषए॒गरभ॑वंतीको स्नान करवावे. तद्पीडे 
गभवंतीको सुगंधका अनुरेपन करी सद्दा वचर पहिराकरे, संपत्तिअतुसार 
आभरण धारण करवाके, पतिके साथ ॒वच्रांचरका अंथिंधन करके, 
पतिके वामेषासे शुभ आसनके ऊपर स्वस्तिक मंगरकरके, गर्भवंतीको 
व्िठलार्चग 
भंथियोजनमंत्रो यथा ॥ 
ॐअर्ह। स्वस्ति सं्ारसंबेधबद्धयोः पतिभार्ययोः ॥ 
युवयोरवियोगोस्तु भववासांतमाशिषा ॥ 9 ॥ 
विवाहको वर्जके, सर्वत्र इसी्त्रकरके दंपतीका ( खीभर्ताका ) थि" ` 
बंधन करना.। तदपीछे गुरु, तिस ॒गर्भवंतीके आगे शुभ पे उपर 
पद्मासन लगाके वैठके, मणिस्व्णरूप्यताननपत्रके पामे जिनन्ञत्रक 


शरयोददास्तस्भः। ३२७ 
जरसंयुक्त सीथोदकको स्थापन करके, आवेदन पटकरके, कशाय 
विदुर्थोकरके, गर्भवंतीको अभिषेचन करे. 

आ्थवेदंत्रो यथा ॥ 
“ ॐ अर्ह । जीवो । जीवतत्वमसि ।-प्राण्यसि । भ्राणो- 
सि । जन्मासि । जन्मवानपि । संसायंक्षि । संसरन्नसि । 
कर्मवानति । कर्मबदधोति । भवभरांतोसि । भवनिश्रमिषुर- 
सि । पूर्णङ्ोसि । पण॑पिण्डोसि । जातोपाङ्ेसि । जाय- 
मानोपाङ्खोसि । स्थिरो भव । नन्दिमान्‌ भव । उद्िमान्‌ 
भव | ५ भव । ष्यातजिनो भव । ध्यातसम्यक्त्वो 
भव । तत्कुयौ येन न पुनर्जन्मजरामरणसंकुरं संसारवासं 
गर्भवासं घ्रप्रोषि । अर्ह ॐ ॥ ”” 
इस म॑त्रकरके दक्षिणहाथमें धारण करे कुरा तीरथोवक विंदुयोकरके 
गभेवंतीके शिर ओर शरीरऊपर सातवार अभिषेक करे. । तदपीरे पंच 
ब्रमेष्टिमंत्र पठनपू्वैक दंपतीको आसनस उठायकरके, जिनषतिमाके 
पास लेजाके नसुद्युणं अरिहंताणं भगवंताणंः इत्यादि शक्रस्तव पाट 
करके जिनवंवन कर्ववे. । यथाशक्ति फ़लमुद्रा वचर खणांदि जिनप्रति- 
माके आगे ढोवे. । तदपीछे गर्भवती स्वसंपत्तिके अनुसार वखाभरण व्य 
सुवणादिदान देवे. । तदपीछे गुरु, पतिसहित गर्भवंतीको आशीवीद्‌ देचे. 
यथा ५ 
जञानत्रयं गभेगतोपि विदन्‌ संसारपारेकनिवद्वित्तः ॥ 
गमंस्यपुष्टिं युवयोश्च तुष्टं युगादिदेवः भकरोतु नित्यम्‌ ॥१॥ 
तवपीडे आसनसै उठाथके भेथिवियोजन करे. 
मथिवियोजनसंत्रो यथा ॥ 
ॐ अद । यथो वियोज्यमानेऽस्मिन्‌ सेहंथिः स्थिरोस्तु वां ॥ 
-रिधिरेसतु भवधथिः करममरथिदरदीश्तः ॥ १ ॥ 


३२८ त्तनिर्णयपासाद- 


इस मत्रकरके शर॑थि सोलके धमौगारम दंपतीको लेजाके सुसाधु 
( गुरु ) को वंदना करवावे, ओर साधुयोको निर्दोष भोजन ' वच्च पात्रादि 
दिखवावे. ॥ इति गभौधानसंस्कारविधिः॥ ` क 
तदपीछे स्वकुखाचारयुक्तिकरके कुख्देवता, गृहदेवता, पुरदेवतार 
पूजन जानना. । यहां जो कहा है कि, जेनवेदमंत्र; सो कथन करते ह. 
यथा आदिदेव ( ऋषभदेव ) का पुत्र, अविज्ञानवान्‌, आदिचक्धी, भरत 
राजा, श्रीमदादिजिनरहस्योपदेशसे प्राप्त किया है सम्यक्‌ श्ुतत्तान 
जिसने-सो भरतराजा-सांसारिक व्यवहारसंस्कारकी स्थितिकेवास्ते, 
अरहैचकी आज्ञा पाकरके, धारे हे ज्ञानवर्शानचारित्ररलत्रय, करणा कराव- 
णा अनुमतिसँ च्रिगुणरूप तीनसूत्र-मुद्राकरके चिन्हितवक्षःस्थख्वाठे 
ब्राह्मर्णोको माहर्नोको पृज्यतरीके मानता हुभा, ओर तिस अवसरम 
°अपनी वैक्रियरुन्धिसे चार मुखवाा होके, चार वेरवोको उच्चारण करता 
भया. तिनके नाम-संस्कारदशेन ९ संस्थापनपरामरन २ ततवावबोध ३ 
विव्याप्रबोध ४, । स्वं नयवस्तु कथन करनेवाङे इन वारो वेदोको; 
माहनोको पठन करता हुआ. । तदपे वह माहन, सात तीर्थकर" 
तीथैतक अथीत्‌ च॑दरपरमतीर्थकरके ती्थतक सम्यक्तधारी रहै, ओर आई ° 
तश्रावरकोको व्यवहार दिखाते रहँ, तथा धमौपदेश्चादि करते रहं । तद 
पीछे नवमे तीर्थकर श्रीसुविधिनाथगपुष्पदं तके तीर्थके ज्यवच्छेद हृष, तिस . 
वीच तिन माहनेनि परिहके रोभी होक, स्वच्छंदसे तिन -आर्वे्वो- ` 
की जगे कुक सुनी सुनाई बातों ठेके नवीन श्रुतिथां री, तिनर्म 
हिंसक यज्ञादि ओर अनेकं देवतार्योकी स्तुति थना रची ( कर्मे 
ऋग्‌, यजुः, साम, अथर्व, नाम करपना करके, ' मिथ्यादिपणेको पराप्त 
कर) तब व्यवहारपाटसे पराङ्मुख अथात्‌ परमार्थरहित मनःकलिपत 
हसक यज्ञपरातिपादक शाल्रसि पराङ्मुख, वेतसे श्रीरीतखनाथादिके 
साधूरयोने तिन दिंसक वेदोको छोडके, जिनणीत्‌ आगमकोही ~ 
प्रमाणभूत माने. । तिन ब्राह्मणो भी, जिन माहनोनि ( नाह्मणोने ) 
सम्यत न त्यागन करा, अथात्‌ जे माहनः पुनः तीर्थकरोके उपदेशे 


. चतुर्दशस्तस्भः। ; ३२९ 
सभ्यक्त पाके दृढं रहे, तिनेकि संप्रदायमे आज भी भरतप्रणीत वेदका 
लेड कर्मातरव्यवहारगत सुनते हैः सोह यहां कहते द. ॥ । 

यत उक्तमागमे ॥ 
सिरिभरहचक्षवदही आरियवेयाण विस्सुङ कत्ता ॥ 
माहणपदणच्छमिणं किं सुदक्नाणववहारं ॥१॥ . 
जिणतिच्छे वुच््छिन्ने मिच्छत्ते माहणेहि ते ठविया ॥ 
असंजयाण पूया अप्पाणं कारिया तर्हि ॥२॥ 
व्यास्याश्रीभरतचक्रवी आर्यवेदोका कन्त प्रसिद्ध है. भरतने 
आरयैवेद कफिसवास्ते करे १ माहनोके पढनेवास्ते, शुभ ध्यानकेवास्ते, ओर 
जगत्व्यवहारके वास्ते. । जिन तीर्थकरके तीरथके उ्यवच्छेद हुए वह आरयै- 
वेद तिन माहनोने मिथ्यामार्गमे स्थापन करे, ओर असंयति होके तिनोनि 
अपनी पूजा जगतस करवाई ॥ इन वेवोंका विशेष निणैय जेमतत्ादः 
शीगंथसें जानना ॥ । 
इस गभौधानसंस्कारमं इतनी वस्तु चाहिये ॥ पचात सात्र १, सर्वती- 
थोदक २, सहस्रमूरचूण ३ दभ ४, कोसुभसुत्र.५ द्व्य ६, एरु ७, मैवे 
<, सदशवल् दो ९ श्रुभआसन १० श्रुभपह १९ खणंताघ्रादिभाजन १२, 
वादित्र १३ पतिवारी ख्यां १९ ओर गभवैतीका पति १५. ॥ इत्याचार्य 
शरीवद्धैमानसूरिङृताचारदिनकरस्य शहिधर्मपरतिबद्धगभीधानसंस्कारकीसै- 
ननामपरथमोदयस्याचायैश्रीमद्विजयानन्दसूरिृतो वारावबोधस्समाप्स्त- 
त्समासो च समासोयं त्रयोददास्तम्भः ॥ १ ॥ ॥ 
इत्याचार्यश्रीमद्धिजयानंदसूरिषिरचिते त्निणैयपरासादग्रये 
भथमरसंस्कारव्णनो नाम तचरयोदशस्तस्भः ॥१३॥ 








ध ॥ अथचतुदंशस्तम्भारम्मः ॥ 
, अयोदशा स्तंभमे पथम संस्कारका वर्णन करा, अथ चतुदश स्तंभे 
॥ बन्‌ ५ नामा द्वितीय संस्कारका वर्णन करते है. ॥ ४ 


९० तनिर्णवभासादः 


गभं आट भास व्यतीत हृष, सर्वं दोहदेकि पूर्ण हृषः सागोपाग 
गर्भके उलयन्न हष, तिसके शरीरम पूरणीमाव पमोदरूप स्तने दृधी 
उत्यनतका सूचकः पुंसवन कर्म करे. 1 मूख, पुनर्वसु, ष्य, इस्त, शग 
श्रवण, येह नक्षत्र; ओर मंगर, शुर, आदिय, येह वार, पुंसवन कमम 
संमत दै.। रिक्ता, दग्धा, कूरा, तीन दिनको स्पदीनेवाटी, अवम्‌ (दरी 
हुदै, ) ष्टी, अष्टमी, दवादद्यी, अमावास्या, ये तिथियां वर्जके; गडा तके 
उपहत, ओर अगरु नक्षत्रव्जित, पूर्वोक्त वारनक्षत्रसहित दिनम पातको 
चंदमाके वरु हुए, पुंसवनका आरंभ करे; सो देसे है. । पूर्वोक्त भेष, ओर 
खरूपवाखा गुरु पतिके समीप हुए, अथवा न हए, गर्भाधान कर्मके अन॑तर्‌, 
जो वचछ्वेप, ओर केदवेष धारण करे है, तिसदी वखवेष ओर केश्वेषवादी 
गर्भवंतीको, रात्रिक चौथे प्रहरे तारेसदित आकाश होवे तव मंगरगी- 
तमानपूर्वैक आभरणसदहित अविधवा चखीर्योकरके, अभ्यंग उद्वत्तन जटा 
भिपेकोकरके लान करावे. । तद्पीछे प्रभात हए नवीन वख गंधमाल्य. 
-भूपित गर्भवंतीको साक्षिणी करके, घरदेहरामें अहतपरातिमाको तिसका पति, 
वा तिसका देवर, वा तिसके कुछका पुरुप, वा गुरः आप पंचाभ्रतकरके 
बृहत्तर षिधिसे लान करवावे. । तदपीछे सदहस्रमृटढीलात्र श्रतिमाको 
करे, पीछे तीर्थोदकलरात्र करे. । पीछे सर्वसाप्रोदकोंको सुव्णरुप्यताम्रदि 
भाजनम स्थापन करके, शुभासन उपर वैटी है साक्षीभूत करे हैँ पतिः 
देवरादि कुखज जिसने, देसी गभ्वेतीको, दक्षिणहस्तमे कुशा धारण 
करके, कुशाथविंदुयों करके लात्रोदकतं गर्भवंतीके रिरस्तनउद्रको सिंचन 
करता हुआ, इस वेदमंत्रको पढे. ॥ 

८ / अहँ [> धकरनामकमंप्रति ट (9 वंधकषघराघतसुरासुरद ५ ९, ^ 

ॐ अह । नमस्तीर्थकरनामकमभतिवंधसंमा्तसुरासुर 

पूजायाहैते । आत्मन्‌ त्वमात्मायुःकमेव॑धराप्यं मनुष्यजन्म 

शमौवासमवापोषि। तद्व जन्मजरामरणगभंवासविच्छित्त 

ये प्रा्ाहदर्मः अक्तः सम्थक्त्वनिश्चटः कुरुभूषणः। 

सुखेन तव जन्मास्तु। मवतु तव लन्मातापिघरोः इरस्या". 


पञ्चदशास्तम्भः। ि ३६१ 


-दयः। ततः शांतिः पुष्टिः तुषटिवचिकदिः कांतिः सनातनी ` 
- अहं ॐ" [ 

इस वेदमंत्रको आटवार पठता हुआ, गभ॑वंतीको अभिषेचन करे. । 
तदपीछे गर्भवंती आसनसे ऊठके सर्व॑जातिके आठ २ फर, ख्णरूप्य- 
मयी यद्रा आट, रणाम (नमस्कार) पूरवैक जिनपतिमाके आगे ठोवे.। 
तदपीछे गुरुके चरर्णोको नमस्कार करके, वो वख, सोनेख्पेकी आठ 
मुद्रा, ओर तंबोरुसहित आठ मुक गुरुको देवे. । तदपीछे धमौगार 
( पोषधराखा ) मेँ जाकर साधूयोको वंदना नमस्कार करे, ओर साधुयो- 
को यथाशक्ति शुद्ध अन्न वचर पात्र देवे. । कुखडदधोको नमस्कार करे. ॥ 
इति पुंसवनसंस्कारविधिः ॥ तदपीछे खकुखाचारकरके ऊुख्देवतादिपुजन 
जानना. ॥ ९ 

पंचासूत १ ज्ञत्रवस्तु २, लीके नवीन वख २, नवीन वन्ञयुगख 9; 
खणकी आठ मुद्रा ५, स्पेकी आठ सुद्रा & सोनेकी < ओर रूपेकी ८ 
एवं षोडश (१६) मुद्रा ओर ७, फरुकी जाति <, कुशा ९ तावकं १० सुगंष 
पदार्थं ११ पुष्य १२, नैवेद्य १३, सधवा लीयां १४, गीतमगर १५ इतनी 
वस्तु पुंसवनसंस्कारमे चाहिये. ॥ इत्याचार्यभीवद्धमानसूरिृताचारदिन- 


करस्य शहिधमपरतिवद्धपुंसवनसंस्कारकीरतननामद्वितीयोद्यस्याचार्य्रीम- 
 द्विजयानन्दसृरिछ्ृतो बाखाववोधस्तमाप्तस्तत्समासौ च समापोयं -चतु- 
दैदास्तस्भः ॥ २ ॥ 
इयाचायैश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तत्तनिर्णय्रासादभन्े 
द्वितीयपुंसवनसंस्कारवर्णनो नाम चतुर्शस्तस्भः ॥ १४ ॥ 


॥ अथपचदशस्तम्भारम्भः ॥ । 
अथ पंचदश स्तंभमे जन्मसंस्कारनामा ठतीय संस्कारा दर्णन 
॥ 
जन्मसमय हृष, गुरः ज्योतिषिकसहित, सूतिकार्हके निकर गृहमे 
-जहां रोखा.न सुना देवे, .खी, बाल, पु, जहां न-आवे, 


३९९ तलरनिणयपासाद्‌- 
अ (धडी-कलाक) सहित उपयोगसाषि चिन्तवाखा होकेर्‌, 
परमे तत्पर हुआ थका रहे. । यहां पाकां तिथि वार नक्षत्रादि 
खना न चाये करयोक्गि, यह जीव कमम ओर कालके अधीन हे.॥ 
यतः ॥ 
जनम मृल्यनं दौर्ं सवस्वकाठे वर्तते ॥ 
तदस्मिन्‌ क्रियते हंत चेतश्चिता कथं लया॥ १॥ 
उक्तं चागमे ्रीवदैमानस्वामिवाक्यम्‌ ॥ गाथा ॥ 


समयं जम्मणकारुं काटं मरणस्स 'कमह सुरनाहं ॥ 
संपत्तजोगहत्ती न अद्रसया प्रिअशएहिं ॥ २॥ 
इसवास्ते बारकके जन्म हृष समीप रहा हुआ गुर, श्योतिषिको 
जन्मक्षण जाननेके वासते आज्ञा करे. तिसने भी सम्यर्‌. जन्मकाठः, 
करगोचर करके धारण करना तदपीठे बाठकङे पिता, पितृव्य 
` ( चाचा-काका ) पितामहो, नाट विना छेद्यं गुरुका, ओर ज्योतिषिका 
बहुत वल्ञ ` आभरूषणवित्तादिसे पूजन करना. क्योकि, नाल डयंपी 
सूतक हो जाता है. । गुरु बारकके पिता, पितामह ( दादा ), आदिककृं 
"आरीवौद देवे. । 
यथा ॥ 
“ ॐ अर्ह कुं बो वतां । ष द्रतदरः पुत्रभपौत्राः । 
अक्षीणमस्तवायुद्धनं यदराः च अह ॐ ॥” इति वेदसः ॥ 
तथा ।ृत्तम्‌.॥ 
यो भेरुशुगे तरिदचाधिनाथैैयाधिनायैस्सपरिच्छैश् ॥ 
कुभामृतेः संलपितस्सदेव आद्यो विदध्यात्‌ कुखवर्ईनंच ॥१॥ 
ज्योतिषिकाशीर्वादो यथा शादरविक्रीडितवृत्तम्‌ ॥ 
, आदिल इनी तित सन्सतथा बाति 
 . शकः पतो िधुतदशित्र्ा ग्रहः पातु बः ॥ 


- प्चदशस्तम्भः। ` ` द्‌ 
` अध्रिन्यादिममण्डटं तदपरो मेषादिराशिकमः 
कल्याणं पृथुकस्य वृद्धिमधिकां संतानमप्यस्य च ॥ १ ॥ 
तद्धी छन्न धारण करके, ज्योतिषिके स्वधर गये हृष, शुरु सूतिक 
मेकेवास्ते ङुखवृद्धा खीयोको, ओर दाईरयोको निदेश करे । अन्य रमे 
'रहाही बारुकको स्नान करानेवास्ते जटको मंत्रके देवे ॥ 
जखाभिरमं्रणमं्नो यथा ॥ 
५ ॥ ॐ अर्ह । नमोहैत्सिष्दाचार्योपाध्यायसवैसाधुस्यः ॥ ” 
. इत्तम्‌॥ 
 क्षीरोदनीरेः किरु जन्मकारे ये्मरश्रद्े पितो जिनेन्द्रः ॥ 
स्नानोदकं तस्य भवविदं च शिद्योमेहामङ्करपुण्यवृद्धे ॥१॥ 

' इस मत्रकरके सात वार जरको मत्र, तिस जरकरके कुलवृद्धा ख्रीरयो 
बारकको ल्लान करावे. 1 ओर अपने २ कुखाचारके अनुसार नारच्छेव 
करे. तदपीछे गुर स्वस्थानमें बैटाही चदन, रक्तचंदन, विल्वकाष्टादि दग्ध 
करके भस्म करे; तिस भस्मको शेतसर्ष॑प ओर खवणमिभित करके पोट- 
छिकामें बाधि. . , 

रक्षाभिमं्रणमंत्रो यथा ॥ 

“ॐ द्वी ˆ श्रीऽंबे जगदे शुभे शु्भकरे अमुं बां मूते- 
भ्यो रक्न २। थहेस्यो रक्ष २। "पिशाचेभ्यो रक्ष २। 
वेतारेभ्यो रक्त २। शाकिनीभ्यो रक्त २।गगनदेवीभ्यो रक्न २। 
देयो रक्त २। श्रुभ्यो रक्ष २। का्मणेभ्यो रक्ष २। 
दष्िदोषभ्ो रक्त २। जर कुर । विजयं कुर । तरं कुर । 
प्ट कुरु । कुर्वदि कुरु । शरी” दी" ॐ भगवति श्री- 
अंके नमः॥ | 


0. ` `  त्रनिणयप्रासाद्‌- 


इस मंत्रकरके सातवार मैत्रित रक्षापोडीको कारे सूत्रस॑ बाधके, 
रोहेका कडा, वरुणमूखुका टुकंडा, रक्तवंवनका टुक्डा ओर कोड, 
इनोंसहित रक्षापोहकिको कुःखवृदधा च्यक पास वारुकके हाथ उपर 
वंधवावे. ॥ 

सावित्सर ( पंचांग ) घटीपात्न, चंदन, रक्तचंदन, समीपम एकोत ण्ह, 
सरसव, रवण, कोरोय छृष्णसूत्, कौडी, गीतमंगल, खोहा, रक्षा, वख, 
दक्षिणावास्ते धन, सूतिका, कुखवृद्धा, सवै जाशयका जर, जन्भसंस्कारसे 
इतनी वस्तु चाहिये. ॥ इतिजन्म सं० विधिः ॥ अथ कदाचित्‌ अश्छेषाम, 
व्ये्ामे, मूरमे, गंडां तमे, सदाम, बाङकका जन्म होवे तो बाटकको, 
बारुकके मातापिताको, भारकके ऊुलको, दुःख, दारिद्र, शोक, मरणा- 
दि कष्ट होवे; इसवास्ते बारुकका पिता ओर ुङब्येष्ठ ( कुलका बडा ) 
शांतिकविधिमे कहे विधानके करेविना वाखकका मुख न देखे.॥ * इत्याचायै 
श्रीवद्धेमानसूरिङृेताचारदिनकरस्य गहिधर्मभतिबद्धजातकमैसंस्कारफीतैन- 
नामरतृतीयोदयस्याचायैश्रीमद्रिजयानं वसूरिकतो बाखावबोधस्समापस्तत्स- 
मक्ष च समासोयं पंचददास्तंभः॥ ३॥ 

इत्याचारव॑श्रीमद्धिजयानं दसूरि विरचिते तत्वनिणेयभासादथथेतृती. 
, यजातकमंसंस्कारवणंनो नाम पथ्ददशस्तस्भः ॥ ९५ ॥ 


, ॥ जथषोडशस्तम्मारम्भः ॥ 
अथ षोडशस्तंथमे चौथा सूरयचंददश्ेन संस्कारका वर्णन करते है. ॥ 
जन्मदिनसे दो दिन व्यतीत हृष, तीसरे दिन गुरु समीपके धरम 
अर्हत्पूजनपूर्वक जिनघतिमाके आगे खण॑ताञ्नमयी वा रक्तचंवनमयी 
सकी अतिना स्थापन करे. तिसकम अर्चन, शतिक पोषक विधिकर 
कर, + तदी ञानकरङे सुवच्नामरणकरेके अकृत वारुककी माताको 


---------------------- = न, ४। 
# जञांतिकविधिका वणेन आचारदिनकरके ३४ मे उदयते है वहां जानना, 
+ श्ञातिकपीष्टिकका विधि आचारादिनकरफे ३४ मे ओर २९ मे उदयमे-है. ` ' 


जिसने दोना हा्थोम बाङकको धारण किया है देसीको भरयक्ष सूर्यके 

सन्मुख रेजाके, वेवं्रको उचारण करता हुआ, माता पुत्रको सूयेका 

ददन करवावे. ॥ । 
सूयवेद्ंतरो यथा ॥ 


५॥ ॐ अहै ।सू्योऽसि । दिनकरोऽसि। सहखकिरणोऽसि। 

विभावसुरसि। तमोपहोऽपि। प्रियंकरोऽसि। रिवंकरोऽपि । 

जगत्रकषुरसि । सुरवेष्टितोऽसि । गुनिवेष्टितोऽसि। विततवि- 

मानोऽसि । तेजोमयोऽसि ! अरुणसारथिरति । मात्तैडोऽसि। 

हादश्षासाऽसपि । वक्रषांधवोऽति । नमस्ते भगवन्‌ प्रसी- 

ध; कुलस्य तुर पुष्टिं प्रमोदं कुरु २ सनिहितो भव 

अह ॥ 

पेतं गुरुके पठन करे हृष, सूर्थको वेखके, माता पुत्रसहित, गुरुको 
नमस्कार करे. गुर पुत्रसहित माताको आशीर्वाद देवे.। 

यथा । आयां ॥ 

सवसुरासुरवंयः कारयिता सवेधमंकायांणाम्‌ ॥ 

मूयात्रिजगच्चक्षुमगरुदस्ते सपुत्रायाः ॥ १ ॥ ॥ 

सूतकर्मे दक्षिणा नही है. । तदपीञे गुरु खस्थानमे आयकर जिन 
तिमाको ओर स्थापित सूयैको विसजैन करे. माता ओर पुत्रको 
सूतकके भयस तहां जिनप्रतिमाके पास न रवे. । तिस ॒दिन्मेही 
संष्याकाटमे गुरु जिनपूजापूर्वक जिनभरतिमाके आगे स्फटिकरूप्यच- 
दनमयी चंद्रमाकी मूर्ति स्थापन करे, तिस चंद्रमाकी मूर्सिका श्ञातिका- 
विक भरकमोक्त विधिकरफे पूजन करे. तवपीछे तेसही सूयदर्शनरीतिस 
चंद्माके उक्य हृष त्यक्ष चंद्रसन्सुख माता ओर पुत्रको ठे जाके, 
बेदमंन्न उच्चार करता हआ, मातापुत्र दनक च॑द्रका दन करावे. ॥ 


३९ ˆ त्तनिर्णयप्रासाद- 
चंद्रस्य वेदर्मत्नो यथा ॥ ध 
“॥ ॐ अहँ । चंदो । निङाकरोऽसि । सुधाकरोऽपि | 
चंद्रमा अपि । भ्रहपतिरसि । नक्षत्रपतिरसि । कौमुदीप- 
तिरसि । निदापतिरसि । मद्नमित्रमसि। जगजीवनमसि । 
जेवाठकोऽपि। क्षीरसागरोद्भयोऽसि। शेतवाहनोऽसि। राजा. 
सि । राजराजोऽसि। ओषधीगर्भोऽसि। वंयोऽसि। पन्योऽसि । 
नमसते भगवन्‌ अस्य कुरस्य ऋदं कुर । वद्धि कुर । 
तुष्टिं कुर । पुष्टं कुरु । जयं विजयं कूरं । मद्रं कुरु । भ्र 
मोदं कुरु । शरीशांकाय नमः । अहँ ॥ “ 
फेस पढता हुआ, माता पुत्रको चंदर दिखलाके खडा रहे. 1 माता पत्र 
सहित गुरुको नमस्कार करे.। यरु आशीवीद देवे५॥ 
यथा। इत्तम्‌ ॥ । 
सवोषधीमिश्रमरीविजाटः सर्वापदां संहरणम्र्वीणः ॥ ` 
करोतु वृदं सकटेपि वंशे युष्माकमिन्दुः सततं प्रसन्नः॥ १॥ 
तवर्पीडे गुरु जिनघ्रातिमा, ओर च॑द्रतिमा दो्नोको विसर्जन करे.। 
इसमे इतना विदोष है.। कदाचित्‌ तिस रात्रिके विषे चतुर्दशी अमावाः 
स्याके वदसे वा वादलसहित आकाद्यके होनेसे चंद्रमा न दिखलाह देवे 
तो भी पूजन तो तिस रान्रिकीी संध्याम करना; ओर ददन तो ओर 
रात्रिम भी चंद्रमाके उदय हए हो सक्ता है. ॥ सूर्यं ओर चंदमाकी 
मृति, तिसकी पूजाकी वस्तु, सूर्यचंदरवरीनसंस्कारमे चाहिये. ॥ इयाचां- 
भ्रीवर्मानसूरिङृताचारदिनकरस्य शदिषरमभतिवद्धसू्यदु व्शनसंस्कारकी. 
सैननामचतुथोदयस्याचार्थधीमद्विजयानंदसूरिकृतो वाखाववोधस्समा 
स्तत्समाप्तौ च समापोयं षोडद्रास्तभः ॥ २ ॥ 
 ईयाचार्य्ीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते तरनिणयभरासादभन्ये चयः 
सूर्न्दुदरनसंस्कारवर्णनो नाम षोडशस्तम्भः॥१६॥ 





[न्भ ग 


त्तदद्स्तस्भः । छः 


॥ अथस्प्तदशस्तस्मारम्भः ॥ 
, अथ सपदशस्तंभे क्षीराशाननामा पांचमा संस्कारका स्वरूप लिखते हे. 
तिसही जन्मसँ तीसरे, चंगरसुयैके ददौनके दिनमही, बारकको क्षीरा- 
दानसंस्कार करना \ तयथा । पूवोक्त वेषधारी गुर, अमूतमत्रकरके कसो. 
आट बार मंत्रित तीर्थोदकसेँ वाखकको, ओर बारुककी माताके स्तनो 
को अभिरेक करके, माताकी गोदी ८ अंक ) मे स्थित वाङकको दुध पावे. 
पर्णागनारिकासंबंपि स्तन्य पिखं चुंघावे, स्तन्य ( दूष › पीते हृष बाल- 
कको गुरु आशीवौद्‌ देवे ॥ 
यथा वेदमंत्ः ॥ 
५॥ ॐ अर्ह जीवोऽसि । आत्माऽसि । पुरुषोऽसि । शब्ड- 
ज्ञोऽसि। सूपज्ञोऽपि । रसज्ञोऽसि । गंधज्ञोऽसि। स्परोज्ञोऽसि। 
सदाहारोऽसि !कृताहारोऽसि। अभ्यम्ताहारोऽसि । कावरिका- 
हारोऽसि । रोमाहारोऽसि । ओदारिकरशरीरोऽसि + अनेना- 
हारेण तवांगं वदतां । बरु वरतं । तेजोवङतां । पाटवं 
वर्डतां । सोषठवं । वदतां पुणोयुर्भव । अर्ह ॐ ॥ " 
इस मेत्रकरके तीन वार आशीर्वाद देवे ॥ 
अमृतमंत्रो यथा ॥ 


ॐ॥ अमृते अमूृतोद्भवे जमुतवर्षिणि अमृतं भावय २ स्वाहा ॥” 
इ्याचाय॑वद्धमानसुरिहृताचारदिनकरस्य गृहिधमेतिबद्ध्षीराशनसं- 
प्षरकीत्तननांपचमोदयस्याचायश्रीमद्विजयानदसूरिङृतो नारावचोधस्स- 
तस्तस्समासो च समासोयं सप्तवरास्तस्भः ॥ ५ ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्विजयानन्वसररिविरवित तनिर्णयप्रासाद्भन्ये 
पथमक्षीराशनसंस्कारवर्णनोनाम सपददास्तस्भः ॥ १७ ॥ 


१३८ तनिणैयषासाद्‌- 
॥ अथा्टदशस्तम्मारम्भः ॥ 
अथाष्टाददस्तभमे षष्टीसंस्कारनामा छे संस्कारका स्वरूप छिखतेह॥ 
छदे दिनम संण्याके समयमे शुरु भरसूतिषरमे आकरेके षष्ीपूजन 
विधिका आरंभ करे, षष्टीपूजनमें सूतक नही गिणना. 
यत उक्तम्‌ । 


स्वकरे तीथेमध्ये च तथावदये बखद्पि ॥ 
षष्ठीपूजनकाठे च गणयन्नैव सूतकम्‌ ॥ १ ॥ 
इसवचनसें ॥ सूतिकाण्हकी भीत ओर भूमि दोनोको सष- 
वायोकि हाथसँ मोषरकरके ठेपन करवावे, । तदपीठे इय शुक्रबह- 
स्पतिके वर्च॑नेवारी दिज्ञाके भीतभागको खडी आदिकरके धवर (थत) 
करवावे, ओर भूमिभागको सौकमोडित करववे.। तदपीछे ओत भीतभा- 
गके ऊपर सधवाके हायंकरी कुंङुमर्हिगुखादिवर्णोकरके आट माता्को 
उद ( खडीयां ) छिखावे, आट बेटी हु, ओर आठ सुती हर भी 
छिखववि. कुरुक्रमांतरमे गुरुकर्भातरमें षट्‌ (६) षट्‌ (६) छिखनीयां.1 तद्‌ 
पीठे सधवा खीयोके गीतमंगर माते हृष चोकम शुभासनके उपर वै ` 
हभ गुरु, अनंतरोक्त पूजाक्रम करके मातायोको पूजे. 
यथा ॥ 
५॥ ॐ ही" नमो मगवति। ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपदक्षसूः 
त्रके । हंसवाहने । श्ेतवर्णे । इह षश्वीपूजने आगच्छ ९ 
स्वाहा ॥” तीनवार पठके पुष्पकरके आ्हान करे ॥ 
तद्पीछे ॥ 
५॥ ॐ द्व नमो भगवति । ब्रह्माणि। ्वीणापुस्तकपदयक्षसूः - 
त्रकरे। हंसवाहने । शवेतवर्णे। मम सन्निहिता मव २ स्वाहा ॥ 
तीनवार पडके सन्निहित करे ॥ 


अष्टादरस्तस्भः ३३९ 
तदपीडे ॥ 


५॥ ॐ द्वी! नमो भगवति । ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्या- 
क्षसूत्रकरे । हसवाहने । भ्येतव्णे । इहं तिष्ठं २ स्वाहा ॥ ' 
इति। तीनवार पढके स्थापन करे ॥ 

तदषीडे 

५॥ॐ ही" नमो भगवति । ब्ह्माणि । बीणापुस्तकपद्मा- 
्षसूत्रकरे । हंसवाहने । श्ेतवर्णे । गंधं गृह २ स्वाहा ॥' 
चंदनादि गंध चडवे ॥ ` 

५ॐ ह" नमो भगवति। ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्मक्षसु्न- 
करे । हंसवाहने । श्वेतवर्णे । पुष्यं गृह २ स्वाहा ॥ ” 
इसी मेन्नपूवक । | 

६८ धूपं गृह २। > दीपं गह २ । अक्षतान्‌ गृह २ ॥; नैवेद्यं 
गृह २ स्वाहा ॥ " 

रेत एकणकवार मंज्पाठपूरवैक इन पूर्वोक्तं गंधादिवस्तुयोकरके भगव- 

तीको पूजे. ॥ पेसेंही अन्यं सात मातार्योकी पूजा करणी. । 

विशोष मंत्रों है, सो छिखते हे. ॥ 

“1 ॐ हीं नमो मगवति। माहेश्वरि । शूखपिनाककपाख्ख- 
टरोगकरे । च॑द्राद्धरकटे । गजचमाते । दरोषाहिबडकांची- 
कलापे । त्रिनयने । वृषभवाहन । शयेतं । इह षष्ठीपूजने 
आगच्छ २ ¶” शेषपूचैवत्‌ ॥ २ ॥ 

^ ॐह्ी नमो मगवति। कौमारि ।षण्ुखि। शूरुराक्तिधर । 
वरदाभयकरे । मयूरवाहने । गोरवर्णे । इह षश्ठीपूजने आ- 


गच्छ २॥ ` शेषे पूरवैवत्‌ ॥ ३॥ | 
^॥ ॐ ही ` नसो मगवति। वैष्णवि। दंखचक्रगदासारंगख- 


' $,६० तनिर्णथमासाद- 


इुकरे । गरुडवाहने । कृष्णवर्णे इह पष्ठीपूजने आगच्छ २॥ 

शेषे पूतैवत्‌ ॥ ४ ॥ 

“1 ऊद" नमो भगवति । वाराहि । वराहमुषि । चक्रखहह- 

स्ते। शोपयाहने। एथामवर्णे। इह षषठीपूजने आगच्छ २॥ ” 

रोषं पृवेवत ॥ ५ ॥ 

4॥ ॐ ही नमो भगवति । ईद्राणि। सहस्चनयने । वजहस्ते। 

स्ँभरणमभूषिते। गजकाहने। सुरांगनाकोविवेषटिते । कंच. 

नवर्णे। इह पष्ठीपूजने आगच्छ २ ॥ शेषं पूववत्‌ ॥ ६॥ 

^} ॐ ही नमो भगवति । चामुंडे । रिराजारकरारुरारीरे । 

प्रकटितददराने। ज्वाखाुतले। रक्तत्रिनेत्र। शूखकपाठखदुपर 

केकरे । परेतवाहने । धृससवर्णे] इह पष्रीपूजने आगच्छर्‌॥" 

शेषे पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ 

८॥ ॐ नमो भगवति। त्रिपुरे । पद्मपुस्तकवरदामयकरे । 

सिंहवाहने । शरेतवर्णे । इह प्ठीपूजने आगच्छ २॥ ” 

शेपं पूर्ववत्‌ ॥ ८ ॥ 

एवं जेस उध्व (खडी) मातृयांका पूजन करे, तेसंही वैदी ओर सुष 
मातृयांका भी पूर्वोक्त मंत्रोलेंही तीनवार पूजन करे; । कितनेकः चामुंडा, 
भरपुरा, दोनोको वरजके दटूमातृकाही पूजन करते है. ॥ 

भातृका पूजन करके एेसँ पढे. ॥ 

ब्रह्यायामातरोप्यष्टो स्वस्वाल्लबवाहनाः ॥ 

पष्टीसंपूजनापू्वै कल्याणं ददता दिशोः ॥ 9 ॥ 

तदपीछे मातृस्थापनाकी अथसूमिमे चंदनडेपस्थापना करके, अवाः 
रूप पष्टीको स्थापन करे. । ओर तिस स्थापनाको दाधि, चंदन, अक्षतः 


दूबोदिकरके पूजे. 1 


। क, 


अशाददास्तम्मः। ३४१ 


तदपीे गुरु हस्त पुष्य रेके ॥ 

५॥ ॐ ए" ह" षष्ठि । आस्वनासीने । कदंबवनविहारे । 

ुत्रहययुते । नरवाहने। श्यामाकं । इहं आगच्छ २ स्वाहा । 

मातृवत्‌ इसकी भी पजा करणी. । तदपीछे बाङकमातासंहित अविः 
धवा कुलबृद्धा च्रीयां मंगरुगीतगानम तत्पर ॒वाजं्ोके वाजते हण 
षष्ठीरात्रिको जागरणा करे. । 

तदपीछे भ्रातःकारमें ॥ 

८ ॥ ॐ भगवति माहेश्वरि पुनरागमनाय स्वाहा ॥ ” 

रेस भ्रयेक नामपुषैक गुरु, मातृको ओर षष्टीको विसजैन करे । 
तदी गुरु,बाटकको पंचपरमेष्ठिमंन्पविभ्रित जखकरके अभिषेक करता 
हुआ, वेदमंत्रकरके आरीरवाद देवे. ॥ 

यथा ॥ 

५ ॐ अहै" जीवोऽसि। अनादिरसि। अनादिकमंभागसि। 

प्रकृतिसिथितिरसप्रदेशेराश्रवरत्या कर्मबदं 

तहन्धोदयोदीरणासत्तामिः परतिमुद््व। मा शुभकमोदयफ- 

टमुक्तेरुच्छेकं दध्याः। नचादुभकर्मेफटमुक्त्या विषादमा- 

चरेः। तवास्तु संबरवृत्या कर्मनिनैरा अ द 'ॐ ॥ 

सूतके दक्षिणा नही है.॥ चंदन, दधि, दूर्वा, अक्षत, कुंकुम, ेखिनी 
हिगुखादिवणै, पूजाके उपकरण, नैवे, सधवा ज्ञीयां, द्भ, भूमिखेन, 
इतनी वस्तुयां षष्टीजागरणसंस्कारमे चाहिये. ॥ इत्याचायैवद्धंमानसूरि 
छृताचारदिनकरस्य श्हिधमेभ्रतिबद्धषष्टीजागरणसंस्कारकीसैननामषषटोदः 
यस्याचारयभरीमद्धिजयान्वसूरिृतो बालावबोधस्समातस्तत्समासौ च समाः 
तोयमष्टादशास्तस्भः ॥ ६ ॥ 

इत्याचार्यश्रीमद्रिजयान्दसूरिविरवचिते त्रनिणंयभरासावग्न्ये षष्ठी 

नामा्टादश्षस्तम्भः ॥ १८ ॥ 


^, 
॥ 








३४२ तत्वनिणयभासाद्‌ः 


. ॥ उयेकोनर्विशस्तस्भारम्भः ध 
| अथेकोनविंरास्तंभमे शुचिकससंस्कारका वर्णन करते है. ॥ यहां 
शुचिकमं सस्ववरणानुसार -करके दिनोके व्यतीत हृष करणा. 
तद्यथा ॥ + 


शुख्येद्िपरो दशाहेन दयादशाहेन बाहुजः ॥ 
षोडहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति ॥ १॥ 
कारूणां सूतकं नास्ति तेषां शुद्धि चापिहि ॥ 
ततो गुरुकुखचारस्तेषु प्रामाण्यभिच्छति ॥ २॥ 
तिस कारणस खखवणेकुलालुसार करके िनेकि व्यतीत हुए, गुर 
सर्वही, सोर पुरुषयुगसे उरे, तिस कुखवभ॑को बुरवावे. क्योकि, सूतक 
सोटां पुरुषयुगसं उरे महण करिये है. ॥ | 
-यदुक्तं ॥ 
नषोडदराकपर्यन्त गणयत्‌ सूतकं सुधीः ॥ 
विवाहं नातुजानीयाद्रोत्रे रक्षणा युगे ॥ १ ॥ 


मावार्थः-सोलां पुरुषपर्यत सुधी पुरुष सूतक गिणे,। परंतु एकगोजमे रक्ष 
युरुषयुग॒ व्यतीत हए भी, विवाह नही करे; न माने. 1 तिसवास्ते तिन 
गोत्रजको बुटवायके तिन सवैको सांगोपांग ल्लान ओर वज्क्षाखन कर. 
नेको कहे. । लान करके शुचि वख पहिनके गुरुको साक्षी करके, वे सवं 
गोत्रज विविध प्रकारकी पृूजास जिन श्रतिमाका पूजन करे. । तदपे 
बाठकके माता पिता पंचगव्यकरके अंतच्ञान करे. । पुत्रसहित ` नलच्छे 
दनकरके गांठ जोडी दंपती जिनप्रतिमाको नमस्कार करे, सधक लीये 
मगलगीत गाते वाजंतरोकि वाजते हुए. । ओर सर्व चेतयोम पूजा नैवेय 
ढौकन करे. । साधुयोको यथाशक्ति चतुर्ष आहार वल पाच दवे, । ओर 
संस्कार करनेवारे - गुरुको व्र तांचूर भूषण बरन्यादिदान देवे. तथा । 
, जन्म, चंदसूरय॑दर्शान, क्षीरारान, षष्ठी, इनसंधिनी दक्षिणा तिस दिनम 


वि्षस्तभ्भः। दद 
संस्कारगुसुकेतांइ देणी.। ओर सवै गोत्रज स्वजन मित्रवरमोको यथाराक्ति 
भोजन तांचूख देना. ! तथा शुरु तिस कुरूके आचाराुसारकरके पंचग्‌- 
ठय, जिनल्ना्नोदक, सवौँषधिजल ओर तीथज॒र, इर्नोकरफे लान कराये 
हृष वारुकको .वच्ाभरणादि पिना. ॥ तध्रा जीर्योको सूतकिनोंके 
पूण हृष भी, आद्र नक्षश्रोम, ओर सिंह गजयोनि नक्षत्रोम, सूतकन्लान 
नही करवावणा. ¦ आद नक्षत्र क्श है. 1 कृत्तिका ९ भरणी २ मूर ३, 
आद्र ९, पुष्य < पुनर्वसु & मधा ७, चित्रा < विश्चाखा ७ श्रवण ९०; 
ये दश्च आद्र नक्षत्र हैः इनमें खीको सूतकल्नान न करावे. यदि सान 
करे तो, फिर सूति न होवे. ॥ धनिष्ठा ९, पूर्वाभाद्रपदा २ ये दो सिंह- 
योनि नक्षत्र जाणने; ओर भरणी २, रेवती २ ये दो नक्षत्र गजयोनि 
जाणने. ॥ कदाचित्‌ सूतक पूणं हुए दिनसँ इन पूर्वोक्त नक्षकरोमिसे कोड 
नक्षत्र आवि, तव एकं एक दिनके अंतरे शुचिकर्म करणा. ॥ पूजावस्तु, 
पचगण्य, खगोत्रज जन, तीर्थोदक, शुचिकर्मसंस्कारमे चाहिये. ॥ 
इत्याचा० श्रीव० शहिषभेपतिबद्शुचिसंस्कारकीचैननामसतमोदयस्या- 
चार्यश्रीमद्धि° बा० स० तत्स० समाप्तोयमेकोनविंशस्तभः ॥ ७ ॥ , 

इदयाचारयश्रीमद्धिजयानंदसूरिविरचिते तखनिर्णयप्रासाद्थये -.. 
सततमशुचिकमसंस्कारवर्णनो नामेकोनविंशस्तस्भः॥ १९॥ - 


॥ अथविंशस्तम्भारम्भः ॥ 
अथ विंहस्तम्भसे नामकरणसंस्काराविधि छिखते है. ॥ 
दु, व, क्षिप्र ओर चर, इन नक्षत्रोमे पुत्रका जातक करना.अ- 
थवा गुरु वा शुक्र, चतुथे स्थित होवे, तव नाम करना, सत्न पुर्षोको 
सम्मत है. ॥ शुचिकर्मदिनमे अथवा तिसके दूसरे वा तीसरे शुभ विने 
ारकको चद्रमाके बरु हुए, ज्योतिषिकसहित गुरु तिसङे घरमे शभस्या- 
नमे श्युभासनके उपरः बैठा हुआ, पंचपरमेषठिम॑त्रको त 


त्को स्मरण 
रे. । तिस अवसरं बारुकके पिता, पितामहादि, ण करता हुआ 


पुष्प एटकरके-हाथ 


२५४ क्छनिर्णयतासाद्‌- 

पारपूणे करके ज्योतिषिकसहित गुरुको सांग नमस्कारं करके देस कर. 
हे भगवन्‌ ! पुत्रका नामकरण करो. । तब गुरु तिन पितापितामहादिको, 
तिसके कुरके पुरर्षोको, ओर कुलबद्धा चीर्योको, आगे बैठा, ज्योति. 
पिको जन्मरग्न कहनेकेवास्ते आदेश करे. । तब शअ्योतिषिक शुभे 
ऊपर खष्टिका ( खडी ) करके तिस धारकके जन्मरस्रको छिस, स्थान २ 
मे अहोको स्थापन करे. । तब बालकके पितापितामहारि जन्मलप्नकी 
पूजा करे. 1 तिसमें सलणमुद्धा १२ रुप्यमुदरा १२ ताम्रुद्ा १२, कषक 
( सुपारी ) १२ अन्य फएटजाति १२, नाङिकेर १२, नागवह्ीदल ( पान ) 
१२ इर्नोकरके द्वादक्ष प्रका पुजन करे । इनही नव नव वस्तुयोकरी नव- 
अरहोका पूजन करे. एसे ररक पूजे हृष, तिर्नोके आगे ज्योतिषिक ठ 
विचार कहे. वे भी उपयोगसहित सुणे. । तदपीछे व्यावर्णनसहित भको 
ज्योतिषिक कुंकुमाक्षरोकरके पत्रमे छिखके, कुरुग्येष्टको सोप देवे. । बाल- 
कके पितादिकेनि ज्योतिषिका निवाप ( पितृउेशपु्वक ) वख खर्णदान 
करके सन्मान करणा. 1 ओर ज्योतिषिक भी तिर्नोके आगे जन्मनक्षतरा 
लुसारे, नामाक्षरको भ्रकाश करके, स्वधरको जावे. । तदपीे गुर, सवं 
कुलपुरुषोको ओर कुलश्रद्धा श्री्योको, आगे स्थापन करके ( बिठराके) 
ति्नोकी सम्मतिसं हाथमे दुर्वा लेके परमेष्टिमंनपठनपूर्वक कुरडद्धाके 
कानमे जातिगुणोचित नाम सुणावे । तिसंपीडे कुद्धा नारीयां रुरक 
साथ पुत्र मोदीमे खीयां तिसकी माता शिबिकावि नरवाहनमें बेटी हः 
वा पादचारिणी अविधवायोके गीत गाते हृष, . वाजंत्न बाजते हुए, जिनः 
मेदिरमे जावे. 1 तहां माताुत्र वनो जिनको नमस्कार करे, माता चोः 
वीस २ सुवणैसुदवा, रूप्यसुद्धा, फरनाङिकेरादिकरके जिनप्रतिमाके आगे 
हौकनिका करे. । तदपीछे देवके आगे कुरब्द्धा च्ीयां बालकका नाम 
शरकाश करे. चैत्य न होवे तो, घरदेरासरकी प्रतिमाके आगे यह विधि करना. 
तदी तिसही रीतिततं ोषधदालामे आवे, तहां वेशा करके भोजनमंडली 
स्थाने मेडरीपड स्यापन करके तिसक पूजा करे" मंडरीपूजाका विधि यह 
३. पुरकी साता “ ्ीगातमाथ नमः? वेला उच्रार करती ह गष, षत 


` एकर्विशस्तस्भः। ३९ 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य करके मेडरीपटटकी पूजा करे. मंडरीपदरोपरि खणै- 
मुद्रा १०, रूष्यमुद्रा १०, कमुक १०८, नाङ्िकेर २९ वस्त २९ स्थापन 
करे.1 तदपीछे पुत्रसहित माता तीन भदक्षिणा करके यतिगुरुको नमस्काः 
र करे.1 नव सोनेरूयेकी सुद्रा करके गुरुके नवांगकी पूजा करे. । निरुंछ- 
ना ओर आरा्निका (आरती ) करके क्षमाश्मणपुवेक हाथ जोडके, 
“ दूसुरकेवंकरेह ” देखा पुत्रक माता कहे. तव यतिगुरु वासक्षेपको, 
ॐकार हकर श्रीकर सन्निवेशकरके कामधेनुमुद्राकरकेः वर्धमान 
वि्याकरके - जके, मातापुत्र दोनेकि दिरपर क्षेप करे. तहां भी तिनके 
शिरसे ॐ री श्री अक्षरोका सन्निवेश करे. 1 तदपीडे बारुकका अक्ष- 
तसहित चंदनकरके तिखक करके, कुखबृद्धाके अनुवादकरके, नाम स्थाध- 
नर करे. । तदपीछे तिसही युक्तिकरके स्व अपने धरको आवे. । यतिगुरुयो. 
को शुद्ध आहार वख पात्रका दान देवे. 1 ओर णृहस्थगुरुको वचर अटं- 
कार खर्णदानं देवे. ॥ नांदी, मंगरूगीत, ज्योतिषिकसहित गुर, धमूत 
फर, ओर मुद्रा, विविधप्रकारके वख, वास, चंदन, दूवा, नालिकिर, धन; 
इतनी वस्तु नामसंस्कारकार्यमे चाहिये. ॥ इव्याचार्यश्रीवरैमानसूरिक- 
ताचारदिनकरस्य रहिधमम्रतिबद्धनामकरणसंस्कारकीत्तननामा्टमोदय- 
स्याघायैश्रीमद्विजयानंदसूरिकृतो बाखावबोधस्समापस्तत्समाक्तो च समा- 
सोयं विक्ञस्तम्भः ॥ ८ ॥ 


`, इयाचार्यभ्रीमद्विजयानंद॑सूरिविरविते तखनिणैयप्रासाद्थेऽ् 
नामकरणसंस्कारवणनो नाम विषस्तम्भः ॥ २० ॥ 








॥ उयकविशस्तस्म्भारम्मः ॥ 
. अथ २१ मे स्तंभमे अन्नपरारानसंस्कारविधि छिखते है. ॥ रेवती, श्रव- 
ग, हस्त, श्गदीषै, पुनर्वसु, अनुराधा, अश्चिनी, चिरा, रोहिणी, उन्तरा- 
भय, धनिष्ठा, पुष्य, इन निर्दोष नक्षत्रम ओर रवि, चंदर, बुध, शुक, गुरं 
रम पुरषोको नवीन अन्नभाशन ( खाना )-भेष्ठ है. ।-ओर बारुकोंको 


३४६ तलनिर्णयसिद; 


अल्नभोजन रिक्तादि इतिथीयां ओर कुयोगोको षर्जे भेष् हैः । पत्री 
छे भासे, ओर कन्याको पांचमे मासमे अन्नपान, सलयरुषोनि कहा है.। 
ञे नक्षत्र कह तिनमे ओर पृवोक्त वारम सद्रहोके विद्यमान हुए अभा 
वासी ओर रिक्ता, तिथीको वजके शुभ तिथीमे करणा. ` क्योकि, र्मे 
रवै होवे तो, कृष्टी होवे; संगर होवे तो, पित्तरोगी हव. 
होवे तो, वातव्याधि होवे; क्षीणवंदर॒होवे ` तो, , भील मांगे 
रत होवे; बुध होवे तो, ज्ञानी होवे; शुक्र होवे तो, भोगी "हेष 
बृहस्पति होये तो, चिराथु होवे; ओर पूण चंढमा होवे "तोः यञ 
करनेवाखा ओर दाम देनेवाला होवे. । कंटक ४ 1 ७। १०'। अंस १६। 
निधन ८ । त्रिकोण ५।९। इन धरो पूर्वोक्त यह होवे तो, शरीरम शुभं 
फर देते है. । चे ओर आटमे घरमे चंद्रमा अग्युभ होता है, । क्र 
१।४।७।१०। त्रिकोण ५। ९। इन घरोमिं सूर्यं होवे तो, अन्नादा होवे. ॥ 
तिसवास्ते छे मासम बारुकको, ओर पांचमे मासम कन्याको एवां 
तिथी वार नक्षत्र योगोमिं बारकको चंदरबरेके हुए महमा आरभ्‌ 
करे. । तव्यथा । पूवोक्त वेषधारी गुर, तिसके धरम जाके -तववेशोरस 
अन्नोको एकत्र कर; देशोन्न ओर अन्य नगरोमसे जे प्राप्त होवे, तिन 
सर्वं फलक, ओर षटूविशयोको त्याग कर. । तवी सर्वै अन्नोको, स , 
शक्तौको, स्व॑विङ्ठतीयोंको, श्त, तैर, इ्षुरस, ' गोरस, जल, इत्या 
कोसि पकाये हृष बहुतभ्रकारके पदाथोको प्रथक्‌ न्यारे २ करे. । तदर्प 
अहैत॒घतिमाका शृहतलनात्रतिधिसे * पंचामृतसात्र करके श्थक्‌ -पत्रमि 
तिन अन्न शाक विछृति पाकादिरकोौको जिनघतिमाके आगे अरहत्करगेकं 
+ सैवे्यभंत्रकरे ढोवे. सर्वजातके फर भी ढोवे. । तदपीछे 
अ्हतस्लात्रोदक पिखावे. । फिर जिनघतिमाके ध वची ह 
तिन सरववस्तुयोको सूरिमंत्रके मध्यगत । 8 ध 
भ्रतिमाके आगे ढो, । तिससें उद्धरित वस्तुयोको छुरुदेवताके' ॥ 


ॐ वृहत्लातरविधि आचारदिनकरके ६३ मे उक्यो है 1 
+ अरहस्ोक्त एूनाविभि इीगरथके २७ मे सममे है 


-दार्विकस्तस्भः। ३४७ 


सीच्रदेषीकी ` पतिमाके आगे चढावे, । तदपीडे ऊुरुदेवीके नेवे्यमेसें 
योग्य आहार मेगर्गीत गाते हृष माता पुत्रके सुखभ देवे. । ओर गुरु 
सत 

यथां , 

~. ५ ॐ. उह मगवानरहन त्रिरोकनाथल्िखोकपूनितः सुधा- 

£ -.धारधारितरारीरोपि- कावटिकाहारमाहाशितवान्‌ । तपस्य- 

‡ ज्ञपि पारणाविधाविक्षुरसपरमा्भोजनात्‌ परमानंदादाष 
~ केवरं तदेहिन्नीदारिकररीरमा्तस्त्वमप्याहार्य आहारं 

` तत्ते दीर्घमायुरारोग्यमस्तु अहै" ॐ ॥ ” 


; ब्रह अंन्र तीनवार पडे.! तदपीछे साधु्योंको षट्‌विकृतियांकरके षट्र- 
ससंयुक्त आहार देवे, यतिगुरुके मंडलीपटोपरि परमान्नपूरित सवणंपा्न 
चढावे, श्हस्थगुरुको दोण द्रोण प्रमाण सवैजातका अन्नदान करे, । 
तुला २ भ्रमाण सर्व ध्रत, तैर, गुड रुवणादि दान करे, । सर्वजातके 
एक सो आट २ फक्‌ देवे, । तांबेका चरु, कांर्यक थार, ओर वल्युगक 
देवे. ।-सव॑जातिके अन्न, स्व॑जातिके फक, सवं विकरतियां, खण, रूप्य, 
ताम्रः: कार्य, ईनोके पात्र (भाजन) इतनी बस्तुयां इस संस्कारे चा- 
-दिये.+- -इ्याचार्यश्रीव्मानसुरिङृताचारदिनकरस्य गहिधमै्रतिवद्ध 
-अन्नपरादानसंस्कारकीर्वननाम नवमोक्यस्याचार्यभीमदिजयानदसूरिङृतो 
आसावबोधस्समाप्स्तत्समासो च समासोयमेकविशस्तस्भः ॥९॥ 
=> इत्याचार्यभ्रीमद्िजयानन्दसूरिषिरचिते तखनिणयभासाद्थये 
नवमान्नभादानसंस्कारवणैनो नामेकर्विंास्तस्भः ॥ २९ ॥ 


, . ॥ अथद्राविंशस्तम्मारम्मः॥ 
` अथ २२ मे स्तम्भे कर्णवेधसंस्कारविधि छिखते है. ॥ उन्तरात्रय, 
हस्त, रोहिणी, रेवती, श्चवण, पुनरवसू, सृगरीर्, पुष्य, इन नक्ष्नोमे । 


३४८ - तत्वनिर्णयधरासाद. 


रेवती, रवण, हस्त, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, धनिष्ट, पनसू अनुष 
चंद्रसाहित इन नक्षत्रम कर्णवेध करना, सुनिजन कहते ह. । काभ १९ 
तृतीय २ घरमे शुभ महोकरके संयुक्त होवे, शुभराशि रपरे कूर प्रहे 
करके रहित बृहस्पातिके रप्राधिप, वा रपरमे हृष कर्णवेध करणा. जिसमे 
चंद्र नक्षत्र, पुष्य, चित्रा, भ्रवण, रेवती, जाणने, । मंगल, शुक, सै, 
बृहस्पति, इन वारम शुभ ति्थीमें शुभ योगम. बारुक ओर कन्याका 
कर्णवेध करणा. ॥ इन निदोंष तिथि वार नक्षत्रम बारुकको चंद्रे 
हए कणवेध आरंभ करे. । उक्तं च । “ गभाधान, पुंसवन, जन्म, सुवै 
चंदरद्न, क्षीरारान, षष्ठी, शुचि, नामकरण, अन्नप्राशन, श्तयु, इन 
संस्कारोमें अवद्य कायं होनेसे पंडित पुरुषोने व्षमासादिकी शुद्धि न 
देखणी. । क्णैवेधादिक अन्य संस्कारों विवाहकीतरं वष मास दिनि 
नक्षत्नादिकोंकी शुद्धि अवद्यमेव विरोकन करणी. । यथा । तीसरे पांचमे 
सातमे निदोष वर्षम वारुकको बर्वान सूर्यं होवे, तिस मासमे इष 
दिनम, गुरु, वाखकको ओर बारुककी माताको अमृता्मेत्र अभिमंत्रित 
जरकरके मंगरगानपूर्वक आविधवा्योके हारथेकरी लान करावे. । ओर 
तहां कुखाचारसंपदा आतिशय विशेषकरके तैकनिषेकसाहित ` तीन .पांच 
सात नव इग्यारह दिनातक ल्ञानका विधि जाणना, । तिसके-षरम 
पौशिकाधिकारमें कहे स्व पोषटिकको करणा, षष्टीको वजे मातरटकपूजन 
पैवत्‌ करणा, । तदपीछे ख २ कुखानुसार अन्य प्राममें ` 

-स्थानमे पर्वतउपर नदीतीरे वा घरमे कणवेधका आरंभ करे. 1 तह 
मोदके नैवेदययकरण गीतगान मंगराचारादि ख २ कुखागत रीतिः 
करणा. । तदपौढे बारकको पर्वीभिसुख आसनङूपर बिठलाके तिसके 
कर्णवेध करे तहां गुरु यह वेदमंत्र पढे. । 


टिकाभिः परिकमभिः ५. ूर्वानुयोगे ः छन प ह 
 स्तैर्धमदासैरविदक्णो भयांत्‌अदं ' ॐ ॥ ” . “ 


्रयोरविशसतम्भेः। ` ९६९ 
` शद्ाविकोको ॥ *॥ॐ अहै तव श्रुतिद्रयं हदयं धमाविद्धमस्तु ॥ 
पेते कहना.॥ | ` ` . ` -" । 

- तद्पीठे बाखकको यानमे बैठाके; वा नर नारी उत्संगमे रेके धमौ- 
` गारमें इ जावे; तहां पूर्वोक्त विधित मंडलीपरूजा करके याखकको गुरुके 
चरणां आगे रोटावे. तब यतिगुरु विधि वासंक्षप करे.1 तदपीछे बालक- 
को चरमे ल्याके यहस्थगुरु कणौभरण पहिनावे.! यतिगुर्योको शुद्ध चार 
धरकारका आहार चख पान्न देवे. । श्हस्थगुरुको वल सखर्णदान देवे. ॥ 
इत्याचार्यभीवद्मानसूरिङताचारदिनकरस्य रहिधर्मभरतिबद्धकणैवेधसं- 
स्कारकीर्चननामवशमोदयस्याचा्॑श्रीमद्विजयानंदसूरिङृताबाखावषोधस्स- 

मातस्तत्समापस्तौ च समासोयं द्वा्विंशास्तस्भः ॥ १०॥ _ ` 
इत्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तखनिणैयप्रासावयन्थे 
दज्ञमकणवेधसंस्कारवणनो नाम द्वाविंदास्तम्भः ॥ २२॥ 


॥ अथ अयोविशस्तम्भारम्भः॥ 

`अथ रदमे स्तंभ चृडाकरणसंस्कारविधि छिखते है. ॥ हस्त, 
चित्रा, खाति, सगरीष, ज्येष्ठा, रेवती, पुनवसू? श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्ष- 
्र्मि। १।२।३।५।७।१३।१०।११। इन तिथियोमि। शुक्र, सोम, बुध, 
इन वारो चंद वा तारेके बक हए, क्षौरकंमं करणा. । पर्वके दिने, 
यात्रा; लानरसेषीछे, भोजनर्सेपीके, विभूषापीडठे, तीन संध्याम, रामे, 
` संभामर्मे, क्षयतिथि, पूर्वोक्त तिथिवारसे. अन्य तिथिवार्मे, ओर .अन्य 
मी मंगरुकाैमे क्षोरकम न करणा. ॥ क्षोरनक्षत्नोमिं स्वकुरविधिकरके 
चूडाकरण करणा मुनींद्र कहते हे.परं गुरु, शुक -ओर बुध यह तीन ह 
कंद्रम ९ ४।७।१० होने चाहिये.। यदि केदरमे सूर्य होवे तो ज्वर होवे; 
मंग होवे तो शख्स नारा होवे; शनि होवे तो पंगुयणा होवे; क्षीण 
. चंद्र होवे तो नाश होवे. षष्ठी (६), अष्टमी (८), चतु्ीं ८४), सिनीवारी 
(चतुशीयुक्तभमावासया ) चतुरी (१४), नवमी (९), इन तिथीोमिं ओर 
रावि, दानि, मंगल, इन, वारो क्षौरकमै न करावणा.। भन २, व्यय १२, 


2५० त्छनिणरयभासाव- 
त्रिकोण ५ । ९ इन "होमे असद्रह होवे तो, शयु हष ओं धररक्िय 
सुंदर नही होवे; ओर इनही धरोमिं शुभ भह होवे तो शषुरकियौ “टिकी 
करणहार जाणनी. । तिसवास्ते बाङकंको सूर्यवलयुक्त “मासे "ह, चर 
तारावरयुक्त दिने, पूवक तिथिवारनकषत्रमे ` कुकाचाराुसार कुलेः 
ताकी भतिमाके पास अन्य' थाम, वनम, पर्वतके उपर, वा घस 
शाखोक्त रीतिसें पथम पिक करे. तदपीछे षटीपूजा्वजितं मातरूजा 
पूैवत्‌.। तदी छुलाचारानुसार नैवे देवपकाल्नादि करणा. । तदपे 
सुलात गहस्थगुरु बालकको आसनऊपर वैठाके बृहत्ला्नविधिङत जिन 
न्नात्रोदकसें शांतिदेकीके मंनकरके सिंचन करे. । तदपीछे कुरकमागतं 
नापित (नाइ ) के हाथसँ भुंडन करवावे.। तीन वणके रिरके मध्यभा. 
गमें शिखा स्थापन करे. । ओर शुद्रको सर्वैसुंडन. । चृडाकरण करते हृष 
यह वेदमंज् पदे. ॥ 

यथा ॥ 

“॥ ॐ अर्ह" धरुवमायुधुवमारोग्यं धवाः श्रीयो धुवं कुरं भवं 

यद्रो धवं तेजो रुवं कम्मं धरुवा च गुणसंततिरस्तु अहं ॐ॥” 

यह सातवार पडता हुआ वाङकको तीर्थोदककरके सीचे.। यौत त्रा 
जत्र सर्वत्र जाणने. । तदपीछे पंचपरमेष्टिपाटपूरवैक वारुकको आसने 
उटायकर ज्ञान करावे. । चंदनादिकरङे छेपन करे. । तवच पहिनादेः। “ 
भुषर्णोकरङे भूषित करे. तदनतर धमौमारमे छेन, तवपीटे, पूर्वर 
तिस मंडलीपूजा गुरुवदना वासक्षेपादि. । तदपीडे साधुरयोको शुद्ध वन्न, 
अन्न) पात्र .ओर षड्रस विहृति दान्‌ देवे. । यहगुसुको वद्ध स्वृणं. गान 
देवे. नापितको वचर कंकण दान देवे. -॥ 'इत्याचायविद्ध॑मानसूरिता- 
चारविनकरस्य खहिधर्मभतिवद्धनरूडाकरणसंस्कारकीरचननामेकादशोदयसा- 
चारयभ्रीमदविजयानेदसूरिङृतो बालाववोषस्समातस्तत्समा्तौ च पमाोयं 


त्रयोर्विदास्तम्भःः॥११॥ ए 
इत्याच मद्विजयानंदसूरिविरचिते तलनिणैयप्रासादयंथे एकाः 
. : --दशचृडाकरणसंस्कारवणंनो नाम त्रयोरविंदास्तम्भः ॥ २३। 








चतुर्विरास्तम्मः। ` २५१ 
 . -,: ॥ अथ चतुविशस्तम्भारम्भः-॥ 

-अथ.२४-मे स्तंभमे उपनयनसेस्कारविधि छिखते हे. ॥ तहां उपनयन 
नाम मतुरष्योको वणम भवेश करणेवास्ते संस्कारही वेषमुदराके उद्व. 
हनसं ख-२ गुरुयोे उपदेशे धर्ममागंमे निवेश (प्रवेश ) कंरता हे. । 

- यड्क्तमागमे-॥* “ | | 

ˆ धम्मायारे चरिए वेसो सवच्छ कारणं पढमं ॥ 
४  संजमरुनहेडः साद्मणं तहय सादूणं ॥१॥ 
अथेः-धभौचारके आचरण करते हृष वेष जो है, सो सर्वत्र भरथम 
कारण है. भावक तथा साधुयोको संजमरञ्जाका हेतु हे. ॥ 
तथां च भीधरमैदासगणिपाविरुपदेशमालायामप्युक्तम्‌ ॥ ` 
यथा ॥ 
धम्मं रक्खई वेसो संकड वेसेण दिक्िओमि अहं ॥ ` 

.. उम्मग्रेण पडंतं रक्खह राया जणवङ्ष्व ॥१॥ 
~ अर्थः-वेष धमकी रक्षा करता हे. र्योकि, वेष होनेस अकाय करता 
हआ मनमें शंका-करता है कि, मे-. दीक्षितवरेषवाखा रँ, -मुद्चकों देखके 
रोकं निदा करेगे, इसवास्ते.उन्मार्गमे पडते हुषकी भी वेष रक्षा करता 
ह जसे राजा देशकी रक्षाः करता हे. ॥-तंथा--इक्वाकुवेशी, ` नारदवंशी, 
वरय, धाच्य, उदीच्य, इन वंदके जैनः बाह्मणको-उपनयन ओर जिनो- 
पवीत धारणः-करणा-। तथा क्षत्रीयवंशमं -उदयन्न-हृष जिन, चक्रि, बरुदेव, 
वासुदेवो, भेयां स्मार वशाणैभद्रादि राजायोको, हरिवंश, इक्ष्वाकुवंश, 
विच्याधरवंहा, इन वंशम उत्यन्न हृएको भी, उपनयन जिनोप्वीतधारणः 
विधि है. 1 जिसवास्ते कहा है, आगमे, 
क च व पञं व पञ भविस्सं, जकन, 
दः व ता वाः चक्वही- वा, वा वः वासुदेवाः बा, अतकुखेसु वा, 

पंतकुखिसु वा, किविणक्ेसुः वा, तुच्छ्खेसु वा, दरिदिदुलेसु वा, भिरकाग- 
कुरेसु वा, माहणकुलेु वा, आयादंसु वा आयाति वा, आयाहस्संति वा, 


९ -* “` स्मर्यः 


एव खलु, अरह॑ता वा, चकवखवासुदेवा वा, उयकुरेसु वा, भोग्टेसुषा, 
रान्नङुेु वा, खच्ियङलु वा, इरकाग्येस्ु॒वा, इरिवैसड्ु बा 
अन्नयरेसु चा, तहप्पगारेसु विचुद्ध॒ जाद्ृह्ुख्वंससु आया इसु वा, आया 
ईति वा, आयाइस्संति वा, अच्छि युण एसेवि वे, सोगच्छेयभृष, 
अणंताहिं उसप्िणि उसप्िणीहिं वडक्केतार्हिः समुपयडः नामरुचस्स 
वा, कम्मस्स, अरकीणस्स, अवेइयस्स, अणिथेणस्त, उदधणे, जतन; 
अरहेता वा, चक्कयरवासुदेवा वा, अंतङ्रेसु वा, पंतकिविणतुच्छदरि 
भिरकागमाहणक्छेख वा, आयासं वा, आयाइंति वा, आयाइस्तेति 
बाः; ना चेव णं, जणीजम्मणनिरकमणेणं निरकर्यिसु वा, निक्छमंतर वा, 
निवखमिस्तंति वा. तं जीञमं, तीअपच्चुप्यन्नमणासचाण सक्षाणः 
देविदाणं, देवराईणै, अरहंते भगवते, वहष्पगरेर्दितो, अतकुरेहता, पत 
कुलहिते, तच्छदरिदिकिविण भिक्खागमाहणड्राहती; तहप्यगारमु 
उयभोगरायन्नसर्तियइरकागदातिंसङ्ुखसु वा, अन्नयरेसु वाः तहष्यगासमु 
विसुखजाङकुखवंसेसु साहरावि्तए 1 * तिसवास्त कतिक कामदेवा 
दिचैक्याको भी उपनयन जिनोपवीत धारण करणा. । आर्नदादि 
रद्धोको भी उ्चरीय धारण करणा. ! रोय बणिगादिकोका उत्तरासंगकी 
अनज्ञा ह. जिनोपवीत जाह सो भगवान्‌ जिनकी गहस्थपणवक्म मुग्र 
सवे वाद्य अभ्वंतर कमेविसुक्तं निय यातेयाका ताः नव 
जञानदर्शनचारि्रलन्रथी, हृदयमेही है. स्योकि, मुनिजन सर्वदा तद्भावः 
नाभावितहा इसवास्ते नवत्रह्मगुप्तियुक्तरलत्रयी सुत्ररूप वाग 
डाको नही धारण करते है तन्मय हानंसं. नही समुदः जटयपात्रज् 
हस्तमे करता हे. ! नही सूं दीपकको धारण करता हं 

यत उक्तम्‌ ॥ ` 

अश्नौ ठेवोस्ति धिप्राणां इदि देवोस्ति योगिनाम्‌ ॥ 


भ्रतिमास््स्पवु्ढानां सवत्र विदितालमनाम्‌ ॥ १ ॥ . 


५ उन गाठ वार्य चह हे कि पूर्वो यताद्चन ज सन नहौ उतत हेते ^. 
आदि उपनयनादिरयर ङवमे उलन इति 5 -उड हा ५ 


[- 





दमा 


चतुरविशस्तम्भः । ३१३ 

` र्थः-अचनिहौत्रि ब्रह्मर्णोका तो, अभिही देवै हे, अथौत्‌ अभिवि- 
बेही देवहुद्धि ह; ओर योगिजनेकि हृदय्मेही देव हे; क्योकि, योगा- 
भ्यासी मुनिजन तो, अपने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ष्यानके 
बरसे अपने हृवय्मेही देवका स्वरूप ध्याय सकते है; ओर जो अल्प- 
बाढ अथात्‌ हस्थधरमी श्रावकादि हँ तिनोको भगवानकी परतिमाही 
देव हे; तिसकेही पुजन, ध्यान, भ्रभावना, उत्सव, रथयात्रा, करनेर्से 
कल्याण है. ओर जिर्नोनि आत्मखरूप जाना है, एेसँ यति, षि, सुनि- 
योको तो सर्वजे देव मालुम होता हे; अथौत्‌ ध्याता, ध्येयः ध्यान, ज्ञाता, 
ज्ञेय, ज्ञान रूपकरके सवं देवखरूपही है. ॥ इसवास्ते शिखासूत्रविवभित 
बह्मगुप्तिरलनत्रय करण कारण अनुमतिम सदेव आदरवाङे यतिजन है. । 
ओर शहस्थी, ब्रह्मगुप्तिरलनत्रयलेदाभवणस्मरणमात्रसे ब्रह्मगुप्तिरत्नत्रयको 
सूञ्रमुदराकरफे दयम धारण करते हे. । श्रतिमाखल्पबुद्धीनां' इसवचनसं॥ 
तदात्मकत्वके न हृष सुद्ाका धारण हे. 1 जैसे छद्यस्थको वाद्य 
अभ्यंतर तपःका करणा हे. । तथा नवतंतुगर्भन्निसूत्रमय एक अथ रेस 
तीन अथर ब्राह्मणको, दो अय क्षत्रियको, एक अय वैश्यको, शूद्रको उत्तरी- 
यक, ओर अपरको उन्तरासंगकी अनुज्ञा है. ! ेसा विदोष - क्यो हे ? 
सोही कहते हे. । बराह्मणोनि न॑वत्रहमगुप्तियुक्त ज्ञानवरशनचारित्ररूप रत्नत्रय 
आप पारन करणे, अ्येसिं करावणे, अन्य करतांको अनुमति देणी. ॥ 
बहमगुत्तगुप्ताइति । ब्रह्मणं आप रलत्रयीको अध्ययन सम्यकदश्चन चारि 
करिया्योकरके आवरते ह, अन्यास अध्यापन सम्यक्त्नोपदेश आचार 
प्रूपणाकरके रल्च्रयीका आचरण करवति है, ओर ज्ञानोपारन सम्य- 
शून धरमोपादानादिकोंकरके भद्धा करनेवारे ओर अनुज्ञा मांगनेवाछे 
अरन्योको अनुन्ञा देते है, ईैसवासते नवव्रहमगुष्तिग॑म रलतच्रय करण कारण 
अतुमतिवाठे ` ब्राहम्णोको जिनोपवीतमे तीन अय. । ओर क्षत्रि्योको 
* आप रलनत्नेयका आचरण करणा, ओर॒निज॑शक्तिसें न्यायपयृत्तिकरके 
अन्येति आचरण करावणा योग्य है, परंतु ॒तिन क्षत्रर्योकौ अन्य 
जनक, अनुज्ञा देनी योग्य नही हे. क्योकि, वे ठकराङूवाछे भसु 


३५९ तखनिणेयभ्रासाद- 


हाने अन्योविषे नियमादिकी अनुज्ञा नदी देते दै, इसवास्ते क्षत्रिर्योको 
जिनोपवीतमें दो अय. । वैर्योने ज्ञानभक्तिकरफे सम्यक्त धृतिकरकं 
उपासकाचारशक्तिकरके स्वयमेव रलनच्रय आचरण, । तिन वेरेयोके 
असाम हनेसं अनुपदेशक होने रत्नत्रयका करावणा, ओर अतुमतिका 
देणा योग्य नही है; इसवास्ते वैदयोको जिनोपवीतमे ` एक अप. 
शरूद्धौको तो ज्ञानददीनचारितरूप्‌ रल्त्रयके करणेमे आपी असक ह 
तो करावणा ओर अतुमतिका देणा तो दूरी रहा. । तिनोको ` अधम 
जाति होनेर्से, निःसर होनेसे ओर अज्ञान होनेसै; ` इसवास्ते ` तिक 
जिनान्ञारूप उत्तरीयका धारण है! तिनसेँ अपरवणिगादिकोको देवगु 
धमकी उपासनाके अवसरे जिनाज्ञारूप उत्तरासंगसुद्रा है.॥ जिनोपवीः 
तका खरूप यह है.॥ स्तनांतरमात्रको चौराशीगुणा कारये तव एकपु 
र होवे, तिसको त्रिगुणा करणा, तिसको भी त्रिगुणा करके वर्तन करणा 
(टना), रेस एक ततु हुआ; इसी रीतिसँ दो तंतु ओर योजन , कणि; 
तब तीनो ततु मिराके एक अथ होवे है. । तहां ब्राह्मणको तीन ` अग, 
क्षननियको दो ओर वैद्योको एक. 1 परमतमँ तो पेसा कथः ह4-;: 
“ कृते स्वणेमय सूत्रं त्रेतायां रोप्यमेव च 1“. ` “` 
दापरे ताखसूत्रं च को काप्पांसमिष्यति ॥ १ ~ ` , 
कृतयुगे ख्णमयसूत्र, अतायुगमे स्पेका, द्वापरयुगमे - तबा 
ओर कञियुगमे कपासका यज्ञोपवीत. ॥ » परंतु . जिर्नमतम, तो 
सवैदा बाहयर्णोको व ५ ओर क्षतरियवैरयोको सदा. कास 
सूत्रही है. ॥ इतिजि च "गनरं 4 
अथ उपनयनविधि कहते _ ईै~उपनीयते, क 
भ्राणीको पुष्टिकरो भप्त करिये, इत्युपनयनं. - । श्रवण, नि, 
इस्त, शगिरः जवन, स्वत सा ५ ५ ------- सृगरिर, अश्विनी, रेवती, स्वाति, चित्राः पुनवैसूः । तथा च| { 
क मत्त ‡ 3 काकिणीरत्वन तानू लाच्छितवान्‌-आादिस्ययकृषं 
क ग छतवान्‌ 1महाय्पमृतयसतुकेचनकूसयमयाि क 
„चि विचितू्मयानीत्य यज्ोपवीतमसिदः ॥ 


. चतुर्विशस्तम्भः। ३५९ 


श्गदिर, रत्ती, अवण, धनिष्ठा, हस्त खाति, चित्रा, पुष्य, अश्विनी, 
इन नक्षत्रम मेखखाबंध, ओर मोक्ष करणा, आचार्यवय्यं कहते है. । 
गभौधानसें. वा जन्मसे आटमे वर्षमे ब्राह्मणको मोँजीवंध कथन 
क्रते है, कषतरिर्योको इग्यारह (११) वर्षम, ओर वेदयोंको बारमे वरधर्म. । 
वणणीभिपके, ब्ररवान हृष उपनीतिक्रिया हितकारिणी होती हे, अ- 
थवा स्वं वणोको गुर चद्र सूर्य॑॑षरुवान्‌ हृष, हित हे. । इहस्पति- 
वार होवे, बृहस्पति बरवान्‌ होवे, वा कद्रगत होवे, तो, दवि्जोको उप 
न्त श्रेष्ठ हैः ओर बृहस्पते तथा श्चक नीच रमे होवे, श्रुके धरम 
होवे, वा पराजित होवे तो, श्रवणविधीमें सूटतिकभ हीन होवे । रुधरमँ 
बहस्याति होवे, त्रिकोणमें शुक होवे, ओर शकांशर्मे चंद्रमा होवे तो वेव्‌- 
(वित्‌-होवे; शंकसहित सूर्यं र्मे शनिके अंशम स्थित होवे, तदा भो- 
ञक्ितविद्यारील कृतघ्च होवे. । कँद्रम बहस्पाति होवे तो, स्वअनुष्ठानरमे 
रक्त होवे, धवरमतियुत होवे. शुक्र होवे तो, विद्या सौख्य अथैयुक्त होवे. बुध 
होवे तो,अध्यापक होवे, सूर्य॑ होवे तो, राजाका सेवक होवे, मंगल होवे तो, 
शब्रृत्तिवाखा होवे. चंद्रमा होवे तो, वैरयदृत्तिवारा होवे. शनि होवे 
तो, अंत्य्जोका सेवक होवे. । शनिके अशमे मूख॑ता उदय होवे, सूर्यैके 
भागम आरपणा होवे, मगरुके अंशम पापबुद्धि होवे, चं द्रंशामे अतिजड- 
पणा होवे, बुधांशा होवे तो पटुपणा होवे, गुरुशुक्रके भागम सुक्ञपणा 
होवे. 1. सूयेसहित बृहस्पति होवे तो निगुण होवे अर्थहीन होवे, म॑गङ- 
सहित सूयं होवे तो. करर हो, ुपसदित होवे तो पटु होवे, शनिसहित 
होवे तो आरसु ओर निगुण होवे, शुक्र ओर चंदमासहित होवे तो ब्ह- 
र नक्षत्रम मंगरविना अन्यवारोमिं 
ध नञ्च छभयहयुक्त रश्नमे । विवाहवत्‌ त्याज्य नक्ष- 
मासादिको वजं देवे. पहनिरयक्त पांचमे रुमे ब्रत आचरे. ॥ ष 

, _ भथम यथासंपत्तिकरके उपनेय पुरुषको सात, नव, पांच वा तीन, 

` विनतक सतेरु निषेक लान करावे तदपीठे र्चदिनमें खह्यगुरु, तिसके 

घरमे बाह्म त्तमे पोधिक करे. तदनेतर उपनेयके शिरपर शिखावजंके वपन 
डन “करावे री रदी स्थापन कर, तिसके मथ्यं वेदीचतुष्किका चौ. 


१५६ तखनिर्णयप्रासाद- 


कीरूप वेदी करणी, अर्थत चोतडा करणा, वेदीभरतिष् विवाहापिकारसं 
जाणनी, तिस बेदीचतुष्किकाके उपर समवसरणरूप चतुर्मुख ` जिन्व 
अथात्‌ चोसुखा स्थापन करे, तिसको पृजके गुरु, जिसने सदश ओेतवन्र 
पिना है, वखका उत्तरासंग करा हे, अक्षत नाछिकेर ऋसुक हा 
खये हैः देसे उपनेयको समवसरणको तीन भरदक्विणा कवे. । तदर्प 
गुरु उपनेयको वामे पासे स्थापके, पथिमदिन्ञाके सन्मुख जिसका मुल है 
तिस ॒जिनर्विवके सन्मुख ॒वेठके प्रथम ऋषभ अर्हेत्‌ देवस्तोत्रयुकत 
शक्रस्तव पडे. | फेर तीन पदक्षिणाकरके उत्तराभिुख जिनर्विवक 
सन्मुख तेसेही श्रस्तव पटे; । येसंही त्रिषदक्षिणांतरित पूरवाभिमुख, 
दक्षिणाभिसुख, जिनविंवोके आगे भी शक्रस्तव पडे. मंगख्गीतवाजंतरा 
दिकोंका तिस्तवखत विस्तार करणा. 1 तदर्पीरे तहां आचावं उपाध्याय, 
साधु, साध्वी, श्रावक श्राविकारूप श्रीश्रमणसंघको एकत्र करे. तदरपीडे 
धदक्षिणा शकस्तवपाठके अनंतर शृह्यगुरु,उपनयनके भारंभवास्ते वेदर्म॑त्का 
उच्चार करे. ओर उपनेय जो है, सो दूर्वाफलादिकरके हस्तपूरणं करकेजिन 
आगे हाथ जोडके अथीत्‌ अंजछिकरके खडा होके श्रवण करे. ॥ 

उपनयनारंभ वेद्ंतनो यथा ॥ 

“ण्ये अरहैग्योनमः। सिद्धेभ्योनमः । आचारयेभ्योनमः। 

उपाध्ययेप्यो नमः। साधरुल्यो नमः । ज्ञानाय नमः। 

दरौनाय नमः । चारित्राय नसः । संयमाय नमः३ सत्याः 

य नमः । शौचाय नमः | ब्रह्मचर्याय नमः। आर्किचन्याः 

य नमः । तपसे नमः । शमाय नमः। माईवाय नमः। आ- 

लवाय नमः । मुक्तये नमः । धर्माय नमः। संघाय नमः। 

सैडतिकेभ्यो नमः । धर्म्मोपदेदाकेभ्यो नमः । वादिट- 

४०२.९ 

व्धम्यो नमः । अष्ठङ्निमिचन्ञेम्यो नमः । तपस्विभ्यो 

नमः 1 विद्याधरेभ्यो नमः । इहठोकसिदधेभ्यो नमः । कवि. 

ऽयो नमः ।` उन्धिम्यो नमः । ब्रह्मचरिभ्यो नमरः । 


चहिशततन्मः = ` २५७ 


निष्परिग्रहेभ्यो नमः । दयाटुभ्यो नमः । सत्यवादिभ्योः 
` नमः। निस्पृहेभ्यो नमः। एतेभ्यो नमस्छृत्यायं प्राणी 
प्राप्षमनुष्यजन्मा प्रविदाति वणंक्रमं अँ ॐ ॥ ” ` 
फेस वेवमंत्रका उच्यार करके फिर भी पूरवैवत्‌ तीन २ भ्रदक्षिणा करके 
चारों विरामे युगादिदेव स्तवसंयुक्त शाक्रस्तव पाठ करे । तिस दिनम 
जर जवान्न भोजन करके आचास्छका भयाख्यान उपनेयको करावे । 
तदपीछे उपनेयको वामे पासे स्थापके सर्वैतीर्थोदकोकरके. अरृतार्मन्न 
करे कुशारभोसिं सिंचन करे. 1 
तदनंतर परमेषठिमंत्र पके 
“नमोऽहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व्वसाधुभ्यः” ` 
फेसा कहके, जिन भ्रातिमाके आगे उपनेयको पूरवाभिभुख त्रैठावे; तद्‌- 
पीठे णयगुर, चंदनर्मत्नरकरके अभि्ंत्रण करे, ॥ 
चंदनंत्रो यथा ॥ 
^1ॐ नसो भगवते.चद्रप्रमजिनेद्राय, शशांकहारगेक्षीरधः 
वराय, अरन॑तगुणाय, निम्मरगुणाय, मव्यजनघ्रबोधनाय, 
अष्टकम्म॑मूरप्रकृतिसंदोधनाय, केवखारोकावलोकितसक- 
ररोकाय, जन्मजरामरणविनाङनाय सुर्मगखाय, कृतमंग- 
छाय, परसीद भगवन्‌ इह चैदनेनामुताश्रवर्ण कुरु २ स्वाहा ॥'” 
इस मत्रकरके चंवनको मंत्नके हृदयम जिनोपवीतरूप,कटिमे मेखलारूप 
ओर रुलाटभ तिरकरूप, रेखाकरे, तवपीछे उपनेय “ नमोस्तु २० पेतं 
कहता हआ, गुरुके चरणोमें पडके खडा होके हाथ जोडके पेसे कै.:। 
^॥ भगवन्‌ वणरहितोभस्मि। आचाररहितोऽरिम । मंत्रि 
तोऽस्मि । गुणरहितोऽस्मि । धम्मैरहितोऽस्मि । शोचरहि- 
तोभस्मि। जह्मरदितोऽरिम । देवर्षिपिकतिथिकम्मसु 
. जरयमा॥ 


२४ तत्वनिणयपरासाव- 


वाक्यकों वेद मानते है, शेष ईश्वर, ईंशवरस्तुति, ईश्वरखरूप ओर वे 
दांत अद्वितीय बह्मकी प्रतिपादक श्चुतियां, यह स्वं ऋि्योनि पीछे 
प्रक्षेप करी है, पेतं मानते हे. जैन मतका श्ाच्रमी पूर्वोक्त मीमांसक 
मतकी गवाही देता है यदुक्तं षद्ददीनसमुच्चये श्रीहरिभद्रसूरिपादेः ॥ 
लेमिनीयाः पुनः प्राहुः, सपेज्ञादिविदशेषणः ॥ 
देवो न करद्यते कोपि, यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्मादतींद्विार्थानां, साक्षाद्‌ द्रष्टरभावतः ॥ 
निव्यभ्यो वेद्वाक्येभ्यो, यथाथसविनिणयः॥ २॥ 
अतएव परा कार्या, वेदपाठः प्रयत्नतः ॥ 
ततो धम॑स्य जिज्ञासा, करसव्या धर्मस्राधनी ॥ २॥ 
नोदनारुक्षणमो धमा, नोदना तु करियांप्रति ॥ 
भ्रवते ई वचः भहुः, स्वः कामोभिं यजेदययथा ॥ ¢ ॥ 


भाषाथः-जेमनीय पुनः कहते हे कि, सर्वज्ञादि विशेषणवाखा एेसा 
कोड देव नहीं है कि, जिसका वचन प्रमाण होते ॥ १॥ तिस वास्ते 
अतींद्विय अकि साक्षात्‌ द्रष्टके अभावसं निल दस वेध्वाक्योंसं यथा- 
वस्थित पदार्थत्वका विशेष निर्णय होता ह ॥ २ ॥ इस वासते घथम षय- 
लनसें वेदपाठ करना, पीठे ध्मेसाधन करनेवारी धमजिन्ञासा करनी ॥ ३॥ 
वेदवचनछृतनोदना, प्रेरणालक्षण धर्म; ओर नोदना करिये परतिप्रव- 
सैकका वचन, जसे खर्मका कामी अभिका यजन करे ॥ ७॥ 


ओर जिन सूकोसे ईश्वरका खरूप कथन करा है, सो मी प्रमाणयु- 
किसे बाधित हे, सो खरूप थोडासा आगेकों छिख दिखा्वेगे, ओर वेर 
की उ्यत्ति जनभतवारे जैसे मानते ह, तेसं जैनतत्वादश्ञे नामक (सवत 
१९४० का छपा ) पुस्तकके ९१० सँ रेके ५२२ पृष्ठतक जाननी, ब्राह्मण 
खोक जिसतरं बेदकी संहिता उतपन्न महं मानते हे, तेसं महीधरछत यजुरवै- 
दमाष्य, ओर अज्ञानतिमिरभास्कर अथस जान छेनी, इस वास्ते वेद 
सवैज्ञ अष्टादङा दृषणरहित मगव॑तके कयन करे दूए नहीं है, तो फेर ये 


"= चतुविशस्तम्भः। ३५९ 
बिकस्तभमाण प्रुरु ( चौडा ) ओर तीन विरस्तभमाण दीधे ( ठंबा ) 
कौपिन दोनों हार्थोमिं ेके ॥ 
४॥ ॐ अर्हे आत्मन्‌ देहिन्‌ मतिज्ञानावरणेन श्ुतज्ञाना- 
वरणेन अवधिज्ञानावरणेन मनःपयौयावरणेन केवरन्ञाना- 
व्रणेन इद्रियावरणेन चित्तावरणेन आवृतोऽति तन्मुच्यतां 
तवावरणमनेनावरणेन अर्ह ॐ ॥ ” 


~ इस वेदमंत्रको पठता हआ, उपनेयके अंतःकक्षको कोषीन पहरावे । 
तवपीछे उपनेय “ नमोस्तु २ कहता हआ, फिर भी गुरुके पर्गोमिं पडे 
फिर तीन २ प्रदक्षिणा करके चारों विरामे शकस्तवपाट करे. ॥ 

तदनतर छम्रवेखाके हुए गुर, पूर्वोक्त जिनोपवीतको अपने हाय 
छेवे पीछे उपनेय फेर खडा होकर हाथ जोडके फेस कहे ॥ 

८॥ भगवन्‌ वरप्णोन्धितोऽस्मि। ज्ञानोन्ितोरिम । क्रियोः 

ध । तनिनोपवीतदानेन मां वण॑ज्ञानक्रियासु समा- 

॥ 


पसं कहके “ नमोस्तु २ ` कहता हुआ गृह्यगुरुके पो पडे गुरु शिर 
पुवोक्त उत्थापनमंत्रकरके तिसको उटाके खडा करे । तदपीछे गुरु दक्षि 
ण हाथमे जिनोपवीतं रखके ॥ 


“ॐ अंह नवत्रह्मगुकतीः स्वकरकारणानुमतीर्डारयेः तद्क्ष. ` 
यमस्तु ते नतं स्वपरतरणतारणसमर्थो भव अ! ॐ ॥ ” 

` क्षतरियको 
“ ॥ करणकारणाभ्यां धारयेः स्वस्य तरणसमर्थो भव ॥ * 
वैरयको 


॥ करणेन धारयेः स्वस्य॒ तरणसम्थो भव ॥ » 
- शोषं पूर्वैवत्‌ ॥ 


६१८ तच्निर्णयभासाद- 


रेस कहकर फिर “नमोस्तु २ » देते कहता हभ, शुसुके चुरणोमिं 
पड; गुर भ. इस संनो पठके उपनेयको चोटी पकडके खडा करे । 
मंत्रो यथा ॥ | । 


“॥ ॐ‡ अर्द देहिन्‌ निमभरोऽसि भवार्णवे तत्कषीति लां 

मगवतोष्ैतः प्वचनैकदेशरम्नुना गुरु्तदुततिष्ठ वचना - 

दानाय श्रहधाहि अर्ह ॐ ॥“ । 
` वेत पढके उपनेयको खडा करके अैतूपरतिमाके आगे पूर्वाभिुख 
खडा करे. तदपीछे ृहयगुरु, वितंतुवर्चित-तीन तंतुकी वुणी, एकाशीति 


( ८१ ) हाथ प्रमाण, संजकी मेखटाको अपने दोनों हा्थमिं छेके, इस 
वेव॑त्रको पटे. ॥ 


^“ ॥ ॐ अहै आत्मन्‌ देहिन्‌ ज्ञानावरणेन वदधोऽति .. 
द्दानावरणेन बद्धोऽसि । वेदनीयेन बंदोऽसि । मोहनीयेन्‌ 
बद्लोऽसि। आयुषा बदोऽसि । नास्रा वद्ोऽसि । गो- 
त्रेण बद्योऽसि । अंतरायेण कोऽसि । क्माष्टकेन भ्रङृ- 
तिस्थितिरसप्रेगेश्च वदोऽपि । तन्मोचयति त्वां मगवतो- 
हतः प्रवचनचेतना तहुव्यस्व मामुहः मुच्यतां तव क्म 
बैधनमनेन मेखखावंधेन अहं ॐ ॥ ” , र 
ठेसा पढके उपनेयकी कटिमे नवगुणी मेखखाको वापे । तवयीढे उपः 
नेय “ नमोरतु २ " कहता हुभा, श्डयगुरुके पगोमिं पडे । मेखाको एका 
(८) हाथपणा विक एकाशीतंतुगभं जिनोपवीत सूचमकेवास्त, क्षत्रियको 
चोपन (५९) हाथ तावस्ममाणतंतुगभ जिनोपवीत सूचनकेवास्ते,. ओर 
ेदयको सत्ताइस (२७) हाथ तदवर्भसूत्रसूचनकेवास्ते है । बाह्मणकरो नवगुणी 
क्षत्नियको छीगुणी, ओर वैदयको त्रिगुणी, मेखसा वांधनी । तथा मजी, 4 
कौपीन, जिनोपवीत, इनका पूजन, गीतादिमंगर, निदाजागरणः 
ूवेदिनकी राश्रिमे करणा । मेखदावंधनके पीछे फेर श्दाशुर, .उपनेयके 


चतुविंशस्तस्भः। २६१ 


तेष्वण्ययं परतरः प्रथितः पुराऽपि । 
ऊग््यैनमेव हि गताः शिवमत्र कोकाः ॥ ४ ॥ 
जग्मु्जिनास्तदपवगपदं यदेव । 
विश्वं वराकमिदमत्र कथं विनास्मान्‌ ॥ 
एतदिरोक्य भुवनेोदधरणाय धीरैः । 
म॑त्ात्मकं निजवयपुर्निहितं तदाऽत्र ॥ ५ ॥ 
ददुर्दिवाकरतया रविरिदुरूपः। 
पातारुमबरमिखासुररोक एव ॥ 
किंजस्पितेन बहुना भुवनत्रयेऽपि । 
तन्नास्ति यन्न विषमं च समं च तस्मात्‌ ॥६॥ 
सिद्धातोदधिनिर्म्मथान्नवनीतमिवोद्धतम्‌ ॥ 
परमेषठिमहामंत्रं धारयेत्‌ हदि सर्वदा ॥ ७ ॥ 
सर्वपातकहत्तीरं स्वैवांछितदायकम्‌ ॥ 
मोक्षारोहणसापाने मंत्र भ्रा्नोति पुण्यवान्‌ ॥ ८॥ 
धार्योयं भवता यत्नात्‌ न देयो यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अज्ञानेषु श्रावितोयं शापत्येव न संरायः ॥ ९॥ 
‰ न स्मसैष्योऽपवित्रेण न जने नाऽन्यसश्रये ॥ 
नाविनीतेन नो दी्दाब्देनाऽपि कदाचन ॥ १० ॥ 
न बीखानां नाऽशुचीनां नाऽधम्माणां न दुरटदाम्‌ ॥ 
+ न ष्ठुतानां न दुष्टानां दुनौतीनां न कुत्रचित्‌ ॥ 9१॥ 
अनेन्‌ मत्रराजेन भूयास्त्वं विश्वपूजितः ॥ 
. _ _भाणिपि परित्यागमस्य कुर्यान कुत्रचित्‌ ॥ १२॥ _ भ्राणतिभपि परित्यागमस्य दुर्य् कुत्रचित्‌ ॥ १२॥ 
न सनयोपचिततेन न इठिनान्थसंभ्ये इति पतक ॥ तथा अन्यु श्राददिनर्तशराद- 


वेधिकौपे दीपेवाशंकादिषु शासेषयवपुक्तं 3 
विभिकीदीप॑चाः शास्वेषुकतं यथा ता कोप्यवस्या नासति यत्वा मस्करो न सर्तच्य जति॥ 
+ नाऽपूतानां न इष्टानां दुजैनानां न ङुत्राचित्‌ । इति पुस्तकातरे ॥ 
४६ 





॥. तखनिर्णयपरासाद- 
` ` इस वेदंत्रकरके प॑च परमेिमंतर पठता हा उपनेयके क॑ठमं जिनो- 
पवीत स्थापन करे । पीछे उपनेय तीन प्रदक्षिणा , करके ‹ नमोस्तु २.१ 
कहता (हुआ गुरुको नमस्कार करे. ुरु भी “ निस्तारपारगो भव ” सा 
आशीर्वाद कहे । तदप गृह्युर पू्वाभिसुख होके, जिनप्रतिमाके आगे 
शिष्यको वामेपासे बेठाके, सर्वं जगतूमे सार, महा आगमरूप क्षीरोदधि. 
का माखणः, सवैवां छितदायक, क्पटुम कामधेनु चितामणिके तिरस्कार 
का हेतु, निमेषमान्न स्मरण करने मोक्षका दाता, ठेस पंचपरमेष्िमंत्रको 
गेधपुष्पपूजित शिष्यके दाक्षिणकानमे तीनवार सुणावे पीछे तीनवार ति- 
सके सुखसें उच्चारण करावे ॥  , 
यथा ॥ । “५ 
« ॥ नमो अरिहंताणं । नमो सिद्धाणं । नमो आयरियाणं । 
नमो उवञ््चायाणं । नमो रोए सव्वसाहुणं ॥ " 
पीछे उपनेयको मंत्रका भ्रभाव सुणावे. ॥ 
तयथा ॥ 
सोरससु अरकरेसु दक्षिकं अक्खरं जगुजोअं ॥ ` 
भवसथसहस्स महणो जम्मि द्िड पंच नवकारो ॥१॥ 
थेह जरं जरणं चितियमत्तो इ पव नवकारो ॥ 
अरिमारिचोरराउरुघोसुवसग्गं पणासेद ॥ २॥. ` 
एकत्र पचगुररमत्रपदाक्षराणि । 
विश्वत्रयं पुनरनंतगुणं परतरं ॥ 
यो धारयेत्किर तुखानुगतं ततोऽपि। 
वंदे महागुरुतर परमेष्ठिनम्‌ ॥ ३। 
.ये केचनापि सुखमायरका अनंता । 
उत्स्पिणीभश्चतयः प्रययुरधिवत्तौः ॥ 


चतुर्विकञस्तस्भः। ३९६३ 


पृषित्रिका परिधापनंतो यथा ॥ 
“ पवित्रं दमं ऊोकै सुरासुरग्डवछटमम्‌ ॥ 
सुवर्णं हंति पायानि भारेन्यं च न संदयः ॥ ३ ॥ " 


तदपीछे उपनीत, युखसें पंचपरमेष्टिसंतर पठता हुम, गध पुष्प अक्त 
धूय दीप नैवेद्यकरके चारो दिद जिनप्रतिमाको पूजे । तदपीडे जिन 
भरतिमाको ्रदक्षिणाकरके ओर गुरुको दक्षिणः करके  नमोस्त॒ २५ 
कहतां हा, हाथ जोडके देते कहे ॥ ^ भगवन्‌ उवनीतोहं > गुरु कहे 
^ सुष्टूपनीतो भव ! ° केर उपनीत ‹ नमोस्तु ` कहता हुआ नमस्कार 
करके के । ५ छृतो भे व्रतवंधः। ” शुर कदे । “ दुतोऽस्तु 1 ” केर 
' नमोस्तु ` कहके नमस्कार करके दिष्य के “ । भगवन्‌ जातौ मे वत- 
वधुः । ” शुरु कहे ५ । घुजातोऽस्त । » फेर नमस्कार करे शिष्य कहे । 
“ जातोऽहं ब्राह्णः। क्षत्रियो बा । रैरयो शा! ” गुरु कहे । “ दटतो 
मव । इटस्चभ्यक्ो भव । ” फेर शिष्य नमस्कार करके कडे ! “ भगवन्‌ 
यदि खया एतौ ब्राह्मणोऽहं तदादिश्च शयं ! ” गुरु कहे “ अहैदविरा 
दिशामि । ” फेर नमस्कार करके शिष्य के । “ भगृवन्‌ नवत्रह्मशुपि 
गर्भे रलत्रयममाद्ं। ” गुर कहे! “ आदिष्टं । फेर नमस्कार करके 
रिष्य । “ भगवन्‌ नवब्रहशु्िगर्य रलत्रयं ममं भकषादि्च । = युर के। 
^“ समादिन्ाि । » फेर नमस्कार करके शिष्य कहे । “ मृगवन्‌ नव- 
ब्रह्मगर्भ रलत्रयं भरम समादिष्टं ! ” गुरु कहे । “ समाद । ” फेर 
नमस्कार करके रिष्य कहे । “ भगवन्‌ नवत्रहगुिगर्म रलक्रयं ममा 
नुजानीरि । “ गुरु कहे । “ अदुनानामि > टेर नमस्कार करके रिष्य 
के । ^ भगवन्‌ -नवब्रहतिगर्भं॑रतनत्रयं ममालन्ञातं । ” शुरु के । 
“ अनुज्ञातं » । फर नमस्कार करके शिष्य कहे । “ मगृव॒न्‌ नवब्रहमशु- 
पिर्म एन्य मया स्वयँ करणीयं ।* गुर कहे । “ करणीयं ” फेर नम- 
स्वार करके. दिष्य कटे । ^ भगवन्‌ नवव्रहमुततिगर्भं रलन्रयं मया 
अन्धैः कारथितव्यं । » गुरु के ! “ कारयितग्यं । ” केर नमस्कार करके 
दिष्य कहे । “ भगवत्‌ नव्हे रलयं कुरवतोऽन्ये मया अलु- 


३६ तच्वनिर्णयश्रासाद्‌- 
गुरुत्यागे भवेहुःखं मंत्रनत्यागे दरिद्रता ॥ 
गुरुमत्रपरित्यागे धिद्ोऽपि नरक बजेत्‌ ॥ १३॥ 
इति ज्ञाता सुखहीतं कुयौ मंत्ममुं सदा ॥ 
म तस्यं ५ [9 ठ 
सेसस्यंति सवेका्याणि तवास्मान्स॑त्रतो धुवस्‌ ॥ १४॥ 
गुरुने पेसे शिक्षा दिया हया उपनेय तीन षदक्षिणा करफे “नमोस्त॒ २४ 
पेते कहता हु, गुरुको नमस्कार करे. पीछे गुरुको खणैका जिनोपवीत, 
श्वेत वख रेशमी, ओर स्वर्णमौजी खसंपदानुसारं देवे. ओर सर्वसंघको भी 
तांवृल वलादि देवे. ॥ इस्युपनयने वरतवंधविधिः ॥ 
अथं बतादेदाविधि छिखते हे. ॥ तिसही अवसरे, तिसही संधके 
संगमे, तिसही गीतवाजंत्रादि उत्सवे, तिसही वेक्चतुष्किकाम, 
प्रतिमास्थापन संयोगर्मे, नतादेदयका आरभ करे तिसका यह क्रमं हे.। 
ग्हयगुरु, उपनीत पुरुषके का्पौस रेशमी अंतरीय उत्तरीय वच दूर कके 
मौँजी जिनोपवीत कपीन येह वस्तुं तिसकी देहमे तेसंही स्यापके, 
तिसके ऊपर छृष्णसाराजिन ८ काला्रगचमं ) वा, वृक्षके वल्करका वल 
पिरवे. । हाथमे पटाश्चका दंडा देवे. ओर इस मंत्रको पढे. 
५ ॥ ॐ अर्ह" ब्रह्मचा्यसि । ब्रह्मचारिवेषोऽसि अवधिव्र- 
ह्यचर्योसि। धृतब्रह्मचयोंि । धृताजिनदंडोसि । वुदधाऽसि। 
्बुद्धोऽसि। धृतसम्यक्तवोऽसि। टढसन्यक््ोसि।पुमानसि। 
सवेपुञ्योऽसि । तदवधित्रहमन्तं आगुरुनिदें धारयेः 
अहे" ॐ ॥ ” 
चेतसं पटे उयाघचर्ममय आसनके ऊपर, वा कल्पित “ कामय आसः 
नके उपर उपनीतकों विटङावे. तिसके दक्षिण हाथकी श्देशिनी अगु 
ली द्सदहित कांचनमयी षोडश १६ मासे प्रमाण ( पांच गनाका षकं 
मासा जाणना ) पवित्रिका मुद्रा पहरावे. 1. ` 


चतुधिदास्तस्भः।  - - ,*~ ३६५ 


खज्ञातेरपि मिथ्याल्वासितस्य परािनः ॥ 
न भोक्तव्यं गुहे प्रायः स्वयैपाकेन भोजनम्‌ ॥ ९॥ - - 
आमान्नमपि नीचानां न ग्राह्यं दानम॑जसा ॥ = ` 
‰ भ्रमता नगरे प्रायः कार्यः स्प्यो न केनचित्‌ ॥ १० ॥ 
- उपवीतं स्व्णमुदरां नांतरीयमपि त्यजेः ॥ 
` कारणांतरमुत्छृभ्य नोष्णीषं शिरसि व्यधाः ॥.११ ॥ -.. 
धर्म्मोपदेदराः प्रायेण दातव्यः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
ब्रतारोपं परित्यज्य संस्कारान्‌ गृहमेधिनाम्‌ ॥ १२॥ ` 
निर्भयगुर्वनुज्ञातः कुर्याः प॑चदशापि हि ॥ ` 
शांतिकं पौष्टिकं चैव भ्रतिष्ठाम्हदादिषु ॥ १३ ॥ 
निर्थयानुज्ञया कुर्याः प्रत्याख्यानं च कारयेः ॥ । 
धार्यं च टढसम्यक्तवं मिथ्याद्राखं बिव्ज्जये.॥- १४ ॥ - 
नानायदेशो गंतव्यं चिश्रुदयादौचमाचरः ॥ 
पारनीयस्त्वया वत्स त्रतादेद्यो भवावधिः ॥ १९५.॥ ~` ` 


॥ इतित्राह्मणत्रतादेश्ः ॥ 


[ भाषाथैः ] परमेष्िमहामंन्र सदा हवयमें धारण करना, निर्भथ 
सुनीद्ौकी निल उपासना करनी । तीन कामें अरिर्हेतकी पूजा करनी, 
तीनवार सामायिक करनी, शकरस्तवसँ सातवार चैत्यवंदना करनी । 
छाने हष शद्ध जलसं त्रिका वा, एककारुमे लान करना, मदिरा, 
मसि, मधु, माखण * पांच जातिके उदुंबरफट, आमगोरससंयुक्त अथत्‌ 
कशे विना गरम करे गोरस दध दही छाछके साथ द्विदरु अन्न, जिसपर 
. नीटी फूटी आजावे सो अन्न जीवोत्यत्तसंयुक्त संधान अर्थात्‌ तीन दिनि 

1 


# तक्र पा हृभा माण जीष्धादिकमे प्राह हने सूत्रकारे ट्ख नही है, तयापि 
त्कनिथैत जंमहततौनेतर अभक्ष्य ही जाणना ॥ । 


१६ तत्रनिणयभ्रासाद्‌- 
ज्ञातव्याः । ˆ गुर्‌ कहे । ^ अनुन्नानव्याः * क्षत्रियो यहं विदोष दहै 
° भगवन्‌ अहं क्षत्रिया जातः ` आदद मादे दानो कहन, अनृक्ता नं 
कंहनी. करणकारणमें ‹ कर्तव्यं : ‹ कारयितव्य ‡ ठेस कहना, * अनश्ना 
तव्य: एम न कहना. ! आर वदयका आद्रा ही कहना, समादेश्च 
अनुज्ञा यह दाना न कहन. 1 ‹ कन्य † कहना, † कारायतभ्यं : ' अनुक्ता. 
त्वथ ` यह्‌ न कहन. । तदपा उपनीत हाथ जकः कु 1 ह भगत्रच | 
आटद्यना जतादद्यः। ` तव रुर अद्र कर अथात उतै्रिद् कथन 
कर्‌. । तहा प्रथम ब्ह्मणप्रात जतादस् कहत 
यथा. ॥ ॥ मृस्पर. ॥ 
प्रमेश्रिमदामंत्रो विधेयो हृदय मदा ॥ 
निर्येथानां मर्नद्राणां करय निन्यमपासनम ॥१॥ 
त्रिकाटमहतजा च सामायिकमपि विधा 
श्राकरम्तवेस्सप्तवेरं वंदनीया जिनोत्तमाः ॥ २॥ 
त्रिकाख्मक्काटं बा खानं पतजट्यपि ॥ 
मदं मांसं तथा क्षीद्रं तथो्रवरपंचकम्‌. ॥ ३ ॥ 
अमगोरससंप्रं द्िदरं पुष्पितादनम्‌ ॥ 
संधानमपि संसक्तं तथा बे निशि भोजनम्‌ ॥ ४॥ 
खद्राच्चं चव नवे्यं नाश्चीयान्मरणेऽपि हि 
ग्रजार्थं गृहवासेऽपि संभोगो न त॒ कामतः 1 ५4॥ 
आयवेदचतप्कं च पठनीयं यथाविधि 1 
कृषणं पाटापाल्यं च सेवावृत्ति विवजयेः । ६ ॥ 
सतयं वचः भ्राणिरक्षामन्यसख्खीधनवनलनम्‌ ॥ 
कपायविषयत्यागं विदध्याः दांचभागपि ॥५७॥ 
भ्रायः क्षत्रियवेश्यानां न भाक्तव्यं गृह, लया ॥ 
्रा्मणानामार्हतानां भोजनं न्यते गृहे ५.८ ॥ 


द्वितीयस्तंम्भं 1. ङः 


पुस्तक प्राचीन हृष वा नवीन हण तो इनसे कभी सल मोक्षमागंकी 

सिद्धिः नदी होती हे. - यह किंचितमात्र भथसमीक्षाविषयक टछिएा, 

इसके आगे देवविष्यक स्वरूप ज्खा, जायगा, जोकि ध्यान. देकर 

बाचनेके योग्य तै. । । . 

इति श्रीमद्विजयानन्दसुरिछते तसनिणयभ्रासादे भ्रंथ-. 
समीक्षाविषये प्रथमः स्तंभः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयस्तम्भप्रारंम्भः 

` अव इस द्वितीय स्तंममें थोडाला देवविषयक छिखते है. क्योंकि, 
कोद कोक कहते हे कि, जैनमतवाछे ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुकों नही 
मानते रै. इस बास्ते जेनमत प्रमाणिक नही है; परंतु यह कहना उन 
मित्र रोकोको अच्छा नदी हे, क्योंकि, असरी ब्रह्मा, महदिव ओर 
विष्णु जो है, तिनको तो जैनमतवेही मानते है, ओर कल्पित जो 

ब्रह्मा, महदिव, विष्ण है तिनको अन्य मतवाङे मानते ई. 
पवपक्ष-जेनमतवारे जेस बह्मा, महादेव ओर विष्णुकों मानते रहै, 
तिनका स्वरूप रिख; जिससे हरेक वाचक्वगैकों मालुम हो जावे कि, 

जेनमतवारे एेसे बह्मा, महादेव ओर विष्णुकों मानते हे. 
उत्तरपश्चः-हे प्रियवर ! मेरी इतनी बुद्धि वा शक्ति नहीदहे, जो मे 
यथाय बह्मा, महादेव ओर विष्णका पूरेपूरा स्वरूप खिल सक्र. तोभी पूर्वा- 
चायेकि पसादसे किवितुमात्र छ्खिता हं; जिसको ध्यान देके पठने 

माडुम होगौ कि, अद्या, महदिव ओर विष्णु देसे होते हे. 

प्रशांतं दशनं यस्य सर्वभूताभयपदं ॥ 

मांगस्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥ ‰ ॥ 
भाषाथेः-जिस महादेवका अथवा तिसकी षतिमाका दर्दीन प्रशांत 
न करनेवारेके मनकों प्रशांत करनेका हेतु होनेसे भरशत ददीन 





2६६ ` - त्लनिणेयघरासाद- 


उपरातका आचार, रात्रिमोजनः, शूका अन्न, देवके आगे चदा चैयेदय 
इन पूोक्त बस्तुयोंको मरणां तसे सी न खान्य ! संतानोकतिकेवास्ते श्ह- 
वासमे ब्रीं संभोग करना न तु कासासक्त होढ! चारो आ्थवेद विधिसे 
पठने, खेती, पञ्ुपठपणा ओर सेवाइह्ति ( नौकरी › येह नही करे । 
शुचिसान्‌ पेसे तैन सत्य वचन घोखनाः, भ्राणिकी रक्षा करनी, अन्य ल्ली 
ओर अन्य धन येह वर्जने, कषाय विषयक त्यागने, भायः क्षिय ओर 
वैरयेकि धरम तेन सोजन ल करना, आहट शह्धके घरमे भोजन करना 
तुञ्चको योग्य है । अपनी ज्ञातिका जो सिथ्यात्ववासित होवे, ओर मा. 
साहारी होवे तिसंके धर्मे भी भजन नही करणा! प्रायः आपही पकाके 
भोजन करना । कचे अन्नका भी दाम तीर्चका न हण करणा, नमस 
भ्रमण करतां किसीका भी अः स्पदे न करना ¦ उपवीत, स्व्णमुदरा 
ओर अंतरीय, इनको त्याय न करने. कारणां तरफो वजैके शिरके उपर 
उष्णीष धारण न करना! भायः सवै सनुष्योंको ध्पदेश देना, अतारो. 
पको वर्जके निर्थथ गुरुकी आकासं पंचदश १५ संस्कार यहस्थोको करते, 
तथा शांतिक, पिक, जिलडतिमाकी अतिष्ठादि करावने। निर्भयकी 
आज्ञासे भलयाख्यान करना, ओर अन्यो करावना; सम्यकषत्वको दढ 
धारण करना, सि्याराल्की श्रद्धा वजैनी। अन्यै दरस जाना नही, 
तीनों शुद्धियां करके शोच आचरण करमो; हे वत्स | तैनें पूर्वोक्त भता 


(भ 


2 


दे जबतक संसारम रहे तवतक पाङना ॥ १५॥ इतित्राह्मणत्रतादेश्चः॥ ` 


अथक्षत्नियत्रतादेशः ॥ 
॥ सूरस्घ्‌ ॥ 


परमेषिमहामनः स्मरणीयो निरंतर ॥ 
शक्रस्तवैख्िकारं च वदनीया जिनेन्राः ॥.१ ॥ 
मयं मासं मधु तथा संघानोदुंबरादि च ॥ 

निश्चि मोजनमेतानि वनैयेदतियलतः ॥ २ ॥ 
ुष्टनिग्रहयुदादिवजेयित्वा वधोभिनास्‌॥ 

न विधेयः स्थूरुमृषावादस्त्यक्तव्य व च ॥ ३॥ 


८ 


चतुरविरास्तम्भः। । ३६७ 
` प्रनारीं परधनं त्यजेदेन्ययिकंत्थनम्‌ ॥ 
युक्त्यासाधूषासनं च द्यदशनतपाख्नम्‌ ॥ £ ॥ 
विक्रमस्याविरोधेन विधेयं जिनयुजनम्‌ ॥ 
धारणं चित्तयल्ेन स्योपवीतांतरीययोः ॥ ५॥ 
दिगिनामन्यविप्राणासन्यदेवाख्येष्वपि ॥ 
`" भ्रणाबदानपूजादि विधेयं व्यवहारतः ॥ ६ ॥ 
सांसारिकं सवैकम्मं धर्म॑कम्मापि कारयेत्‌ ॥ 
जेनवित्रश्च निर्भथेटेढसभ्यक्त्ववासितः ॥ ७ ॥ 
रणे श्ुसमाकीणे धायौ वीररसो हदि ॥ 
यु मृस्युभयं नेव विधेयं सर्वथापि हि ॥ ८ ॥ 
गोव्राहमणार्थे देवार्थे गुरुमित्रर्थं एव च ॥ 
स्वदेश्भगे युत सोढन्यो सृत्युरष्यरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मणक्षवरियरनैव कियाभेदोरित कश्चन ॥ 
विहायान्यव्तानुन्ञाविद्यवृत्तिग्रतिग्रहान्‌ ॥ १० ॥ 


दुष्टनिभहूणं युक्तं ५५ योः ॥ 
बराह्मणव्यतिरिक्तं च ६ रेत्‌ ॥ ११॥ 


॥ इतिक्षतरियत्रतादेशषः ॥ 

अथ क्षत्नियत्रतादेशा कहते हे. ॥ परमेषिमहामत्र निरंतर स्मरण रना 
रकरसतर्वोकरफे भरिकारु जिने शवरको वंदनं करना. । मय, मांस, मधु, 
सथान, पांच उदंबरादि, आदिशव्दसे आममोरससंुक्त दिदक, पुष्पितौ- 
दनः महण करना, ओर राननिसोजन, इनको यछसे वजे । दष्टका नियरह 
करना, ओर युद्धादि वर्जे दाणि का र 

' कराः न बोखना इल्यः! परीका 
परकी निंदाका दाग करे, 
नत पालन करे ! अपनी 


वरध न करना, स्थूलभृपावादलयाय 
का ओरं परथनक्रा साग करना; 
युक्तिसिं साधुर्योकी उपासना करे, आरे वारां 
शक्ति अमुसार जिनपृजन करना वि्तयलतें 


28 ` त्वनिणयभासादः 


अथीत्‌ उपयोगततं स्वउपवौत, ओर अंतरीयको धारण करना ! डिगियोको 
अन्य ब्राह्म्णोको, ओर अन्थदेवाखयोमे भी, प्रणाम दान पजादि काम 
पडे तो, रोकव्यवहारसें करने । संसारिक स्वं॑कम जेनब्राह्मणों ओर 
धर्म कस निर्भयो करके करवाव. दृढसम्यक्त्वी बासनावाला होवे । 
शात्ु्योकरके समाकीण रणम इदथके विषे वीररस धारण करना, युद्धम 
मृत्युका भय सवेथा नही करना । गौ बाह्मणके अर्थ, देवके अथै, गुर 
ओर मिन्नके अथै, स्वदेशके भग॒ होते, ओर युद्धम, मृत्यु मी सहन 
करना योग्य हे । ब्राह्मण ओर क्षात्रेयकी करियाम कुछ भी भेद नही है, 
परं अन्यको बतअलुज्ञा देनी, वियावृत्तिं परदियह (स्वीकार-दान) 
इनको व्जके दटंका नियह करना योग्य हे, भूमि ओर पतापका रोभ 
करना, ब्राह्मणसे व्यतिरिक्त क्षत्रिय दान आचरण करे ॥ ११ ॥ इति 


क्षत्नियबतादेशाः ॥ 
अथ वैदयत्रतादेशः ॥ 
॥ मूकम्‌ ॥ 
त्रिकारमहैत्पूना च सक्षवेरं जिनस्तवः ॥ 


परमेष्ठिस्मृतिश्चैव निभैथगुरुसेवनम्‌ ॥ 9 ॥ 
आवश्यकं हिकाठं च दादाज्रतपारुनम्‌ ॥ 
तपोविधिगृहस्थाहौ धर्मश्चवणमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 
परर्निदाव्जनं च सवेत्राप्युचितक्रमः ॥ 
वाणिन्यपाञ्ुपाल्याभ्यां कषंणेनोपजीवनम्‌ ॥ २ ॥ 
` सम्यक्त्वस्यापरित्यागः प्राणना्ोपि संवैथा ॥ 

` दानं सनिभ्य आहारपाव्राच्छादनसद्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
कम्मांदानविनिमुक्तं वाणिज्यं सवेमुत्तमम्‌॥ 
उपमीतेन वेदयेन कततैव्यमिति यल्लतः ॥ ५॥ 

॥ इतिवैर्यत्रताद्द्रः॥ =, ` 


, चतुविशस्तम्भः। ३६९ 
अथ वैदयबतादेरा कहते रै ॥ निकार अर्हैतपूजा करनी, सातवार 
जिनस्तव चैलयवंदन करना, प॑चपरमेष्ठिमंत्रका स्मरण करना, नि्य॑थ 
गुरुकी सेवा करनी. । दो कारम (भ्रातः कारम ओर सायं काररमे) आव 
यकं ( पतिकमणादि ) करना. वारां बत पारुने, खहस्थोचित तपोविधि 
करना, उत्तम धर्म अवण करना, परकी निदा वजनी, सर्वत्र उचित 
काम करना, वाणिज्य, पदुपाखन ओर खेती करके आजीविका करनी. । 
सर्वैथाभकारे प्ार्णोका नादा होवे तो भी, सम्यक्त्व नही यागना; सुनिर्योको 
आहार, पात्र, वल्ल, मकान ( उपाश्रय ) का दान करना. । कममौदानसें 
रहित स्वं उत्तम वाणिज्य (उ्यापार ) करना, उपनीत वैद्यको ये पूर्वोक्त 
यलनसेँ करणे योभ्य है. ॥ इतिवैदयत्रतादेदाः ॥ 


अथ चातुर्ैण्यैस्य समानो ्तादेदाः ॥ 
॥ मूकम्म्‌ ॥ 


त देवधम्मोदिपालनस्‌ ॥ 
 साधुपूजा प्रणामोधिभ्ररिगिषु ॥ १॥ 
धनार्जनं च न्यायेन पर्निदाविवजंनस्‌ ॥ 
अवणेवादो न कापि राजादिषु विशेषतः ॥ २॥ 
स्वसच्वस्यापरित्यागो दानं वित्तानुसारतः ॥ 
आयोचितो व्ययश्चेव कारे कारे च भोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
न वासोऽल्पजरे देशे नदीगुरुिवर्जिते ॥ 

न विश्वासो नरेन्द्राणां नागरीयनियोगिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
नारीणां च नदीनां च खोभिनां पूरववैरिणाम्‌ ॥ 
कार्यं बिना स्थावराणामहिंसा देहिनाभपि ॥ ५१ 
नासत्याहितवार्‌ चैव विवादो गुरुमिननं च ॥ 
मातापित्रोगुरोश्चैव माननं परतत्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


ॐ 


ॐ 


त्तनिर्णयप्रीसाद- 


श्रभशाख्यकणनं च तथा नाऽमक्ष्यभक्षणम्‌ ॥ 
अत्याज्यानां न च त्यागोप्यऽात्यानामघातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतिथो च तथा पात्रे दनि दानं थथापिधि ॥ 
दरिद्राणां तथांधानामाप्द्धारमुतामपि ॥ < ॥ 
हीनाद्भानां विकरानां नोपहासः कदाचन ॥ 
समुत्पनचक्ुत्पिपासाघृणाक्रोधादिगोपनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरिपडवगविजयः पक्षपातो गुणे च ॥ 
देशाचाराऽ्चरणं च मयं पापापवादयोः ॥ १० ॥ 
उदाहः सटश्राचारेः समजत्यन्यगोजनेः ॥ 
बिवर्मसाधनं निव्यमन्योन्याघ्रतिवंधतः ॥ ११ ॥ 
परिज्ञानं स्वपरया्देशकाखादिचितनम्‌ ॥ 

सौजन्यं दीधेदरधित्वं तन्नं सर्जता ॥ १२॥ 
परोपकारकरणं परपीडनवर्जनम्‌ ॥ 

पराक्रमः परिभवे सवत्र क्षांतिरन्यदा ॥ १२ ॥ 
जलाद्चयक्मशानानां तथा दैवतसब्मनाम्‌ ॥ 
निद्राहाररतादीनां संध्यासु परिजनम्‌ ॥ १४॥ 
प्रवेशोड्धेघनं चैव तटे दायनमेव च ॥ 

कृपस्य वर्जनं नवयाटघने तरणी विना ॥ १९५॥ 
गुर्वासनादिद्ाय्यासु ताखवृक्षे कुभूमिषु ॥ 
दुगेष्टिषु कुका्येषु सदेवासनवजंनम्‌ ॥ १६ ॥ 

न ठंधनं च गत्ताटि्नदष्टस्वामिसेवनम्‌ ॥ 

न चतुर्थादुनभखीराक्रचापविटोकनम्‌ ॥ १७ ॥ 
हृस्त्यश्चनखिनां चापवादिनां दरवजनम्‌ ॥ 
दिवास॑मोगकरणं धृक्षस्योपासनं निरि ॥ १८ ॥ 


त चतुविशास्तस्भः ।  : ३७! 


` करे तत्समीपं च वर्जनीयं निरंतरम्‌ ॥ 
देशकारुषिरुद्धं च भोज्यं कृत्यं गमागमो ॥ १९ ॥ 
भाषितं व्यय आयश्च कर्तव्यानि न कर्टिचित्‌ ॥ 
चातुवंण्य॑स्य सवस्य बतादेशोयमुत्तमः ॥ २० ॥ 
इतिचातुरवैण्यस्यसमानोव्रतादेशः ॥ 


अथ चारों वर्णका समान त्रतादेदया कहते ह. ॥ अपने पुञ्यं गुरुके 
कहे देवधमौदिका पाठना, देवपूजा करनी, साधुकी यथायोग्य पजा 
करनी, बराह्मण ओर रिगधारीको प्रणाम करना. । न्यायसें धन उपाजन 
करना. परकी निदा वजनी, किसीका भी अवणेवाद न बोखना, राजा. 
` विषयक तो विरोषसं अवणवादं न बोखना. ! अपने सत्वको छोडना 
नही, धनके अनुसार दान देना, छाभानुसार खर्च करना, भोजनके 
कार्म भोजन करना. । थोडे जर्वाङे देम वसना नही, नदी 
ओर धरमगुरुवजित देशम भी नही वसना. । राजा, राज्याधिकारी, 
खी, नदी, सोभी, पूवैवैरी, इरनोका विश्वास नही करना. । कार्यविना 
स्थावर जीरवोकी भी हिंसा नही करनी. । असल अहितकारि क्चन नही 
बोलना, गुरुं (वड) के साथ विवाद नही करना. माता, पिता ओर गुरु, 
इनको उ्छृष्ट तत्वकीतरं मान सत्कार फरना. । शुभ अषटादश्च दूषणरहित 
सर्वज्ञोक्त श्ाज्रका श्रवण करना; अभक्ष्य (नही खाने योग्य) का भक्षण 
नही करना; जे त्यागने योम्य नही है, उनका ल्ाग नही करना; 
जे मारणे योग्य नही है, तिनको मारणा नही. अतिथि, सुपात्र, 
ओर दीन, इनको यथावि यथायोग्य दान देना; दरिद्र, अपे, दुली, 
इनको भी यथाजक्ते दान देना. । हीन अंगवारोको, ओर विकर्छोको 
कदापि हसना नही. भूख, तृषा, धृणा, कोधादि उतयन्न हए भी, गोपन 

` करने. षट्‌ (६) अरिविगेका विजय करना,गुणमिं पक्षपात करना, देशाचार 
आचरण करना, पाप ओर अपवादका भय करना. ! सदृश आचारवारे, 
समजाति, ओर अन्य गोत्रजके साथ विवाह करना; धरम अर्थं कामको 
निरंतर परस्पर अभ्रतिनधस साधन करना.। अपने ओर प्रायेका ज्ञान 


३५९ तचनिणयभ्रासाद- 
करना, ददाकाटादिका चित्तन करना, सोजन्य धारण करना, दीर्घं 
हाना, छ@तन्न दानाः खनादु हाना. पराय्ार करना, परक पाडान 
करनी, अपना परिभव (तिरस्कार ) दावे तत्र पराक्रम दिखाना, अन्यदा 
सवच क्षांदि करनी. । जखाशाय, दमद्यान, वट, इनमें ओर तीन संध्याम 
निद्रा, आहार, मधुना वर्जना-! कृपनं प्रवेश करना, कृपको उद्टघन 
करना; कृपकांटेषर शयन करना, इन सवका वर्जना; तथा नावानिना 
नदीका छंघना वजना. । गुर्के आसनदाय्यादिके ऊपर, ताउवृक्चके हैट 
तुरी भृमिमे, हुग्िमे, कुकायमे, वेदना सदाही वजना । खाड कदनी 
नही, दुष्ट स्वा्रीकी सेवा नही करनी; चाथका चंद्रः नच्न श्री, इदधनुः 
इनको देखना नही.। हाथी, घाडा, नर्खावरा, आर निदक, इनको दरस 
घ्रजना.। दिनं संभोय ( मथन ) न करना, राधिका दृक्चका सवनन 
कृरना.। कह ओर कटका समीप; निरंतर वजना.1 दद्काट विरुद, 
भोजन, काथ, गसन, आगमन, भाषण, व्यय (खरच ) आर आय ( खाभ) 
ये कदापि न करने. यहं पूर्वाक्त उत्तम त्ताद्र चारं वर्णकि हं. ॥ २०॥ 
इति चात्चेण्यस्य समानोत्रतादश्चः ॥ 

गद्यर, पर्वोक्त प्रकारं शिप्यको रताद करके, आगे करके जिन 


अतिमाको तीन भदक्षिणा ; करावे. फिर पृवाभिष्ुख हके शक्रस्तव पड.। , 


तदपीछे गद्यगर, आसन ऊपर चैट जत्रे, ओर्‌ रिप्य /नमोस्हु ' कहता 
हमा रुस्के पगोमिं पके पसं कदे, ^ भगवन्‌ भवषि्मम 
व्रतादेद्यो दत्तः ” तव शुरु के, “ दत्तःसुगृहीतोस्तु सुरक्षितोस्तु 
स्वयं तर पर्‌ तारय ससारसागरात्‌ एस कहके नमस्कार 
पदता हशर ऊटके वोन. गुर. रिप्य चेखवंदन करं तद्पीछे त्रह्मणने, 
विष क्चचिय तरेदयके घर्मं भिक्षाटन करना; क्षत्रि यने शाच्र रहण करना; 
ओर धेर्यने अन्नदान करना. ॥ | ५ 


इत्यपनयने तादेः ॥ 
अथं वतविधगःकथ्य्तः-अथ त्रतविसर्म कहते ह. ॥ वराह्मणने आद 


वर्त छक सोद व्पर्यत, दंड ओर्‌ अजिन धारण करकं) भिक्षादि 


॥ 


चतुरविस्तस्भः ३७दे 

करके भोजन . करना, यह उत्तम पक्ष हे. क्षत्रियने दंड अजिन धारण 
करफे दरा वर्स ठेके सोखां वषे पर्त आपही पाक करके, देवगुरुकी 
सेवामे तत्पर होके, भोजन करना; ओर वैदयने दंड अजिन धारण करके 
स्वजृत भोजन करे बारां वर्षसे छेके सोखां वष पर्यत भोजन करना; यह 
उत्तम पक्ष है. 1 यदिकार्यग्य्रतासे पितने दिन न रह सके तो, छ (६) 
मास पर्यत रहना. तदभावे एक मास पर्यत, तदभावे पश्च पर्यत, तदभावे 
तीन दिन रहना. यदि" तीन दिन भी न रह सके तो, तिसही उपनयनं- 
तरतादेशके दिनर्मही विसर करिये, सोही कहे हे. । उपनीत, तीन २ भरद्‌- 
क्षिणा करके चारो दिशा्योमिं जिनधतिमाके आगे पूवैवत्‌ युगादिजिनस्तोत्र 
सहित शक्तस्तव पटे. तदपीडे आसनपर बैठे गुरुके आगे नमस्कार करके 
हाथ जोडके पेतं कहे ॥“ भगवन्‌ द्राकासयपेभया व्रतविसिगमाि * 
॥ गुरु कहे ॥“ आदिज्लामि ॥ > फिरनमस्कार करके दिष्य कहे॥ “मगवन्‌ 
ममत्रतविसम्ग आदिष्ठः ॥” गुरु कहे ॥ ‹ आदिष्टः] ” पिर नमस्कार करके 
दिष्य कहे ॥ “ भगपन्‌ वरतवंधो विसृष्टः ॥+ गुरु कहे " “ जिनोपवीतघारणेन 
अविमृषटस्त॒ स्वजन्मतः षोडान्दीं ब्रहचारी पाटधमेनिरतस्तष्ठेः ॥ 
तदपीछे पंचपरमेष्टिमंल पठता हुआ रिष्य, मजी, कौपीन, वस्कल, 
दंड, इनको दूर करके, गुरुके आगे स्थापन करे; ओर आप जिनोपवीत- 
धारी ओेतवल्र उत्तरीय होके गुरुके आगे नमस्कार करके बैठे, तव गुरु 
तिस बारां तिरूकधारी उपनीतके आगे उपनयनका व्याख्यान करे, । 
तव्यथा 1 आठ वर्षे ब्राह्मणको, दशा वषे क्षत्नियको, ओर धारां 
वर्षे वेदयको, उपनयन करना तिसमे गमास भी वीवमेही गिणमे । 


तथाच ॥ 


“जिनोपबीतमिति जिनस्य उपवीतं ुदरासुरमितय, ॥ 


> _ जिनका उपवीत अथौत्‌ सुद्रासूत्र सो कहावे जिनोपवीत. । नवबरहमगु- 
एकिगरभरसनत्रय, येह पुरा, शरीयुगादिदेवने शदस्थीवर्णत्रयको अपनी सुदराका 
, धारण करना यावत्‌ जीवतां कहा था. । तदर्प तीर्थके उयवच्छेद हए, 


३७४ त्तनि्यभासाद्‌- 

मिथ्यालको प्रास हुए बराह्मणेन हिंसा षरूपणेसे चारो वेदको 

पथमे त्‌ करे हुए, पव॑त ओर वसुराजातं भायः हिंसक यज्ञे ० 
यज्ञोपवीत ? पसा नाम धारण करा. मिथ्यादृष्टि यथच्छासे प्रलाप करो | 
परंतु जनमत तो, जिनोपवीतही नाम है, नतु यज्ञोपवीत. तिसवासते 
तैन इस जिनोपवीतको-अच्छीतरं धारण करना, मासमासषीठे नर्वान 
धारण करना; भ्रमादसे जिनोपवीत जाता रहे, वा टट जावे तो, 
तीन उपवास करके नवीन धारण करना. `प्ेतक्रियामें दक्षिण स्कंधके 
ऊपर, ओर वाम कक्षाके हेर, पे विपरीत धारण करना. योक, 
सो विपरीत कर्म है. 1 भनि भी, शरत शुनके लयागनर्मे तथाषिष 
विपरीतही वच्च पहेनते दे जिसवास्ते, तरं परा जन्मकरके शूदर होता 
भया, सांभरत संस्कारविशषषकरक बरह्मुतिके ; धारणे बराह्मणः वा क्षता 
अराणेन-त्राणकरके क्ष्य, वा न्याये पवेश करनेसे वेदय हा हैः 
तिसवासते, क्रियासहित इस जिनोपवीतको अच्छीतरं हण करना, 
अच्छीतरं रखना. तेरेको सदध्वासना उपनयनविधि ्षयरहित होवे 
सँ व्याख्यान करके परमेषटिम॑त्र पठकर $दोनो शुरं शिष्य खड होवे. 
पीडे चैत्यवंवन, ओर साधुव॑दन केरे. ॥ इत्युपनयने त्रतविसम्गविधिः ॥ 


अंथ गोदानविधि्यैथा ॥ 


अथ गोदानविधे टिखते है. ॥ तदा ्तविसगके अनंतर िष्यसहित । 
शुर, जिनको तीन २ प्रदक्षिणा करके पर्ववत्‌ चारों दिदे शकस्तवका 
पाठ करे. पी ग्द्गुरु, आसनपर बैठे तव िष्य गुरुको तीन भदक्षिणा 
करे नमस्कार करके हाथ जोडकेखडा हके, गुरुको विज्ञापना करे. 


यथा॥ १ 
५॥ मगवन्‌ तारितोहं निस्तारितोहं उत्तमः कृतोहं सत्तमः " 


तों पूतः इृतोहं म्यः कृतोहं तङ्गवननादिश माद 
बटे स्यथ मम किंचनापि रदस्यभूत सृत ॥ ध 


चतुविश्चस्तम्भः। २७ 
हे भगवन्‌ तारा सुञ्चको, निस्तारा मुद्षको, उत्तम कर सुक्चको, आति- 
शयसाधु (श्रेष्ठ ) करा मुद्चको, पवित्र करा . सुञ्चको, पूज्य करा सुञ्चको, 
तिसवास्ते हे भगवन्‌! प्रमादबहुर शहस्थधरममे मेरेको कुछक रहस्यभूत 
सुत कथन करो. ॥ 
तब गुरु कहे ॥ 
“ ॥ वत्स सुषुतं सुष् प्रष्टं ततः श्रूयताम्‌ ॥ 
हे वत्स अच्छा करा, भखा पा, तिसवास्ते तं रवण कर. ॥ 
दानं हि परमो धर्म्मो दानं हि परमा क्रिया ॥ 
, दानं हि परमो माग्ग॑स्तस्मादाने मनः कुर ॥ १ ॥ 
दया स्याद्भयं दानसुपकारस्तथाविधः ॥ 
सर्व हि धर्म्मसंघातो दानेन्तमावमर्हति ॥ २॥ 
ब्रह्मचारी च पाठेन भिशषुश्चैव समाधिना ॥ 
वानप्रस्थस्तु कष्टेन गही दानेन शुध्यति ॥२॥ , 
ज्ञानिनः परमा्ंज्ञा अहन्तो जगदीश्वराः ॥ 
व्रतकाे भरयच्छन्ति दानं सांवत्सरं च ते ॥ ४ ॥ 
` हतां प्रीणनं सम्यक्‌ ददतां पुण्यमक्षयम्‌ ॥ 
दानतुस्यस्ततो रोके मोक्षोपायोऽर्ति नाऽपरः ॥ ९ ॥ 
अथैः--दानदी परम उक्ृष्ट धमं हे, दानही परमा किया हे; दानही 
परम मार्ग है, तिसवास्ते दान देनेमे भन कर.) अभयदानसे दया होवे 
ह, ढानसंही तथाविध उपकार होवे है, सर्वही धमसमृहं दानमे अंतर्भाव 
हो सक्ता हे ब्रह्मचारी पाठं करके, साधु समाधि करके, वानधस्थ कष्ट क- 
रके, ओर श्स्थी दान करके शुद्ध होता है. । तीन ज्ञानके धन्त परमा्थके 
जाणकार, ठेस अर्हत भगवंतं जगदीश्वर भी घतसमयमें सांवत्सर दान 
> देते है. । दान भहण करनेवारेको तो, दान तृप्त करता ह; ओर देनेवा- 
खेको अक्षयं पुण्य पास कराता है; तिसवास्ते दानके समान दसरा कोई 
मोक्षकां उपाय रोके नदी है. ॥ ५ ॥ जिसवास्ते हे वत्स ! तैन बाह्यण- 
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पणा, वा क्षत्रियपणो, वा वेद्यपणा भा करा है, अंगीकार करा है, तिस. 
वास्ते हे वत्स ! तु रहस्यधर्मं मोक्षके सोपानरूप दान देनेका रंभ 
कर" । तने नमस्कार करके शिष्य के, हे भगवन्‌ ! शुद्चको दानका 
विधी कहो. । गुरु कहे ‹ आदिदामि › कहता ह । 
यथा ॥ 
गावो भूमिः सुवण च रलान्यन्नं च नक्तकाः ॥ 
गजाश्वाहति दानं तदष्टधा परिकीत्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
एतचाष्टविधं दानं विप्राणां गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
देयं न चापि यतयो गृहन्तयेतच्च निःस्पृहाः ॥ २॥ 
यतिभ्यो भोजनं वख पात्रमौषधपुस्तके ॥ 
दातव्यं इन्यदानेन तौ द्वौ नरकगामिनौ ॥ २॥ 
अथेः--गो १ भूमि २, सुवणं ३ रत्न 9, अन्न ५ नक्तक* £, हाथी ७, 
ओर धोडा < येह आढ भ्रकारका दान कहिये । येह पूर्वोक्त आठ 
भकारका वान, खहस्थी ब्राह्मणगुरुयोको देना. ओर निःस्पृह यति साधुं 
मुनिराज, इस दानको नही ठेते है । थतिर्योको तो, भोजनः, व, पात्र, 
ओषध, पुस्तक, इनका वान देना. यतिको द्रव्य (धन) का दान देने, 
देनेखेनेवारे दोरनोही नरकगामीं होते हे. ॥ ३ ॥ तिसवास्ते भ्रथम गोदानं 
महण करना. उपनीत, वच्डेसहित कपिला, वा पाटा, वौ श्चेतरंगकी, 
ज्ञापित, चचित, भषित, धेनुको, आगे ल्यायके पूंछसे पकडके, रूप्यमय 
, खुरा है जिसके, स्वणैमय शरंग हे जिसके, ताघ्नमय पृष्ठं हे जिसकी, 
करंस्यमय दोहपात्र है जिसका, देरी धेनु, श्हयगुरुकेतांह देवे । शुरु तिस 
गौकी .पृछको हाथ धारण करके, यह वेवरमत्र पडे ।. 
यथा. 
ॐ अहै“मौरियंघेतुरियं भरशस्थपरुरियं सर्वो्तमक्षीरदधि - 
धतेयं प्रवित्रगोमयमूतरेयं सधासरविणीयं रसोङ्गाविनीयं 


--प्रजस्क्बन्किष ` 
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प्ययं दयेयं अभिवायेयं तहततेयं त्वया धेनुः इृतपुण्यो 
भव प्राप्षपुण्यो भव अक्षयं दानमस्तु अहै ॐ ॥ ” 
यह कहकर श्ढागुर, धेनुको यहण करे. शिष्य तिस गोकेसाथ द्रो- 
णप्रमाण सात धान्य, तुखामात्र षट्‌ (६) रस ओर पुरुषतृतिमात्र षट्‌ (६) 
विकृती (विगय ) देवे ॥ इतिगोदानम्‌ ॥ । 

अन्य सवै भूमिरल्लादिदानों विषे यह मंत्र पढना. । 

यथा ॥ 

^.ॐ अह" एकमसिति दशकमस्ति तमस्ति सहस्रमस्ति 

अयुतमरिति रक्षमस्ति प्रयुतमरिति कोव्यस्ति कोटिदशयक- 

मस्ति कोटिरातकमरित कोटिसहखमस्ति कोव्ययुतमस्ति 

कोटरक्षमसित कोटिप्रयुतमस्ति कोटाकोटिररित संख्येय- 

मरित असंख्येयमस्ति अनंतमस्ति अन॑तानंतमस्ति दान- 

फरुमरित तदक्षयं दानमस्तु ते अह" ॐ॥ ” 

इति परेषां दानानां मंञ्रपाठः॥ 

यहां उपनयनमें गोदानकाही निश्चय है, रोष दान कमकरके अन्यवा 
भी देना. गोदानादि दान शयगुर ब्राह्म्णोकोही देना. निःस्ण्ह यतियो 
को न देना. तथा तिन यति्योको, अन्न, पान, व्र, पात्र, मेषज, वसति, 
पुस्तकादि दानमे ° घभेलामः ` यही मंत्र जाणना. । अथ श्यगुरु, उपनी- 
तस गोदान ऊेके, पणणागुज्ञा देके, चैत्यवंदन, ओर साधुवंदन करा- 
यके, तेसेदी संघके मिले हृष, मंगरुगीतवाजंत्ेकि वाजते हृष, 
िष्यको साधुरयोकी वसातिमे ( उपाश्रयमे ) ठे जावे. तहां मंडली- 
पूजा, षासक्षेप, साधुवंदनादि स्वै पूवैवत्‌ करना. । तवपीछे चतर्वि- 
ध संघकी पूजा, ओर सुनियोको वचर, अन्न, पात्रादि दान करे. ॥ इति 

> गोदानविधिः ॥ संपूर्णोयं चतुरविषडपनयनविधि: ॥ ` 

अथ शद्रस्योत्तीयकन्धासपिषिः-अथ शूद्रको उत्तरीयकन्यासविधि 

लिलते ॥सात दिनि तैखनिषेकलान पूवैवत्‌ जाणना. । तदनंतर यथाविधि 
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ञओीर तिनकी मूर्तिं निरुपाधिक प्रांतरूप.होनेसे प्रशांत वदीनवारी हेः 
क्योकि, जो त्रिभुवनमे भ्रां लरूप परिणामवाठे परमाणु भगवानके शरी- 
रको रगे.है, तैस परमाणु तितनेही जगतमे हँ, इसवास्ते भगवानूके 
प्रस्ंतरूप समान अन्यरूप किसीका भी नही है. तथा तिनकी मूर्तिं 
जेसी प्रशांताकारवाखी ह, तेसी जगतूमे किसी भी देवकी नहीं है, इस 
वास्ते भगवानूफा प्रशांत ददन ह. ओर सषैभूत भाणिर्योको अमयदान 
देनेवाखा है, “ अभय दयाणं इति वचनात्‌ ” क्योकि, वियमान भगवा- 
नके स्वरूप ओर तिनकी मूतिके खरूपमे कोदंमी वस्तु भय देनेवारी 
नदी हे. जिसके हाथमे त्रिगूट, चक्र, परशुः तर्वार आदि शख 
होवे, वो देव अभय देनेवाङा नही है, परंतु किसी वैरीके भयस 
वा किसीके मारनेवास्ते श्र धारण करे है, भगवानमें पूर्वोक्तं 
दूषण नही ह, इसवास्ते अभयदानका दाता है. ओर भांगल्यरूप ह. 
“ अरिहंता संगरं इति वचनात्‌ ” ओर प्रास्त मखा हे, प्रशस्त 
वस्तुरूप होनेसे. इस करके पूर्वोक्त विशेषणोवाा होनेकरके रिव 
कहीये हे. ॥ १ ॥ 
महत्वादीश्वरत्वाच्च यो महेश्वरतां गतः ॥ 
रागद्रेषविनिमुक्तं वैदेऽहं तं महेश्वरम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थः-प्रथम श्छोकमें रिवका खरूप कथन करा, अथ महे-्धरका 
खरूप कहते है. बडा होनेसे ओर हैर नेसे जो महेश्वरताकों प्राक 
हआ हे, तिहां रहत्‌ शाब्दका अर्थ ` बडा हे, शुद्ध ॒खरूप शुद्ध ज्ञानादि 
गुणेति, बडा होनेसँ ओर सवै देवताओंका ठाकुर (पृञ्य) अरुंषनीय आ 
ज्ञावाखा ओर ' सेका नायक, अग्र्वरी होनेसें इश्वर. क्योकि, जो 
चैतन्य जड पदाथ जगत्‌ हे, वे सर्वं तिसकी स्याद्वाद मुद्रारूप आज्ञाका 
उहषन नही कर सक्ते है, ओर जो उद्टवन करता हे, सो तीन कारं 
भी वस्तुखरूपकों प्राप्त नही होता हे, उक्तं च श्रीमद्धेम्च॑द्रसूरिप्रदरः ॥ 
आदीपमाव्योम सभस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभरेदि चरतु ॥ 
तश्चित्यमेवेकमनित्यमन्यदिति खदाज्ञाद्विषता प्ररापाः॥१॥ 
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क्षत्राणामथ वैश्यानां देश्चकाखादियोगतः॥ 
त्यक्तोपवीतानां कार्य॑मत्तरासंगयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
धरमैकारये गुरोैष्टौ देवगुवांख्येऽपि च ॥ 
धायंस्तथोत्तरासंगः सूत्रवत्‌ प्रेतकर्मणि ॥ ७ ॥ 
अन्येषामपि कारूणां गुर्वानुज्ञां विनापि हि ॥ 
गुरुधमौदिकार्येषु उत्तरासंग इष्यते ॥ ८ ॥ 

अर्थै-सम्यक्त्वके संयुक्त द्वाददा वरत तैने धारण करने, ओर 
कुखका मद न करना. । जेन ऋषिर्योकी, ओर जेन ब्राहम्णोकी उपासना 
करनी; तथा मीता्थाचीण तप करना. । किसी पापात्माको िंदना नही, 
अपनी पशसा न करनी, हित इच्छके बाह्य्णोंको सान देना. 1 शेष 
चतुवणरिक्षाग्छोकमें कहे आचारको आचरण करना; उत्तरीयके परिभनशार्मे, 
वा भगम उपवीतवत्‌ जाणना. । बत करना, बेतकर्म॑ करना, हे वृषल. 
शुद्र | उत्तरासंगकी अनुञामें तेने यह युक्ति करनी. । देशकाङादियोगसे 
त्याग न किया है उपवीत जिर्नोन, वैसे क्षत्रिय ओर वैदर्योको, उत्तरासंग 
योजन करना. । धममैकार्मे, गुरुकी दष्टिमि, देव ओर गुरुके मकानमे, 
तथा प्रेतकमर्म, सूत्रकीतरं उत्तरासंग धारण करना. । ओर भी कारुको 
गुरुकी आज्ञाके विना भी गुरुधममादिकार्यमिं उत्तरासंग इच्छते ह, ॥ ठेसा 
व्याख्यान करके गुरु शिष्यको चैत्यवंदन -करवावे. । परमेष्ठिमंत्रका उच्चार 
ओर संत्रव्याख्यान पुवैवत्‌. । इतना विरोष हे. शुद्रादिकोको ‹ नमो › के 
स्थानें "णमो उच्चारण कराना. इतिगुरुसंभ्रदायः । तदपीडे शिष्यसहित 
गुरः उत्सव करते हुए धममीगारमें जावे. तहां मंडरीपूजा, गुरुनमस्कार, 
वासक्षेपादि पूैवत्‌. । तदपीछे मुनिर्योको अन्न, वचन, पात्र दान देवे. ओर 
चलुरिध संधकी पुजा करे. ॥ इति उपनयने शुद्रादीनां उत्तरीयकन्यासो- 
त्रासंगानुक्ताविधिः ॥ 

अथ वटूरणविधिः-अथ बदूकरणविधि ङिखते हे, ॥ भिसवास्ते 
सम्यक्‌ उपनीत, वेदविदासंयु्त दुःप्तिमहवाभित, अणूदाज्ञमोजन कुर 
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पोषटिक,सरवं शिरका सुडन, वेदिकरण, चतुष्किकाकरण, जिनपरतिमास्थापन, 
पूववत्‌. । तदपीछे श्दयगुर जिने श्वरकी अष्टपकारी पूजा करे. चारो पिशायोमे 
शक्रस्तव पाठ करे. पीछे गुरु आसनऊपर धैट जावे. तव शिष्य ेत- 
वच पिरके, उत्तरासंगकरके समवसरण ओर गुरुको, भरदक्षिणा करके, 
ˆ नमोस्तु २ ` कहता हुआ, गुरुको नमस्कार करके, हाथ जोडके, खडा 
होयके कहे. “॥ भगवन्‌ प्रा्तमुष्यजन्मा्देार्यकुरुस्य मम वोपिरूपां 
जिनाज्ञां देहि ॥ ” गुरु कहे “ ॥ ददामि ॥* शिष्य फिर नमस्कार करके 
कहे “ ॥ न योश्योदुपनयनस्य तजिनान्नां देहि॥ ” गुरु कहे “८॥ ददा 
मि॥” तदपीछे द्वादश (१२) गरभ॑तंतुरूप, जिनोपवीतथमाण दीष (रबा) 
काप्पौसका, वा रेदामका, उत्तरीयक, परमे्टिमंत्र पठता हुआ, जिनोपवी- 
तवत्‌ पदिरावे. पीछे गुरु, पवौभिमुख शिष्यको चैत्यवंदन करवाव. । तद- 
पीठे शिष्य “ नश्रोस्तु २: कहता हुआ, सुखसें वैठे गुरुके पगम पडके, 
फिर खडा होक हाथ जोडके, पेल कहे. “ ॥ मगवन्‌ उत्तरीयकन्यापन 
जिनाज्ञामारोपितोदं ॥ ” गुरु कहे ५॥ सम्यगारोपितोसि तर भवताग- 
२ ॥ ” तदपीछे गुरु सन्मुख यैठे शूद्रके आगे ब्तानुन्ञा देवे. ॥ 
यथा॥ 

सम्यक्लेनाधिष्ठितानि जतानि हाद्व हि ॥ 

धायांणि भवता नेव कार्यः कुरुमदस्त्वया ॥ १॥ 

जैनर्षीणां तथा जेनन्राह्यणानामुपासनम्‌ ॥ 

विधेयं चैव गीताथांची्णं कार्यं तपस्त्वया ॥ २॥ 

न सिंद्यः कोपि पापात्मा न कार्य स्वप्रशंसनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणेभ्यस्त्वया मानं दातव्यं हितमिच्छता ॥ २॥ 

शेषं चतुरव्णरि्षाश्छोकव्याख्यानमाचरेत्‌ ॥ 

उत्तरीयपरिशंशो भ॑गे वाप्युपवीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 

कार्थं तरतं प्रेतकर्मकरणं वषर त्वया ॥ 

ुक्तिरेषोत्तरासंगानुज्ञायां च विधीयते ॥ ५॥ .. 


चतुर््ंशस्तम्भः। ३८६ 
दिखावर्जके मुंडन करवाव, तदपीछठे तिसको तीर्थोवक मंत्रोकरके मंत्रित 
जटठखकरक लान करवाव. । 

तीर्थोदकाभिसंत्रणमंत्रोयथा ॥ 
५॥ॐ वं वरुणोति वारुणमसि गांगमति यामुनमसि गो 
दावरमसि नाम्मदमा पौष्करमसि सारस्वतमसि शतः 
द्रवमसि वेपादामति सैँधवमारे चांद्रभागमसि वैतस्तमपि 
ेरावतमसि कावरमसि कारतोयमति भौमतमि हेतम- 
सि शैतोदमसि रोहितमासे रोहितांरामपि सारेयवमसि 
हारिकांतमाभि हारिसिख्मासि नारिकां तमसि नारकांतमसि 
रौप्यकूकमसि सौवणंकूकमसि साञ्किमति रक्तवतमसि 
नैममसलिर्मक्षि उन्मञ्रसटिरमति पाद्ममि महपादय- 
मसि तेगिच्छमसि कैरार्मसि जीवनमसि पवित्रमसि पा- . 
वनमति तदं पवित्रय कुखाचाररदितमपि देहिनं ॥" 
इस संत्रसं कुशायकरी सात वार अभिर्सिचन करे. पीडे नदीकांठे 
वा तीर्थङपर, वा मंदिरे, वा पवित्र रहस्थानमे तिस बटूकरण योः 
भ्यको, प्रथम तीनगुणी कुशमेखला, तीन प्रकारसं बांधे. । 
- मेखराबंधरमंत्रो यथा ॥ 
| ॐ पवित्रो प्राचीनोसि नर्वानोकि स॒गमोसि अजोसिं 
शुद्जन्मासि तदम देहिनं धृतत्रतमत्रतं वा पावय पुनीहि 
अत्रा्मणमपि ब्राह्मणं कुरु ॥ 
इस मंत्रका तीन वार पाठं करे. ॥ पीछे कौपीन परहिरावे. । 
कोपीनमंत्रो यथा ॥ 
ॐ अन्रह्मचर्थगक्तोपि ह्यच्यंधरोपि वा ॥ 
` व्रतः कोपीनब॑धेन ब्रह्मचारी निगदयते ॥ १ ॥ 
देस तीन वार पढे कपीन पहिरावणा. । तदपीछे पूर्वोक्त बाह्मणः 
समान उपवीत मंत्रपू्वैक -पहिरातर. 1. . - . 


३८४. तत्छनिणीयप्रासाष्‌- 


नेवारे, माहनोके आचारम रक्त, सर्वं श््यसंस्कारपतिष्टदिकमोकि कराने- 
वाङ, पे ब्राह्मण, पूञ्य होते है. । नही, वे पूर्वोक्त ब्राह्मण, कषत्रियादि 
राजा्योको, सेवा, अन्नपाक, तिसके आज्ञा करनी, अभ्युत्थान, वादुः-मनो- 
हर वचन, प्रशसा, विना नमस्कारके आङ्ीवौद देना, विज्ञानकर्म, 
कृषिवाणिज्यकरण, तुरंगृषभादि रिक्षाकरण, इत्यादिवास्ते जोड 
कल्पते हे. इसवास्ते तथाविध पूर्वोक्त कर्मभि, बरकत बराह्मण, योजन 
करने योग्य होते है. इसवास्ते तिन ब्राह्मणोंको बटू करनेका विषि 
कहते दह 
उक्तं च यत; ॥ 
च्युतत्रतानां ्ात्यानां तथा नैवेयभोजिनाम्‌ ॥ 
कुकर््मणामवेदानामजपानां च राक्चिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
गरम्याणां कुखटीनानां विप्राणां नीचकम्मणाम्‌ ॥ 
प्रेतान्नभोजिनां चैव मागधानां च बंदिनाम्‌ ॥ २॥ 
धांटिकानां सेवकानां गंधताबूरजीविनाम्‌ ॥ 
नटानां विप्रवेषाणां पड्रामान्ववायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
, अन्यजा्युद्धवानां च बंदिवेषोपजीषिनाम्‌ ॥ 
दत्यादिविप्ररूपाणां बटूकरणमिष्य॒ते ॥ 9 ॥ 
अथः-तत्ते भरष्ट हुए, संस्कारहीन, नेवेका भोजन करनेवाले, 
कुकर्मके करनेवाले, वेदको नही जाणनेवाछे, वेद मेनका जप न करने 
वाठ, शखरको धारण करनेवारे, भामके वसनेवाठे, कुलहीन, नीच क्के 
करनेवाे, प्रतके अन्नका भोजन करनेवाठे, मागध-स्तुतिषाट पडनेवाठे 
बेदी-राजादिकी स्तुति पढनेवाठे, घटिका बजानेवाठे, सेवा करनेवारे, 
गंधरतांबूकुकरके आजीविका करनेवाङे, विभ्रवेष धारण करनेवारे नटः, 
पञचीरामके संतानीय, अन्य जाति उस्यन्न हृष, बंविवेषसे आजीविका 
करनेवारे, इत्यादि विभरूपको बटूकरणं इच्छते है । तिलका यह विधि ह. 
प्रथम, तिसके. भरम -ण्मुरु, यथोक्त विधि. पोट करे. भीठे तिसको 


पञथविंशसतस्भः! ६२९ 


` अथः-परनिंदा, परद्रो, परी, परधनकी वांछा, मांसभेक्षंणः स्ले- 
च्छकंद-रभुनादिभक्षण, इनको वजैना. । वाणिज्यरमे, खामीकी सेवा, 
कदापि कपट न करना; बाह्मण, ची, गभ ओर गौ, इन चाररोकी. रक्षा 
करनी; देव, रषि ओर गुरुकी सेवा करनी. । अतिथीर्योका पूजन करनो, 
धने अनुसार दान देना, आस्मघात नही करना, परको पीडा न 
करनी. ! जन्मपर्यत यावल्नीत्रे तबतक विधिपूर्वकं उपवीत धारण करना, 
शेष रिक्षाकम पूर्ैवत्‌ चारों वर्णोका कथन करना. ॥ पीछे सो वटक; 
गुरुको खणे, वख, धेनु, अन्न, दान करे. । यहां वटकरणरमे वेदीः 
चतुष्किका, समवसरण, चैस्यवंवन, बतानुज्ञा, बतविसगै, गोदान, वास- 
्षेपादि नदी है. ॥ इति बट॒करणविधिः ॥ इद्याचार्यश्रीवद्धैसानसृरिकता- 
चारदिनकरस्य ० उपनयनादिकीचैननामद्वादरामेदयस्वाचार्यश्रीमद्वि 
बा० स० त० समापो २९ स्तम्भः ॥ १२॥ 


इदयाचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तसनिणयभ्रासादभंथे 
द्वादशमोपनयनादिसंस्कारवणनोनाम चतु्विरास्तस्भः ॥ २९ ॥ 


॥ अथपचविंशस्तम्भारम्भः ॥ 


अथ पंचविंशा स्तंभमे अध्ययनारंभविधि छिखते हे ॥ अश्धिनी, मुख, 
पवां ३, सगीर्ष, आद्री, पुनवसु, पुष्य, अग्छेषा, हर्त, शतभिषक्‌, 
स्वाति, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, येह नक्षत्र ओर बुध, गुरु, शुक, येह 
वार विद्यारंभे शुभ है. अथौत्‌ इनोभिं प्रारंभ करी विद्या घास होती है. 
रवि ओर चंदर, मध्यम है. मगर ओर शनिवार, लयागनेयोग्य है. । अमावा- 


स्था, अष्टमी, प्रतिपत्‌ ( पकम ), चतुददैशी, रिक्ता, षष्ठी, नवमी, येह 
तिथियां विद्यारंभे सदादही वजनी. । 


अथ उपनयनसवृरा दिन ओर भ्रमे विद्यारंभसंस्कारका आरंभ 
करिये, तिसका यह विधि है. । णद्यगुरु प्रथम विषिते उपनीत एरुषके 
धरमें पोष्टिक करे; पीछे गुरु, मंदिरे, बा उपाभ्रयमे, वा कदंवृक्षकेतटे, 


6९ त्तनिर्णयप्रासाद- + 
मंत्रो यथा ॥ 


ॐ सधर्म्मोसि अधमोसि कुरीनोति अकुरीनोसि सत्ह्मच- 
यसि अब्रह्मचर्योति सुमनाअसि दुम्मनाअसि श्रदयाटुरसि 
अश्रदराुरसि आस्तिकोि नास्तिकोमि आर्हतोसि सोग- 
तोसि नेयाधिकोकि वैशेषिकोसि सांख्योति चा्वाकोसि 
सरिगोमि अरटिंगोि तचखज्ञो्ै अत्वज्ञोसि तद्व 
ब्राह्मणोऽमुनोपवीतेन भवंतु ते सर्वार्थसिद्धः ॥ ” 
इस मंत्रको नव वार पढे उपवीत स्थापन करे. । पीछे तिसके 
हाथमे परखाशका दंड देवे, ओररे श्रगचम॑तिसको पिरवे, ओर भिक्षा 
मांगनी करवावे. भिक्षामार्गणकेपीडछे उपर्वातको वजके, मेखला, कोषीन, 
चमैदंडादि दूर करे. । 
तद्रपनयनमं नो यथा ॥ 
५॥ ॐ ुवोसि स्थिरोसि तदेकमुपवीतं धारय ॥” 
फेस तीन वार पठे. । पीछे गुरु, धारण किया हे शेतवखका उत्तराय 
जिसने, एेसे तिसको, आगे बिठरके, रिक्षा देर. । 
यथा॥ 
पर्निदां परद्रोहं परखीधनवांछनम्‌ ॥ 
मांसाशनं म्टेच्छकंदभक्षणं चेव वजंयेत्‌॥ १॥ 
वाणिञ्ये स्वामिसेवायां कपटं मा कृथाः कचित्‌ ॥ 
्रह्मख्ीघ्रुणगोरक्नां देवषिगुरुसेवनम्‌ ॥ २॥ 
अतिथीनां पूजनं च कुय्यादानं यथा धनम्‌ ॥ 
अथात्मघातं मा कुयौ मा वृथा परतापनम्‌ ॥ २॥ 
उपवीतमिदं स्थाप्यमाजन्मविधिव्या ॥ - - 
रोषः रिष्षाक्रमः कथ्यश्चातुर्बण्यस्व पूवेकत्‌ ॥४॥ .. 


वद्िशस्त्ः। "न 
आहार व -पाश् पुस्तक वान देवे. ! इत्याचार्यभरीव्ैमानसूिकिताचा- 
रदिनकरस्यणहिषर्मभ्रतिवद्धविदयारंभसंस्कारकीत्तंननामच्रयोदशमोदयस्या- 
चार्यश्नीमद्धिजयानेवसूरिङृतोबालावबोधस्समासस्तत्समातो च समासोयं 
पंच्विह्यस्तम्भः ॥ १३॥ `. 
„ -इत्याचार्यभीसद्रिजयानंवसूरिविरचिते तत्तनिणयभरासादथंये त्रयो- 
` ` इदामविदारंभसंस्कारवणनोनामपंचर्विदास्तम्भः॥ २५ ॥ 








अथषदरविंशस्तम्मारम्भः प 
अथ २६ मे स्तंभमरं विवाहविधि छिखते हैँ ॥ विवाह जो हे सो सम- 
कुरशीखवार्छोकाही होता ह. 
यतउक्तं ॥ 
ययोरेव समं शीरं ययोरेव समम कुम्‌ ॥ 
तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ १ ॥ 
` तिसवास्ते समकुरुशीर, समजाति, जाने है देशछृलय जिनोके, तिन- 
का विवाहर्ं्बध जोडना थोम्य है; तिसवास्ते जो अविकृत ह, तिसन 
विछृतङुलकी कन्या अहण नही करनी । विृतङ्कं यथा । जिनके कुर्म 
 श्षगीरडयर रोम बहुत होवे, अदीरोग होवे, दाद होवे, चित्रक होवे, नेत्र 
रोग हेवे, उदररोग होवे, पेसे वंशोकी कल्या न भहण करनी. विक्त कुरु 
दोनेसे. । कन्या विरता यथा। वरस रंबी होवे, हीन अंगवारी होवे, कपिखा 
होवे, ऊंची दृिवारी होवे, जिसका भाषण ओर नाम भयानक होवे, देसी 
कल्या विचक्ष्णोको त्यागने योग्य हे. तथा देवता, ऋषि, रह, तारा, 
अनि, नदी, शृ्षादिकके नामस जो कन्या होवे, तथा जिसके शरीरऊपर 
व पिगाक्षी ओर व सी कन्या भी पाणि- 
भरहणः : ॥ कन्यादाने वर † कुं यथा ॥ हीन होवे, कूर 
शेषे, वभूसदित होवे, दरिद्री होवे, व्यसन ( कष्ट ) संयुक्त होवे, कन्या. 
बालम यें कुरुःओर पुरुषको वना. मूखै, निर्धन, दूर दशमे रहनेवाला, 
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कुशाके आसनडपर अप वैटके, शिष्यको वाभेपासे कुशास्षनोपरि विट- 
खाके तिके दक्षिण कानको पूजक तीनवार सारखत मंत्र पदे. पी गुर, 
अपने धरम वा अन्य उपाध्यायकी शालामे, वा पौवधागारमे, रिष्यको 
पारखी, वा घोडेपर चढायके म्ंगखगीतीकिं गाते हए, दान देते हृष, 
वात्र पाजते हुए, यति गुरुकेपास लेजके मंडटीपृजापुषैक वासक्षेप 
करवाके, पाटद्राकामें छेते. पीछे गुरु शिष्यको आगे बिठङाके येह 
शिक्षाण्छोक पदे. । 

यथा॥ 

अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशरखाकया ॥ 

नेत्रमुन्मीखितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ १ ॥ 

यासां ्रसादादधिगम्य सम्यक्‌ शाखाणि विदन्ति परं पदं ज्ञाः॥ 

मनीषितार्थम्रतिपादकाभ्यो नमोस्तु ताभ्यो गुरुपाटु काभ्यः॥२॥ 

सत्येतस्मिन्नरतिरतिदं गृह्यते वस्तु दृरा- 

दप्यासन्नेप्यसति तु मनस्याप्यते नैव किंचित्‌ ॥ 
पुंसामित्यप्यवगतवतामुन्मनीमावहेता- 
विच्छा वादं भवति न कथं सहटुरूपासनायाम्‌ ॥ .२॥ 

इति मत्वा त्वया वत्स त्रिरुद्योपासनं गुरोः ॥ 

विधेयं येन जायंते गोधीकीर्तिधतिश्चियः ॥ 9 ॥ 

चेते शिष्यको शिक्षा देके, ओर तिसन स्वर्णं वच्र दक्षिणा रेके, गुर 
अपने चरको जवे. पीछे उपाध्याय, स्वको पहिरे मात़का पडावे; पीछे 
विप्रको भ्रथम आर्यवेद पठावे, पीछे पडंगी, पीछे पुराणादि धर्मान्न 
पवि; क्षत्रियको भी पेसंही चतुद विद्या पडढवे. पीठे आयुरेव, धल्व, 
दंडनीति ओर आजीविकाशाच पडावे. वैदयको धर्मशाल्न, नीतिकान्ञ, 
कामा ओर अयैशाच् पठाव. गूढको नीतिर ओर आजीविकादाल 
पदावि,कारयोको तिनके उचित विज्ञानद्राज्न पडावे. पीड सायो को चतुथ 


.~ दितीयस्तस्भ | 


भाषा्ै-आदीपंः दीपकसे रेके “आब्योम, व्योम मर्ादीत्य' आका- 
पर्य, स्वं वस्तु पदाथस्वरूप जो हे, सो समस्वभाव है तुस्यरूप है स्व- 
भावस्वरूप जिसका, सो समस्वभाव- वर्योकि, पस्तुका स्वरूप दव्यप 
यौयात्मक है, ठेसा हम कहते है. तेसही वाचक मुख्य श्री उमास्वातिजी 
तत्वा्थसत्रमे कहते हे. “ उत्पादव्ययप्रो्ययुक्तं सदिति ” जो उत्पाद- 
व्यय-भरौव्यकरके युक्त है सोह सत्‌ है. ओर जो सत्‌ 
वस्तुका रक्षण है. समस्वभाव सवे वस्तुं किस हेतुं ! पेस शके 
पूं थके विशेषणदवारकरके हेतु कहते है. ‹ स्यादरावसुद्रानतिमेोदि ` 
° स्यात्‌ ` पेसा अग्यय अनेकांतका ब्योतक है. तव तो स्याद्वाद 
( अनेकांतवाव्‌ › निय-अभित्या$ अनेक धर्मक शबर स्वभाववाखा 
एक वस्तुका मानना, तिसकी मुद्धा ( मरयांवा ) तिसको जो उंषन न 
करे (न तोडे ) सो स्या्वादसुद्रानतिभेदि वस्तु है. जैस न्याय एकनिष्ठ 
न्यायतत्पर राजाके राज्यश्चासन चकते हए, सवै तिसकी धजा तिसकी 
मुद्रा ( मयौदा ) का अतिक्रम नही करती ह. जेकर अतिक्रम करे तो 
तिसके सव॑ अथकी हानि होवे है. पेसंही विजयवंत निःकंटक स्याद्वाद 
महानरके हप, तिसकी स्याद्रावयुद्राका सवैही पदां अतिक्रम 
( उ्टषन ) नही कर सकते है. जकर उछंघन करे तो तिनको स्वरूप 
उयवस्थाकी हानिकी प्रसक्ति होनेसँ अवस्तुपणेका असंग होवेगा. ओर 
सवै वस्तुयोका जो समस्वभाव कथन करा है, सो परवादिथोकौ जो 
अभीष्ट मान्य है, एक व्योमादि वस्तु नित्यदही है, अन्यत्‌ भ्रदीपादि 
अनित्यही है, फेसे वादके श्रतिक्षेष संडनका बीज है. सधैही भाव पदाथ 
दव्यार्थिक नयपिक्षासं नित्य है, ओर पयोयार्थिक नयके मतं अनित्य है. 
सहां एकांत अनित्यपणेवादीर्योनि अंगीकार करे प्रदीपको प्रथम नित्या- 
नित्यपणेके ज्यवस्थापनविषे विङ्मान्न (सक्षपमानन) कथन करते है. तथाहि 
भरदीपपयौयको भ्रात हए तैजस परमाणु जे है वे स्वभावे वा तटे 
क्षयसं वा पवनके. अभिघातसे ज्योतिःपयौयको त्यागके तमोरूप 
पयायांतरको भा होते हुए भी एकांत अनित्य नही हे. वर्योकि, पुल 
डब्धरपकरके वे सदा अवस्थित है. इतने मान्रसदी अनित्यता नही 


शट तंनिरणयक्तसीद् १ = गू 


शूर योद्धा सूरमा, मोक्षाभिरांषी, कंन्यातं तीनगणी अर्धिक आवसं 
इनको भी कन्या न देनी. तिसवास्ते दोनों अवित डुर्छोका, ओरं नं 
वित कुखवारछौका विवाहसंब॑ध धोम्धं है. तथा पाच शुद्धियां केले 
वधूवरका संयोग करना, सोही दिखावे है. रादि १, थोनि २ कणि ३, 
नाडी ४ ओर वग ५, येह पांच शुद्धियां दोर्नोकी देके षैरवधूका संयोग 
करना रु १ शीर २, स्वामिपणा ३, विद्या ४, धन ५, शरीर ६ ओर 
वय ७, येह सातो गुण वरम देखने. अथोत्‌ येह सात गुण वरम देखके 
कन्या देनी. आगे जो होवे, सो कन्याका भाग्य है. गभस आठ वर्स ठेके 
इण्यारह वेतां इ कन्याका विवाह करना. * तिसके उपरांत रजस्वला 
होती है. तिसको राका भी कहते है. तिसका विवाह शीध हना वोह 
वरको 2 चंद्रवरूके हुए, तुच्छ महोत्सवके भी हे, विवह करना 
उचित हे. 


थतरक्तम्‌ ॥ 
वर्षमासदिनादीनां शुधि राकाकरग्रहे ॥ 
नारोकयेन्द्रबटं वरं प्राप्य विधापयेत्‌ ॥ १ ॥ 


#पुरुषका आठ वर्ते छेके ८० वर्धके वीच २ विवाह हना चावः 


क्योकि, अस्सीवर्षे उपरांत भरायः पुरुष शुक्ररहित होता हे. । 

विवाह दो प्रकारके होते हे, आयैविवाहं ९ ओर पापविवाह २.। आवि 
विवाहे चार मेद है. ्रहयविवाह ९, प्राजापत्यविवाह २ आधेविवाह \ 
अर दवतविवाह ४. ये चारो विवाह मातापिताकी आज्ञासं होने 
लौकिक व्यवहारसम धाभ्मिकं विवाह गिने जति ह. पापविवाहके भी चार 
सेद है. गांधर्वविवाह ९ आसुरविवाह २ राक्षसविवाह २ ओर पैशाचः 
विवाह ४. ये चारौ करनेततं स्वेच्छानुसार पापविवाह है. । 


॑ संयोगं तं उत्पन्न { होवे, 
कि, सोढं वर्षको सी, जोर पन्वीस वैका पुरुष, तिनके संयोगसं नो -संतान | 
५८ होवेहै. इत्यादि मूढागमतें तो बारुढमका जीर दष्धके विवाहका निषेष सिने 1 


\ 


. -दू्विरास्तम्भः। ३८७ 
`: “भयम -ब्राहयविवाहविधि टिखते है. । शुभ दिने, शुभ र्म, 
पूर्वोक्त गुणसंयुक्त वरको बुखुवाके ल्लान अरुंकार करके संयुक्त हुए तिस 
्ररकेता्‌ः अरंृत कन्या देवे, । 
< ' मेत्रो यथा ॥ 

:: ५ ॐ अह" सवगुणाय सवेविद्याय सवैसुखाय सर्वपूजिताय , 
... सर्व॑ंशोभनाय , तुभ्यं बखरगधमाल्यारंकारारंङृतां कन्यां 
` ..ददामि प्रतिगृहीष्व भद्रं भव ते अर्ह" ॐ ॥” 
"` इसा म॑त्रकरके बद्धांचखदंपती-चीभती, अपने धरम जावे. 1 इति 
धा्स्यो ब्राहयविवाहः ॥ १ ॥ 

` प्राजापत्य विवाह जगते भसिद्ध है, इसबास्ते विस्तारे कहर. ॥ २॥ 
आष विवाहम वने रहनेवारे सुनि, ऋषि, गृहस्थ -अपनी पुत्रीको, 
अन्यशऋषिके पुत्रकेतांइ, गौ वैरुके साथ देते हे. तहां अन्य कोड उत्स- 
वादि नही होते ह, इस विवाहका भन्न जैनवेवोमिं नही ह. जेन वेदकरके 
ेर्णादिको आभित हुए जनके आचार कथन करनेस, जेनोको पेसें विवा- 
हके अहृत्य होने, । देवतविवाहम भी पेसही जाणना. । इन दोनां 
विवाहेके मंत्र परसमयसे जाणने.॥ इति धाम्य आर्षविवाहः ॥ २॥ 
--दैवत विवाहम तो, पिता, अपने पुरोहितकेताइ इष्ट पुतं कर्मके अंतमे 
अपनी कन्याको दक्षिणाकीतरं देव. ॥ इति दैवतो धार्म्यं विवाहः |॥ ४ ॥ 
-. ये चार धाम्यविव्राह हे, ॥ 

*>पितादिके प्रमाणविना, अन्योन्यप्रीतिकरके जो उम होना, सो 
गरवविवाह.। १। । 

. "पणवंधके विवाह करना, सो आसुरविवाह. ॥ २ ॥ 

हटसें कन्याको भहण करे, सो राक्षसविवाह. ॥ ३ ॥ 

- सुल, ओर भमन्तकन्याको अहण.करनेसे, पशाच विवाह कहा जाता 
हे॥:४॥ माता, पिता, गुरु, आदिकी आन्ञा-न होसे इन चारों विवाहोंको 
विग्राहशुरुष गाप्रिवाह कहते हँ. ॥ तश्रा न्य ९, आर्षं २ ओरदरैवत ३, 


३८८ तलनिर्णयथसादः . 


येह तीन विवाह ठुःखमकालकलुगमे भव्च॑ते नही है. ° चारो -पाष 
विवार्होका बेदोक्तविधि भी नही है. अधर्म होनेसे. ॥ ए 
शः संमति वत्तमान भाजापत्य विवाहका विधि कहते हें ॥ सूल, अङुराश- 
हिणी, मघा, श्रगशिर, हस्त, रेवती, उत्तरा २, स्वाति, इन नक्षत्रम 
करहण क्रना- 1 वेध, एकागेल, खत्ता, पात, उपयहसंयुक्त नकषतर 
विवाह नही करना. 1 तथा युतिमे, ओर कांति सास्य दोषमें भी नही 
करना. । तीन दिनको स्परेनेवारी तिथिमे, अवम्‌ ( क्षय ) तिथिमे, कूर 
तिथिर्मे, दग्ध तिथि, रिक्ता तिथि, अमावास्या, अष्टमी, ष्ठी, दरादशषी 
इनमे विवाह नही करना. । भद्रामे, गंडांतर्मे, इ्नक्षत्र तिथि वार योगम, 
व्यतिपातर्म, वैशतिमे ओर निय वेखामे, विवाह नदी करना. ।सू्ैके 
कषेमे इहस्पति होवे, ओर इहस्यतिकेकषे्रमे सूर्यं होवे तो, दीक्षा, तिष्ठ, 
विवाह घसुख वर्जने. । चोमासे्मे, अधिमासमे, गुरु शुकरके अस्त हए, मर- 
मासमे, ओर जन्ममासर्मे, विवाहादि न करना. । मासां तरमै, संकांतिर्म, 
संकांतिके दूसरे दिनमे, अहणादि लात दिनि भी, पूर्वोक्त कार्यनही करना.। 
जन्मके तिथि, वार, नक्षत्र, रम्मे; राशि ओर जन्मके ईश्वरे अस्त हषे, 
ओर ऋूर भर्होकरके इत हृष भी, विवाह नही करणा. ! जन्मराशि, 
जन्मराशि ओर जन्मलन्रसे वारम ओर आठमेमे, ओर र्रके अंशके 
अधिपके छे, ओर आमे घरमे गए हृष, प्न नही करना. 1 स्थिर 
लग्ने, वा दविस्वभावरुप्रम, वा॒सहुण करी सयुक्त चर रम्मे, उदयाः 
स्तके विशुद्ध हृष, विवाह करना. परंतु उत्पातादिकरके विदूषितमे नदी 
करना. ! छन्न ओर सप्तम धर, थहकरके वित होवे; तीसरे, उषे, ओर 
इग्यारमे धरे, रवि, मंगल ओर शनि होवे. । छे ओर तीसरे धरम 
तथा पापमहवजित पंचमे घरमे राह होवे; ठपर्म तथा पंचमे, 
चौथे, दामे, ओर नवमे घरमे, इहस्ाति होवे. । पेसंही शुक, बुध, 
होवे; रन्न, टे त धर, व श ¢ 
पूण होवे. 1 शरूरकरके इष्ट, ओर श्रसंयुक्त चद्‌ कजनः; ऋः 
ठन्न ४ चंदर वर्जने. । इत्यादि गुणसंयुक्तः दोष _विवभनित खर्म 
प म्मा हाः पातय इता गोतनुोन मति कलो दुग सवनो 


वडुर्विदातम्भः। ३८९ 
अमे, शुभ -यहोकर इष्ट हृष, पाणियहण शुभ है. ॥ इत्यादि श्रीभद्रबाहटु 
वराहे, न व रि विरचितविवाहशाखके अवरोकनसे 
शुभ .लम्न देखके विवाहका आरंभ करना..॥ 

व शोकः ॥ 
.-“ ~ ` ततश्च.कुरुदेशादि गुरुवाक्यविदोषतः ॥ 
~ : -अलुज्ञातं विवाहादि गण्गादिमुनिभिः पुरा ॥ १ ॥ 
^ तम्‌ ॥ 
. स्यः षट्‌ त्रिददरास्थितलिदशषट्सायगश्चद्रमा 
जीवः सप्तनवदहिपचमगतो वक्तार्कजो षटूतरिगौ ॥ 
- सौम्यः षटदिवतुदशाष्टमगतः स्वप्युपाते शुभाः 
शुकः सप्तमषददशा्टरहितः शाहूखवत्रासङकत्‌ ॥ १ ॥ ” 
ज्ीर्योको बृहस्पति रवान्‌ होवे, पुरुषोको सूर्य वरान्‌ होवे, ओर दंप- 
तीको चंद्र बरुवान्‌ होवे तो, छम्न शोधना. ॥ 
पथम कन्यादानषरिषि कहते ईैः-पर्वाक्त समान कुरुशीखवाठे, अन्य 
गोरसं कन्या मांगनी. । पूर्वोक्त गुणविरिष्ट॒वरकेतांइ कन्या देनी. । 
कन्याके कुरञ्येष्ने षरके कुखज्येष्ठको, नाडिकेर, कसुक ( सुपारी ) जिनो- 
पवीतः व्रीही, दूष, हरिद्रा अपने २ देशकरुरोचित वस्तु वानपू्वक कन्या- 
दान करना. - 
` तदा श्द्यगुर वेवरमश्र पडे । स यथा ॥ 
` ५॥ ॐ* अहै परमसोभाग्याय परमसुखाय परममोगाय 
प्रमधम्मांय परमयदसे,परमसन्तानाय भोगोपमोगांतराय- 
व्यवच्छेदाय इमां अगुकनान्नं कन्यां अमुकगोत्र अमुक- 
नाग्रे वराय अमुकगोत्राय ददाति गृहाण अहं ॐ ॥ ” 
पीछे स्व रोकेकितांइ कन्याके पक्षी ताबूर देवे. । तथा दूर रहे 
विचष्टकालमे, वरके.जीत हृष, सा कन्या अन्यूको न देनी, 


६३९ = तखनि्ेयभोसादः 
उक्तच ॥ . 

सशृजस्पन्ति राजानस्सङृन्जस्पन्ति पण्डिताः ॥ क 

सङ्ृत्‌ प्रदीयते कन्या त्रीण्येतानि सत्‌ सङृत्‌ ॥ १ ॥ ` * 

राजाओं एकवार बोरते है, पंडित जन एकवार बोरे है, कन्या एकं 
वार देह है. पूवोक्त तीन कायं पकएकहीवार होते है. ॥ तथा'वर भी 
तिस कन्याको वख, आभरण, गेधादिउत्सवसहितः" तिसके पिताके 
घरमे देवे. । कन्याका पिता भी, परिजनसंयुक्त वरको, महोत्सवसहित 
वस्र मुदिकादि देवे. । 

लञ्नदिनसें पिरे मासमे, वा पक्षम वेयग्यानुसारं . दोनों पक्षोकि 
स्वजनोंको एकटे करके, सांवत्सर-अ्योतिषिकको . उत्तम आसनऊपर 
बिठलाके, तिसके हाथसँ विवाहरप्र भूमिके उपर छिखवावे; ओर रूप्य, 
स्वणैमुद्रा, फट, पुष्प, दूर्वा करके जन्मरभ्षवत्‌ विवाहरञ्रको -पूजे.। 
पी ज्योतिषिकको दोनों पक्षोकि वृद्धे वल्नारंकार तांबूदान पिव 
इति विवाहारभः ॥ 

तदपीछे कोरे शरावरोमं यव बोवने । पीठे कन्याके घरमे मात्स्याः 
पना, ओर षषठीस्थापना, षष्ठी आदि भ्रक्रमोक्त कारसै करना. । वरे “ 
घरमे जिनसमयानुसारिथोंको मातृस्थापन, ओर कुरुकरस्थापन करना 
परमते गणपति, कंदर्प स्थापन करते है.सो सुगम, ओर रोक भिद है॥ 

अथ कूलकर स्थापनविधि कहते ह. ॥ श्यगुरु भूमिर" पडे गोमय 
(८ गोबर ) करके ीपी हुईं भूमिम, स्व्णंमय, रूप्यमय, ताम्रमयं, वा 
श्रीप्णीकाष्ठमय, पटा, स्थापन करे. । पटकस्थापन मत्र 

«|ॐ आधाराय नमः आधारशक्तये नमः । आनाय नमः॥ 


इस सेत्रकरके एकवार मंत्रे पटेको स्थापन करके, तिस 
अपरतामंरकरके तीर्थजलोस अभिषिचन करे, । पीछे "वदन, अकितः 


रवाकरके पदको पूजे" । पीठे -आकिभे 8) 


षरविशस्वम्मि ३९१ 
- `“ ॐ नमःप्रथमकुरुकराय कांचनव्णांय श्यामवणं चंदरय- 
~ दाभ्रियतमासहिताय हाकारमात्ोचारख्यापितन्याय्यपथाय 
विमरुवाहनामिधानाय इ विवाहमहोत्सवादौ आगच्छ २ 
.; , ह स्थाने तिष्ठ २ सननिदितो मव २ क्षेमदो भव २ उत्सवदो 
‡ भव २ आनेददो भव २ भोगदो भव २ कीतिंदो मव २ 
अपत्यसंतानदो भव २ खेहदो भव २ राज्यदो भव २ 
इदमर्ध्यं पायं बिं चच आचमनीयं गृहाण २ सर्वो- 
पचारान्‌ गहाण २॥ "' 
तद्पीडे-- 
“॥ ॐ गंधं नसः । ॐ पुष्पं नमः । ॐ धू्ै नमः । ॐ 
दीपं नमः । ॐ उपवीतं नमः । ॐ भूषणं नमः । ॐ 
नैवेयं नमः। ॐ तांबूरं नमः ॥ ” 
पूर्व मंत्रकरी आ्हान करके, संस्थापन करके, सन्निहित करके, अर्ध्य, 
पाद्य, वरि, चच्चा, आचमनीय, दान देवे. अन्य ॐकारादिमंघ्रोंकरके, 
गथ दो तिङ्क, दो पुष्य, दो धूप, दो दीप एक उपवीत, दो स्वणमुद्रा, 
दो नैवेद्य, दो तांबूल, देवे. ॥ १ ॥ 
. , पीछे दूसरे स्थानमें ॥. 
: : ५॥ ॐ नमो हितीयकुरुकराय इयामव्णांय श्यामवणेचदकांता- 
प्रियतमासदहिताय हाकारमात्रख्यापितन्याच्यपथाय चश्ुष्मदभि- 
धानाय ॥*” शेषं पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 
~, “19; नमस्दरतीयकुरुकराय स्यामवणाय श्यामवणैसुरूपाभि- 


-पतमासंदिताय माकारमातर्यापितन्याग्यपथाय यशरज्यमिधा- 
-नूयः |: ५ रषं पूरवैवत्‌ ॥ ह 


३९९ ततनिर्णयधासाव- 


 ५॥ ॐ नमश्चतुधकुरकराय श्वेतवणौय श्यामवणप्रतिरूप- 
प्रियतमासहिताय माकारमात्रस्यापितन्याय्यपथाय अभिच॑दा- 
भिधानाय ॥ ” शेषं पूवैवत्‌ ॥ † । 

५ॐ नमः प॑चमकुलकराय श्यामवर्णाय इयामवणचक्ुकौताः 
भ्ियतमासहिताय धिक्रारमात्रस्यापितन्याय्यपथाय ` प्रसेननिद्‌. 
भिधानाय ॥ ” शोषं परुषैवत्‌ ॥ ५ ॥ 

५11 ॐ नमः षष्ठकुरुकराय स्वणवणौय श्यामवर्णश्रीकाता- 

प्रियतमासहिताय धिक्षारमात्रख्यापितन्यास्यपथाय मर्दे- 

वामिधानाय ॥ ” शेष पैवत्‌ ॥ ६ ॥ . | 

५ ॐ नमः सक्तमङुकुकराय कांचनवर्णांय श्यामवर्णमरुदे- 

वाप्रियतमासहिताय धिक्ारमाघ्रस्यापितन्यास्यपथाय ना. 

क्यभिधानाय ॥ ”? शेषं प्वैवत्‌ ॥ ७ ॥ इतिद्ुखकरस्थापन 

पूजनविधि : ॥ 

यह कुखकरस्थापना ओर परसमयमे गणेदामदनस्थापना, विवा 
पीडे भी सात अहोरात्रपर्यत रखनी चाहिये. । पीडे घरके धरमें शांतिक 
पौष्टिक करे. ओर कन्यके घरमे मातुपूजा पूैवत्‌ । तदपे विवाहका 
सँ पुवं सात, नव, इग्यारह, वा तेरह दिनोमिं वधूवरको अपने, 
धरे, मंगरुनीतवाजंतरूषैक, तैकाभिषेक ओर लान, निल विवाह्यः 
कराना. । प्रथमतेलाभिषेकदिनमे, वरके रसं कन्याके घरमे, तेर, शिर 
भसाधनर्गषदरन्य, दक्षाद खाय शुष्कफङ, भेजने. । नगरकी ओरं 
वरे घरमे, ओर कन्याके धरम, ते, धान्य, दौकन करं । वधूर 
रकी वृद्ध नारीयो तिन तैक धान्यौकनेवाली नारीरयोको, पड आरि 
पक्ान्न देवे । तहां धारणा देशाचार, कुङाचारोसे करना. । तैकाभिपेक 
दुलकर गणेशादि स्थापन, कंकणर्वध, अन्यविवाहके उपचारादिकं सवै, 
वधूवरको चंदरवरके हृष, विवाहवाठे नक्षत्रम करना. । तथा धूकिभक, 
करभक, सौमाग्यजङल्यावन भमुख, कर्म, मैगरमीतवाजंग्ामिहित 


.षडुर्विदास्तस्भः । ३९३ 
देशाचारं दुाचार विशेषत करना- । तदपीडे जेकरः वर, अन्य मामातर, 
नगरांतर, बा देशांतरमे होवे तो, तिसकी गमनयात्रा * कन्याके निवा- 
सस्थानप्रति करनी; तिसका विधि यह है. ॥ 

प्रथम एक दिनम मातपूजापूवैक सवे रोकोको भोजन देना; पीछे 
दूसरे दिन सुल्लात होके, च॑दनका छेन करके, वल्रगंधमास्यादिकरके 
अरंज्रत होके, मुकुटकरके भूषित शिरको करके घोडेपर, वा हाथी- 
प्र, वा पारलीम आरूढ होके, वर चे. । तिलके समीप, अच्छे 
व्ञोवाङे, प्रमोदसदहित, पानबीडे चावे हुए, संबंधी कज्ञातिजन, अपनी २ 
संपदानुसार घोडेआदि ऊपर चडे हृष्ट, वा पगोसे चरते हुए, वरकेसाथ 
चदे. । दोनों पासे, भगख्गानमें भरसक्त एेसी ज्ञातिकी नायां चे 
ओर आगे बाह्यणरोक, गहयदांतिमंत्र पठते हृष चे. ॥ 

स यथा ॥ 


ॐ अर्ह" जदिमोरहन्‌ आदिमो नृपः आदिमो य॑ता आदिमो 
नियता आदिमो गरः आदिमः खषा आदिमः कत्त आ- 
दिमो भत्ता आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमः शिल्पी 
आदिमो विद्वान्‌ आदिमो जल्पकः आदिमः रास्ता 
आदिमो रौद्रः आदिमः सोम्यः आदिमः काम्यः आदिमः 
दरारण्यः आदिमो दाता आदिमो वयः आदिमः स्तव्यः 
आदिमो ज्ञेयः आदिमो ध्येयः आदिमो भोक्ता आदिमः 
सोढा आदिम एकः आदिमोऽनेकः आदिमः स्थूरः आ- 
दिमः कम्मेवान्‌ आदिमोऽकम्मां आदिमो धर्मवित्‌ आदि- 
मोऽनुषटेयःआदिमोऽनुष्ठाता आदिमः सहजःआदिमो दशावा- 
न्‌ आदिमः सकठत्रः आदिमो निःकटत्रः आदिमो विबोढा 
आदिमः स्यापकः आदिमो ज्ञापकः आदिमो विदुरः आ- 


%,जान-जनेत-अरातिरेकमतिद. ॥ 








३९४ ` तचनिणेयधौसाद- 
दिमः कुदारः आदिमो वैज्ञानिकः आदिमः सेन्यः आदिमो. 
गम्यः आदिमो विमृर्यः आदिमो विग्रष्ठ सुरासुरनरोरग- 
प्रणतः प्ाक्षविमरुकरेवखो यो गीयते सकटग्राणिगणहि- 
तो दयाटुरपरापक्षापरात्मा परन्योतिः परं ब्रह्मा परमैनव- 
येभाक्‌ परपरः परापरो जगदुत्तमः सरवृगः सर्ववित्‌ सर्व- 
जित्‌ सरव्वीयः सर््वपरशरस्यः सवैवंयः सर्वपुज्यः सर्वात्मा ऽसं- 
सारोऽन्ययोऽवार्यवी्यः श्रीसंश्रयः भयः सेश्चयः विश्वाब- 
रेयायहत्‌ संशयहत्‌ विन्वसारो निरंजनो निर्ममो निष्क 
को निःपाप्मा निःपुण्यः निर्मना निर्वाचा निर्देहो निभतं. 
शयो निराधारो निरधिःप्रमाणं श्रमेवं भमाता जीवाजी. 
वाश्नववंधसंवरनिलंरावंधमोक्षपरकाशकः स एव भगवान्‌ 
शान्ति करोतु तुष्टिं करोतु पुष्टं करोतु ऋ करोतु वृदं 
करोतु मुखं करोतु सौख्यं करोतु श्रियं करोतु र्म 
करोतु अहे ॐ ॥ " 
देस आर्थवेदके पाटी बाह्मण, आगे चे. 1 तदपे इसी विभिसं 
महोत्सवकरके, चैदयपरिपारी, गुवंदन, मंडरीपूजन, नगरदेवतादिपूजन 
करके, नगरके समीप रहे; पीछे पंयमें वट. 1 तथा इसीरीतिसं कम्या- 
विषितं नगरमे भवेश करना. 1 तिसही नगरमे विवाहकेवास्ते चे हुए 
व्रका भी, यदी विभि जाणना. ! तथा नियल्ञानके अनंतर कौसुंभसुत्र 
करर वधूवरके शरीरका माय करना. 1 तदपे विवाहदिनके आये हष, 
विवाहलशचसें पठे, तिसही नगरका वासी, वा अन्यदेदासं त 
तिसही पूर्वोक्त विधिं, पाणियहणकेवास्ते चे. तिसकी षडिनां विषः 
करके दूणदि उत्तारण करे. 1 पीडे बर, आब्र आर पदगुुतहित । 
कन्यके चरके दामे अवे. तहां खडेहय वरको, तिसके सासुभन, करी + 
पकादिकरके आरात्रिक (आरति ) करे.1 तद्पीडे -अन्य ज्ञी, जरते 
हष अंग, ओर उवणकरके संयुतः ्रडत्रढ देते इन्द्‌ कतं $ 


"1 बटूरविहास्तम्मः ३९५ 
सरावसेपुटको, षरको निरंछन करके, पवेशमागेके वामे पासे स्थापन 
करे, । तदपीके अन्य खी कोदंभसूत्रसं अरंकृत, मेथानको छाके, तिस- 
करके तीन वार वरके रुलाटको स्प करे. । पीछे वर, वाहनसे नीचे 
उतरके, वामे पग: करी तिस अभ्रिरुवणगर्भसंपुटको खंडित करे (तोडे). 1 
पीठे वरकी सासु, वा कन्याकी मामी, वा कन्याका मामा, केोसुभ- 
वञ्रको वरके कंठे डारुके, संचता हुआ वरको मादधरमे ठे जावे. तहां 
विभूषाकरके, कोतुकमंगरकरके, थम आसनङऊपरवैटी हुई कन्याके वामे 
पासे, मातदेवीके सन्मुख, वरको बिटङवे.! तवपीढे खद्यगुरु छश्चवेखामे 
शुभांशके हुए, पीसी हहं समी (खेजडी) की छार, ओर पीपकी छार, चंद- 
नद्रव्यमिभितकरके, तिस छीपे हृष, वधूवरके दोना दक्षिण हाथ जोड. । 
उपर कोसुभसूत्रस बांधे. ॥ 

हस्तबंधनंत्रः ॥ 

५ ॥ ॐ अर्ह आत्मासि जीवति समकारेसि समचि- 

तोसि समकरम्मासि समाश्चयोसि समदेहसि समक्रियोति 

समलेहोसि समचेष्टितोसि समाभिरषोे समेच्छोसि 
समप्रमोदोति समविषादोसि समावस्थोि समनिमित्तोसि 


समवचाअसि स ष्णोसि समगमोसि समागमोसि 
समविहारोसिस समदब्दोपि समरूपोति सम- 
गंघोसि समस्पर्ोसि समेद्वियोसि समाश्रवोपि समबंधोसि 
समसंवरोपि समनिर्जरोसि सममेोक्षोसि तदेह्येकलमिदानीं 
अहै ॐ | ” इति हस्तवंधनमंञ्नः ॥ 
यहां समयां तरे वैदिक मतम मधुपक *भक्षण, देद्ांतरमे वरको वो 
गोयां देनी, ओर कुांतरम कन्याको आभरण पहिरावणे, इत्यादि करते 





भवदे आाश्वजयनूतक दूसरे दिते गृासूलके प्रथम भष्यायक्रो चौवीसमी कंडिकाम मपपरैका 
विधि डिल दै, तिसके सूत्‌ नन प्रमाणे है. 


३९६ , त्वनिर्णयपासाद- 


हे । तद्ीछे वधुवरको मातघरम वेठे हृष, कन्याके पक्षी, वेदिक 
रचना कर; तिसका विधि यह है. ॥ कितनेक काष्स्तंभ काष्टाच्छादनो- 
करके चोकूणी वेदी करते हे; ओर कितनेक चारो कूर्मे स्वणै, रप्, 
तानः वा माटीके सात सात करुशोको उपर रुष खु, अथीत्‌ प्रथम 
बडा उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर फिर छोटा, एवं स्थापन करके 
चारो पासे चार चार आद्रे वांसोसे बाधके वेदि करते है. चारो बार 
णोमें वख्मय, वा काष्ठमय तोरण, ओर वंदनमाछिका बाधते हे; ओर 
अवरं त्रिकोण अधिका कुंड करते है. । वेदी बनाया पीछे र्यगुरः, परोक्त 
वेष धारण करके वेदिकी प्रतिष्ठा करे. । तिसका विधि थह हे. ॥ 


१ ऋत्विजो त्वा मष्टुपकेमाररत्‌ ।१-२४-१॥ गलातकयोपस्थिताय ।१।२४।२। र्ग च 
।१।२४।३॥ ४अचार्यशवलुरापिठव्यमातुखानां च ।९।२४। ४॥ ५ आचांतोदकाय गां बेदयन्ते। 
१।२४।२३॥ ६ हतो मे पाप्मापाप्मामे इत । इति नपित्वोङुरूतेति कारयपिष्यन्‌ ।१।२४।२५॥ 
 नारावणदृत्ति-ईम मन जपित्वा ओम्‌ कुरुतेति ब्रूयात्‌ यदि कारयिष्यन्‌ मारविष्यन्‌ भवति तदा च दता 
भाठभेत्‌ ] ७ नामांसो मधुपक भवति ॥ १।२४।२६ ॥ [ नारायणद्ति-मधुपरकौगमोजनं अरम न 
भवत्रीय्थः प्ुकरणपक्षे तन्मासेन मोजनं उत्सर्जनपक्षे मांसातरेण ]-अर्थः ॥ यन्न करनेवास्ते रत्विज खडा 
करते बखत त्िसको मधुपक देना चाये । सीतं विवाहवास्ते जो वर घरम अवे तिसको, ओर राजा षो 
अवरे तिसतको मधुपक देना चाहिये । आचाय, गुर, शवगूर, चाचा, मामा, येह धुरम मावे तो तिनको गी 
मधुपक देना चाहिये । मुख साफ़ करनेवास्ते पाणी देकर तिके अगे गाय खडी रखनी चादिये । सूत 
छिला मनर पढके ओम्‌ कहके घरे खाभिने गौका वध करना | मधुपर्कौगमोजन, विनामे नही हेता दै 
इवास्ते पके वधपूवैक मधुपक करा हेमे तो, तिसही पशुका मांस भोजनके कमम अकर, भौर॒पुको 
छोड दीया हवे तो, जौर मांससँ मोजन करना चाये. ॥ 

तथा मणिरा नमूमाह दविदी सिद्वात्ासे ठि्ते ह ॥ ५ विवाहके संन॑पम मपुपककी बात कटने 
जोग दै. रेसा धर्माचार दहै कि अयि हए अतिथिकरेवास्ते मधुपक करना चाये. वर भी तिथिहौ ह, 
सअसङ जैसे यहकेबास्ते गोवध विदित था, तसे मधुपर्कैवास्ते मी गौका वा बैखका वध विहित था. मसतरिन 
मुप नही देसे आश्वटायन कहता है; जौ नाटकादिकोसे माम होता दै, कि अच्छे महर्पियोक्त भी 
मभुपरवमे गोवध किया ह. माधर्मकी बात ह, कि जो गौ माज नहत पवित्र गिणी जाती है, तिक 
प्राचीन समयमे यह्केवप्ते तथा मधुपकैवेवास्ते मारनेका रावाज था ° हाक तो मधुपमे फक्त ५ 
मु र घत येही वापे दै ५. जसे जना बेदोमे सक क्रिया कन करौ दै, तं जं द 
नही है । जोर सुपर्व तथा यहम प्रायः जीवनम व॑ हुमा है सो भौ जेन, द, वैष्णवा व 
जर ( बढ ) का प्रताप दे, मणिखाक नशु षिद्ध किले है ॥ “पाट, संमा, न 

ऊर जादि सयत वेनमर छां पुलकं म द, मर नवाम श मसग चे षः 


बटु्विदास्तम्भः। ३९७ 
वास पुष्य अक्षतां करके हाथ भके ॥ त 
५॥ ॐ नमः क्षेत्रदेवतायै शिवाये क्षाँ री धु क्षो“ क्षः इह 


भोगं 


यिवाहमंडये बह्टिपरिभोग्यं > श) गृह न 
विवाहमंडपे आगच्छ २ इह बिप्रिभोग्यं गृह २ भोगं 
देहि 1 र देहि संतर्हि $ न 
देहि सुखं देहि यदो देहि संततिं देहि ऋषि देहि इरि 
(४ देहि समीहितं ५) 
देहि बुं देहि स देहि २ स्वाहा॥ 
देस षढके चारों कोणोमे न्यारे न्यारे वास, माल्य, अक्षत, केप करना; 
तोरणकी अतिष्ठा भी पेसंही करनी. 
तन्सज्ो यथा॥ व 
“॥ ॐ ही श्री" नमो हारभरिये सर्वपूनिते सर्वमानिते सर्व 
णस्थासवंसमीहितं ५ देहि 9 
प्रधने दह तोर देहि २ स्वाहा॥ ` 
॥ इतितोरणप्रतिष्ठा ॥ 
तदी वेविके मष्यञँ अभ्निकोणेम अग्निकुडमे भंतपूर्ैक अग्नो 
स्थापन करे. । 
अग्निन्यासमंत्नो यथा ॥ . 
५ 9 9 $ नमोभ्ये अ 2, 
-॥ ॐ“ र रा रीं रूं रों रः नमोभ्ये नमो बृहद्भानवे नमोन॑त- 
तेजसे नमोन॑तवी नमोन॑तगणाय ४, 
तेजसे याय गुणाय नमो हिरण्यरेतसे 
[9 
नमश्छागवाहनाय नमो हन्यासनाय अत्र कुड जगच्छ र्‌ 
अवत्तर २ तिष्ठ २ स्वाहा॥ 
मूढ गच्के बग हमा ह जस्य पल कं जनन च्छ म जन नद न्मन हमा यद जर्हिसारूय प्रम धमे अपनी दके आगे अयापि मी है, तदमणोक्षे पर्क 
वेदमागैको तथा ङम होती दिसाक्र-खरा धक्का इसी धेने ख्गाया है. बद्धक धने वेदमा्गकाही इनकार 
किया था तिसको सर्दिसाका आप्रह नही धा, यह महादयार्प, प्रमरूम॒ ध्म, तो जेनकाही हुमा, सरे दु 
स्थानमेसँ पशुयज्ञ निकर गया हे, फक्त छेक दक्षिणम, जहा बौद्ध के जनकौ छाया बरावर पड रकी नही 
ह, तह चाटु दै. इतनाही नहो परु उपनिभदोका जञानम सया सतेन होक, जेनोके जीवाजीव तथा 
` कम षमरूप वाद्परले, वहोत वहार भाया ह फें शकारूप, वैद्ध तथा जेन धर्मेन द्ीनोके परम धका 
..+ र्ता किया दै, तत्नदिको खेर रूयमे पवसषनेका मा किया हे, चौर वर्णं जानते सव भूलाके, मनु्यमात्रको 
परम प्रेमे एकाममाच प्राप्त करणहार नहङ्नानका उदय सृचन किया दै.” यद्यपि साप्रत॒क्रितनेक अङ्खानी 
कदी पुनः दिक नियाको उत्तजन कर्‌ रहे है, तथापि तिका सर्भनिक होना असम है, प्रतिपक्ष 
हगेसे, ॥ 


२ तत्छनिर्णयभ्रासोद- 
है रि पूष प्यायका नाच ओर उत्तर पर्यायका उत्पाद होना. जेस 
महीरूप द्रव्य, स्थासक, कोक कुशूर, शिबक, घटाविं अवस्थां तरांको प्राप्त 
हआ भी, एकांत विनष्ट नक होता हे. तिन अवस्था्योमें भी, सृत्तिकाद्गव्यके 
अलुगमको आबारुगोपाखादिकोको भ्रतीत होनेस-ओर पस भी न कहना 
कि, अंधकार, पुद्ररूप नही हे; ने्रोके विषयकी अन्यथा अनुपपत्ति हो- 
तेस पदीपाोकवत्‌ तिसको पोद्रलिकपणा सिद्ध है. 

पूपैपक्ष-जो चाक्षुष है, सो सवै अपने प्रतिमासे आरोककी 
अपेक्षा करता है. परंतु तम ेला नही हे; तो किर तमको कैं 
चा्चुषपणा होवे ! 

उत्तरपक्ष--उल्कादिकोको तिसके विनाभी अंधकारक प्रतिभास 
होनेसै. जिन अस्मदादिकोने अन्यत्‌ चाक्षुष घटादिकं आरोक 
, विना उपरंभ नदी करीये हे, तिनोदही अस्मदादिकेनि तिमिरंको देखीयेहै 
भा्वेकि विचित्र होनेसं. अन्यथा कैसे पीत ेतादि भी, स्वणे, युक्ताफ- 
छादि पदाथ आछोककी अपेक्षा दीखते है, ओर भदीप चंदादि भरका- 
शांतरकी अपेक्षा रहित दीख पडते है. इससे सिद्ध हुआ कि, तमः 
चाक्षुष ब्रव्य है. नेत्रेसिं दीखनेवारा व्य है, ओर रूपवान्‌ होने. 
स्परौवारा भी जाना जाता हे, शीतस्पशंके ज्ञानका जनक होनेस. ओर 
जे अनिवडावयवत्व, अप्रतिधातित्व, अनुद्धूतस्पशंविशेषव्व, अध्रतीय- 
मान खंडावयविद्रव्यावेभागत्व, इत्यादि तमके पोदलिकपणेके निषेध 
वास्ते परवादिर्योनि साधन उपन्यास करे हैः वे सवै षदीप प्रभाके 
दृ्टांव करकी प्रतिषेध करने योग्य है, तुल्ययोग क्षेम होनेसै. ओर 
पेसँ भी न कहना कि, तेजस परमाण तमपणे कसं परिणमते है ! 
क्योकि, पुद्रलोमं तिस तिस सामभीके सहकारी हुआ, विसदृशशकार्यका 
उत्पावकपणा भी वेखनेरमे आता है. देखा है आररैधनके संयोगसे, 
भास्वररूप भी अभिसं, अभास्वररूय धूमकायैका उत्पाद. इस हेतुसं सिद्ध 
हुआ कि, निष्यानित्यसूप भ्रवीप है. जिस अवसरमे वृङनेसं पाह देदी. 
प्यमान दीप है, तिस अवसरमें भी नवीन नर्वान पर्यायोकि उत्पाद व्ययका 
भागी होनेसं ओर भरदीप अन्वयके होनेस नित्यानित्थरूयही दीपक है. 


षटू्विशस्तस्भः। ३९९ 


नतप्राणतारणाच्युतभैवेयकानुत्तरभवान्‌ वैमानिकान्‌ इद 

सामानिकपाषैयत्रायशचिडाछोकपारानीकप्रकीर्णकरोकांति- 

कामियोगिकमेदमिन्नांशचतुर्णिकायानपि समा्यान्‌ सायुध- 

बरुवाहनान्‌ स्वस्वोपक्षितचिह्वान्‌ अप्सरसश्च परिगहिता- 

परिग्रहितमेदभिन्नाः ससखिकाः सदापिकाः साभरणा सुच- 

कवातिनीदिक्कुमरिकाश्च सवाःसमुद्रनदीगियौकरवनदेवता- 

स्तदेतान्‌ सवान्‌ सवश्व ददम्यं पाद्यमाचमनीयं बरं 

चरं हुतं न्यस्तं भाहय २ स्वयं गृहाण २ स्वाहा अर्ह" ॐ॥” 

तदपीछे अच्छीतरं हुत करके प्रदी अधिके हुए, श्ह्यगुरु, तहास उठके 
दक्षिणपासे स्थित हई वधूके सन्मुख वैठके, ठेसा कहे. ॥ 

५॥ ॐ अहै इदमासनमध्यासीनौ स्धष्यासीनौ स्थितौ सु- 

स्थितौ तदस्तु वां सनातनः संगमः अह" ॐ ॥ ° 

पेसँ कहके ङूरायतीर्थोदककरके दोनोँको सींचन करे.! पीछे वधूका 
पितामह, वा पिता, वा चाचा, वा भाई वा मातामह, वा कुरज्येषठ, 
धर्मानुष्ठान करके उचित बेषवाखा, वधूवरफे आगे बैठे. शांतिक पौष्टिके 
आरंभके विवाहरते मासपर्यत, मंगलगान, वादित्रवादन, भोजन तादृ 
धेल सामग्री, सदैव गवेसीये हे. ॥ ४ 

तद्पीडे श्द्यगुरु ॥ 

४ ५॥ ॐ नमोहैत्सिद्धाचारयोपाध्यायसवंसाधु्यः ॥ ” 

9 श्षतपुण 

र प्रथम अक्षतपूणे हाथवाखा होके वधूवरके आगे 

# ॥ वां गोत्र संबेधकरणेगैव ततः प्रकायतां जनायरतः” 
- ` जाना है तुमारा गोचर, संबंध करनेसेही; तिसवास्ते करो 
लोकोकि आगे. । तब प्रथम वरके पक्षीय, अपने न र हति 
ओर अपने अन्वय-बंशाको भकारा करे, । पीडे बरकी माताके पक्षीय, 


३९८ तच्छनिणयप्रासादः 


. समयांतरमे, दशांतरम वा छटांतरे, वेदयतर्मेही, हर्तलेपन करते 
ह. कदर छुलाचारादिसें सधक आद्रानके अर्नतर्‌, वेदि; ओर हर्तरेपं 
पहि परस्पर कृवायुद्ध, वध्वरास्फान, वेडानयन, मणियथन, श्ञान, 
प्रा्ठकर्म, पर्याणकन्य, वदकोसुभसु्रातःकर्थणप्रयुख, कम्म करे है. 
वे देशविरेषरोकोसिं जाण केने. व्यषहार शाच्नोमि नही कदे है. परु 
लीयोंको सोभाम्यघात्तिवास्ते, शोक आदि न होवे तिस वास्त, वरको 
वशीभूत करनेकेवास्ते करते है. ॥ 
_ तवी युक्त हाथवाले, नारी ओर नरकी कटीउपर चढे हए वधृवर 
दोर्नौँको, गीतवाजंत्रादि बहुत आडंवरसें दक्षिण दारे भवेच कराके 
बेदिके मध्यत छते. । तदर्ीढे देशकरुखाचारतं काष्टासनेकि उपर, वा 
वेत्रासर्नोके उपर, वा सिंहासनके ऊपर, वा अधोस्ुखी शरमय खारक 
उपर, वधृवरकेः पृर्वसन्मुख विठखवे. । तथा हृस्तसेपमे, ओर वेदिकर्ममे 
कुखाचारके अनुसार इसियां सहित कौरवच, वा कौसुंभवख, वा खभाववल्न 
वधूषरको पिरवे है. । तदयीछे श्डागुर, उन्तरसन्भुख सगचर्म उपर 
वैठाहुआ, शमी, पिप्परु, कपिस्थ (कवठ-कणतवेर) कुटज (कुडची-जिल 
वृक्षका फर इंडयव होता हे ), विस्व, आमरुकके इंधनकरके अग्रिको 
जगाके, इस मंत्रकरके धृत मधुं तिक यव नाना फखोका हवन करे ॥ 
मंत्रो यथा ॥ 
“1ॐ अह" अभर प्रसन्नः सावधानो मव तवायमवसरः तदा. 
हारयेद्रं यमं नैतं वरुणं वायुं कृथेरमीदानं नागान्‌ ब्रह्माणं 
रोकपाखन्‌ हाश्च सु्ंरादिकुनसं जसौम्यवृहस्पतिकविद्ानि- 
राहकेतून्‌ सुरांश्चामुरनागसुपणविदुदभिद्धीपोद्धिविक्ुमाः 
रान्‌ मुबनपतीन्‌ पिशाचमूतय्षरक्षसकिननर्पुरुषमहोर- । 
ग्ग॑धर्वान्‌ व्यंतरान्‌ चंदराकग्रह॒नक्षत्रतारकान्‌ ज्योतिष्कान्‌ 
सौधम्मेशान्‌ # सनकुमारमाहेदगह्यखातकशुक्रसहलारा- 


=-= ~ ------~~-- 
‰ भ्यते ' श्रव्त्ासंबर्पमनो्तरबह्मोचर  इत्यिकपागो द्यो, 


वदविशास्तम्भः। ४०९ 

यह मंत्र पठके फेर पेसा कहे. 

५॥ तदस्तु वां सिडप्रतयक्षं केवटिप्रत्यक्षं॑चतुणिकायदेव- 

परत्यक्षं विवाहभ्रधानाभिप्रत्यक्षं नागप्रत्यक्षं नरनारीभत्यक्ष 

नृपप्रलयक्षं जनप्र्क्षं गुरुघ्त्यक्षं मातघरतयक्षं पितुपरत्यकषं 

मातृपक्षमत्यक्षं॑पितृपक्षप्रतयक्षं॑ज्ञातिस्वजनवधुभत्यक्ष 

सं्वधः सुकृतः सदनुष्ठितः सुघ्राप्तः सुसंबद्ः सुसंगतः 

तखदक्षिणीक्रियतां तेजोरारिविभावसुः ॥ ” 

पसे कहके तेसेही थित अचर वरवधू, अग्निकी दक्षिणा करर. 
तैसे रदक्िणाकरके तेसही पूर्वैरीतिसें वैठे. खाजा तीनकी तीनों षदक्षि- 


णाम आगे वधू ओर पीछे वर होवे. दक्षिण पासे धुका आसन, ओर 
धामे पासे वरका आसन. ॥ इति भरथमखाजाक्म ॥ 


तदपीडे वरवधूके आसन उपर बैठे हुए, गुरु वेद्ंत्र षडे. 


^ ॥ॐ अहे "कर््मास्ति मोहनीयमस्ति दीर्धैस्थित्यस्ति नि- 
बिडमस्ति दुःखेयमस्ति अष्टाविंरातिष्रकृत्यस्ति कोधोस्ति 
मानोस्ति मायास्ति रोभोस्ति संज्बरनोस्ति प्रत्याख्यानाव- 
रणोस्ति अप्रत्याख्यानोस्ति अन॑तानु॑भ्यरिति चतुश्चु- 
विधोस्ति हास्यमस्ति रतिरस्ति अरतिरस्ति भयमस्ति 
जुगुप्सास्ति शोकोरिति पुवेदोस्ति खीवेदोस्ति नपुसक्वे- 
दोस्त मिथ्यात्वमसिति मिश्रमरित सम्यक्त्वमस्ति सप्तति 


कोटकोटिसांगरस्थित्यस्ति अह ॐ ॥ ” 
थह बेदम॑त्र पठके पेखा के. 
“ ॥ तदस्तु वां {निकाचितनिविडबडमोहनीयक्मौदयङृतः 


लेः सुङृतोस्तु सुनिष्ठितोस्तु सुसेव॑धोरतु आभवमक्षयो- 
ध. प्रदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ॥ » 


2०० तलनिर्णयभासाद- 
गोत्र, भवर, जातिः ओर अन्वयको अका कर. । तदर्षे इन्याकर पश्चीय, 
अपन गात्रः घवग, न्नानि, अन्वयका अकरादा क. 1 पिर कन्याकी माता 
पक्षाय; सान्न परवरः; ज्ञात्र, अन्वयक्न प्रकारा करर. । 
तद्वीच् गद्यगुर ॥ 
५ ॐ अहु" जमकगोत्रीयः दथलवरः अमकन्ञानिः अमका- 
न्वयः अद्कप्रपा्रः अमकपात्रः यमकपुत्रः अम्रकगोत्रीयः 
इयत्मवरः अमकन्ञातीयः अमुकान्वय्‌ःजमकय्द्राहित्रःअम्‌- 
कवाहित्रिः अयः यतवरथणानिता वग्यिना जदकमगात्रीया 
इयत्पवररा असन्न" “या अयृश्नन्वया अपकग्रवात्री च- 
मकवघ्ी अनच्छः अयक्गोवत्रीया इयस्मवग असुक्‌ 
ज्ञानीया अयकान्वया ययुक्यरदादि्री अमुकदराहित्री 
असन्त वर्या तदेतयावय्यावरयोवस्वय्ययार्निविडाविवा- 
हसंव॑धाम्त शातिरम्न्‌ न्िरम्त पृष्िस्तु धरनिरस्नु बदिः 
रस्तु धनसनानद्रदिरस्तु अर्हं ॐ ॥ ` एतं कह- ॥ 
तदरपीं ग्रद्यगसः वरवधूर्क पासनत्त गध; पुन्पः व्रुषः नवश्य करके यच्रक्रा , 
पल्ला छम्वात्रः । पाद चन्र लखाचानाख्क्ा आश्म पचश्चय करर । तदर्प 
प्रिर तसह दाश्चम पाम वधर आर वाच पाम वर वद्धः 1 पराह यद्यगुम्‌ 
वदभ्र च 
म] ॐ अर्हः अनादिविग्वमनादिरात्ता अनादिकाठः अनाः 
दिकम्‌ अनादिसंवंधो देहिनां ठदातुमततानुगतानां कथा- 
हंकारख्ममैः सन्वरनपरत्याख्यानाव्रणाघ्रतयाख्याना- 
तंदानवंधिभिः शव्टरूपरमगंपर्पश्रिच्छानिच्छापरि 
कलितः संवंधोनुवंधः प्रतिरव संयोगः सुगमः मुष्तः 
स्वनधितः सनिदचः सुप्राप्तः युख््धा द्रव्यभावविरषेण 


| 
९ 


अदं ॐ ॥ 


६। 


` ¡ ` वशस्तम्भः। ४द 


योगे अमुककरणे असुकमुद्ते पवकमंसंबधानुबडवसखगंध- 

माल्यारंङृतां सुवणेरूप्यमणिभूषणमूषितां ददाल्य्ं 

प्रतिग्रहीष्व ॥ ” 

देते कहके वभूवरके योजित हाथमे जरक्षेप करे-। तब वर के. 
¢ प्रतिश्हवामे ” तदनंतर शुरु कदे. 

^] सुप्रतिगृहीतास्तु शातिरस्तु पुष्टिरस्तु ऋदिरस्तु वृष्ि- 

रस्तु धनसंतानटद्विरस्तु ॥ ” 

तदपीछे प्रथम तीन खाजामे वरके हाथ ऊपर रहे कन्याके हाथको 
नीचे करे, ओर वरे हाथको ऊपर करे. । पीछे वरवधूृको आसनसे 
उटाकर वरको आगे करे, ओर वधूको पीछे करे. । पीछे छाजाकी सुष्ट 
अश्निमे प्रक्षेप करके गुरु पसं कहे. ^ प्रदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ” बर 
वधूको प्रदक्षिणा करते हुए कन्याका पिता, यावत्‌ कन्याका कुखज्येष् 
वा वरवधूके देनेयोग्य वच, आभरण, स्वण, रूप्य,.रलन, ताञ्च, कांइय, 
भूमि, निःकय, हाथी, घोडा, दासी, गो, बैर, पल्य॑क, तिका, उत्सीर्षक, 
दीप, शख, पाकके भांडे, आदि सर्वं वस्तुको वेदिमें ल्यवे. । ओर भी 
तिसके भाई, संबंधी, मित्रादि, स्वसंपदाके अनुसारसं पूवोक्त वस्तु्यो 
वेवि ल्या. । तद्पीछे ्रदक्षिणाके अंतमे वरवधू, तेरसंही आसन ऊपर 
बैठे. । नवरं इतना विशेष है कि, चतुर्थं खाज्ञाके अनंतर वरका आसन 
दक्षिण पासे, ओर वधूका आसन वामे पासे करणा. । तद्पीछे गद्युरु 
कुश दृव अक्षत वास करके हस्त पूरणं हआ थका, पेसँ कहे. 


५।॥ शक्रादिदेवकटिपरिटटतो भोग्यफखकर्ममोगाय संसारि- 
जीवन्यवहारमार्गसंदङानायसुनंदासुमंगरे पर्यणेषीत्‌ज्ञात- 
मज्ञातं वा तदनुष्ठानमनुष्ितमस्तु ॥ ” 


` _ केस कहके वासः दूब, अक्त, छशको वरवभुके मस्तक ऊपर क्षेप 
करैः ! तदपीछे हाक कहनेसे वभूका पिता. जल, यव, तिर, कुशको 


४०२ तखनिर्णयभासोदः 

फेर भी तेसंही अभनिकी दक्षिणा करे. ॥ इति दितीयलाजाकम्मं ॥ 
चारोही खाजामे भदक्षिणाके प्रारंभमे वधू, अभरिम खाजासु्टि पक्षिप 

करे. तदपीछे तिन दोनोकि, तैसैही वैठे हुए, गुरु, फेला वेवम॑त्र पदे. 
५ ॥ ॐ अहै" कम्मास्ति वेदनीयमस्ति सातमस्ति असा- 
तमस्ति सुवेदं सातं दुर्वेयमसातं सुवर्गणाश्रवणं सा 
दर्वगेणाश्रवणमसातं शुभपुद्ररदरश॑नं सातं दुद्रर्दरशन- 
मसातं शुभषड्रसास्वादनं सातं अदरुभषड्रसास्वादनम 
सातं श्रुभगधाघ्राणं सातं अश्ुभर्गधा्राणमसातं श्ुभपु 
द्ररस्पशैः सातं अश्रुभपु्ररस्परशोऽसातं स्वै सुखृत्‌ 
सातं सर्वं दुःखकृदसातं अह" ॐ ॥ ” 
इस वेद्॑त्रको पढके फेस कहे. । 
^ ॥ तदस्तु वां सातवेदनीयं माभूदसातवेदनीयं तत्‌ भरद 
क्षिणीक्रियतां विभावसुः ॥ “ 
इति पुनः अभ्िको धदक्षिणा करके वधूवर वोन तसही बैठ जवे 

॥ इति दरतीयकाजाकमे ॥ 
तैदपीछे श्हयगुरु ेसा वेवमंत्र पटे. 
५ ॥ ॐ अहं सहजोस्ति स्वभावोस्ति संब॑धोस्ति प्रतिव- 

` द्धोस्ति मोहनीयमस्ति वेदनीयमस्ति नामास्ति गो्मस्ति 
आयुरस्ति हेतुरस्ति आश्रवबदमस्ति क्रियाबदमास्ति कः 
यवमा सांसारिकसंबेधः अहै" ॐ ॥ ” 
येसा वेदम॑त्र पठके, कन्याके पिताके, चाचेके, भाद वा इट्ठ 

हाथको तिरुयवकुदादूवा संयुक्त जके पूरके, पसं कटे 

, ५।अद्य अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुक्तो अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो अमुकवारे अमुकनक्षतरे अमुक 


षटू्विशस्तस्भः। १०५ 

रतत कहके करमोचन करे. । कन्याका पिता करमोचनपवैमे जामातृ 

( जमाई › क मगिध्रमाण, स्वसंप्तिके अनुसार बहुत वस्तु देवे. । दान- 

विधि, पृकयुक्तिसंही है. 1 तदपीछे मातृघरसें ऊटके, फेर वेदिधरमें आर. 
तदी श्हयगुरु, आसनऊधर वैठे वोर्नोको रेस कहे. 


५ ॥ उत्तम्‌ । पूरव युगादिभगवान्‌ विधिनैव येन विश्वस्य 

कार्यृतये किरु पर्यणेबीत्‌ ॥ भार्यामयं तदमुना विधिन- 

स्तु युग्ममेतत्सुकामपरिभोगफखनुवंधि ॥ १ ॥ "" 

रेस कहके पूर्वोक्त विषितं अंचरमोचन करके “ वत्सौ छन्धविषयौ 
मवतां ” ेसे गुरुभलुन्ञात दोनो दंपती-ज्लीभक्ती, विविध विखासिनीयोके 
गणकरी वेष्टित, शेगारगृहमे भवेश्ञ करं. । तहां पूर्ैस्थापित मदनकी 
कुखवद्धानुसार करी मदनपूजा करे. । पीडे तहां वधूवरको समहीकारमें 
क्षीरान्नभोजन कराना. तवपीके यथायुक्तिकरके सुरतका भचार. । * 

तदपीछे विसदही आगमनरीतिकरके उत्सवसहित अपने धरको जावे. 
पीछे वरके मातापिता, वरको निरुछनमंगरविधी स्वदेशङुलाचारकरके 
करे. । कंकणवेथन, कंकणमोचन, दयूतकीडा, वेणीर्थनादि, सर्व॑ कर्म 
भी, तिस २ देदाकुखाचारकरके करणे चाहिये. । विवाहसे पहि वधूवर 
दानोके पक्षमे भोजन देना. । तदनतर धूकिभक्त, जन्यभक्त, आदि 
देश्ुकाचारसे करणे. । तदपीछे सात दिनके अनंतर वरवधू विसजन 
करना, तिसका विधि यह है. । सात दिनतक विविध भक्तिसे पूजित 
जमाइको, पूर्वोक्त रीति अंचखयंथन करके अनेक वस्तुदानपुषैक ति- 
सही आडबरसे स्वण्हको पहुंचवि- 1 पीडे सात रात्रपर्थैत, वा मासपर्यैत, 
वा छ मासपर्यत, वा वधैप्य॑त स्वकुरुसंपत्तिदेशाचारानुसार महोत्सव 
करना- सात रात्रके अन॑तर, वा मासञनतरःङलाचारानुसारकरके कन्याके 
पक्षमे पूर्वोक्त रीतिकरके मातृविसर्जन करना. गणपतिमदनादिविस्जन 
विधि रोके भसिद्ध है-ओर षरपक्षमे कुखकर विसजैनविथि कहते है. । 


० 
# इष कथने सी यही सिदध चेता है किः, योवनप्रातोकाही विवाह होना चाहिय, कामक्रीडाकरणात्‌, | 





४०४ त्रनिर्णयपासाद- 


स = 


हाथमे छेके परके हाथमे देके, देत कहे.“सुदार्यं ददामि प्रतिगृहाण तव 
वर के ^ प्रतिशहवामि मतिगरहीतं परिगृहीतं ” युर के “ सुगृहीत्मसत 
खुपरिष्दीतमस्व ” पुनः तेसंही वख, भण, इस्ति, अश्वादि दाय, देने 
वधूके पिताका, ओर वरक्रा यही वाक्य, ओर यही विधि है. ! तदपे 
सवे वस्तुके दीए हुए रुर येसं करे. 

५] वधूवरो वां पूरवकम्मातुबंधेन निविडेन निकाचितवदेन 

अनुपवत्तनीयेन अपातनीयेन अनुपायेन अश्थेन अव. 

इ्यभोग्येन विवाहः भतिवद्धो बभूव तद्स्त्वखंडितोऽक्षयोऽ* 

व्ययो निरपायो निन्यौवाधः सुखदोस्तु शांतिरस्तु पुष्ट 

रस्तु ऋदिरस्तु वृद्धिरस्तु धनसंतानवृदिरस्तु ॥ ” 

ेसा कहके तीथोदकोकरङे कुशायसें सिंचन करे. ! फेर गुरु तसह 
वधूवरको उठाे मादृषरम छे जवे, तहां ञे जाके वधूवरको पेसै कहे 

^ ॥ अनुष्ठितो वां विवाह वत्सौ सजञेहौ सभोगो सायुषो , 

सधम समदुःखसुख समरघरुमित्रौ समगुणदोषो सम- 

वाङ्मनःकायो समाचारौ समगुणो भवतां ॥ ” 

तदपीछे कन्याका पिता, करमोचनेकेवास्ते गुरुप्रते के. 1 तव शुरं 
देसा वेव्मत्र षडे. 

८ ॥ ॐ अहं" जीवस्त्वं कर्मणा वद्धः ज्ञानाव्रणेन बद्धः 

दङ्ीनावरणेन वद्धः वेदनीयेन बद्धः मोहनीयेन बद्धः आ- 

युषा बद्धः नास्ना बद्धः गोत्रेण वदः अंतरायेण बद्धः 

म्रद्त्या बद्धः स्थित्या बद्धः रसेन बद्धः मदेदोन श तः 

दस्तु ते मोक्षो गुणस्थानारोहकमेण अह ॐ ॥ 

इस वेदमं्नको पके फेर पेतं कहे- र योऽलंितः॥ " 

५ ॥ मुक्तयोः करयोरस्तु वां ऽखंडितः॥ ” 


तीयस्तम्भः २९ 


फेस आकाश्च भी उतादञ्ययभौग्यात्मक होनेसं निलयानियरूप हे, सोही 
दिखाते है. अवगाहक जीव पुद्रङांको अवगाह दानोपरहदही तिका 
रक्षण है. “अव्कारादं आकाशमिति वचनात्‌ ” यदा अवगाहक . जीव 
पदर प्रयोगत वा स्वमावसं एक नभःदेशतें परदेशं तरको भास होतेहै, 
तदा तिस नभःकाके तिन अवगाहकोके साथ एक प्रदेशमे विभाग 
ओर उत्तर भवेशमं संयोग होता है ओर संयोग विभाग दोनों परस्पर 
न्‌ (3 भेदरसँ ध धर्मीका व तथा व 
व हिभेदो मेद्हेठवा यद्िरूदघमाध्यासः कारणमेद्‌श्च्‌ “ यदहही भेद वा 
भेदका हेतु हो पित ओर कारणका भेद होना. तब तो 
सो आकाश्च पूतवैसंयोगविनाशलक्षण परिणामकी आपत्तिसं विनष्ट हुआ, 
ओर उच्तरसंयोगोस्पाद परिणाम अनुभाव उत्पन्न हुआ, ओर दोनों जगे 
अनुगत होनेसै, उत्ाद व्यय दोनोका एकाधिकरण हुआ. तव तो 
अनुगत होनेसै, उत्पाद व्यय दोर्नोका एकाधिकरण हुआ. तव तो 
“यद्प्रच्युतानुसपन्न्थिरेकङ्पं नित्यम्‌ ” पेसा निलयका रक्षण कहते हे. 
सो खंडित हआ, क्योकि, देसे छक्षणवाला कोई भी पदाथ नही दहै. 
“^ तूद्रावाव्ययं नित्यं ” यह निलयका लक्षण सदय है. उत्पाद विनाश्च 
दोनेकि हए भी, तद्भावात्‌ अन्वयिरूपतँ जो नाश न होवे सो निय है. 
पेते तिसके अर्थको घटमान होनेसै. जेकर अप्रच्युतादि लक्षण माने, 
तब तो उत्ाद व्यय दोर्नोको निराधारत्वका प्रसंग होवेगा ओर तिनके 

योगसे निलत्वकी हानि भी नही हे. 

रव्यं पयोयवियुतं, पर्याया द्व्यव्जिताः ॥ 
क कदा केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वा॥ ३ ॥ 
इति वचनात. 

माषाथः--्रव्य पर्यायांरहित, ओर पर्यायां द्वयस रदित किसी 
जगे, किसी कारे, किसीने, किसी रूपवि, किसी भरमाणसे, देखे है! 
अपि तु नही देखे ह. ओर पसे भी न कहना कि, आकारा रव्य नही है. 
वर्योकि खोकिकोमिं भी घटाकाश है, पटाकाश हे; इस उ्यवहारकी भसि- 
दविस आकाशको नित्यानिस्यत्व सिद्ध होता है. यदा धटाकाद्च भी बटके 
दूर हुए, ओर पटकरके आकांत ९.०४ पटाकादा है, ठेसा भ्यवहार है 


-ओर यहु भी त क्रहूना कि, यह ओं होनेसे प्रमाण नही. क्योकि, 


४०६ ¬ ~= तछनिर्णवभासादः 
ऊुखकरस्थापनानतरः निल इटकरकी पजा करनी. ! विस्जनकासमे 
छरुकरका पूजन करक, गुरु पृवेवत्‌ “ ॐ” अर्ङद्खशाय " इत्यादि 


सपृणमन्र पठकं ^ पुनरागमनाय स्वादय रतं सवक्रकरोकते विसर्जन 
करे. ॥ पीडे यह पदे 


“ आज्ञाहीनं क्रियाहीनं अंत्रहीनं च यच्छतं \ 

तत्स्व कृपया ठेव क्षमस् परसेन्वर ॥ १ ॥ ° 
इतिङ्ुलकरविसर्जनरिधिः ॥ 
तदपीछे मंडटीपृजा, गुरुपूजा, बासक्नेपाटि पूर्ववत्‌. । साधृओंकरो वलन 


पाज दना. । त्षनपृजा करणी. । बाह्मणाकछोः बदेजनाको; अपर सागन- 
वारकः यथासपात्तसं दान करणा. 1 


तथा देशद्ुरसमयां तरमें विवाहरद्के भात इष, वरङो खमुरङ़े घरको 
भात हुए, षट्‌ (&) आचार करत हे. भथन अंगणमं आसन देना. । 
स्वसुर कहे ^ विष्टरं प्रतिग्हाण तद वर कहे “ ॐ प्रतिगृहामि " 
एसे कहके आसन ऊपर बैठे ! १ 1 पे स्वसुर वरे पग भक्षाटन कर 
1 २ । पीछे दाक चंदन अक्षत दां कुक एप्प स्रेतसरसो ओर जठ्कं 
स्वसुर जमाइको अधं वे ! १ पौषे आचमन देवे ! ४ ! पी गेथमध् 
तसं तिङ्क करे । ८ । पीछे वरको मधुपक आद्लन करावे 1 & 1 प 
यहके अव्र वधूवरका परस्पर दृ्टिसयोगः ओर परस्पर दोर्नोका नाश्य 
हण, रोषं पवत्‌. ॥ इत्याचायंभीवडैमानसृरिङतचारदिनकरसवगहिषमः 


[^>] 


सार 





छृतोबाखववोधस्समासस्तत्समासौचतसासोयंड्वितःस्तंस [१९१ 
इत्याचारयभीसद्धिजयानन्दसूरिषिरदितेत्लनिणयभासाव्न्धचठ 


इविवाहरसंस्कारवणैनोनामषडदाःस्तस्धः ॥ २६ \ 








॥ अथसप्तविशस्तम्भारम्भः ॥ 
९ ४. 
ॐ अह 


अथ ब्रतारोपसंस्कारविधि छिखते है. 1 इहां जैनमतमें गभौधानरसे 
रेके विवाहपर्य॑त चतुश्च १४ संस्कारो करके संसृत भी पुरुष, अतारो- 
पसंस्कारविना इस जन्मे छाघा श्रेयः लक्ष्मीका पात्र नही होता है. 
ओर परलोक आयैदेशादिभावपवित्रित भनुष्यजन्म खर्गमोक्षादिका 
भाजन नही होता हे. इसवास्ते बतारोपही, मनुष्योको परमसंस्कार हे. 
यत उक्तमागमे । 


“ बंभणो खत्तिओ वावि वेसो सुदो तहेवय ॥ 
पयदं वावि धम्मेण जु्ो मुक्छस्स भायणं ॥ १ ॥ 
- अथैः-आह्ण, वां कषननिय, वा वैशय, वा शुद्र, धर्मसं युक्त हा, 
मोक्षका भाजन होता है. ॥ १॥ 
अपिच गाथा. ॥ 


^“ बाहत्तरिकर्कुसरा विवेयस हिया न ते नरा कुलखा ॥ 
सवृकखाण य पवरं जेधम्भकठं न याणैति ॥ १ ॥ ” 


अधैः--वह्तर कलाङुशाङ भी, विवेकसदहित भी होवे, तो भी ते नर 
कुरार नही हे; जे, सपैकरायोमे भधान जो धमैकखा तिसको नही 
` जाणते, ॥ १॥ परमते भी कहा है । “ उपनीतोपि पल्योपि कला- 

घानपि मानवः ! न परत्रेहं सोख्यानि भरा्ोति च कदाचन ॥ १॥ ` इस- 
बास्ते सवैसंस्कार षधानभूत भतसंस्कार कहते है. । तिसका विधि यह है. 

पीछे विवाहपर्यत संस्कार गृह्यगुरु जेन ब्राह्मणे वा श्षुष्कने कर- 
वावने. परंतु बतारोपसंस्कार तो, निर्भथ यतिनेही करावना, थम गुरी 
गवेषणा करणी. 





४०८ , तत्निणैयभासादः 
यथा ॥ 

^ पचमहवुयजुत्तो प॑चविहायारपारुणसमच्छो ॥ 
पंचसमिओ तिग॒त्तो छत्तीसगुणो गुरु होद ॥ १॥ 
पडिरूवो तेअस्सी जुगप्यहाणागमो महूरवको ॥ 
गंभीरो धीमतो उवएसपरो य आयरिओ ॥ २॥ 
अपरिस्सावी सोमो संग्रहसीखो अमिग्रहमर्ईय ॥ 
अविकच्छणो अचवखे पसंतहियञ गुरु होद ॥ ३॥ 
कडयावि जिणवरिदा पत्ता अयरामरं पहं दां ॥ 
आयरिपहि पवयणं धारिजंह संपयं सयङं ॥ 9 ॥ ” 


अरथः--यांच महाबतयुक्त, ५ पांच भकारफे आचार पालने समर 
प्‌, पांच समिति, ५, ओर तीन गुतिसाहित, ३, एवं छत्तीस॒गुणोबाला 
गुरु होता है. । *प्रतिरूप, तेजस्वी, युग प्रधान, आगमका जानकार, मधुर 
` घाक्यवाखा, गंभीर, बुद्धिमान, उपदेश देनेम तत्पर, देखा आचार्य होती 
है. । किसीका आरोचित दूषण अन्यआगे भकाशे नही, सोमप्रकृतिवाा 
होवे, रिष्यादिका संह करनेवारा होवे, द्रव्यादि अभिथहमे जिसकी मति ` 
“ होवे, किसी दूषण न बोरे, चपर न होवे, भरदांतहृदयवासा होवे, पस 
गु्णोधुक्त गुरु होता है. ! कितनेही भिनरवेरंद अजरामर पदक प्य 
दिखाके मोक्षो प्राप्त हुए हे; परं संप्रति कारे तो, भिनभ्रवधन, 
आचार्येनिही धारण करा हे. ॥ 
अब घकारांतरकरके गुरुके छततीस गुण कहते है.। आचारविनय, शतः 
विनय, विक्षेपनाविनय, दोषका परिघात, एवं चार भ्रकारके विनयी 
प्रतिपत्ति करनेवारे गुरु होवे. । अथवा सम्यक्स, ज्ञान, चारित्र, इन 
पवतो न सिहछमिषरो। चउमदकसाुो इम जद्वरसगुणेिं सुतो शः १॥ 
पोच हये रकनार, नवविषं जहुधके धनर, चतुमिष कषायस शुक्त, पव भदथ शु = ^ 
संयक्त । ्स पाठको गिणनेसँ ३६ गुण पूणे होते है. ॥ पच महानतादीनामष्टादस्ानामपि खयंकरणान्यकार 
णते द्वष्येन षदो गुरयैवतीति तु सम्यक्वरतौ ॥ 


~~ 


सर्वास्व स्मः, ४५९ 


धत्येकके आठ २ भद्‌ है; एवं २४, ओर तपके दवादश १२ भेद ह, फेस 
आचायैके छत्तीस गुण होते हे. । 


अथवा आचारादि आठ <, ओर दश्च प्रकारका स्थितकल्प १० 
द्वादश १२ तप, ओर षडावर्यक &, येह छत्तीस गुण आचायके है. । * 


अथवा संविप्न होवे १ मध्यस्थ होवे २, शांत होवे ₹› शदु-कोमल- 
खभाववाङा होवे ४, सररु होवे ५, पंडित होवे & सुसंतुष्ट॒होवे ७, 
गीतार्थं होवे ८, कतयोगी होवे ९ श्रोताके भावको जाननेवाा होवे १०, 
उयाख्यानादिरगञ्धिसंपन्न होवे ११, उपदेशदेनेमे निपुण होवे १२, आदे- 
यवचन होवे १६, मतिमान्‌ होवे १४, विन्नानी होवे १५५ निरुपपाति होवे 
१६, नैमित्तिक होवे १७, शरीरका बाङष्टठ॒ होवे १८, उपकारी होवे १९ 
धारणाशक्तिवारा होवि २० बहुत ङु जिसने देखा होवे २९ नैगमा 
मयमत निपुण होवे २२ प्रियवचनवाखा होवे २३, अच्छे मधुर गंभीर 
स्वरवाला होवे २४, तप॒ करणेमें रक्त होवे २५ सुद्र शरीरवाखा होवे 
२६, शुभ भटी षरतिभावाखा होवे २७, वादीयोंको जीतनेवाखा होवे २८, 
प्रिषदादिको आनेदकारक होवे २९ शुचि-पावित्र होवे ३०, गंभीर होवे 
३१ अनुव होवे ३२ अंगीकार करेका पारनेवाङा होवे ३३, स्थिरचि- 
त्तवाखा होवे ३९, धीर होवे ३५, उचितकरा जाननेवाखा होवे ३६ येह 
पूवोक्त ३६ गुण आचार्यके सूर्म कहे है, ॥ 


पिसँ पितापरंपरायसें माने गुरुके प्रा हए, वा, तिसके अभावे पूर्वोक्त 

ल रौ गुरुके 1 योग्य है,सो 

यह है. ॥ चतुरव॑शय सं संस्कृत पेसा ृहस्थी शहस्थधर्मको 
अगीकार करने थोग्य होता है. । 


3 

+ , # माचोरसंपत्‌ १ श्रुततेपत्‌ २ शरीरसंपत्‌ ३ भचनसपत्‌, ४ वाचनासपत्‌ ९ मतिसपत्‌ ४ प्रयोगस- 
तिसंपत्‌ ७ सं्हपरकसपत्‌ ८ इत्याचारपेदादि अष्ट । जर ददपकारका स्थित कसम तथाहि आचेछ्क्य १ 
भैरिशिकं २ शय्योतरपिद ६ राजर्पिड ४ ऊतिकंमं ९ तरत ६ श्येष्र्नाधिकपणां ७ प्रतित्रिमण ८ मासकद्प 
९ भ १० येह द्रापकारका स्थित कप जैन मतौ भ्रयः परसद् है.॥ 


४६० त्तनिणैयभासादे- 

यत उक्तमागमे ॥ । 

धुम्मरयणस्स जुग्गो अक्सुदो रूववं पगदसोमो ॥ 

रोअप्यिड अकूरो भीरू असो सुदक्खिणो ॥ १ ॥ 

ठन्जाङुमो द्याल्‌ मन्भच्छो सोमदिदी गुणरागी ॥ 

सक्ह सपव्सुत्तो सुदीदहंसी विसेसब्रू ॥ २॥ ., 

बहाणुगो विणीओ कयञ्चुञओ परहिअच्छकारअ ॥ 

तहचेव रुडरक्सो इगवीसगुणो हवद सहो ॥ २॥ 

अथै-अ्षुदर % रूपवान्‌ २ परकृतिसोम्य २, रोकम्रिय £, अकरूरवित् 
५, भीर ६ अशठ ७, सुदाक्षिण्य <, रजा ९ दयाटु १० मध्यस्थ सोमहषटि 
११, गुणरागी १२, सत्कथी १२, सुपक्षयुक्त १४, सुदीरधवदीं १५, विशेषक 
१९ब्द्धानुग १७ विनीत १८, कृतज्ञ १९, पराहिताथकारी २० ओर खन्धरक्ष 
२१, इन इकीस गुर्णोवाला श्रावक धर्मैरलके योग्य होता है; अर्थात्‌ इकीसं 
गुण जिस जीवे होवे, अथवा प्रायः नवीन उपाजैन करे, तिस जीवमे 
उ्ृष्ट योग्यता जाननी. ओर थोडसे थोडे इकीस गुणेमिसे चाहो कोई 
दश गुण जीवम होवे, तिसको जघन्थ योग्यतावारा जानना, ११-११ 
-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२० शेष गुणवालेको मध्यमयोभ्यताः 
वारा जानना इन इकीस ुणाका विस्तारसहित वर्णन अज्ञानतिभि. 
रभास्करके दितीय खंडके ४६ एष्ठसँ ठेके «२ ष्पर्यत इमने छिखा है, 
इसवास्ते इहां नही ङिखते हे. 

धोगशाखे श्रीहेमचंद्राचा्योक्िर्यथा ॥ 


न्यायससंपन्नविभवः रिष्ाचरप्ररोसकः ॥ 
करशीकसमेः सारय छृतोद्राहोऽन्यगोत्रजेः ॥ १ ॥ 

. पोप्मरः भ्रसिदं च देशाचारं समाचरन्‌ ॥ 
अवर्णवादी न कापि राजादिषु विदरोषतः॥ २॥ 
अनतिव्यक्तगुते च स्थाने सुप्रातिवेदिपके ॥ ` .. 


सरविशस्तम्भः । ४११ 


अनेकनिर्गमहारविवलितनिकेतनः ॥ ३॥ 
कृतसंगः सदाचारिमांतापित्रोश्च पूजकः ॥ 
त्यजघुपप्टुतं स्थानमपवृत्तश्च गर्तिते ॥ ॥ 
व्ययमायोचितं कुर्वन्‌ वेषं वित्तानुसारतः ॥ 
अष्टव्िधागुणैयंक्तः श्रण्वानो धर्ममन्वहं ॥ ९॥ 
अजीर्णे भोजनत्यागी काठे भोक्ता च साम्यतः ॥ 
अन्योन्याध्रतिवंधेन त्रिवर्भमपि साधयन्‌॥ ६॥ 


यथावदतिथौ साधौ दीने च प्रतिपत्तङ्त्‌ ॥ 
सदानमिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७॥ 


अदेग्राकार्योश्व्यौ त्यजन्‌ जाननूबखबरं ॥ 
ृत्तस्थज्ञानवुद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥ 
दीदी विरोषजञः इतज्ञो रोकवछ्भः॥ 
सरन्जः सदयः सौम्यः परोपटृतिकर्मटः ॥ ९॥ 
जंतरंगारिषड़वगंपरिहारपरायणः ॥ 
वदरीृतेद्वियग्रामो गृहिधमाय कल्पते ॥ १० ॥ 


अथे--न्यायसं धन उपाजेन करनेवाखा, शिष्टाचारकी शंसा कर- 
नेवाखा, जिनका कुलरी अपने समान होवे, पेसे अन्य गोच्रवाखेके 
साथ विवाह करिया हे जिसने; पापस उइरनेवाखा, भसिद्ध देशाचारको 
करनेवाला, अथौत्‌ देशाचारकरा उछंवन नही करनेवाला, किती जगे 
भी अवणेवाद नही बोरुनेवाखा, राजादिकेमिं विशेषत अवणीवाद वै- 
नेवाला; । अतिभरकट, वा अति गु स्थानम नही रहनेवाखा, अच्छा 
~ पाडली होवे तिस धरम रहनेवारा, जिस भकानके अनेक आनेजानेके 
रस्ते होवें तिस घरको वर्जनेवाखा; । सदाचारो संग करनेवाखा, माता- 
पिताकौ पूजा भक्ति करनेवाला, उपद्रवसंयु्त स्थानको त्यागनेवाखा, 


४१२ तचछनिर्णयघासद- 


- जगतुमं जा कम निदनीक हाव तिस श्रवन नही होनेवादा, ! अपनी 
आमदर्नीभनुसार खच कगनवाला, अपन धनकः अनसार रष रखनेवाटाः 
तृदधिक आढ गुर्णाकरी संयुक्त निरतर धर्मोपदेश श्रवण कर्नवाट 
अजीणमं भाजनक्रा यागी, वखत्सर्‌ साम्यतां भाजन करनेवाला, 
एक दृसेगकी दानी न क इस रीतिं धम अथ कामको सवनवाठा; 
यथायोग्य अतिधथि साध ओर दनकी परतिपन्नि करनेवाछा, सदा आग 
हरित, गुर्णाक पक्षपानी;। देाकाटविर्डचयां द्यागनवाखा, 1 कड 
भी काय करन्‌ अपना बखादट जाननवाखा, ज पांच महात्म स्थित 
हाव आर क्ञाननृद्ध दवे तिनकी पूजा भच्छि करनेवाखा, पाषणयोग्यका 
पापण करनवाटा, ¦ दीघर, विद्ोपन्न, तन्न, खाकवदभ;, उवाद 
दयाल, साम्य, परायकरार करणम समथ, काम, कोध, खभ, मान, मद, 
हय, इन घट ६ अंतरंग वरीवेक्रि व्याग कर्ने न्यर्‌, पांच ईदियेकि 
समुहका वय करनवाटा; एसा पृम्य ग्रहस्थधमक वास्त कव्य 
ताह ॥ १० ॥ 

पस प्रर्षका अतारोप करिये ह 1 पायःकरकः ततारोपसं शुर चिष्यक्र 
चचन ्ाङ्कत भाप हान हं, श्यो कि गभाधानादि विवाहप्यत सका 
रमि भायः करक्र गमकटी वचन ई, गिष्यकः नदी आर्‌ गम भायः शराब 
विद्र हात इ. इलवाम्न मम्छरनतही बोखत ह. 1 इहां उतारोपर्म वाट; 
श्री, मख दि्प्योका श्षमाश्चवणवानपू्क वचनाधिकार ई, तिसवासते 
तिनको सस्छरन उच्चार अमरामध्य हानसं भक्रत्र व्य ई 
तिसकी सादचर्यतामें तिमक भवाधवास्त, गुरुके वचन भी, आरात 


इ. ॥ 
यतउक्तमागसम ॥ 
« || मन॒ण दिद्रिवायं काटियरक्रायखियंगनिदंतं ॥ 
थीवाटवायणच्छपाडयमदयं जिणवरेरहिं ॥ १ ॥ 
अर्थः--दृथिवाककरो वर्जके किक उस्काछिक अंगक्तधातका री 
ब्ा्कोक बाचनायं जिनव्ररेने प्राक्त कथन कर ई 1 


सपरविंशस्तम्भः। ४१३ 
तथाच ॥ -- 
वारुखीवृद्धमूखाणां रणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ ॥ 
उचारणाय तज्ञैः सिद्वातः प्राकृतः कृतः ॥ १ ॥ 
ओर दष्िवाद्‌ बारमा अग, परिक १ सूत्र २ पू्वातुयोग ३, पूर्वगत 
चूखिकारूप ५ पंचविष संस्छृतरमेही होता है, सो बारच्ीमूरैको पठ- 
नीय नही ह. संसारपारगामी त्लडपन्यासके वेत्ता गीतार्थनिही पठनीय 
है. शेष एकादशांग कारिक उत्काछिकादिदाच्र योगवाहि साधु साध्वी 
ओर संयमिबारकोके पढने योग्य ह. इसवास्तेही अरिहंत भगवति 
एकादांगाड शाख पराछरतम करे हे. तिसवास्ते बतारोपम भी, रहस्य 
बार खी मूख अवस्थाधासीयोके, ओर तेस यति्योके भी, वचन, भ्राङृ- 
तमह. ॥ 
अथ च ्ुव, चर, क्षि नक्््रीमिं भरथम भिक्षा, तप, नंदि, आलो- 
खनादि कायं करणे शुभ है. ओर मगर, शनि, विना स्वै वारो. । वर्ष, 
मास, दिन, नक्षत्र, खुर शुद्धिके हए, विवाहदीक्षा परतिष्टावत्‌, शुभ 
परमे गुरु तिसके घरमे शांतिक पौष्टिक करके, फेर देवधररमे, शुभ 
आश्चमर्मे, अन्यन्न, वा, यथाकरिपित समवसरणको स्थापन करे. ! तव्‌- 
पीछे ज्ञान करके स्वरम महोस्सवसहित आये हृषः श्रावकको पूवीभिसुख 
गुरु, अपने वामे पास स्थापके ेस कहे-कैसे शभरावकको-सकक्ष शेत 
वज्ञ ओर शेत उत्तरासंग धारण किया है जिसने, तथा मुखवस्निका 
हाथमे धारण करी है जिसने, तथा जिसकी चोटी वांधी हुईं है, चंद- 
नका मस्तके तिक करा है जिसने, खवणोनुसार जिनोपवीत, वा 
, उत्तरीय, वा उत्तरासंग धारण क्रिया है जिसने ेसे भरावकको-क्या' 
“ कहे सो कहते हे ! 


^ सम्मत्तमि उ रदे टयार नरयतिरियदाराईं ॥ 
दिका मागुसाणि अमुरससुहादं सहीणं ॥ 9 ॥ ” 


४१४ ति तचनिर्णयपासाद- क 


अथेः--सम्यवसवके लाभ हुए, नरकतिर्यवगतिके द्वार दाकर है, ओर 
देवता मरु्य मोक्षके सुल स्वाधीन द. । तदपीठे गुरुकी आङ्ञाते 
भाद्धजन, नाछिकेर अक्षत सुपारी करके पूरण हस्त करके परमेधिसत् 
पठता हुआ समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करे. । तदपीछे गुरुके पास 
आयकरः गुर श्राद्ध दोनोही इर्यापथिकीपडिक्मे. । पीछे आसन उपर भठे 
गुरुके आगे, श्राद्धजन रेस कहे ॥ 


^ इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्घ्नाए निसीदि- 
आए मच्छएण वंदानि ॥ भगवन्‌ इच्छाकारेण तुष्भे अम्हं 
सम्मत्ताइतिगारोवणिअं नंदिकट्राबणियं वासक्सेवं करेह॥" 


तदपीछे गुरु, वासांको, सूरिमंत्रसे, वा, गणिविध्या अर्थात्‌ वर्धमान वि- 
यासे, अभिमेतरके, परमेष्ठि ओर कामधेनु दोनों मुदराकरके, पृवांभिमुख खडा 
होके, वामे पासे रहे श्रावकके शिरमें निक्षेप करे. 1 तिसके भस्तकके उपर 
दाथ रखके, गणधर विगासें रक्षा करे. । तदपीछे गुरु आसनउपर बैट 
जावे, ओर राद्ध पूर्ववत्‌ समवसरणको प्रदक्षिणा करके गुर आगे क्षमा 
श्रमण देके कहे. 


“ ॥ इच्छाकारेण तुष्भे अम्हं सम्सत्ताद्रतिगारोवणिं 
चेद्आदं वंदावहे ॥ ” 


तदपीछे गुरु ओर श्रावक दोनो, चार॒वध॑मानस्तुतियां करके 
चेलवंदन कर. जे छंदसे वद्दैमान होवे, ओर चरम जिनकी भ्रथम 
सतुतिवारीयां होवे, तिनको वैमानस्तुति कते है. । पीठे चार 
स्ततिके अंतमे ^ श्रीशंतिदेवाराधना्थं करेमि कारसग्यं वंदणवक्तियाण 
पृअणवत्तियाण सक्षारव° स० जावअप्याणं वोसिरामि" सत्ताहृस उत्छाः । 
समाण अर्थात्‌ सागरवरगंभीराः तक चतुविशातिस्तव चितवन करे.। तद~ 
पे “नमो अरिहंताणं ` कहके पारे. पारके- नमोर्हवसिद्धाचार्या 
पाध्यायसर्वसाधुभ्यः ' यह कहके स्तुति पडे । प 


सतप्तवियस्तम्भः। ९१९५ 
यथा॥ 


« श्रीमते शरांतिनाथाय नमः शांतिविधायिने ॥ 
तैरोक्यस्यामराधीरशमुकुटाभ्य्चितांघ्रये ॥ १ ॥ “ 
अथवा ॥ 
“ शांतिः शांतिकरः श्रीमान्‌ शांतिं दिशतु मे गुरुः ॥ 
शतिर सदा तेषां येषां शातिग्हे हे ॥ १ ॥ ”? 
पीठे 
५५ श्रतदेवतारायनार्थं करेमि कारश अन्नच्छ उवसिएणं--यावत्‌- 
अप्पाणं वोसिराभे॥ " 
कायोत्सर्ममे एक नवकार चितन करे. पीछे “नमो अरिहंताणं 


कहके पारे, पारके 'नमोहैतसिद्धाचा्योपाध्यायसवैसाधुम्यः' देखा कहके 

सतुति ( थूड ) पडे । 

थथा ॥ 

“ ॥ सुअदेवया भगवद नाणावरणीयकम्मसंघायं ॥ 

तेसिं खवर सययं जेविं सुयसायरे भक्ती ॥ १ ॥” 

अथवा ॥ 
« श्वसितसुरभिगंधारन्धमुंगी कुरंग मुखडाशिनमजखं 
बिभ्रति था बिमर्ति॥ विकचकमटमुचैः सास्त्रचित्यप्र- 
भावासकरसुखविधात्री प्राणभाजां श्चुतांगी ॥ १ ॥ ” 

पुनरपि 1 । 


 ॥ तेतरदेवताराषनर्थं करभि काउसगगं अन्नच्छ उसतिएणं- 
यावत्‌--अप्पाणं वोभिरामि ॥ ” . 


४१६ तत्निर्णयभासाद- 
कायोत्सगमे एक नमस्कार चितन करे, पीछे " नमो अरिहंताणं 
पारे, पारके ‹ नमोैस्सिद्वाचारयोपाध्यायसवैसापुम्यः ' कहके भूं 
। 


यथा ॥ 


यस्याः कषेत्रं समभ्रित्य साधुभिः साध्यते क्रिया ॥ 
सा क्ेत्रदेवता नित्यं मूयान्नः सुखदायिनी ॥ 9 ॥ 
पुनरपि ॥ 

“॥ शरुवनदेवताराधनार्थं कमि काउसग्गं अत्रच्छ उसतिएण-- 

यावत्‌--अप्पाणं बोपिरामि॥ ” 
कायोत्सर्गमें एक नमस्कार चितन करे, पीडे * नमोअरिहताणं ‡ कहके 
पारे, पारे * नमोर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवैसाधुभ्यः › कहके स्तुति पे. । 

यथा. ॥ 

« ज्ञानादिगुणयुक्तानां नित्य स्वाध्ययसंयमरतानां ॥ 

विदधातु भुवनदेवी शिवं सदा सवैसाधूनाम्‌ ॥ १ ॥” 

पुनरपि ॥ 

« ज्ञासनदेवताराधनार्थं करेमि काउसमां अश्च्छ० ” कायोत्सग॑मं 
एक नमस्कार चितन करे, पीठे “ नमोअरिहंताणं ' कके .परे, पाके 
' नमोर्तिसद्धा० › कके स्तुति पठ. 

यथा. ॥ 

“या पाति शासने जैनं सयः भल्यूहनादिनी ॥ 
सामित्रेतसमृद्धयर्थं मुयाच्छासनदेवता ॥ १ ॥ ” 
„ पुनरपि. ॥ 1 
` ५ सुमस्ततैयादखकराराधनार्थ करोमे कासममे अन्नच्छ० ” कयो” 
पक नमस्कार चितन करे, पीडे “ नमो अरिहंताणं ' कके 
पार, पारके “ नमोदैसिपिद्धा० ` कहके स्तुति, ष्ठे. 


सपर्विदास्तस्थ्यः २१७ 
यथा ॥ 


५ ये ये जिनवचनरता वैयावृत्यो्यताश्च ये नित्यम्‌ ॥ 
ते सर्वै शंतिकरा भवतु सवोणुयक्षायाः ॥ १ ॥ ” 
पीछे. ॥ । 
° नमो अरिहिताणं ` कहके वेठके “ नयु्युणं ° जावैतिचेहयाईं° ° 
ओर “ अरणादिस्तोतर ” पढे. 
यथा ॥ 


आरेहाण नमो पृं अरहंताणं रहस्स रहिजाणं ॥ 
पयओ परमिद्रीणं अरुहंताणं धुअरयाणं ॥ ३ ॥ 
निष्अहकम्मिघणाण वरनाणदंसणधराणं ॥ 
मुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरभि्िभूयाणं ॥ २॥ 
आयारघराण नमो पंचविहायारसुद्ठियाणं च ॥ 
नाणीणायरियाणं आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
बारसविहं अपृच्वं दिंताण सुं नमो सुअहराणं ॥ 
सययमुबज्क्ायाणं सन्क्ायञ्छ्राणसुत्ताणं ॥ ४ ॥ 
सव्वेसिं सादूणं नमो तिगुत्ताण सव्वरोएवि ॥ 
तवनियमनाणदंसणजुत्ताणं बंभयारणं ॥ ५॥ 
एसो परमिद्रीणं पंचन्हवि भावओ नमुक्षारो ॥ 
सब्वस्स कीरमाणो पावस्स पणासणो होड ॥ ६ ॥ 
भुबणेवि मंगखाणं मणुयासुरअमरखयरमदहियाणं ॥ 
सव्वेसिमिमो पठमो होड महाम॑गटं पढमं ॥ ७॥ 
चत्तारि मंगङं मे हतु अरहा तहेव सिद्धा य ॥ 
सादय सब्वकाठं धम्मो य .तिरोयमंगद्छो ॥ ८ ॥ 
*‰ 


४१८ 


त्निर्णयप्रासाद- 


चत्तारि चेव ससुरासुरस्स ओेगस्स उत्तमा हृति॥ 
अरिहंत सिद्ध सादू धम्मो जिणदेसियमुयारो ॥ ९॥ 
चत्तारिवि मरत सादर तहेव धम्मं च ॥ 
संसारघोररक्छसभएण सरणं पवजामि ॥ १० ॥ 
अह अरहो भगवओ महद महा वदमाणसामिस्स ॥ 
पणयसुरेसरसेहरषियलियकुसुमुचचयकमरस ॥ ११॥ 
जस्स वरधम्मचक्घं दिणयरर्विबन्व भासुरच्छायं ॥ 
तेएण पनरंतं गच्छ्‌ पुरम जिणंदस्स ॥१२॥ 
आयासं पायारं सयं महिमंडरं पयासंतं ॥ 
मिच्छत्तमोहतिमिरं हरेद तिष्डंपि रोयाणं ॥ १३ ॥ 
सयठंमिवि जियरोए चितियमित्तो करेदं सत्ताणं ॥ 
रक्खं रक्खसडादणिपिसायगहभूअजक्खाणं ॥ १४॥ 
खद विवाए वाए ववहारे भावओ सरतो अ॥ 

जूए रणे अ रा्य॑गणे अ विजयं विसुद्धप्पा ॥ १५ ॥ 
पच्चूसपओसेसुं सययं भव्वो जणो सुहृन्स्राणो ॥ 
एअं ल्याएमाणो मुक्खं पदर साहगो होद् ॥ १६॥ 


` वेआररुददाणवनारदकोहंडिरेवदईणं च ॥ 


सव्वेसिं सत्ताणं पुरिसो अपराजिओ होइ ॥ १७॥ 
विज्जुव्च पञ्जरंती सब्वेसुवि अक्खरेसु मत्ताओ ॥ 
पंचनमुक्ञारपणए इकिक्े उवरेमा जाव ॥ १८ ॥ _ , 
ससिधवलसलिरनिम्मरआयारसहं च धनियं बिं ॥ 
जोयणसयय्पमाणं जाटसयसहस्सदिप्य॑तं ॥ १९ ॥ 
सोलससु अक्लरेसु दकं अक्छरं जगुज्जोभं ॥ 
भवसयसहस्समहणो जंमि.िओ पच नवकारो ५२० ॥ 


~~ 


सप्तविस्तम्भः । ९१९ 


जी गुणड हु इकमणो भविओ मावेण पंच नवकारं ॥ 
सो गच्छह सिवरोयं उन्जोअतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तवनियमरजमरहो पंचनमोक्षारसारहिनिउत्तो ॥ 
नाणतुरंगमजुत्तो नेह डं परमनिव्वाणं ॥ २२॥ 
सुद्प्पा सुदमणा पचसु समिस संजय तिगुत्तो॥ 

जे तम्मि रहे रम्गा सिग्ं गच्छंति सिवरोअं ॥ २३ ॥ 
भेह जरं जरणं चितियमित्तोवि पंच नवकारो ॥ 
अरिमारिचोरराउरुघोरुवसग्गं पणासेद ॥ २४ ॥ 
अद्टेवय अदसयं अहसहरसं च अहकोडीओ ॥ 

रक्ख॑तु मे सरीरं देवासुरपणमिआ सिद्धा ॥ २५ ॥ 

नमो अरहंताणं तिखोयपुज्जो अ संथुओ भयवं ॥ 
अमरनररायमहिओ अणानिहणो सिवं दिसड ॥ २६ ॥ 
निहविज अहकम्मो सिवसुहभूओ निरंजणो सिद्धो ॥ 
अमनरगायमहिओ अणादनिहणो सिवं दिसड ॥ २७॥ 
सब्बे पओसमच्छरआहिअदहिअया पणासमुबयंति ॥ 
दुगुणीकयधणुसदं सोउपि महाधणुसहस्सं ॥ २८ ॥ 

इय तिहुअणप्पमाणं सोरुसपत्तं जरंतदित्तसरं ॥ 
अद्ारअडवलयं पंचनमुद्घारचक्षमिणं ॥ २९ ॥ 
सयजुन्जोदअसुवणं निदाविअसेससहसंघायं ॥ 
नासिअमिच्छत्ततमं विअङ्यमोहं गयतमोहं ॥ ३० ॥ 
एयस्स य मन्जञथ्यो सम्मदिदीवि सुद्धचारित्ती ॥ 

नाणी पवयणमत्तो गुरुजणसुस्मूसणापरमो ॥ २१ ॥ 

जो पंच नसुकरं परमो पुरिसो पराइ भत्तीए ॥ 

परियत्तेद पदरदिणं पयओो सुद्धप्यओगप्या ॥ २२ ॥ 


५२० तसनिणयप्रासाद- 


डवय असया अढसहस्सं च अदररुक्ं च ॥ ` 
अद्वय कोडीओ सो तदयमवे रुहद सिदि ॥३२॥ 
एसो परमो म॑तो परमरहस्सं परंपरं ततं ॥ 
नाणं परमं णेअं सुदं ज्ाणं परं ञ््चेयं ॥३९॥ 
वं कवयमभेयं खादइयमच्छं परामुवणर्क्खा ॥ 
जोदसु्ं विदु नाओ तारारयो मत्ता॥ ३५॥ 
सोरसपरमक्खरबीअर्विदुगप्मो जगुत्तमो जोभो ॥ 
सुअबारसंगसायरमहच्छपुवुच्छपरमच्छो ॥ ३६॥ 
नासेद चोरसावयविसहरजरजरुणबंधणसयाहं ॥ 
्चितिञ्जंतो रक्खछसरणशयमयाद्रं भावेण ॥ २७॥ 
॥ इतिअरिहणादिस्तोत्रम्‌ ॥ 

. इस अरिहणादि स्तोत्रको पठे “ जय वीयशय अगुरु ” इत्यादि 
शाथा पठे. । पीछे आचार्यं उपाध्याय गुरु साधूरयोको वंदना करे. । यह 
शक्रस्तवविधि, गुरु ओर श्रावक दोरनोही करे. । चेत्यवंदनके अनंतरः 
राद्ध, क्षमाश्रमणदानपूवैक कहे. 

५॥ भगवन्‌ सम्यक्तसामायिकश्रुतसामायिकदेशविरतिसामा 

यिकञरोबणिअं नदिकटावणिअं काउसमग्गं करेमि॥ " 

गुर के ८ करेह ” तव श्रावक शसम्मतताइतिगारोवणिं कृरेमि कार 
सममं अनच्छ० ” इल्यादि कहके सत्ताहस ऊसास प्रमाण अर्थात्‌ः“सागर 
वरगंमीरा्टग कायोत्समं करे । पीछे नमो अरिहंताणं कहके पारके चतुः 


शिशतिस्तव अथात्‌ रोगस्स संपूण पठे । पीठे सुखवलिका प्रतिरेखन 
पूर्वक श्रावक द्वादशावसत वंदन करे, फिर क्षमाभ्रमण वेके कहे “ भगवन्‌ 
सम्मतातिगं भासेवेह » गुरु कहे “ आरोेमि ” पीठे भावक रके. 
आगे खडा होके, अंजलि करी, सुलवनिकासें सुखाच्छादन करी, 

वार परमेषठिमंत्र पडे । परीढे सम्यक्तदंडक पटे. 


सतर्विंशस्तम्भः। ७२१ 

सयथा ॥ 
५ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताओ पडकमामि 
सम्मत्तं उवर्सपभ्जामि । तंजहा दव्वओ खित्तओ कर्मो 
भावओ । दव्वओणं मिच्छत्तकारणाईं पच्चक्खामि सम्मत्तका- 
रणाई उवसंपन्जामि नो मे कप्यद अयप्पभिदं अ्नउच्छि- 
र वा अन्नउच्छिअदेवयाणे वा अन्नउच्छियपरिगदहि- 
याणि अरिहंतचेआणि वैदित्तए वा नमंसित्तए वा पुञवि 
अणार्ेणं आरुवित्तए वा संख्वित्तए वा तेति असणं 
वा पाणं वा खादइमं वा साइमं वा दाडं वा अणुप्पयाउं 
चा। खित्तओणं इहेव वा अन्नच्छ वा। काठओणं जावञ्जावाष्‌। 
भावओणं जाव गहेर्ण न गहिज्जामि जाव छठेणं न छलि 
ज्जामि जाव सनिवाएणं नाभिभविस्सामि जाव अन्नेण वा 
केण परिणामवसेण परिणामो मे न परिवडद ताव मे 
एअं सम्मदंसणं अन्नच्छ रायाभिओगेणं बलाभिओगेणं गणा 
भिओगेणं देवयाभिओगेणं गुरुनिग्गहेणं वित्तीकंतारएणं 
वोिरामि ॥” 
यसे तीनवार वंडक पाठ कहना ॥ अन्ये तु वंडकमिच्छमुचखारयंति ॥ 

यथा 
“ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे मिच्छता पडिक्षमामि 
सम्मत्तं उवसंपञ्जामि नो मे कष्य अभ्जप्पभिहं अन्नद- 
च्छिए वा अन्नरच्छियदेवयाणि वा अन्नउच्छियपरिम्ग 
दियाणि चेदआणि वेदित्तए वा नमंसित्तए वापुञ्वि अणा- 
रु्तेणं आखवित्तप वा संख्वित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं 
वा खाहमं वा साद्भमं वा दाडं वा अणुप्पयाडं वा अन्नच्छ 


४२२ तघ्निणयप्रासादः 

रायाभिओगेणं गणाभिओगेणं बराभिओगेणं देवयाभिभेगेः 

णं गुरुनिग्गहेणंवित्तीकंतारेणं तं चउब्विहं । तंजहा। दव 

वित्तो कारो भावओ।दव्वओणं दसणदव्वाहं अंगीकयाद 

सित्तभणं उदृरोए वा अहोोए वा तिरिअरोए वा। का- 

रुओणे जावजञ्जीवाए । भावभणं जाव गहणं न गहिभ्जामि 

जाव छरेणं न छरिभ्जाभि जाव सश्चिवाएणं नामिभवि- 

स्सामि अन्नेण वा केणद्‌ परिणामवसेण परिणामो मे न 

परिवडड ताव मे एसा दंसणपडिवत्ती ॥ ” 

इति गुरुविशेषेण द्वितीयो दंडकः ॥ प्रथम दंडक, वा यह ठंडक 
दोनोमेसें कोइ एक दंडक तीन वार उच्चारण करे. । 

पीठे गाथा ॥ 

^ इञ मिच्छाओ विरमिअ सम्मं उवगम्म भणद्र गुरुपुरभ॥ 

अरिहंतो निस्संगो मम देवो दक्छणा साहू ॥ १ ॥ ” 

गुरु तीन वार यह गाथा पडढके श्राद्धके मस्तकोपरि वासक्षेप करे. । 
पीछे गुर, निषद्याऊपर चेठे, बेठके गंध अक्षत वासाको सूरिमंत्रसं, वा 
गणिविद्यासे मंत्रे. । पीछे तिन गंधाक्षत वासांको हाथमे केके जिन 
चरणोको स्प करावे. । पीछे तिनको साधु, साध्वी, भावक,. श्राविका- 
ओको देवे. ते साधुजादि, युदटीमे ठेखेवे. । पीठे राद्ध आसनोपरि बेट 
गुरुके आगे क्षमाश्रमण देके कहे ॥ “ भयवं न्मे अम्हं सम्मत्तादृस माह 
आरोह । “ गुरुके “ आरोवेमि ” किर धावक क्षमाश्रमण वेके 
कहे “संदिषह किं भणामि? गुरु के “दिषु पवेयह” फिर भावक क्षमाः , 
भ्रमण वेके करे “ मयं तज्जहि जमद सामाहूयतिभमरोषिं” गुरुके . 
५ आरोवियं २ खमासमणेणं हच्छेणं सततेणंअच्छेण॑तदुभण्णं गुर. + 
गगेहिं वाहि निच्छारगपारगो रोहि" भावक कहे इच्छाम्‌ अयु 
पुनः श्रावक क्षमाश्रमण देके कहे “ दमण पवय संदिसह साहग 


ससरविरदास्तम्भः। ४२३ 


पएवेमि ” गुरु कहे “ पूर्वेयह ” तदपीछे श्रावक परमेष्ठिमंत्र पडता 
हुआ, सम्वंसरणको श्रदक्षिणा करे. ! ओर संघ पूर्वे दीने हए वासांको, 
तिसके मस्तकोपरि क्षेपण करे. 1 गुरं निषद्याऊपर वैठे, वहासि छेके 
वासक्षेपपर्यत क्रिया, तीन वार इसहिं रीतिसें करना.। फिर भावक क्चमा- 
श्रमण देके कहे ^ ठम्हा्णं पेयं ” किर क्षमाश्रमण देके कहे ^ साहूर्ण 
पहं संदिसह काउसमगं करोमि » गुरु कहे “रेह ” पीठे भ्रावक-सम्म- 
ताइतिगस्प थेशैकरणच्छं को मि काउसग्मं अन्नच्छ०-सागरवरगे मीरातक 
कायोत्स्गं करे. पारक संपूण छोगस्स कहे. । पीडे चारथुहर्वाजित शक्रस्तव- 
सें चैत्यवंदन करे.! तदपीडे श्रावक, गुरुको तीन भ्रदक्षिणा देवे. पीठे 
निषद्याऊपर वैठा हुआ गुरु, श्रावकको आगे विटठाके नियम देवे. ॥ 
नियसयुक्तेयंथा । गाथा ॥ 
पंचंबरि चः विगदं अणायफरुकुसुम हिम विस करे अ ॥ 
महि अ रादहमोयण घोरुवडा रिंगणा चेव ॥ १॥ 
पयुक्ट्य सिंघाडय वा्येगण कायंबाणि य तहेव ॥ 
बावीसं दव्वाहं अभक्खणीओआइं सटाणं ॥ २॥ 
अर्थः-गुखर, क्षण, काकोदुंषरि, वट ओर पिप्य, येह पांच जा- 


` तिके फर ५. मांस, सादिरा, माखण ओर सधु, ये चार विकृति ४-एवं 
` ९-अज्ञात फर १०, अज्ञात पुष्प ११, हिमं (वरफः) १२ विष १३० करहे 


(ओले-गडे )९४, सव॑सचचित्तमिरी १५ रात्रिभोजन १६, घोरुवडा-काचे दृष 


' दहि छाम गेरा हुआ विदख १७) वहंगण १८, पंपोटा-खसखसका दोडा 
¦ १९ सिंघाडे २० * वायंगण २१, ओर कायंवाणि २२ येह वावीस दव्य 
, ्रावरकोको भक्षण करने योग्य नही है. ॥ 


॥ 


9 
# यद्यपि िवाडे अनेतकाय नही है, तथापि कामहृष्िजनक होनसे वभैनीय है. ! तथा पुप्तकांनरमे 

अन्यप्रकारसे ९२ अमक्षय डचि है । यथा ॥ पंचु्रि ९, चउविगई ४, हिम १ ०; तरित ११, करगे अ १२ 
[, 


+सवमदयी अ १ ३,राइमोयणगं चिव १६, बहुवीय १९, अणेत १६, सघाणा १७, वोटवडा १ <, विहेगण {९ 


1 


| 
५ 


अमुभियनामाणि फलव्या २० तुच्छफठ २ १, चञ्यिरख २२; वञ्नेम भकस वावीसं ॥ इनक, ° 
स्तारसदित् अथं जैनतल्ादरोके अष्टम प्रि्ेदस जाण ठेना, ६ † 


४२४ त्निणयषासौद- 
एस नियम देके यह गाथा उच्चारण करवावे ॥ 
“ अरिहंतो मह देवो जावन्जीतं सुसाहूणो गुरुणो ॥ 
जणपणत्तं तत्त इम समक्तं मए गहिओ ॥ १॥ ” 
सुगमा ॥ 
तदनतर अरिहंतको वजेके अन्यदेवको नसस्कार करनेका, जिनयति 
महानतथारी शुद्ध भरूपकको वजके अन्य याप विधादिर्कोको भावस 
अथात्‌ मोक्षाभ जानके वंदना केरनेका, ओर जिनोक्त सप्त तको 
वजके + तचरं तरकी श्रद्धा करनेका, नियम करना. 
अन्य देव ओर अन्य रछिगि वि्रादिकोंको नमस्कार ओर दान, 
रोकव्यवहारकेवास्ते करना. ओर अन्यमतके शाच्रका श्रवण पठन भी, 
रेसंही जानना. । तदपीछे शुर सम्यक्त्वकी देदाना करे. । 
 सायथा॥ 
मानुष्यमायदेदराश्च जातिः सवक्षिपाटर्वम्‌ ॥ 
आयुश्च प्राप्यते तत्र कथंचित्कम॑खाघवात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रप्तेषु पुण्यतः श्चद्मा कथकः श्रवणेष्वपि ॥ 
तखनिश्वयरूपं तद्लोधिरलं सुदुछंभम्‌ ॥ २॥ 
गाथा ॥ 
कुसमयसूुरेण महणं सम्मत्त जस्स सुष्टिं हियप ॥ 
तस्स जगुञ्जोयकरं नाण चरणं च भवमहणं ॥ १ ॥ 
अरभ-मनुष्यजन्म ९ आर्यवेदा २, उत्तमजाति ३, सर्वद्र सपूणं ४ 
आयुः ५ येह कथंचित्‌ कर्मकी काघवतात्तं प्रास होवे हे. । पुण्योदय 
पूर्वोक्त भा हये भी द्धा १ शुद्ध परूपकका जोग २, ओर पुणनें ` 
तखनिश्चयरूप बोधिरत्न सम्यक्त २, येह आकिही दुम्‌ ई-॥ पततत 
भयएकांतवादियोके शाज् तिनकी श्रुतियोको मथन करनेवाखा सम्यक्लः + 


(+ पुण्य खर पापको मश्रवत्लके अतगैत गिणनेसे सत तत्व, अन्य्थी नवं तल मत मत म स स जया जस्त जमन तत 
खूप जनतचादरके परचम परिच्छेदमे है । 


ससर्विदास्तम्भः। # ५1 
जिसके हृवयमें अच्छीतरं स्थित है, तिस पुरुषको जग॑त्‌के उव्योत्त कर 
नेवारे, ओर भव-संसारको सथनेवाछे, ज्ञान ओर चारित्र भाप होते है. ॥ 

॥ -छोकाः ॥ 
या देवे देवताबुद्धिरौरौ च गुरुतामतिः॥ 
धमे च धर्मधीः शुद्धा सम्यक्त्मिदमुच्यते॥ 9॥ 
अदेवे देवुद्ियां गुरुधीरगुरौ च या॥ 
अधर्मे धम्मेवुदधिश्च मिथ्यात्वं तद्धिपर्थयात्‌॥ २॥ 
सर्ंजञो जितरागादिदोषखैरोक्यपूनितः॥ 
यथास्थितार्थवादी च देबोऽहैन्‌ परमेश्वरः ॥ ३॥ 
ध्यातन्योयमुपास्योयमयं शरणमिष्यताम्‌ ॥ 
अस्यैव प्रतिपत्तव्यं शासनं चेतनाऽर्ति चेत्‌ ॥ ४॥ 
ये खीदखाक्षसूत्रादिरागाद्यककरंकिताः ॥ 
निगरहानुग्रहपरास्ते देवा स्युर्न मुक्तये ॥८॥ 
नाय्याहाससंगातादुपडवविसंस्थुखाः ॥ 
रंभयेयुः पदं शातं घरपन्नान्‌ प्राणिनः कथं ॥६॥ 
, महानतधरा धीरा भेक्ष्यमात्रोपजीविनः ॥ 
सामायिकस्था धमौपदेशराका गुरवो मताः ॥७॥ 
सर्वामिखाषिणः सर्वमोजिनः सपरियहाः॥ 
अ्रह्मचारिणो मिथ्योपदेश्ा गुरवो न तु॥८॥ 
परिगरहारंममभास्तारयेयुः कथं परान्‌ ॥ 
स्वयं दरिद्रो न परमीश्वरी क्तमान्परः ॥९॥ 
दुगंतिपपततप्राणिधारणाद्मं उच्यते ॥ 
, संयमाविददेशविधः सवज्ञोक्तो विमुक्तये ॥ १०॥ 


४९६ त्छनिण॑यप्रीसाव्‌- 

अपौरुषेयं वचनमसंभवि भवेयदि ॥ . 

न प्रमाणं भवेदाचां ह्याप्ताधीना प्रमाणता ॥ ११॥ 

मिथ्याटष्टिभिरास्नातो हिंसादैः कटुषीकृतः॥ 

स ध्म इति चित्तोपि भवश्नरमणकारणम्‌॥ १२॥ 

सरागोपि हि देवशवररत्रह्मचार्यपि॥ 

कृपाहीनोपि धर्मः स्यात्‌ कष्ठं नष्टं हहा जगत्‌॥ १३॥ 

दरमसवेगिर्वेदातुकंपास्तिक्यरक्षणेः ॥ 

रक्षणैः पंचभिः सम्यक्‌ सम्यक्तलमुपटक्ष्यते ॥ १४॥ 

स्थै्ं भ्रभावनाभा्ैः कोरर जिनशासने ॥ 

तीर्थसेवा च पचास्य मुषणानि प्रचक्ष्यते ॥ १५॥ 

शंका काक्षा विचिकित्सा मिथ्याटष्टिपर्सनम्‌॥ 

तत्स॑स्तबश्च पंचापि सम्यक्त्वं दूषय॑त्यमी ॥ १६॥ 

अधैः-- साचे देवके जो देवपणेकी बुद्धि, साचे गुरुके विषे गुरपः 

णेकी शुद्धि ओर साचे धर्मके विषे धर्मक बुद्धि, कैसी दद्धि ! शुषा 
सूषी निश्चल संवेहराहित, इसकरो सम्यवत्व कहिये ह. देसी सम्यव्सकी 
द्धि थोडे वखत भी जिसको आजावेगी, सो भाणि अददपुददकयरवतै , 
कालर्मेही संसार निकरके मोक्षको प्रासं होगा, यह निश्चय जाणनी. 


यत उक्तम्‌ ॥ 
अंतोमुहृ्तमित्तपि फासियं जहि हस सम्मत्त ॥ 
तेसि अवट पुमारुपरिष्ने चेव संसारो ॥ १ ॥ 
, भावाथ अतुहतेमात्र भी जिन सम्यवस स्पशौ ्रियाहै, ति 
नौका अ्यपुदकपरावही उक्‌ संसार जाणना' तदनतर 
मोक्षकरो श्रा होवे. इति सम्यक्लस्वरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 1 


ध॒ मिथ्यालस्वदपमाह ॥ जिसमे देवके गुण नही ह, 
वसी बुद्धि-जैते तमे उग्रोतकीः दधि । जिस शुर्के. शण नहीं 


सतर्विक्स्तस्भः। ४२७ 


रेस अगुर्में गुरुकी बुद्धि-जेसं नीवमे आघ्नकी बुद्धि । अधमं यागाविमें 
जीवर्हिसादिक, तिसके विषे धर्मकी बुद्धि-जैसे सके विषे पुष्पमाराकी 
बुद्धि, सो मिथ्यात्व है. सम्यक्स विपयैय होनेसे, अर्थात्‌ साचे देवके 
उपर अदेवपणेकी बुद्धि, जेस कोरिक ८ धूअड ) की सूर्यंके तेजउपर 
अंधकारकी शुद्धि, साचे गुरुऊपर अगुरुपणकी बुद्धि, जेस फूरमाराके 
ऊपर सर्पकी शुद्धि । ओर साचे धमके उपर अधमैपणकी बुद्धि, जैसे 
श्ेतशंखके उपर काचकामररोगवारेकी नीरुदोखकी बुद्धि । तिलको 
मिथ्यात्वं किये हे. । सो मिथ्यात्व पांच भ्रकारका हे. १ आभिग्रहिक, २ 
अनाभिमहिक, ३ आभिनिवेरिक, ४ सांशयिकः, ५ अनाभोभिक. ॥ 

( १) भरथम आभिग्रहिकमिथ्याव, सो, जो जीव मिथ्या इुशा- 
लोके पढने कदेव कुगुरु इुधर्मके ऊपर आस्था करके दृढ हुआ हे, 
ओर देखा जानता है कि, जो कुछ मेने समश्चा है सोदी सत्य है, ओ- 
रोकी समश्च टीक नही है जिसको सचजूठकी परीक्षा करनेका भन भी 
नहीं हे, ओर जो सचज्टका विचार भी नही करता है. यह 
भिच्यात्व, दीक्षित शाक्यादि अन्यमतममत्वधाररी्योको होता हे. वे अपने 
मनम पेसँ जानते हैँ किं, जो मत हमने अंगिकार करिया ह, बोही सत्य 
है; ओर सै मत भूठे है. ठेते जित्के परिणाम होवे, सो आभिमहिक 
मिण्यात हे. , 

(२) दूसरा अनाभिथरहिकमिथ्यात्व, सो सवै मर्तोको अच्छा जाणे, 
सवे मतेति मोक्ष है, इसवास्ते किसीको बुरा न कहना, सर्व देवोको नम- 
स्कार करना, पेसी जो बुद्धि, तिसको अनाभियरहिक मिथ्यात्व कहते 
है. यह मिथ्यात्व जिरनोनि कोड ददन अहण नही करा रेस जो गोपा 
बालकादि तिनको है. क्योकि, यह अष्टतं ओर विषको पकसरिखे 

` जाननेवारे है. 

(३) तीसरा आभिनिवेशशिक भिथ्यात्, सो जो पुरुष जानकर 
शूठ बो, पथम तो अज्ञानं किसी शाखाथैको भूक गया, पीछे जव 
कोड्‌ विदान्‌ के कि, लुम इल विषये भूते हो, तब अषने मनमें 
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सत्य विषयको जाणता हुभा भी, घूठे पक्षका कदामह्‌, हण करे 
जात्यादि अभिमानसे कहना, न माने, उल्टी सवकपोटकल्पित | 
बनाकरके अपने मनमाने मतको सिद्ध करे, वादे हार जावे = भी 
न माने, देसा जीव, अतिपापी, ओर बहर संसारी होता. है. पसा 
मिभ्वाल, प्रायः जो जनी, जैन मतको विपरीतकथन करता है, 

होता है, गोमाहिलादिवत्‌ ॥ 


(४) चौथा सांदायिकमिथ्यात्, सो देव गुरु धर्म जीव कार पु 
खादिक पदार्थं यह सल है कि, यहं सल है १ ठेसी बुद्धि, तिसको 
सांराधिकमिध्यात्व कहते हे. यथा क्या वह जीव असंख्य प्रदेशी ह! 
वा नही है? इसतरं जिनोक्त स्व॑ पदार्थमे शंका करनी । “सांशयिकं 
मिथ्यात्वं तक्शोषया शंका संदेहो जिनोक्ततखेष्ितिवचनात्‌ ॥ ” 


(८) पंचमा अनाभोभिकमिथ्यास्व, सो जिन जिवोंको उपयोग नही 
कि, धमं अधमं क्या वस्तु हे ? ठेस जे पएकेदवियादि विरोषचेतन्यरहित 
जीव, तिनको अनामोगभिभ्यात् होता हे.॥२॥ 


 अथदेवरुक्षणमाई ॥ देव सो कषये, जो सर्वज्ञ होवे, परंतु जें 
लौकिक मतमें विनायकका मस्तक ई-धरने छेदन कर दिया, पीछे पाव 
तीके आगहसें सर्वत्र देखने कग, परं किसी जगे भी मस्तक न देखा, 
तव हाथीके मस्तकको ल्यायके विनायकके मस्तकके स्थानपर चेष दिया, 
जिसबास्ते विनायकका ८ गणेराका ) नास “ गजानन » प्रसिद्ध हुआ. 
इत्यादि-यदि ईशर ( महादेव ) स्ैजञ होवे तो, पावैतीका पत्र जाणकं 
विनायकका मस्तक कभी न छेदन करे. यादि छेदे, तो जगते षय 
मान तिस मस्तकको कयोः न देखे १ इसवास्ते पेते अधूरेलानवाठेको 

देव न किये. । तथा “ जितरागादिवोषः ` जे संसारके मूलकारण राग ¢ 
देष काम कोथ छोभ मोहादिक दोष, तिन स्वको जिसने जीति ह, ~ 
कषये ह तिसको देव किये. जिसमे रागाईि दोष हवे, तिसको 
अस्दादिवत्‌ ससार जीवही किये, तिसमं देवपणा न होवे. । तथा 


सपर्विरास्तम्भः। ४२९ 


“्ररोक्यपूजितः ` स्वशमत्यैपाताकके खामी इंढादिक परम भक्तिकरके 
जिसको वादे, पूजे, नमस्कार करे, सेवे, सो देव कहिये. परंतु कितनेक 
इस रोकके अर्थो वां वनसे, वा पूजनादिकसें देवपणा नही होवे हे.। 
तथा ° यथास्थितार्थवादी ` जो यथास्थितं सस्वपदाथका वक्ता, सो देव 
किये, परंतु जिसका कथन पूर्वापरविरोधि होवे, ओर विचारते हए 
सत्य २ भिरे नही, सो देव न किये. ॥ देवोहैन्‌ परमेश्वरः ॥ येह 
पूर्वोक्त चार गुण पूर्णं जसम होवे, सो अरिहंतः वीतराग, परमेश्वर, 
देव, किये. इससे अन्य कोह देव नही हे. ॥ ३ ॥ 


रेसा पूर्वोक्त साचा देव, पि्ठाणके आराधना, सोही कहते हैँ । 
ध्यातव्योयमित्यादि -पूवे जे देवके छक्षण कहे, तिन खक्षणोकरी संयुक्त 
जो देव, तिसको एकाय मन करी ध्यावना, जैसे श्रेणिक महाराजे 
श्रीमहावीरजीका ध्यान किया. । तिस ध्यानके प्रभावसे आगामी चड- 
वीसीमं श्रेणिक महाराज, वणै, प्रमाण, संस्थान, अतिद्ायारिकगुणोक- 
रफे भरीमहावीरस्वामिसरिषा ' पद्मनाभ, ` इस नामकरके प्रथम तीर्थकर 
होगा. इसीतरं ओरोन भी तद्धीनपणे देवका ध्यान करना, तथा ‹ उपा- 
` स्योयम्‌ › पेसे पूर्वोक्त देवकी सेवा करनी श्रेणिकाडिवत्‌. 1 तथा इसी दे. 
, वका, संसारके भयको टारनहार जाणके, शरण वांछ्ना. । इसी देवका 
' शासन, मत, आज्ञा, ध्म, अंगीकार करना. । ° चेतनास्ति चेत्‌ " 
, जो कोड चेतना चेतन्थपणा है तो, सचेतन सजाण जीवको उपदेश 
। दिया सार्थक होवे, परंतु अचेतन अजाणको दिया उपदेश क्या काम 
, आवे ! इसवास्ते * चेतनास्ति चेत्‌ ` देसे कहा. ॥ ९ ॥ 
अथदिवलमाह्‌ ॥ अथ देवके रक्षण कहते हे.॥ ये ी° जिनके पास 
ल्ली ( कठत्र ) होवे तथा खद धनुभ्य चक्र त्रिगूखादिक श्र ( हथियार ) 
होवे, तथा अक्षसूत्र जयमाला आदि शाव्कसं कमंउलुषसुख होवे, येह केसे 
हे ! रा० रागादिकके अंक-चिन्ह है, सोही दिखे है. खी रागका चिन्ह 
दे, । जो पासे खी होवे तो जाणना कि, इसमे राग है. । शद्ध द्वेयका 
चिन्ह हे, जो पासे हथियार देखीए्‌ तो, ेसा जाणिये कि तिसने किसी 
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वैरीको मारना, चूरना हे अथवा किसीका भय है, जिस वास्ते शल्ञधारण 
करिये है"। अक्षसूत्र असव्॑ञपणेका चिन्ह है,जो हाथमे माला धारण करे तो 
जाणिये कि, इसमे सर्वज्ञपणा नही है. यदि होवे तो, मणके विना गिण. . 
तीकी संस्था जाणलवे, अथवा तिस अधिक वडा अन्य कोह है, जिस ` 
का बो जाप करता हे. या अन्य कोई नही हे तो, जपमालास शिसफा 
जाप करता है ! । कमंदु अशचुचिपणेका चिन्ह है, यादि हाथमे कमंडटु 
पाणीका भाजन देखीए तो, एेसा जाणिये कि, यह अशुचि है, शोच 
करणेके वास्ते यह कमडद्यु धारण करता है. । 

यत उक्तम्‌ । 

खीसंगः काममाचष्टे द्वेषं चायुधसंभ्हः ॥ 
व्यामोहं चाक्षसत्रादिरद्रोचं च कमेडङुः ॥ १ ॥ 

इन पूर्वोक्त दोषोकरके जे करंकित दूषित है, तथा नियहा० जिसके उपर 
रष्टमान होवे, तिसको मिमरह ( बधनमरणादिक ) कर, ओर जिसके उपर 
तुष्टमान होवे, तिसको अनुग्रह ( राञ्यादिकके वर ) देरव; तेदेवा० जे पे 
रागादिरकोकरफे दूषित हँ, वे देव, मुक्तिक हेतु नही होते है. ॥ ५॥ ` 

ठेसे पूर्वोक्त देव अपने सेवकको मोक्ष नही दे सकते है, सोही वात 
किर कहते है. । नाव्या जे देव नाटकके रसम मम्न हे, अदास 
करते हे, वीणा ठेके संगीत गानादिक करते है, इत्यादि उपष्टव संसारः 
की चेष्टा तिरनोकरके जे विसंस्थुक निःतिषट अस्थिर हे; रंभयेबुः-जे 
आपी केसे है, वे देव, अपने भपन्न आश्रेत सेवकोको शंतपद्‌, संसार 
चषटारहित शुक्ति केवलज्ञानादिकपद, कसं भ्रात कर सक्ते हे ! जें 
प्रंडवृक्च कस्पवृक्षकीतरं इच्छा नही पूर सकता द, यदि किसी मूढ पुरं 
षने एरडको कस्यवृक्ष मान छिया तो, क्या वो करपवृक्षकीतरं मनोवा 
छित डे सकता १ रेसेही किसी मिष्या दृष्टीने पूर्वोक्त दूषरणोवाठे २ - 
जमन देव मान खयि तो, क्या वे देव परमेश्वर मोक्षदाता हो सकते 8! 
कदापि नही हो सकते हं. ॥ ६॥ 


सप्त्विदास्तम्भः। ४३१ 


अथरुरुलक्षणमाह ॥ अथं गुरुके लक्षण कहते हँ ॥ सहाब० अर्हिसा- 
दि पांच महाव्रतके धारने पानेवारे होवे, ओर आपदा आ पडे तव 
धीर साहसिक होवे, अपने बरतोको विराधे नदी, कठेकित करे नही । 
बतारीश (४२) दृषणरहित भिश्षादृत्ति माधुकरी वृत्ति करी अपने चारित्र 
धर्मके तथा शरीरके निवौहवास्ते भोजन करे, भोजन भी उनोदरतासंयुक्त 
करे, भओजनकेवास्ते अन्न पाणी रात्रिको न राखे, धमसाधनके उपकरण- 
बिना ओर ङु भी संमरह न करे, तथा धन, धान्य, सुवर्ण, रूपा, 
मणि, सोती, भ्रवाङादि परिह, न राखे. । सामा० रागदेषके परिणामर- 
हित मध्यस्थ वृत्ति होकर सदा सामयिक वर्त. । धर्मोप० जो धर्म 
जीवोके उद्धारवास्ते सम्यग्‌ ज्ञानदर्शनचारित्ररूप परमेश्वर अरिहंत 
भगव॑तने स्याद्वाद अनेकांतस्वरूप निरूपण क्रिया है, तिस धर्मका जे 
भ्य जीवोकेतांइ उपदेश करे, परंतु ज्योतिषश्षाख, अष्टमकारका निमित्त 
शाल, वैद्यराज, धन उत्यन्न करनेका शाख, राजसेवादि अनेकराल, 
जिनसे धमैको बाधा पहुंचे तिनका उपदेदा न करे; एेसे गुरु कदय. । 
काष्ठमय बेडीसमान आप भी तरं, ओर ओरोको भी तार. † ७॥ 


अधागुरुखक्षणमाह ॥ अथ अगुरुके खक्षण कहते हैँ ॥ सर्वा द्धी, धनः, 
धान्य, हिरण्य, रूपादि स्वै धातु, क्षेत्र, हाट, इवेरी, चतुःपदादिकं अनेक 
भकारके पु, इन सर्वैकी अभिखाषा है जिनको, वे सर्वाभिलाष्णिः। 
सर्वभोजिनः! मधु, मांस, मांखण, मदिरा, अर्नतकाय, अभक्ष्यादिक 
सव वस्तुके भोजन करनेवारे होवे, किसी भी वस्तुको वरजे नही, । 
सपरि्रहाः 1 जे पुत्र, कटत्र, धन, धान्य, सुवणै, रूपा, क्षेघ्रादिककरीस- 
हित हँः। अब्रह्म तथा अत्रह्मचारी हँ । मिथ्यो० मिथ्या वितथ अूटे ध्म- 
का उपदेश कर, अूठाधर्म भकाश्ञे, ज्योतिष, निमित्त, वेदक, म्र तंत्रा- 
दिकका उपदेश देवै, वे गुरु नही. रोहमय वेडी ( नावा ) समान, आप 
भी इ, ओर ओरोको भी डो. ॥ ८॥ 


पूर्वोक्तं वातही कहते है ॥ परिथहा० खी, घर, क्षमी आदि परि. 
अह, ओर क्षेत्र, कृषी, व्यवसायादि आरभ इनमें जे मभ्न है, आपी 


४९२ त्वनिणैयघासादः 


भवसमुद्रभे इवे हृष दैः ता वे, क्रिसतरेतै दृररे प 
सागरसं तार्‌ सकते हें १ इसवातभ ट्त वते । १.८ व 
दरी है, सो परको ईश्वर, रकष्मीवंत करनेको समरथ नही ह तेसेही 
वे कुशुर, आपही संसारम दुरे हप, पर अपने सेवकौको कैत तार 
सके १॥९॥ 


धरमरक्षणमाह ॥ सख धर्मका स्वरूप कहते है. ॥ दुर्गति० नरक, तिव, 
कुमनुष्य, कुदेवत्वादि इतिमे गिरते हृष प्राणिकी रक्षा करे, गिरे 
न देवे, इसवास्ते धारण करनेस धभ किये. सो, संयमादिः दश्चषकार 
सर्वज्लका कथन करा हआ धर्म, पारुनेवारेको मोक्षकेवास्ते होता है.। 
सयमादि दश पकार येह है. संयम जीवदया ९ सल्यवचन २, अदत्तादा- 
नाग ३, बरह्मच ४, परिथहसयाग ५, तप £ क्षमा ७, निरहंकारता ५ 
सरता ९ निरछोभिता ९०,॥ इससे उछ हिंसादिमय असर्वज्ञोक्त धमः 
दु्मतिकाही कारण हे. | ९० ॥ 


अधर्मलमाह ॥ अपौरबेयं अपोरषेय वचन, असंभवि-सभवरहित है. 
क्योकि, जो वचन हे, सो किसी पुरुषके बोलनेसेही है, विना बोठे 
नही. वच्‌ परिभाषणे इति वचनात्‌. ओर अक्षरोत्यत्तिके आट स्थान 
नियत ह, सो भी पुरुषकोही होते है. इसवास्ते वचन पुरुषके विना संभवे 
नही.। भवे्यदि-न प्रमाणं । याहि होवे तो, ेदको प्रमाणता नही. 
क्योकि, । भवेद्राचां द्याप्ताधीना प्रमाणता । वेचनोकी भरमाणता, आकि 


पुरुषोके अधीन है. ॥ ११॥ 


अस्नोक्त धमै प्रमाण नही यहं कहते है, ॥ मिष्या० मिथ्या 
असर्वज्ञोने अपनी बुद्धिस कहा हुआ, पञयुमेध, अश्वमेध, लरमेषादि 
यज्ञे कथनरसँ, ओर अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इत्यादि कथनर्सँ, जीवनधा- 
दिकोंकरके जो धर्म मीन है, सधर्म सो धमं है अर्थात्‌ यज्ञा हिसा + 
धरसैही ह, एेसा अजाण रोकोमिं विशेष अरतिद् हे. तो भी, भवभ्रमण 
( संसारन्नमण ) का कारण है. यथार्थ धर्मके अभावसे ॥ १२॥ ` ` 


-सपततविंशस्वस्लः । 9३३ 
ुदेपङ्गुरुकुषरमनिंदामाह ॥ सरागोपि० थदि जगतमे सरागः रागदरेषा- 
करी सहित भी देव होवे, अब्रह्मचारी मेधुनाभिलाषी भी शुरु होवेः 
ओर दयाहीन भी धर्म होवे, तो, हाहा ! इति खेदे बडा भारी कष्ट है, 
संसारलक्षण जगत्‌ नष्ट हुआ, दुर्गतिम पडनेसे. वर्योकिः पूर्वोक्त वेव 
शुर धर्मकरके डूवनाही होवे. । 
यत उक्तम्‌ ॥ 


रागी देवो दोसी देषो नामिसुमंपि देवो र्ता मत्ता कता 
सत्ता जे गुरू तेवि पुजा । मज्ज धम्मो मंसे धम्मो जीव 
हिंसा धम्मो हाहा कटं नदो खोओ अह्महे कुणंतो ॥ १॥१३॥ 


पेत पूर्वोक्त अदेव, अगुरु, अधर्मका परित्याग करके, सस्य देव, गुर, 
धमेकी, आस्था करनी, तिसा नाम सम्यक्त्व है. अथात आत्माका जो 
शुभ परिणाम हे, सोही सम्यक्त्व है. सो सम्यक्व हव्यम हे, ेसा पांच 
क्षर्णोकरके मालुम होता हे, वे पांच लक्षण कहते हे. ॥ 


शमसं°-जिस जीवमें अनंतानुबंधि कोष मान माया खोभका उपरम 
देखिये, अर्थात्‌ अपराध करनेवाखेके ऊपर जिसको तीतर कषाय उत्पन्न 
होवेही नही, यदि उस्पन्न होवे तो, तिस ोधादिको निष्फल कर देवे, इस 
शमरूप लक्षणत जाणिये कि, इस जीवम सम्यक्त्व हे। १ । संवेग~-जिसके 
हृदयतें संवेग संसारलें वेराग्यपणा होवे, तिस जीवम संवेगरूप रक्ष- 
णतं सम्थक्छ जाणिये हे. 1 २। संसारके सुखो ऊपर द्वेषी, वैराग्यवान्‌, 
परवरयपणेतसे कुटुंबादिकके दुःखसे शहस्थपणेमें रहा हआ मोक्षाभिराषी, 
जो जीव हे, तिसमं निर्वेदरूप लक्षणत सम्यक्व है. । ३। जिसके हवयमें 
इुःखिजी्ोक्ो देलके अनुकं (द्या ) उस्यन्न होवे, दुःखिजीवोकि दुःलोको 
„ दूर करनेका जिसका मन होवे, जो दुःखिजीवको देखके अपने मने 
दुः होवे, शक्तिअनुसार इुःखिजीवके दुःखोको दूर करे, तिसमं अलुक 
--शारूप सक्षणसं सम्यक्स उपरञ्ध होता हे. । ४। जिनोक्त तत्वों आस्ति- 


ष तखनिर्णय्रासीद- 
भावका होना, सो आस्तिक्य । ५। एतावता शम १, समेग २ निद 
अलुकंपा ४, ओर आस्तिक्य ५, इन पांचा इवेति ४. 
जाणिये ह. ॥ १४॥ ॥ ० 

मम्यक्वस्य पंचधरमृणान्याह॥ अथ सम्यक्सके पांच .॥ 
खर्य०-स्येय जिनधमकेविषे स्थिरता । १। 1 ५ | 
जिनधर्ममे भक्ति 1 २। जिनश्ासनमें बुदारता । ४। ओर तीयंसेवा ।५। 
येह पाच सम्यक्छके भूषण हे. ॥ १५॥ र 

सम्यक्लस्य पंचहूषणान्याह ॥ अय सम्यक्लके पांच दूषण कहते ह॥ 
शंका०-शंका धर्म है, वा नही १ इलादि संदेह 1९ । आकाकषा-अन्य ९ 
धर्मी अभिलाषा । २। विचिकित्सा-धमंके फठका संदेह । ३। मिथ्या 
दृणिकी प्रशंसा । ४। ओर मिथ्यादृधियोका परिचय । ५। येह पौव 
सम्यकर्वो दूषित करते हे. ॥ १६॥ 

से पूवक उपदेशषकरके श्रेणिक, संगरति, ददार्णभद्गादि सम्यक्ते 
दृढ राजायोके चरित्र व्याल्यान करे, । उस दिनम श्रावक एकम 
आचाम्लादि तप करे । साधूरयोको अच, वल्ल, पुस्तकः वसति, यथा" 
योग्य देना. । मेडरीपूजा करनी. । चतुविधसंघवात्सल्य करना । ओर 
संषपुजा करनी-॥ ` ., ' क ५ 

इतित्रतारोपसंस्कारे सम्यक्तसामायिकारोपणविधिः ॥ 
इत्याचाश्रीमदनिजयानंदसूरिविरचिते तच्चनि्णीयप्रासादे पंचद 

नोनाम ससरविंशः स्तम्भः ॥ २७ ॥ 








कारोपणविभि सामाथिकारोपणानंतर 
तत्काछही, तिसकी वासनानुसारः वा मास वषौदिक्र मतिम इय 


1 


विरतिमासायिक आसेषण -करिये. है. । तहां नदि, -चैलयवंदन 


अषटोरविशस्तम्भः ` ष 
वासक्षेप, क्षमाश्रमणओदि, पूर्ववत्‌ जानने. परंतु सरवैत्र सस्यक्त्वसामायि- 
कके स्थानम देशाविरतिसामायिकका नाम अहण करना. । सर्वत्र तैसे 
करके फिर दूसरी नंदि दंडकोच्वारणतसें षथम करनी. । नतोचवारकारम 
नमस्कार तीन पाठानंतर, हाथमे महण करे परिह परिमाण टिप्यनक 
(फहरिस्त-नोध) पसे भावकको, गुर, देदविरतिसामायिकवंडक उच्चरावे.॥ 

सयथा ॥ 
५॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे थुरुगं पाणादवायं संकप्पओ 
बीदरदिआदजीवनिकायनिग्गहनियद्िरूवं निरावराहं पच- 
क्लामि जावजीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेमि तस्स मते पडिकिमामि नदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥ “ 
, चह पाट तीनवार कहना ॥ १ ॥ इतीतरे स्वं॑त्रतेमिं ` तीन २ वार 
पाट पढना. ॥ 
“ ॥ अहं भति तुम्हाणं समीवे थूरुगं मुसावायं जीहाच्छे- 
यादनिरगदहेऊअं क्नागोभूमिनिक्खेवावहारकूडसक्खादपं- 
चविहं दक्खिन्नादअविसए अहागहिअभंगएणं पच्चक्खामि 
जावलनीवाए दुवि तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं° ॥ २॥ 
५॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे खगं अदिन्नादाणे खत्तख- 
णणाद्रचोरकारकरं रायनिग्गहकरं सचित्ताचित्तवत्थुविसयं 
पचक्खामि जावज्नीवाए दुविहं तिविहेणं° ॥ २॥ ”” 
^ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे थूरुगमेहूणं उराखियवेड- 
रियभेभं अहागहिअमंगणएणं तत्थ दुविहं तिविहेणं दितं 
एगविहं तिषिहेणं तेरिच्छं एगविहमेगविहेणं माणुस्सं 
पचक्खामि जावज्ीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ४॥ ” 


५३६ त्तनिणेयपासाद- 
“॥ अहणं भते तम्हाणे समीवे अपरिमिओं परिरगहं धण- 
ध्नादनवविहवत्युविसयं पचक्लामि इच्छापरिमाणं अहा. ` 
गहिजरभगएणं उवसंपञ्जामि जावञ्जीवाए दुदिहं 
तिविहेणं° ॥ ५ ॥ ” 
“॥ अहणं ते तुम्हाणं समीवे पढमं गुणवुयं दिसिपरिमा ` 
णरूवं पडिवञ्जामि जावजीवाए दुविहं तिविहेणं ° ॥ ६ ॥* 
शजहणं मैते तुम्हाणं समीवे उवभोगपरिभोगवयं मोयणओ 
अणंतकायवहुवीयरादईमोयणादवावीसवस्युरूवंकम्मणापन्- 
रसकम्मादाणद्गाखकम्माद्वहुसावजेखरकम्माइरायनिजओ- 
गं च परिहरामि परिमिअं भोगडउवभोगं उवसंप- 
ज्जामि जावञ्जीवाए दुवि तिविहेणं° ॥ ७॥ 
५॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे अणत्थदंडगुणव्वयं अद्ररद- 
ऽन्नाणपावोवएसर्िसोवयारदाणपमाय॒करणरूवं चडब्बिहं 
जहासत्तीए पडिवजामि दुवि तिविहैणं° ॥ ८ ॥ 
^॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे सामाइयं जहासत्तीए पडिव- 
जामि जावल्नीवाए विहं तिविहेणं° ॥ ९॥ ” 
५॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे देसावगासिं जहासततीर 
पडिवनामि जावन्नीवाएदुविहं तिविहेणं° ॥ १० ॥ 
५ ॥ अहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे पोसहोववासं जहास्ीए 
पडिबलामि जाव््ीवाए दुविहं तिविहेणं ° ॥ ११॥ ' 
५॥ अहणं मते तुम्हाणं समीवे अतिषिसौविभागं जहासततप 
पडिवनामि जावल्नीवाए दुवि तिविहेणं° ॥ १२॥ .. ` 


“ ॥ इच्चेयं सम्मत्तमृटं पंचाणुव्वद्वयं तिगुणव्वदयं चउ- 
तिक्खावहय॑दुवाखसविहं सावगधम्मं उवसंपलित्ताणं 
विहरामि ॥ इति ॥ ” 
` ईडकोच्ारणानंतर कायोस्सग॑, वंदनकः क्षमाश्रमण, भरदक्षिणा, वास 
क्षेपादिक पूषैवत्‌, 
परिग्रहरमाणटिप्पनकयुक्तियैथा ॥ | 
` पणमिअ अमुगजिणंदं अमुगा सद्व य जमुग सहो वा॥ 
गिहिधम्मं पडिवनद अमुगस्स गुरुस्स पासंमि ॥ १ ॥ 
अरहंतं मुत्तूणं न करेमि अ अन्नदेवयपणामं ॥ 
मुतूणं जिणसाहू न चेव पणमामि धम्मत्थं ॥ २ ॥ 
जिणवयणमाविआदं तत्तादं सच्चमेव जाणामि ॥ 
मिच्छत्तसत्थसवणे पढणे छिहृणे अ मे नियमो ॥ २॥ 
परतित्थिआण पणमण उनज्ज्ञावण थुणण भत्तिरागं च ॥ 
सक्षारं सम्माणं दाणं विणयं च वजेमि ॥ ४॥ ` .. 
धम्भत्थमन्नतित्थे न करे तवदाणन्हाणहोमाई ॥ 
तेसि च उचिथकम्मे करणिजे होड मे जयणा ॥ ५॥ 
तिअपंचसत्तवेरं चिय्वदणयं जहाणुसत्तीर ॥ 
इगदुक्निअवाराओ सुसादूनमणं च संवासो ॥ ६ ॥ 
 $गदु्नितिश्निवेरं जिणपूञा निच पवृन्हवणं च ॥ 
जयणा य कुायारे पाणवहं सवुजीवाणं ॥ ७ ॥ 
न करेमि अकनेणं कजे एमिदिआण मह जयणा-॥ 
„ कन्नादेविसयअरियं वजञेमि अ पच नियमेणं ॥ ८ ॥ 
वेमि धणं चोरंकारकरं रायनिग्गहकरं च ॥ 
दिवं एगविहं तिबिहतेरिच्छं ॥ ९॥ 


( । ततवनिर्णयपरासाद्‌- 


, उत्तरपक्ष-संहकारियोनि तिस्को किंचित्‌ उपकार करीये है, वा नही? 
ज्ेकर नही करीये है, तब तो सहकारीर्योकी संनिधानसें पषिरेकी तरे क्यो 
नही अर्थक्रिया उदास रहता हे १ जेकर उपकार करीये हे, तब तो सो 
उपकार तिनोने भिन्न कयीये हँ वा अभिन्न १ जेकर अभिन्न करीये हैँ तब 
तो तिसकोही करीये है ठेस तो राभ इच्छते हृए मृरुहानिही आ गई. 
कतक होनेसें, तिसको अनियताकी आपत्ति. जेकर भेद है, तो सो उप 
कार तिसको कैसँ हुआ ? सद्य ओर विध्याचल्को क्यों न हुआ ? 
पूैपक्षः-तिसके साथ संबंध होनेसे तिसका यह उपकार हे. 
उत्तरपक्षः-उपकायं उपकारका क्या संबंघ है ? संयोगसंबंध तो नही. 
क्योकि, वो तो द्रव्योकाही होता है. वहां तो उपकायै दव्य हे, ओर 
उपकार क्रिया है, इसवास्ते संयोगसंवंष तो नही है. ओर समवायसंवंघ 
भी नदी ह. क्योकि, तिसको एक होनेसं ओर व्यापक होनेसे, निकट 
` दूरके अभावसे, सत्र तुल्य होनेसे. नियतसंवंधिर्योके साथ भी संवंध- 
-युक्त नही है. क्योकि, नियतसंबंधिसंबेधके अंगिकार करे हुए ति- 
सका करा उपकार इस समवायका अंगिकार करना चाहिये. तेसं 
हए उपकारको भेदाभेद कल्पना तेरसेदी है. उपकारको समवाये अभेद 
हए समवायही करा सिद्ध हुआ. ओर भेद माने भी समवायको नियतः 
संबंधिसंबधत्व नही हे. तिस ॒वास्ते एकांत निवयभाव कमकरके अथ 
क्रिया नही करता है. ओर युगपत भी अर्थक्रिया नही करता है. 
एक भाव सकट कारे होनेवारोयां युगपत्‌ सर्वं क्ियार्ओको करता है, 
ेसी भ्रतीति नही होती हे, जेकर करे तो दृसरे समयमे क्या करेगा ! 
जेकर करेगा तो कमभावी पक्षे दूषण होवेंगे. जेकर न करेगा तो 
अर्थकरियाकारित्वके अभावसें अवस्तुत्वका भसंग है. पेते एकांत नित्ये 
ऋमाक्रमकेसाथ व्याप्त अर्थक्रिया प्यापकानुपछाञ्थिके बरत व्यापक 
निवतैन होनेसं निवर्त॑मान होती हुईं खव्याण्य अर्थक्रियाकारित्वको निवर्तन 
क्रे है. ओर अर्थक्रियाकारित्व निवतेमान होता हुआ स्वव्याप्यसत्वको निव. 
तैन करता है. इस वास्ते, एकांत निलय पक्ष भी युक्िक्षम नही हे. एकांत 
ननत्य पक्ष भी अंगीकार करने योग्य नदी है. अनिख जो ह सो प्रापिक्षण- 
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पंचुबरि चड विगदं हिम विस करगे अ स्वमी .अ ॥ 

„ राद्ृमोयणगं विय बहुबीअ अणंत संधाणा ॥ २२ ॥ 
घोखवडा वायंगण अमुणिअनामादं पुप्फफर्यादं ॥ 
तुच्छफटं चङिअरसं वने वाणि बावीसं ॥ २३ ॥ 
एओ मुत्तृणं अन्नाण फलांण पुप्फपत्ताणं ॥ 
एदं एआदं पा्णतेवि हु न भक्खेमि ॥ २४॥ 
इत्तिजमित्तअणंते फासुअरैएण होड मे जयणा ॥ 
इत्तिअफठे अपक्षे अखंडिएवि हु न मक्खेमि ॥ २५॥ 
आजम्मं सच्चित्ता इतिअमित्ता य भक्खणिजा मे ॥ 
इत्तिअमित्ता वू वंजणधिअदुढदहिपमिदरं ॥ २६॥ 
इत्तिआमित्ता विगर इत्तिअमित्ता य मे पदत्ताणा ॥ 
इत्तिअमित्ता गयतुरयरहवरा हंतु जयणा मे ॥ २७॥ 
इत्तिअमित्ता पूगा इत्तिअमित्ता र्वंग पत्ता य ॥ 
एला जादफटाद अ मह निचं इत्तिअपमाणा ॥ २८॥ 
चव्रहवत्थाणंपि अ इत्तिअमत्ताण मन्द परिहाणं ॥ 
इअजाई इअरसंखा पुष्फाणं अंगभोगे मे ॥ २९॥ 
आसंदी सीहासण पीढय पद्म य चडक्घिआओ अ ॥ 
इत्तिआमित्ता पष्क क ॥२०॥ 

कप्पुरागरुकच्छूरिआः कुमा अ ॥ 

इत्तिअमित्ता मह अंगटेवणे पूयणे जयणा ॥ ३१॥ 
 इत्तिअमित्ता नारीओ मज्ज संभोगमित्तिञं कारं ॥ 
इतिअघडेहि पृरहि फासुरदहिं च मे न्हाणं ॥ ३२॥ 
इत्तिअवारा इत्तिअतिषेहिं इत्तिअप्पयारेहिं ॥ 

` -इत्तिअमित्तं भत्तं इत्तिअवारादं भुंजामि ॥ २३ ॥ 
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नियमुत्ति अणुम्ेणे वंभवयं नियमणंमि धरेमि ॥ 
माणुस्से जाजीवं काएणं मेहुणं वजे ॥ १०॥ 
परनारिं परपुरिसं वजेमि अ अन्नओ अ जयगा मे ॥ 
अह्‌ य परिग्गहरंखा परिग्गहे नवविहे पसा ॥ ११॥ 
इत्तिअमित्ता टंका इत्तिअमितताई अहव दम्मा वा॥ ` 
च वसथुगहणे इत्तिअमिततां संखा वा ॥ १२॥ 


इत्तियमित्ताण टंकयाण गणिमस्स बल्धुणो गहणं ॥ 


तुकिमस्सं इत्तिजण य मेअस्स य इत्तिआणं च ॥ १३॥ 
हत्थंगुरमेयाणं इत्तिअमित्ताण मञ्ज संगहणं ॥ 
तहदिद्वमुयाणं इत्तिअमित्ताण टंकाणं ॥ १४ ॥ 
इत्तिअखारी अन्नाण इत्तिअ मह परिग्हे भूमी ॥ 
पुरगामहटरगेहा खित्ता मह इत्तिअपमाणा. १५॥ 
इत्तिअमित्त कणयं इत्तिअमित्तं तहेव रूप्पं च ॥ 

कंसं तवं रोह तरं सीसं इत्तियं च धरे ॥ १६ ॥ 
इत्तिअमित्ता दासा दासी इत्तिआओ मह संखा ॥ 
संखा सेवयचेडाण इत्तिआणं च मह होड ॥ १७॥ 
दततिअमित्ता करिणो इत्तिअ तुरया य इत्तिज वसहा ॥ 
इत्ति करहा य सगडा गोमहिसीओं इअपमाणा॥ १८॥ 
इत्तिअमित्ता मेसा इत्ति छगखओं इतति य हठा ॥ 
अमुगस्स य अमुगस्स य कम्मस्सउ होमे नियमो ॥१५। 
दससुवि दिसासु इत्तिअजोअणगमणं च जावजीवं मे॥ । 
अप्यस्स वसेणं चिअ जयणा पुण तित्यजततासु ॥ ९० “ 
कम्मे मोगुवभोगे खरकम्मं कम्मदाणनरसगं ॥ 
दुप्ोखहार शरं चिअ अण्णायपुप्यं कठं वने ॥:२१॥ 
दुंप्पाखहार 
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अमुगस्स सुओ अमुगो सहो गिष्इत्थ गिहिधम्मं ॥ 
अमुगस्स अमुगकंता असुगा वा साविआ चेव ॥ ४६. ॥ 
जुञ्॑मि गोगहम्मि अ वचेद्वजगुरुताहुसंचउवसे ॥ 

तेह दुद्रनिग्गहे चिअ जीवविघाए न मह दोसो ॥ ५७ ॥ 
जणदेसरक्खणत्थं हणणे मह्‌ सीहवग्घसन्तूणं ॥ | 
नहु दोसो जरुपिअणे गरुण अन्नस्थ जहसत्ती ॥ ४८ ॥ 
इत्थेव पमाएणं घुरुवयणेणं इमं तवं कुषे ॥ 
अप्यबहुभंगएणं तेणं जायद्र मह्‌ विसोही ॥ ५९॥ 


भावाथै--अञरुक जिरनेद्रको नमस्कार करके, अमुक श्राविका, वा 
अयुक श्रावक अमुक गुरुफे पासे, ग्हस्थधर्मको अंगीकार करता है.॥ १॥ 


श्री अरिहंतको वजके अन्य देवको नमस्कार न कर, जिनमतके 
शुतीधुको छोडके अन्य छिगिको ध्मयिं नमस्कार न करं. । २। जिन 
येने स्याद्रादयुक्त जो सत वा नव॒ तख तिनको सस्य करी जानता 
कुं भिथ्याशाखोके श्रवण पठन छिखलनेका युद्चको नियम होवे. ! ३। 
दतीर्ियाको भरणाम, उद्धावन, स्तवन, भि, राग, सत्कार, सन्मान, 
#ने, विनय, वर्जु-न कर. । ४। धर्मकेवास्ते अन्य तीर्थम तप, दान, 
हान, होमादिक नही करं. तिनके उचित करने योग्य कर्ममे जयणा 
शचेको होवे. । ५। तीन, वा पांच, वा सातवार यथाशक्तिसे चैत्यवंदन करं; 
एकै, वा दो वा तीन वार, प्रतिदिन सुसाधरुको नमस्कार करं, ओर तिसकी 
विषो करु. ।६। एक, वा वो, वा तीनवार प्रतिदिन जिनपूजा करट; 
भिर पव॑दिनमे लात्रादि अधिक अधिकतर पूजा करं. इतिसम्यक्लम्‌ । 
* ुखाचार विवाहादि कलमं जीवबध होते जयणा करं ! ७। पिना 
पएकद्वियका भी बध न करं, भरयोजनके हए जयणा करं. 1 
तिमथमनतम्‌ 1 


 त्निर्णयधासादः 
` इअ जावल्ीवं चिय सचित्ताईण भोगपरिभोगा ॥ 
एए पुण संख दिवसे दिवसे करिस्सामि ॥ ३९ ॥ 
इत्तिअमित्तं मणिकणयरूप्पमु््रभूसणं अंगे ॥ 
इत्तिजमित्तं गी नहं वजं च उवमुजं ॥ २९५॥ 
वेमि अद्ररुहं श्चाणं अरिघायवयरमाश््यं ॥ 
दक्छिन्नाविसए पुण सावभ्जुवएसदाणं च ॥ ३६॥ 
तह दक्खिणविस्रए हिंसगगिहोवगरणाइदाणं च ॥ 
` तह कामसस्थपदणं जुयं मजं परिहरेमि ॥ ३७ ॥ 
` हिंडोटायविणोअं मत्तित्थीदेसरायथुदनिंदं ॥ 
पसुपक्रिखिजोहणं विय अकाटनिहं सयलसयणी ॥ ३८॥ 
इच्चादपमायाद्रं अण्थरदडे गुणव्वए वजे ॥ 
. बरिसे इत्तिअसामाद आदरं तष्ट पोसहाईं इत्तादं ॥ ३९॥ 
इता जोअगरादं मह दिवसे दसदिसासु गमर्णं च ॥ 
` साहूण संविभागं भोयणवत्थादसु करेमि ॥ ४० ॥ 
` * पढमं जण दाउण अप्यणा पणमिङण पारेमि ॥ 
असद सुविहिआणं भुजेमि अ कयदिसारोओ ॥ ४१॥ 
इअवारसविहमिमिणा विहिणा पाठेमि सावं. धम्मं ॥ , 
अगङिअजरुस्सपाणं न्हाणं मरणेवि वजेमि ॥ ४२॥ 
कंदप्पदप्पनिद्रीवणाद्रं सुअणं चउव्विहाहारं ॥ 
संजिणलिणमंडवंते विकहं कंखहं च मुंचामि ॥ ४१॥ 
अमुग॑मि महागच्छे अमुगस्स गुरुस्स सूरिसंताणे ॥ 
अमुगस्स सीसपासे पायते अमुगसूरिस्स ॥ ४४ ॥ ८0 } 
अमुगम्मि भ मासि अमुगम्मि पक्छसम्य॑मि॥ 
अमुगरतित्थि अनुगव अमुगे रिक्सि. असुगुपुर ॥४५॥ 


| 
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कमम भोगोपभोगमे, खरकरमरमि, पंदरा कमौदानर्मे, दुप्योरु आहार 
अन्ञात एूल फल इनको वर्ज. । २१। पांच ऊंबर ५ चार महाविगड ४, 

हिम १०, विष ११, करक १२ सवं जातकी मही १३, रात्रिभोजन १४, 
बहुबीजा १५, अनंतकाय १९ संधान ( आचार ) १७. । २२। घोखवडां 

( विदल ) १८, इंताक १९, अज्ञात फर एूख २० तुच्छ फल २१, ओर 

चरितरस २२, येह वीस वस्तुयोको वर्य. । २३। इनको वजेके अन्य 

फर एरु पश्रमेसे अमुक अमुक प्राणांतमे भी, भक्षण न करं. २९। 

इतने मात्र भ्रासुक अनेतकी मुद्यको जयणा होवे, इतने अपक फल ओर 

अखंडित भी भक्षण न करं. । २५। आ जन्मतांइ इतनी सचित्त वस्तुर्यो 

भेरेको भक्षण करने योग्य है, इतने पुष्टिकारक रव्य, ओर इतने उ्यंजन 

शाकादि सुद्चको कस्ये; तथा धरत, दुग्ध, दहि भमृति+ २६। इतनी विग- 

इयां मुञ्चको कल्ये. इतने पियादे, इतने गज, इतने तुरग ओर इतने 

` धान रर्थोकी मुञ्चको जयणा होवे. । २७। इतने पूगफर ( सुपारी ), 
इतने रूवेग, इतने पत्र, इतने एलाफर ८ इलायची ) जायफर आदि 

मेरेको नित इतने माण कल्ये. । २८ । सोत्र, कोरोेय, ओष्ण, ताण्णै, इन 

चार प्रकारके वसखोमिं भी इतने वख पहिरने मुञ्चको क्पे; ओर इतनी 

जातिके एर मेरे अंगके भोगवास्ते क्पे. 1 २९ । आसंदी, सिंहासण, 

पीढी, पटे, चोकीयां, पष्क, तुखिका ८ तूखाह ) ओर साट आदि, येह 

सवै इतने श्रमाण मुञ्चको कल्पे. । ३०। कपर, अमर, कस्तूरी, श्रीखंड, 

- बुकुमादि इतने मात्र मेरे अंगे रेपवास्ते कल्पे; ओर पूजाम जयणा. 
। ३१। इतनी नारीयां मेरे संभोगे इतने कामान्न, इतने घडे, छणे 
- हृष जरके ओर भ्रासुक जके भेरेको स्ञानवास्ते कल्पे. । ३२ । इतनी वार 
` विनसें इतनी जातिके तेख अभ्यंग ८ मर्दन ) वास्ते, इतने भकारे भात 
रोटी आदिक भोजन, ओर दिनम इतनी वार भोजन करना. ! ३३ । यह 
„ सशचिन्नादिका भोग परिभोग जावजीवतांइ है, इनका भी फेर धमाण 


# दिन १ भजे प्रमाण करना है, सो दशम देसावकारिकत्रतं गेत जाणना, ॥ 


४४९ तछनिर्णयपोसाद्‌- 


कन्धा आद्‌ पाच प्रकारक श्रुपावाद, नियमकरक वर्ता ्. । रतिः 
द्ितीयवरत्तमर | 

जिम चार्‌ नाम पड़, ओर गजदड हेव, पमा धन बरु, अथीन्‌ 
चारी वज्ञ. । इतिन॒नीयत्रनम । 

दा कण नान चागसं दवतामवंधि; एकावेध त्रिविधं करः तिर्यव 
सवाध मथुनक्ा नियम्‌ करता ह. । ९1 अनुभव करक स्तंभममान बरहम. 
अत्तको अपन मन्म भारण कर, ओर जावरजीव मनुष्यसंवंधि मधुन 
कायाकरके वज्ञ. । १० । परनारीकोा; ओर परवमपको ( श्री धरतप्राहिता 
आधित ) वन्ञु. इनक उपरांत अन्यकी मुञ्चका जयणा. । उतिचनुरथत्रनम्र 

अथ च नव प्रकारक परियम परियिहकी संख्याका प्रमाण यह 
। ११। इतन मात्र रूप्यक, इतन उस्म, तिन वस्नुका यहण करना, इतन 
माच्च गिणतिमे. 1 १२ । इनन गिणतिर्मँ रूप्यक, चह गणिमवस्तुकां धह 
ण इ. ॥ तोम इतनी बस्नु ओर माप॑ इतनी वस्तु. । १३। हाथ अः 
गुखसं मय वस्नुक्रा इतन भरमाण मात्रं म्यक सयह करना कलप, 
तथा दृष्रिनं दग््रक जिनका मा करा जवे एस पदाथ इत्तनं रट 
योक मोखक रखने. । १२ । इतनी श्वारीयां अच्रकी एक वर्थ र्न; 
इतनी म॒ञ्चका परियहमं भूमि रत्रनी क्सये; इत्तन पुर, इतन गाम 
द्रत्नी इड; इतन धग, आर इतन प्रमाण क्षत्र, भुञ्चका कलप. । १५। 
इतन मर, बा इतन ताछ परमाण साना, इतन मान रूपाः इतना कास्‌ 
इतना तान ८ तावा ), इतना खहा, इतना तम्या, इत्तना सीमाः. अपन 
चरमं सव्रना. । १६! इतन दास, इतनी दासी, इतने सवक-~नाकर अ? 
उततर दरासचयटक्ौकी संख्या मुद्चका रखनी कल्पे. । १७1 इतन हाथा 
उतम्‌ घोडे, इतन बलद, इतन ऊट; इतन गाड, इतना गाय; इतनी 
भदिषीयां ( सां ) 1 १८ । इतनी वकरी्याः इतनी भ, र 
हट र्खन युद्यका कल्प. आर अमुक अञ्ुक कमका मुदमत्र 
कय, ! ५९ । इति पंचमत्रतम्‌ । + 

ता दिद्रायाम पने वदास इतन योजन धरमाण ५ गमन 

वरना, अर तीर्थयान्नाम जानकी जयणा" 1 २०! तिपषठनतम्‌ ` .. 


॥ अषटारविशस्तम्भः! + ४४५ 


-- "नवर क्षत्रियकेवास्ते भाणातिपात स्थानम भ्रथम तरतमे ४७ ४८ । 
यह दो गाथा, अधिक जाननी. । युद्धे, कोड गोयांको चुरा ठे जाता होबे 
तिसके हटानेमे, चैत्य, गुर, साधु, सधको उपसग्गं हुए. उपसग देनेवादेः 
क्रो हटानेमे तथा दुषटके निगरहर्म, जीवके बध हुए युञ्चको दोष नही ।४९। 
जञनोके, ओर देके रक्षणवास्ते सिंह, वाध, शुयोके हनने युश्चको 
बोष नही; अथौत्‌ इन कामोके करनेसे मेरा त्रत भंग न होवे. । जल 
पुनिम छाणना, अन्यत्र ज्ञानादिमे यथाराक्ति.। ४८ । इनमे पमादके 
होनेसं, गुरुके षचनसेँ थह तप करं; अल्प बहुत भागि, तिसरसे स्रेरी 
विशुद्धि हबे. । ४९ ॥ इति परिमरहपमाणरिप्यनकविधिः ॥ 
इन वाराही तेसं कोई कितनेही त्रत अंगीकार करे, तिसको तित- 
मेही उश्चार करावने.। जिसको छ मासिक सामायिक बत आरोपीये हे 
तिसका यह विधि हे. ॥ चेत्यवेदना, नदि, क्षमाश्रमणादिः स्वै, पूर्वत्‌ 
सामाथिकके अभिङाप करके; 1 ओर विरोष यह हे; । कायोस्सगके अनंतर 
तिसके हस्तगत नूतन मुखवल्िकाके ऊपर वासक्षेप करना. ! तिसही 
मुखवज्ञिकाकरफे षद्‌ ८६) मासपर्यत उभयकाल सामायिक यहण कर. । 
पीडे तीनवार नमस्कारका पाठ करके ठंडक पडावे. 
सर्यधा ॥ 
"करेमि भते सामाद्रयं सावभ्जं जोग पच्वक्खामि जाव- 
नियमं पञ्जुवासामि इविहं तिविहेणं मणेणं वायाए्‌ _ 
काणं न करेमि न कारवेमि तस्स भते पडिक्रमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । से सामादए 
चद्व तंजहा दवुओ खित्तओ कारओ भाव्‌ओ दवओणां 
सामाइं पड्च्च सित्तओणं इहेव वा अन्नत्थ वा का- 
ओणै जाव च्छम्मासं भावओणं जाव गहेणं न गहिज्जामि 
जाव छठेणं न छरिज्जामि जाव सन्नि वाएणं नाभिभम- 
निञ्जामि ताव मे एसासामादयपडिवत्ती ॥ ध 


४४१ तत्तनिणेयभ्रासाव- । 


अगऊपर धारण करे. इतने मात्र मीत, चख, वाजंत्र, सुश्चको उपभोग. 
घास्ते कस्ये. । ३५॥ इतिस्मत्रतम्‌ ॥ २ 

वैरकि यात वैर केना इत्याविक आत्तं रोद ध्यान अदक्िपयतापिष 
पापोपदेदाका देना, इनको वर्ज. । ३६। अदाक्षिप्यताविषे हिसाकारी 
एहोपकरणादि देना तथा कामशाखरका पढना, जूया खेखना, मच गर्त, 
इनको परिरं. । ३७। हिंडोखेका विनोद, भक्त ( भोजन ), खी, देक 
ओर राजा, इनकी स्तुति, वा निंदा; पशु पक्षीका युद्ध, अकाले तीह 
लेनी, संपूण रात्रिम सोना, । ३८। इत्यादि प्रमादस्थानक, अनथावंद्काः 
मक गुण बत मेँ वर्जु. । इदय्टमत्रतम्‌ ॥ 

एक वर्षमे इतने सामायिक करं. । इतिनवमव्रतम्‌ ॥ 
, इतमे योजन मेरेको दिन, वा राभ्रमें दशोदिशायोमें जाना कल्पे. । 
इतिदरामनतम्‌ । 

एक वर्षमे इतने पोषध करं. । इत्येकादशाबतम्‌ ॥ 

साधु्योको संविभाग भोजन वचर आदिकं करं. । ४०। प्रथमं 
यतिको देके ओर नमस्कार करके पीछे आप पारणा करं; जेकर सुषि- 
हित साधुयोका योग न होवे तो, दिशषावलोकन करके भोजन कर. । ११1 
इतिद्रादशात्रतम्‌ ॥ रः 

यह द्वादश बतरूप श्नावकधर्म, पूर्वोक्त विधिसे पाट, षिना छण 
जलका पान ओर ज्ञान, मरणांतमे भी न करं. । ४२। कंद, दप, 
थूकना, सोना, चार प्रकारका आहार करना, विकथा, कलह, इत्र 
जिनमंडपमें वर्य. । ४३ । 

अमुक महागच्छर्म, अमुक गुरु सूरिके संतानमेःअसुकके शिष्यके परास्‌, 
अमुक सूरिके पादातम। ४४। अमुक संवत्सरे, असुक मास्य अमुकपक्षे 
असुकः तिथि, असुक वारम, असुक नक्षत्रे, अमुक नगरमे ४५। 
अभुकका पुत्र, अमुक नामका श्रावकः यहां गृहस्थधमं अहण करता हः 
असुककी पुत्री, असुककी भाषो, अमुक नामकी श्राविका, वा बत बर्ण 


करती है. । ४६ । 


दवितीयस्तस्भः । १३ 
विनाङी है सो ऋमकरके अर्थक्रिया करनेको समथ नही है, देशङ्ृत 
कालकृत कमकेही अभावसै. कम जो है सो पृवौपर है, सो क्षणिके 
संभवे नही है. क्योंकि, अवस्थितर्कोही नाना देशकारव्याति हे; 
ओर देशकरम ` काठकम भी किये है. ओर एकांत विनाक्षीभ सा हे 
नही. ° यदाहुः ' । 

यो यत्रैव स तत्रेव यो यदैव तदैव सः ॥ 
न दे काटयोव्यांपतिभौवानामिह हर्यते ॥ १ ॥ 


माषाः-जो जहां है सो तहांही है. जो जिस कारमें हे सो तिसदी 
कारुमे हे. भार्वोकी यहां देराकालोंविषे व्यासि नही दीखती है. ओर 
संतानकी अपिक्षाकरके भी पूर्वोत्तर क्ष्णोको कम संभव नही हे, 
संतानको अवस्तु नेसे. वस्तुके हए भी जेकर तिसको क्षणिकत्व है, तव 
तो क्ष्णेसिं छु भी विशेष नही है. जेकर अक्षणिकत्व हे, तब तो क्षण- 
भंगवाद समाप्त हुआ. अक्रमकरके भी क्षणिके अथक्रियाका संभव 
नही है. सो क्षणिक एक बीजपुरारि रूपादिक्षण युगपत्‌ अनेक रसादि 
क्षणोंको उत्पादन करता हुआ एक खभावकरफे उत्पन्न करता है, वा नाना 
स्वभावोंकरके ? जेकर एककरके करता है, तब तो तिन रसादि क्षणोका 
एकत्वपणा होवेगा; एक स्वभावसे जन्य होनेस. अथ नाना खभावोकरके 
उन्न करता है, कंचित्‌ रूपादि उपादानभावकरके, किंचित्‌ रसादि 
सहकारिपणेकरके, तब तो वे स्वभाव तिसके आत्मभूत है वा अनात्मभूत 
हे? जेकर अनात्मभूत है, तब तो स्वभावत्वकी हानि है. जेकर आत्मभूत 
हे तब तो तिसको अनेकत्वपणा हे, अनेक स्वभावत्व होनेसं. अथवा अनेक 
स्वभावोको एकस्वका भरसंग है. तिससें तिनको अन्यतिरिकत होने ओर 
तिसको एक होने. अथ जोहि एकत्र उपादानभाव है सोही अन्यत्र 
सहकार्मिाव है; इस वास्ते स्वभावभेद नही मानते हैः तब तो निलय 
एक रूपको भी क्रमकरके नाना कार्यकारिको स्वभावभेद ओर कासां. 
कये कैसे माना हे क्षणिकवादियोंने १ अथ निलय जो है सो, पएकरूमवारा 
होनेतं अक्रम हे ओर अक्रमे ऋमकरके होनेवारे, नाना कर्योकी कते 


१४६ ` तत्वनिणैयभासाद- ---- 


| पसं तीनवार पडावना. 1 मस्तकोपरि वासक्षेप करना, अक्षतवासां्न 
अभिमंन्रणा, ओर संघके हाथमं वासक्षेषप देना, यहां नही है. परत 
प्रहक्षिणा तीन, करवावनी.। इतिषाण्मासिक सम्यक्ारोपणाधिधिः ॥ 
, इसीतरं सम्यक्त्वकाः, ओर द्वादशा वर्तका भी इसही दंडके तिस ९ 
अभिरापसतं मास, षट्‌ (६) मास, वा वर्षं पर्यत, सम्यक्छ अतोका उ्ारण 
करना. । नवरं सम्यक्त्वा सम्यवत्ववदंडसें उच्चार करना. नवरं इतना दि. 
शेष है किः सम्यक्त्वकी अवधिमें * जावजीवाए › यह पाठ न कहना. 
कितु, ' मा छम्मापं वरिसं * इदयादि कहना. शेष व्रतम भी जाव. 
जवीवाएके स्थानमें ‹ सां छम्मासं वरसि ` इत्याद कहना. ॥ 


। + 


> अथं प्रतिमोद्रहनविधिः ॥ यावजीवतांङ्‌ नियम स्थिरीकरण पतिन्त 
जो है, तिसको परतिमा कहते है. तिने काटादिमं नियमज्यच्छेद नदी 
हे. । ते परतिमा एकादश ८ १९) हस्थोंकी है. । 

तद्यथा ॥ 

५५] दसण १, वय २, सामाद्र्य ३, पसह %, पाडिमाय ५, 

वैभ्‌ ६, अचित्ते ७॥ आरंभ €, पेस ९, उदिष्टवञ्जए १० 

समणमूृए य ११, ॥१॥ 

अर्धैः-वहां जिस भ्रतिमामे मासतांह श्रावक निःशंकितादि सम्यग्‌ 
कदौनवाखा होवे, सा प्रथमद्दौनघतिमा १ व्रतधारी द्वितीया २. इृतता- 
माधिक दतीया ३. अष्टमी चतुर्दश्यादिमे चलुिंध पोपध करना, चतु“ 
8. रोबधकार्े, रात्रिकी आदि परतिमा, अंगीकार करनी, अलान, भरु 
कुमोली, दिनम बरह्मचारी, रल्रिमे परिमाण करे, ओर छृतपोषध ते, , 
राति भी व्रह्मचारी, इति पंचमी ५. सदा ब्रह्मचारी पटी ६ सचिन 
हारवर्यक ससमी ७. आप आरंभ नही करना अष्टमी < नोक आ+ 
स्म नही करावनः, नवमी ९. उषिषछृताहारवजकः कषरा 8 
डित, वरा निराधारीृतथनका; पुदिकोक्छि बतरानेवाकाः इतिददमी ०, 


अष्टाविरास्तसम्भः ९९७ , 


षुरसुंडित, दुचितकेश, वा रजोहरणपात्रधारी, साधुसमान, निम॑मल, 
अपनी जातिमे आहारादिकेवास्ते विचरे, इलेकादरी. ॥ ११ ॥ 
यहां पहिरी. एक मास, दूसरी दो मास, तीसरी तीन मास, एव 
यावत्‌ इग्यारहमी इग्यारह मास पर्यत. तथा जो अनुष्ठान पूर प्रतिमानं 
कहा हे, सोही अनुष्ठान, अगेकी सवै परतिमा्योमिं जानना. इनमें वितथ 
प्रह्पणा श्रद्धानादि करना, सो अतिचार है. । तिनम पहिली “टर्न 
प्रतिमाः तिस नदिः चैयववन, क्षमाश्रमण, वासक्षेप, इनका ` विधि 
दानप्रतिमाके अभिरापसं सोही पूर्वोक्त जानना. 
ओर दंडक देसे हे । 
` ५॥ जहणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे मिच्छततं दवुभावभित्तंपच्च- 
 क्खामि दंसणर्पडिमं उवसंपन्जामि नो मे कप्पद अजप्प- 
भिदं अन्नउस्थिए वा अन्नरस्थिअदेवयाणि वा अन्नउत्थि- 
अपरिगहिआणिःवा अरिहंतचेदआणि वा वंदित्तए वा 
नम॑सित्तर वा पुञ्िअणारुत्तेणं आटवित्तए वा संख्वि- 
तए वा तेसिं असणं वा पाणं षा खादमं वा सामं वा दां 
वा क वा तिविदं तिविहेणं मणेणं वायाए काए्णं 
. न करेमि न करेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि तहा . 
अहअं निंदामि पडप्पन्नं संवरेमि अणागथं पत्क्खामि अ- 
रिहंतसक्लिअं सिदसक्खिं साहुसक्खिअं अप्पसाक्षसिभं 
बोसिरामि तहा दव्वओ खित्तओ कारओ भावओ द्व्वओणं 
एसा दंसणपडिमा खित्तओणं इहेव वा अन्नत्थ वा कार- 
ओणं जाव मासं भावं जाव गहेणं न गहिननामि जाव 
छटेणं न छङिनामि जाव सन्निवाएणं नाभिभविजामि 
ताव मे एसा दस्णपडिमा ॥ ” | 
षषे पुवैवन्‌ । प्रदक्षिणात्रयाैक, दरीनषतिमास्थिरीकरणाथं कायो- 
त्सगौदि. यहां अभियह मासतक यथाशक्ति आचाम्डादि भरलाख्यान्‌ 


४४८ तस्वनिणयपासाद- 


करना. तीनों स्याने विधि देवपूजन करणा. यार्वस्थादिव॑वनका षि 
हार करना. शकार पांच अतिचारोका याग करना. राजाभियोगादि ह 
(९ कारणोसिं भी यह दरशन परतिमा नदी त्यागनी.॥ इतिदङ्जनभतिर्ा.१। 
.. अथ दूसरी नतष्रतिमा, सा, मास दोतक यावत्‌ निरतिचारे पांच भ 
णुत पालनविषया, गुणवत ३, शिशक्षात्रत ४, इनका पालना भी साथी 
जानना. अथौत्‌ वो मासपर्यत निरतिचार द्वादश (१२) ब्रतोका पोरनी. 
यहां नंदिक्षमाभ्मणादि तिसतिस प्रतिमाके अभिङापसे पूर्ववत्‌ । रली. 
स्थान नियमचयादि सवं तेसेही जानने. दंडक भी तिसकं अभिर्छपितै 
सोही जानना. ॥ इतित्रतप्रतिमा ॥ २ ॥ 

अथ तीसरी सामायिक भरतिमा, सा, तीन मासत्तक उभयस्य 
सामायिक कंशनेस होती हे. दोष ॒नं्दिनयम बतादििपि सोह अथात्‌ 
ूरवाक्तही जानना. ओर दंडक सामायिकके अभिखापसे कहना. ॥ इति- 
सामायिकप्रतिमा ॥ ३॥ । 

अथ चौथी पौषधप्रतिमा, सा, चारं मास यावत्‌ अष्टमी चोदको 
चार प्रकारके आहारे त्यागं रक्तको चार प्रकारके पोषधके करनेसे शेषे 
है, द्रव्यादिभेदसें दो आदि मासपर्यत इस कथनत यथाशक्ति सूचने 
किङ गड. यहां नंदित्रत नियमादििधि सोही सोही ओर दंडक तिके 
( पौषधप्रतिमाके ) अभिखापसे कहना. ॥ इतियोषधग्रतिमा ॥४॥ 

देस पाचमासादिकार्वारीयां ओेष्तिमायोमं भी यही पूर्वोक्त विप 
है. नंदिक्षमाश्रमण दंडकाद ति्षतिस प्रतिमाके अभिङापसे. त्रत 
सोही है, परं संप्रतिकारमे, पर्यास, बा संहननकी रिथिठतारसै, पमी 
भ्रतिमासें ठेके इग्यारहमीतांइ धतिमाके अनुष्टानका विपि दरा नही 
दीखता है. घतिमाका आरंभ शुभ यदम करना, ॥ इतिव्रतारोपसं 
स्कारे देरेविरतिसामायिकारोपणािधिः ॥ 4 

इत्याचारयभीमद्विजयानंदसूरिषरिरधिते तचखनिणेयभ्रासादे पंचव 

ब्रतारोपरसंस्कारांतर्गतदेशविरतिसामायिकारोप्रणधिवणंनो 
नामष्टारविद्यः स्तस्मः ॥ २८॥ ए 





~ 


एकोनार्भिशचस्तम्भः। ४४९ 


॥ अथेकोनतिशस्तम्भारम्मः ॥ 





अथ एकोन््रिरस्तंभमे ब्रतारोपसंस्कारांतगैत श्ुतसामायिकारोपण- 
विषि कहते है. ॥ तहां यति ( साधु `योंको श्चुतसामायिकारोपण, योगो- 
दरहनविधिकरॐे होता है. ओर श्रुतारोपण, आगम पाठसँ होता है. 
ओर योगोद्हन आगमपाठ रहित शृहस्थोँको, श्रुतसामाथिकारोपण, उप- 
भानोद्रहनकरके होता है. ओर सुधारोपण, परमेष्टिमेत्र, ईयौपथिकी, 
्क्षस्तब, चैत्यस्तव, चतुर्विरातिस्तव, श्रुतस्तव, सिद्धस्तवादि पाटकरके 
होता हे. ॥ 

उपधीयते ज्ञानादि परीक्ष्यते अनेनेदयुपधानं-जिससे ज्ञानादिकी परी- 
क्षा करिये, तिसको उपधान कहते है. अथवा चार धकारके संवर स- 
माधिरूप सुखशय्यामे उत्तम होनेसे उस्सीषैक स्थानम उपधीयते स्थापन 
करिये, तिलको उपधान करिये. तिस उपधानमें छ ८ ६ ) श्युतस्कं्भोका 
उपधान होता है, सोही दिखाते है. परमेष्िमंत्रका ९, ईयीपथिकीका २, 
शाक्रस्तवका २, अर्हत्‌ चैत्यस्तवका ४, चतुर्थिरातिस्तवका ५शरुतस्तवका ६. 

सिद्धस्तवकी वाचना उपधानविना होवे हे. 

प्रथम पररमेषटिमेत्र महाश्चुतस्कधके पांच अध्ययन हैः ओर एक चू- 
खिका हे. दो दो पदके आखापक ( आलावे ) पांच है, सात २ अक्षरके 
अर्त्‌ आचायै उपाध्याय नमस्छति ( नमस्कार) रूप तीन पद दै, सिद्ध- 
नमस्कृतिरूप दसरा पद पांच अक्षरोका है, साधुयांको नमस्काररूप पा- 
चमा पद नव अक्षरोका है, एवं पांच पद. तिसके पीछे चिका, तिसरमे 
दो पदरूप प्रथम आङापक सोखां (१६) अक्षरोका है, तृतीय पद्रूप दूसरा 
आलापक आट (<) अक्षरोका है, ओर चौथे पदरूप तीसरा आद्ापक नव 
-(*) अक्षरोका है. तहां पंचपरमेिमंतरमे पांचो पदोमे तीन उदेदो है, ओर 
भूकिकामे भी उदेशे तीन हे, एवं उदेशे ६. ॥ भथमके पांचो पदों 


४०० 


पेतीस (३५) अक्षर ह, ओर चूलिकामे तेतीस (३२) अक्षर हे, 
५७ 


४५० तततनिर्णयभासादः 
पांच अध्ययन एसे है ॥ 
नमो अरिहुताणं 9 । नमो सिद्धाणं २। नमो आयरिआ. 
ण ३। नमो उवन्ज्ञायाणं ४। नमो छोए स्वसा ॥ ५॥ 
एका चृलिका यथा ॥ 
एसो पंच नमुक्षारो सव्वपावप्पणासणो म॑गखाणं च सवर 
सि पढमं हवद्‌ मंगरं ॥ 9 ॥ । 
दो दो पदके आङापक यह हे ॥ 
नमो अरिहंताणं । नमोधिद्धाणं । इलेक आलापकः॥ १ ॥ 
नमो आयरिआणं नमो उवज्ज्ञायाणं । इति दितीयाटापकः ॥२॥ 
नमो रोए सव्वसाहुणं । इतिवतीयासापकः ॥ ३ ॥ 
एसो पंच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो। इति चतुर्याापकः॥४॥ 
मंगटखाणं च सव्वं पढमं वड मंगर । इतिपंचमारापकः॥५॥ 
सातं २ अश्चरके तीन पद यह है 
नमो अरिहंताणं । ७। नमो आयारेजणं । ७। 
नमो उवज्छ्यायाणं । ७ । यह एक उदेशक हे ॥ १ ॥ 
पांच अक्षरोका दूसरा पद नमो सिद्धाणं । इति दवितीय उदेशकः॥२॥ 
पांचमा पद नव अक्षरभमाग नमो रोएसब्वसाहुणं । इति ठतीय 
उदेशकः ॥ ३ ॥ | 
लिका सोरां (१६) अक्षरपरमाण पथम आखापकं ॥ 
एसो पच ममुक्कारो सव्वपावप्पणासणो । इति चूलिकां 
प्रथम उदेराः ॥ १॥ | 
चूटिकामें आर अक्षरमाण दूसरा आरपक ॥ 
मंगखाणं च सव्वेसिं । हाक चूखिकायां दवितीय उदकः ॥ २॥ ~. 
श्लिकामे नव अक्षरषरमाण तीसरा आरापक॥ 
पमं हव संगरं । इतत चाकायां दतीय उदेशः॥ ३॥ 


अथैकोनत्रिशस्तम्भः। ९११ 
सर्वं अक्षर अडसठ (६८) तिसका उपधान एेसं है. ॥ 


नदि, देववंदन, कायोत्सर्ग, क्षमाश्रमणः, र्वदनक, घमुख नमस्कार 
तस्क॑धके अभिलापसं पूर्वैवत्‌ जाणना. ओर अभिमंत्रित वासक्षेप भी 
पर्ववत्‌ जाणना. । तहा पूर्वसेवामें एकमक्तके अंतरे उपवास पांच, एवं 
दिन ९९, तहां थम नंदिदिनसे एकभक्त, वा निव्रिगड्‌, दूसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चौथे दिन उपवासः, पांचमे दिन एकभक्त 
छे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त, आटमे दिन उपवास, नवमे 
दिन एकभक्त, दक्षमे दिन उपवास, एकाददामे दिन एकभक्त. पेतं 
्वाददम तप पूर्व सेवाम करना. । तहां पंचपरमेष्टि पदांकी वाचना नंदि 
विना भी देनी. शकस्तवका पठना, वासक्षेपपरवंक तीन नमस्कारोका 
पढना, सर्वं वाचनायोमे जाणना. । तहां श्रेणिबद्ध आठ आचाम्र करने, 
देसे एकोनरविंशाक्े (४९) दिन. तदपीछे वीसमे दिन एकभक्त, इकर्वीसमे 
दिन उपवास, वावीसमे दिन एकभक्त, तेवीसमे दिन उपवास, चौवीसमे 
दिनि एकभक्त, पचीसमे दिन उपवास. । एस अष्टम तप उत्तर सेवार्मे. । 

तदपीछे चरूछिकाकी वाचना ॥ 


एसो पंच यहिं छेके हव मंगर । इति नमस्कारस्योपधानं ॥ 
तदपीछे तिसकी वाचना, तिसका विधि यह है. ॥ परिखां सामाचारीका 
पुस्तक पूजना, पीछे युखवच्िकासे मुख ठांकके ेयौपथिकी (इरियावहि- 
यं) पडिक्रमके क्षमाश्रमणपूर्वक करै. ॥ 
५ भगवन्‌ नमुक्कारवायणासंदिसावणियं वायणारे- 
वावणियं वासक्सेवं करेह । चेद्यां च वंदावेह्‌ ॥” 
पेतं नंदि करके छञ्वीसमे दिनम एकभक्त कर,वाचना देनी. चूिकाके 
*-चारों पदोके स्वं उपधानोमें परतिदिन अव्यापार पौषध करना, स्वेरे 
२ पोषध पारे पुनः २ (फिर) नित्य पोषध हण करना, ओर नमस्कार 
सहसत गुणना. ॥ इतिप्रथमसुपधानम्‌ ॥ १ ॥ 


४५२ तनिर्णयप्रासाद- 


देयोपथिकीका भी उपधान पेर्संही है. आदिकी, ओर अंतकी, दोनोही 
नेदि तिसके-पेयापथिकीके अभिरापसे करनी. । तहां वाचनामें आट 
अध्ययन, ओर वाचना दो,-एक पांच परवोकी ओर दूसरी तीन पर्दोकी; 
पांच पदोकी एक चूङिका ॥ 
५ ॥ इच्छामि पडिक्घमिं इरिआवहिआए विराहणाए। १। 
गमणागमणे । २। पाणक्रमणे, बीयक्षमणे, हरियक्ञमणे । २। 
जसाउस्तिगपणगदगमदीमक्तडासंताणासंकमणे ।४। जे मे 
जीवा विराहिया । ५। यह एक वाचना, द्वादशम तपके पीठे 
देते हे. ॥ १॥ 
५ ॥ एिदिया, वेद्रदिया, तेदंदिया, चउरिंदिया, पंचिदिया 
। ६। अमिहया, वत्तिया, ठेसिया, संघाद्या, संघध्रिया, 
` परियाविया, किखामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संका 
मिया, जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुकडं ।७। ` 
तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेण, 
विसह्धीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणद्रए, ठामि का- 
उस्सग्मं । ८ ॥ ” यह दूसरी वाचना, आढ आचाम्लके अंतमे 
देनी. ॥ २॥ । 
इसके पीछे ॥ † 
५।अन्नथ्थ उससिएणं, नीससिएणं,खासिएणं,छीएर्ण, जभा-. 
इएणं उडषण, वायनिखम्गेणं, भमरिए, पित्तमुच्छाए ।9। ` 
समेहि अंगसंचालेर्हि, सुहमेटि खेरसंचाठेहि,सुहमहि 
दिष्िसंचाठेहि । २। एवमाह आगर, अमग्गो, ` 
अविराहि्, हन मे काउस्सम्गो । ३। जाव अरिहतार्ण,' ~ 
भगरवताणं, न मुक्षारेणं, न पारेमि ।४। ताव कायं, ठाणे्ण, 
मोगेणं, श्षणेणं, अप्पाणं बोसिरामि ।५॥ ” चह ` 


अथेकोनर्रिशस्तम्भः। ४५३ 


वाचना, अंत दिनम देनी. ॥ इव्यर्यापथिक्याउपधानम्‌ ॥ २१ 
अथ श्क्रस्तवका उपधान कहते है. ॥ तहां नेदिआदि सवै इाकस्त- 
वके अभिखापते पूर्ववत.। तथा भथम दिनम एकभक्त, दूसरे दिन 
उपवासः; 'तीसरे दिनि एकभक्त, चोये दिन उपवास, पांचमे दिन एक. 
भक, छे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त; । तहां तीन संपदायोकी 
प्रथम वाचना देते है. ॥ 
अथा ॥ 
“ ॥ नमुथ्युणं अरिहंताणं मगवंताणं । ३ । आदगराणं ति- 
थ्ययराणं सय॑संबुदाणं । २। पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं 
पुरिसवरपुंडरीआणं पुरिसवरगंधहथ्थीणं । ३ । इत्येका वाचना। 
यह -एक वाचना। नमुध्थुणं । यह पद भिन्न हे. । तीर्नोही संपदा 
अनुक्रम दो, तीन, चार पदवारी है. । तदपीछे पकभ्रेणिकरके निरंतर 
सोलां (१६) आचास्छ करने. । तिसमें पांच २ पर्दोवारी तीन संपदाकी 
वांचना देते हे. ॥ ४ 
यथा ॥ 
॥ रोगुत्तमाणं रोगनाहाणं रोगहिआणं खोगप्वाणं खो- 
गपजोअगराणं । ९ । अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्ग- 
दयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं ! ५} धम्मदयाणं धम्म- 
देसिया्णं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 
श्वक्वदीणं । ६। यह दूसरी वाचना ॥ २ ॥ 
तदपे फिर भी तिसही श्रेणिकरके सोखां आचाम्क करने. । तिसमें 
दो तीन पर्दोवाी तीन संपदाकी वाचना देनी. ॥ 
` यथा॥ 
॥ जप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विञ््थउमाणं। ७।जि- 
णाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुदधाणं बोहयाणं सुत्ताणं 


४५६४ त्निर्णयप्रासाद- 

मोअगाणं । ८ । सव्वन्नूणं सब्वद्रिसिणं सिवमयरमर- 

अमर्णतमक्खयमन्वाबाहमपुणरावितिसिदिगदइनामधे्यटाणं 

संपत्ताणं नमो जिणाणं जिअभयाणं । ९॥ ” यह तीसरी 

वाचना ॥ ३॥ 

५॥ जे अ अहेजा सिद्धा जे अ भविस्संतिणागए काठे ॥ 

संपद अ वहमाणा सव्वे तिविहेण वदामि ॥ ” इस अंतिमगा- 
थाकी वाचना भी, तीसरी वाचनाके साथही देनी. ॥ इातिशक्स्तवो- 
पधानम्‌ ॥ ३॥ 

अथ चेत्यस्तवका उपधान कहते हे. ॥ नंदिआदिपुव॑वत्‌, । प्रथम 
दिने एक भक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एक भक्त; तदपीडे 
श्रेणिकरके रगतमार तीन आचाम्क करने. अंतमे तीर्नोही अध्ययर्नोकी 
समकालं एकही साथ एक वाचना देनी. ॥ 

यथा ॥ 

५॥ अरिहंतचेद्रभाणं करेमि काउस्सम्गं वंदणवत्तिआए पू. 

अणवत्तिआणए सक्षारवत्तिजआए सम्माणवत्तिआए बोहिखा-. 

मव्तिआए निरुवसम्गवत्तिआए । १ । सद्दाए मेहाए. 

धिर धारणाए अणुष्पेहाए वहमाणीए ठमिकाउस्सग्गं 

। २। अन्नथ्यउससिरएणं-यावत्‌-बोसिरामि । ३ ॥ यह पकी 


वाचना है. ॥ इति चैेत्यस्तवोपधानम्‌ ॥ ४ ॥ | 

अथ चतुविशतिस्तवका उपधान कहते ह. ॥ नो, दो पूषैवत्‌ 1 भयम 
दिने एकभक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चौथे दिनि 
उपवास, पांचमे दिन एकभक्त, चे दिन उपवास, सातमे दिन पकमत । 
देसे अष्टम तप । अंतमे पथम गाथाकी एक .वाचना. ॥ 


अथेकोनतरिदास्तम्भः। १५५ 


. यंथा॥ 
५] रोगस्स उञ्जोअगरे धम्मतिथ्थयरे जिणे। अरिहते किन्त 
इस्सं चडवीसंपि केव । १ । "` यह एक वाचना. ॥ १ ॥ 
तदपीडे श्रेणिकरकेही बारां (१२) आचास्कछ करने. तिसके अंतमे तीन 
गाथाकी वाचना. ॥ 
यथा ॥ 
1 उसममजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च सुमद च । 
पउमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्यहं वंदे । २। सुविहिं च 
पुष्फदैतं सीअरुसिन्जंसवासुपुजं च। विमरुमणंतं च जिणं 
धम्मं संतिं च वंदामि । ३। कुंथुं अरं च मर्टं वंदे मुणि- 
सुव्वयं नमिनिणं च वंदामिरिनेमिं पासं तह वदमाणं च।9। यह 
दूसरी वाचना. ॥ २ ॥ 
तवपीछे तिस श्रेणिकरकेही तेरा (१३) आचाम्र करमे. तिसके अंतमे 
तीसरी वाचना ॥ 
यथा॥ 
॥ एवं भए अभिथुज विहुरयमसा पहीणजरमरणा चडवी- 
संपि जिणवरा तिथ्ययरा मे पसीयंतु । ५। कित्तियवेदिय- 
महिया जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगगबोहिराभं 
समाहिवरमत्तमं दिंतु । ६। चंदेसु निम्मख्यरा आदरेसु 
अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा सिद्धा सिर्दिं मम 
दिसंतु ॥ ७ ॥ ”” यह तीसरी बाचना.॥ ३ ॥ इति चलुिशतिस्त- 
बोपधानम्‌ ॥ ५॥ 
अथं शरुतस्तवंका उपधानं कहते ह. । नंदि, दो पूर्ववत्‌ । प्रथमदिने 
फकभक्त, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, पीडे भरेणिकरके 
पांच आचाम्ट करने. तिलके अत्न दो गाथायोकी, ओर दोनों इृर्तेकी 


४ त्छनिणयघ्रासादः 


समकाठही वाचना- । तसम पांच अध्ययन है. । तिसमें प्रथमकी दो 
गाथायोके दो अध्ययन ॥ 
यथा ॥ 


^॥ पुक्खरवरदीवहे धायदरसंडे अ जंबुदीवेअ। भरहेरवय- 
विदेहे धम्मादइगरे नमंसामि । १ । तमतिमिरपडरविदंस- 
णस्स सुरगणनरिदमहिअस्स । सीमाधरस्स वंदे पप्फोडि- 
अमोहजारुस्स। २। 

तीसरा अध्ययन वसंततिरका वृत्तस । यथा ॥ 

॥ जादईजरामरणसोगपणासणस्स कषाणपुक्खर्बिसारसु- 
हावहस्स । को देवदाणव । नरिंदगणन्विअस्स धम्मस्स 
सारमुवरप्म क्रे पमायं । ३। 

चौथा अध्ययन शादूखविकरीडितृत्तके पूवां । यथा ॥ 

॥ सिद्धे भो पयओ णमो जिणमणए नंदीसयासंजमे देवनाग- 
सुबन्नकिन्नरगणस्सप्मूयमावच्चिए । ४। 

पंचमा अध्ययन शार्दूरविक्रीडितदृत्तके उत्तराद्धे । यथा ॥ 

॥ रोगो जथ्य पदषटिओ जगमिणं तेडुकमचासुरं धम्मो 
वहृड सासओ विजयओ धम्मुत्तरं षट । ४ । -५ ॥ ” इति 


श्रुतस्तबोपधानम्‌ । ६ । इति षडुपधानानि ॥ 
तथा सिद्धस्तवमे प्रथम तीन माथाकी वाचना यथा ॥ 


“ ॥ विद्धाणं बुद्धाणं पारगयार्णँ परंपरगयाणं । रोजग्गं 
मुवगयाणं नमो सया सब्वसिद्धाणं । १ । जो देवाणविवे- 
वो जं देवा पंजटी नमंसंति । तं देवदेवमहिओं सिरसा 
वंदे महावीरं । २। इष्षोवि नमुक्षारो जिणवरवसहस्स ।व- 
माणस्स । संसारसागराओ तारे नरं व नारिं वा ॥३॥ ” . 
देष दो गाथा । यथा ॥ 


व एको रिशस्तम्भः। +, 
॥ उनिततेटसिष्रे दिक्खा नाणं च निसीहिआं जस्स । 
तं धम्मचद्षवटटं अरिटनेमिं नम॑सामि । ९ । चत्तारि अ 
दस दो अ वंदिआ जिणवरा चवं । परमटनिष्िजद्न 
सिद्धा पिदधे मम दिसतु ॥५॥“ इदयुपधानवाचनास्थितिः ॥ 
अथ विस्तार, निदीथसिद्धांतसँ उधरत उपधानभरकरणसं जानना. । 
यथा 1 

पंचनमुक्षारे किरु दुवारुसतवो उ होड उवहाणं ॥ 
अदु य आयामाद्रं पशं तह अद्म अते ॥ १ ॥ 
एवंचिय नीसेसं इरियावहिआदइ होड उवहाणं ॥ 
सक्षच्छं्यमि अटूममेगं बत्तीस आयामा ॥ २॥ 
अरिहंतचेद्रअथरए उवहाणमिणं तु होड कायव्वं ॥ 
एग चेव चडथ्यं तिन्नि अ आ्यंबिखाणि तहा ॥ ३॥ 
एगंचिय किर छं चउथ्यमेगं तु होड कायत ॥ 
पणवीसं आयामा चउवीसभ्थयम्मि उवहाणं ॥ ७ ॥ 
एगं चेव चडथ्थं पंच य आयंबिखाणि नाणथए्‌ ॥ 
चिद्रवंदणाद्सुत्ते उवहाणमिणं बिणिदरं ॥ ५ ॥ 
अवूावारो विकडहा विवज्िओ रुदश्चाणपरिमुद्षो ॥ 
विस्तामं अकुणंतो उवहाणं कण उवउत्तो ॥ ६॥ 
अह्‌ कटवि हुन बाखो बटौ वा सत्तिवज्निंओ तरुणो ॥ 
सो उवहाणपमाणं पूरिना आयसत्तीए ॥ ७ ॥ 
व विहं तिविहं चउच्विहं वावि ॥ 
नवकारसहिअमाइं पच्चक्खाणं षिहेऊणं ॥ ८ ॥ 
एगेए सुदधआयंबिरेण इयरेरहिं दोहं उववासो ॥ 

, नवकारस्सदिपि पणयासीसादं उववासो 1 ९ ॥ 


ते्तंनिर्णयभासीद 
पोरसिचउवीसाए हो अदेहं वसह उववासो ॥ 
विगद्ेचाएहिं तिहि एगटराणेहि अ चह ॥ १०॥ 
आयरणाओ नेअं पुरिमा सोरुतेहिं उववासो ॥ 
एगासणगा चउरो अट्‌ य बेकासणा तह्य ॥ ११॥ 
भयं बहू अ कालो एवं कारतस्स पाणिणो हला ॥ 
तो कहवि हुन मरणं नवकारविवनिअस्सावि ॥ १२॥ 
नवकारवनिओ सो निव्वाणमणुत्तरं कह रुभिना ॥ 
तो पढमं चिअ गिएहओ उवहाणं होओ वा मा वा ॥१३॥ 
गोभम जं समयं चिअ सुभओवयारं करिन जो पाणी 
तं समयं चिअ जाणसु गित्रं जिणाणाए ॥ १४॥ 
एवं कयउवहाणो भव॑तरे सुरुहबोहिओ होना ॥ 
एअञ्क्षवसाणोविहु गोअम आराहओ भणिओ ॥ १५॥ 
जो उ अकाऊणमिणं गोअम गिहिन मत्तिमंतोवि ॥ 
सो मणु दटटरव्वो अगिएहमाणोण सारिच्छो ॥ १६॥ 
आसायद्र तिभ्ययरं तवुयणं संघगुरुजणं चेव ॥ 
आसायणबहुखो सो गोयम संसारमणुगामी ॥ १७॥ 
पटमं चिअ कन्नाहेडएण जं पंचमंगर्महीअं ॥ 


` तस्सवि उवहाणपरंस सुटहिज बोहि निदिदर ॥ १८॥ 


दअ उवहाणपहाणं निउणं सयङुपि वंदण विहाणं ॥ 
जिणपूजापुवं चि पटिज सुअभणिअनीईए ॥ १९॥ 
तं सरवंजणमत्ता बिंदुपयच्छेजठाणपरिसुद्धं ॥ , 
पदिऊणं चिडवंदणसुत्तं अ्थं वियाणिल्ा ॥. २० ॥ 
त्थ य जथ्येव सि संदेहो सुत्तञश््विसयंमि ॥ 

तं बहुसो वीमंतिअ सयटं निस्संकषियं कुना.॥.२१॥ 


एकोर्भिशास्तस्भः। ६५३ 
अह सोहणतिहिकरणे मुहृत्तनरकत्तजोगरग्गमि ॥ 
अणुकूरंमि ससिबठे सस्से सस्से अ समयम्मि॥ २२॥ 
नियविहवाणुरूवं संपाडिअमुवणनाहपुएण ॥ 
परमभन्तीह विहिणा पडिराभिअसाहुवम्गेण ॥ २३ ॥ 
भत्तिभरनिप्मरेणं हरिसवसुद्धसिअबहर्पुरुएणं ॥ 

- सद्धासंवेगधिवेगपरमवेरग्गजुत्तेणं ॥ २४ ॥ 
विणिहयघणरागदसमोहमिच्छत्तमर्रंकेणं ॥ 
अद्वउछ्संतनिम्भरु अञ््वसाणेण अणुसमयं ॥ २५॥ 
तिहूभणगुरुजिणपडिमाविणिवेसिअनयणमाणसेण तहा ॥ 
` जिणचंदवंदणाओ धन्नोहं मन्नमाणेणं ॥ २६ ॥ 
नियसिरिरदयकरकमरुमउरिणा जंतुषिरहिओगासे ॥ 
निस्संकं सुत्तथ्यं पए पए मावयंतेण ॥ २७ ॥ 
जिणनाहद्िद्रगभीरसमयकुसठेण सुहचित्तेणं ॥ 
अपमायाईबहुविहगुणण गुरुणा तहा सद्धं ॥ २८ ॥ 
चउविहसंघञुएणं विसेसओो निययवंधुसहिएणं ॥ 
दअविहिणा निउणेणं जिणर्बिबं वंदणिजंति ॥ २९ ॥ 
तयणतरं गुणहे साहू वेदिज् परममत्तीए ॥ 
साहम्मियाण कुना जहारिहं तह पणामाई ॥ ३० ॥ 
जावय महग्घ मुक्तिह चुक्सवशभ्यप्पयाणपुतरेणं ॥ 
पडिवत्िविहाणेणं कायत गरुजसम्माणो ॥ २१ ॥ 
एआवसरे गुरुणा स॒विद्ृअगंभीरसमयसरेण ॥ 
अक्खेवणिविक्वेवाणि संवेदणिपमुहविहिणा उ॥ ३२॥ 
भवनिवरेजपहाणा सदास्विगसाहणे णिडणा ॥ 

गरुएण प्वधेणं घम्मकहा होड कायत्रा ॥ २३ ॥ 
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तखनि्णयभासाद- 


सदधासंवेगप्रं सूरी नाउण तं तओ भवुं ॥ 
चिद्वंदणाद्वकरणे इअ वयणे भणड निडणमई ॥ ३९ ॥ 
मो भो देवाणुपिया संपाविअ निययजम्मसाफ्ं ॥ 
तुमए अजप्पभिईं तिक्षारं जावजीवाए ॥ २५ ॥ 
वदेअवृद्ं चेदं एगग्गसुथिरवचित्तेणं ॥ 
खणभ॑गुराओो मणुअत्तणाओ इणमेव सारंति ॥ ३६ ॥ 
तथ्य तुमे पुषे पार्णपि न चेव ताव पायतं ॥ 

नो जाव चेदआईं साहूविअ वेदिजा विहिणा ॥ २७॥ 
मज्छण्े पुणरवि वंदिङुण निअमेण कष्पए मुत्तं ॥ 
अवरण्हे पुणरवि वंदिरण निअमेण सुअणंति ॥ ३८4 
एवमभिग्गहर्बधं कां तो बदमाणविजाए ॥ 
अभिमंतिङण गिण्ह॒द सत्त गुरु गंधसुद्रीमो ॥ ३९॥ 
तस्सुत्तमंगदेसे निभ्थारगपारगो हविन तुमं ॥ 
उच्चारेमाणोविज निक्खिबद गुरु सपणिहाणं ॥ ४०॥ 
एए विजाए पभावजोगेण एस किर भवो ॥ 
अहिगयकजाण खुं निभ्थारगपारगो होड ॥ ४१॥ 
अह चउविहोवि संघो निथ्यारगपारगो हविन तुमं ॥ 
धन्नो सरुक्छणो जंपिरोत्ति निक्खिवद से गंधे ॥ ४२॥ 
तत्तो जिणपडिमाए पुआदेसाओ सुरभिं ॥ 
अमिखाणं सिजदामं गिण्डिअ गुरुणा सहथ्थेणं ॥ ४३॥ 
तस्सोभयखंधेसुं आरोवंतेण सुदधचित्तेणं ॥ 


 निस्संदेहं गुरुणा वत्तवरं एरिसं यणं ॥ ४४ ॥ 


भो भो सुरखुढनिअजम्म निचिअअद्गगरुअपुन्नपप्भार ॥ 
नारयतिरिअगद्रंओ तुज्ावस्सं निरुदामो ॥ ४९॥ 


ˆ` पकोर्विशषस्तस्मः। ` ६ 
नो बंधगोसि सदर तुममित्तो अयसनीअगुत्ताणं ॥ 
नो इहो तुह जभ्भ॑तेवि एसो नमुक्षारो ॥ ४६ ॥ 
पचनमुक्षारपमावओ अ जम्मंतरेवि किर तुज ॥ 
जाकुररूवारुग्गसंपयाओ पहणाओ ॥ ४७॥ 
अन्नं च इमाओदिय न हंति मणुआ कयावि जीअलेए ॥ 
दासा पेसा दुभगा नीआ विभर्दिजा चेव ॥ ४८॥ 
किं बहुणा जे इमिणा विदिणा एअं सुअं अहिजित्ता॥ 
सुजभणिअविहाणेणं सुद्धे सीठे अभिरमिज्ना ॥ ४९॥ 
नो ते जइ तेणं चिअ भवेण निव्वाणमुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणुत्तरगेविल्नाइएसु सुद्रं अभिरमेडं ॥ ५० ॥ 
उत्तमकुरम्मिउक्र्डसब्वंगसुदरा पयडा ॥ 
सव्वकखापत्तद्रा जणमणञणंदणा होडं ॥ १ ॥ 
देर्विदोवमरिदी दयावरा दाणविणयसंपन्ना ॥ 
निष्विणकामभोगा धम्मं सयरं अपुदरेडं ॥ ५२॥ 
सुहञ्काणानरनिदटचादकम्मिघणा महासत्ता ॥. 
उष्यन्नविमरनाणा विहयमसा लति सिज्छति ॥ ५ ॥ 
इअ विमरुकरं मुणिडं जिणस्स महमाणदेवसूरिस्स ॥ 
वयणा उवहाणमिणं साहेह महानिसीहाओ ॥ ५४ ॥ 

¢ इत्युषधानप्रकरणम्‌ ॥ 


मावा्थै-पांच नमस्कारे पांच उपवासका उपधान होता ह, आठ 
-आचम्छ तथा अंतमे एक अटमतप. 1 देतह संपुर्ण उपधान इरियिाव- 
हिका हेः शकस्तवमे एक अ्टमतप, ओर वसतीस आचाम्. चै्यस्तवमे 
एक उपवासः, ओर तीन आचाम्क करणे. । चतुविश्तिस्तवमे एक षष्ट 
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तप, एक उपवास, ओर पंचवीस (२५) आचाम्ट करणे. । शरुतस्तवमे एक 
उपवास, ओर पांच आचाम्छ. । चैलवंदनादि सूत्रम यह उपधान कथन 
करा हे. । तीर्थकर गणधरोने. ॥ ५ ॥ व्यापाररहित, विकथाविव्भित, 
रौद्र ष्यानकरके रहित, विश्राम नदी करता हुआ, उपयोगसहित, उप- 
धान करे. ॥ ६ ॥ यह उत्सगं कहा. अव अपवाद कहते है. । अथ कदापि 
उपधानवाही बारुक होवे, वा वृद्ध होवे, वा इक्तिरहित तरुण ८ युवा ) 
होवे तो, सो अपनी शक्तिप्रमाण उपधानप्रमाण पूर्ण करे. । रातरिभोज- 
नकी बिरति, चतुर्विधाहार, वा भरिविधाहार, वा द्विविधाहार भ्रलास्यान- 
रूप करे; नवकारसहिआदि पचक्खाण करके. । एक शुद्ध आंबिककरके, 
ओर इतर वो आंबिलकरके, एक उपवास होता है. पणताटीस (४५) नव- 
कारसहि करनेसं एक उपवास होता है. चोवीस (२४) पोरति करनेते, ओर 
दा (१०) अपार करनेसे, एक उपवास होता है. तीन निविद्कति करने, 
ओर चार एकरुटाणे करनेसे, एक उपवास होता है. आचरणासें सोटां 
(१६) पुरिमाद्धं करनेसें उपवास होता हे. चार एकासनेस, ओर आट विया- 
सणे करने भी, उपवास होता है. अथीत्‌ उपवासका जो फक है, सोही 
प्रायः पूर्वोक्त तपका फल है. इसवास्ते जिसकी पूरो उपधानकी शक्ति 
न होवे सो, इन तपोमेस किंसी भी तपके करनेस उपधान भ्रमाण 
पणी करे. ॥ ११ ॥ 

गोतमस्वामी कहते है. हे भगवन्‌ ! पसे करतेषहुए भ्राणीको वहोत 
काट होवे तो, कदापि नवकारवरजित भी, तिसका मरण हो जावे, ओर 
नवकारवजित सो भ्राणी अलुत्तर निर्वाण केसे भातत कर ? तिसवास्ते नवः 
कार श्रथमही थहण करो, उपधान होवे, वा न होवे. ॥ १२ ॥ 

महावीर स्वामी कहते है. हे गोतम ! जो भ्राणी जिस समयमे ततो. 
वचार ( उपधान ) करे, तिसही समयमे, तूं जिनान्ञाकरके भहण कराहे 
व्रता जिसे, देखा तिसको जाण. ॥ १४ ॥ देस जिसने उपधान करा + 
ह, सो श्राणी भवांतरमे सुलभवोपि होवे है. ओर इसके ( उपधानकं 
अध्यवसायवाङेको भी, हे मोतम ! आराधक का. है. परंतु हे गोतम । 


च्कोतरिदास्तस्भः। ५1 
भक्तिवाछा भी जो प्राणी, उपधानविना श्रुतको अहण करे, तिसको 
नही महण करनेवाठेके सदृश जाणना. तथा सो जीव, वीर्थकरकीः 
तीर्थकरके वचर्नोंकी, संघकी, ओर गुरुजनकी, आदयातना करता हे. सो 
आशातना बहर भराणी, हे गौतम संसारम भ्रमण करता हे. पथमही 
जिसने घुणके, पांच मंगरु पड खिया है, तिसको भी उपधानमे तत्पर 
होनेसँ बोधि, जिनधर्मघरासि, सुखभ कही है. यह उपधानकरके पधान, 
निपुण, संपूण भी वंदनविधान, जिंनपूजा, पूरवैकही शरुतोक्त नीतिकरके 
पढना. तिस पंच भगरुको खर, व्यंजन, माप्रा, दु, पदच्छेद्‌, स्थानो- 
करके शद्ध पठे, चैत्यवंवन सू्रको, ओर अर्थको विोषकरके जणे. 
तिसम जहां सूत्रविषे, वा अर्थविषे, संदेह होवे तो, तिसको बहुशः 
त्रिवारके संपूर्णं निःशंक संदेहराहित करना. ॥ २१॥ 
अथ शरुभतीथि, करणः सुदतत, नक्षत्र, जोग, ङ्म, चंरवरके अनुकूक 
हए, कल्याणकारी पश्षस्त समयमे, अपने विभवानुसार भगवान्‌का 
पूजन करा है जिसने, परम भक्तिसे विधिपूवैक सोधुवर्गको भतिरंभ 
करा हे जिसने, भक्तिके अतिसमूहकरफे सहित, हवस खिडे हे, 
बहोत पुरक (रोम ) जिसके, भद्धासंवेगाविवेक परम वैराग्ययुक्त, दूर करे 
है, निविडरागद्धेषमोहमिथ्यातमलरूप कटक जिसने, अति उछसायमान 
: निमैरु अध्यवसाय करके, अनुसमय, त्रिभुवनगुरु जिन भगवान्‌की भति- 
माम स्थापन किये है नेत्र, ओर मन, जिसने, तथा जिन च॑द्रको वंदना 
करनेसे मे धन्य हू ठेस मानते हुए, अपने मस्तकके ऊपर रचा है, कर- 
कमटरूप मुकुट जिसने, जंतुरहित स्थानमें पदपवभे निःशंक सूत्रार्थको 
भावते (विचारते) हृष, पेत पूर्वोक्त विशेषणवाङे उपधानवाहिने, जिनना- 
थके कथन करे गंभीर समयसिद्धां तमे कुशा, शुभवारि्रसंयुक्त, अप्रमादादि 
चहुविष रुरणोकरी संयुक्त, येसं गुरुके साथ, चतुविध संसंयुक्त, विशेषत 
+ निजबुसाहित, इस निपुणविधिकरके जिनविंघको वंदना करनी. ॥२९॥ 
तदनंतर उपधानवाही, गुणाद्यसाधुरयोको परम भक्तिसे वदना करे. 
तथा साधमि्ोको यथायोग्य प्रणामादि करे. पठे जितते . वहुमोकके 
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उक्छष्ट चोक्ष. वचर तिनके प्रदानपूर्वकं भक्तिविधानकरके उपधानवाहिते, 
श्रीसेघका भारी सन्मान करना, ॥ ३१॥ 

इस अवसरमें अच्छीतरं जान्या हे गंभीर समयसिद्धातका सार 
जिसने, देसे शुरुने, आक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी, ओर नि्वेदिनी, 
यह चार भकारकी धर्मकथा भ्रद्धासंवेग साधनेमें निपुण भारी भव॑ध 
करके करनी. ॥ ३६॥ । 

तद्पीछे तिस भव्यजीवको श्रद्धासंवेगमें तत्पर जाणके, निपुर्णमति 
आचारय, चैतयवंदनादि करनेमें यह वचन करे. ॥ ३४॥ 

मो भो देवानुभिय | निज जन्म साफल्यताको पाक्त करके तेनं आजसे 
रेके जावजीवपर्यत तिर्नादी कारम एकाम सुस्थिर चित्तकरके अर्हत. 
तिमार्योको वंदना करनी. क्योंकि, क्षणभंगुर मनुष्यपणेस यष्टी सार है, 
तहां तेने पुर्ान्हमे जवतक जिनप्रतिमाको ओर साधु्योको वंदना विधि- 
पूर्वक नही करी है, तबतक पानी भी नही पीना. मध्यान्हमें किर वंदना 
करकेही भोजन करना कल्पे, ओर अपरान्हमें भी फिर वंदना करकेही 
सोना कस्पे, अन्यथा नही. ॥ ३८॥ 

देसे अमियहवंधन करके पीछे वद्धैमान विद्यास अभिर्मत्नके शुर 
सात ुदरीषमाण गध (वासक्षेप). ग्रहण करे. पीछे तिस उपधानवा- 
हीके मस्तकऊपर ‡ निथ्थारगरपारमो इविज तुमं ” रेस उचारण करता 
हुआ गुर, नमस्कारपुव॑क निक्षेप करे (डरे) इस विद्याके पभावे 
जोगसे निश्चयः यह भव्य अधिकृत भारंभित का्योँका शीघ निस्तार 
करनेवाला, ओर पार होनेवाखा होवे. ॥ ४१॥ 

अथ चतुर्विध संघ, तू, निस्तारक पारग हो, तूं धन्य है सरक्षण 
हे, इत्यादि बोरुता हुआ, तिस मस्तकउपर वासक्षेप करे. ॥ ४२॥ 

तदपे जिनधतिमाके पूजदेशसे सुरभिगंधसंयुक्त अम्लान शेत- 
माहा हण करके, गुरु अपने हा्थोस तिस उपधानवीहीके दोनों 
खोर आरोपण करता - हुआ, शुद्ध चिच्तकरके निसंदेह॒ सा 


वचन कदे, ॥ ४४ ॥ 


दएकोनत्र्स्तस्भः । ९६ 


अच्छीतंं भ्रात किथा निज जन्म जिसने, तथा संचय' करा हे अति- 
भारी पुण्यका समूह जिसने, पेतं भो भो भव्य ! तेरी नरकगति, ओर 
तिर्गूगति, अवदयमेव व॑द होगई. हे सुंदर ! आजसें छेके, तू, अपजस, 
नीच गोत्रोका बंधक नही है. तथा जन्मातरमें भी, यह पंचनमस्कार 
तुचको दुम नही है. पांच नमस्कारके प्रभावसें जन्मां तरम मी तुञ्चको 
भघान जाति, कुक, आरोग्य संपवाएं प्रास्त होंगी. ओर इसके भमावर्से 
मनुष्व कदापि संसारम दास, प्रेष्य, दुर्भग, नीच, ओर विकलठद्धिय नही 
होते है. किं बहुना. जे इस विधित इस श्रुतन्ञानको पढके श्रुतोक्त विधित 
शुद्ध शीर आचारम रमे-क्रिंडा करे, वे, यदि तिसदी भवमें उत्तम नि- 
बौणको घर्ष न होवे तो, अनुत्तर मवेयकादि देवरोकमिं चिरकार कडा 
करॐे उन्तम कुमे उकृषट पधान सर्वागसुंदर भरकट सर्वकला प्राप्त करे 
है, अथं जिनोने, पसे खोकोके मनको आनंद देनेवाठे होयके, देवढसमान 
ऋद्धिवाठे, दयाम तत्पर, दानविनयसंयुक्त, कामभोगोसे निर्विन्न-विर्त 
संपूण धर्मेका अनुष्ठानकरके शुभ ध्यानरूप आभिकरफे चार वातिकर्मरूप 
इधनो दग्ध किये हे-जरःा दिये हैँ जिनेनि, देसे महासर, उत्पन्न हुआ 
है, विमर निर्म॑र केवरं ज्ञान जिनोंको, स्वं मरकमंसं रहित होकर शीघ्र 
सिद्ध होते है. ॥ ५३ ॥ यह निर्मर फक जाणके बहोत मान देने योग्य 
जो देव, सोही भये सुरि, रेस जो जिन तिनके वचनसं यह उपधान 
महानिश्ीथ सूत्रसे सिद्ध करो-इस आत्म गाथामें भकरणकर्ता श्रीमान 
देवसूरिने भगवानके ‹ महमाणदैवघ्रिस्स ` इस विशेषणद्वारा अपना 
मी नाम, सूचन करा हे. ॥ ५९ ॥ इत्युपधानभ्रकरणभावार्थः ॥ 
॥ हइत्युपधानविधिः ॥ 
अथ उपधान तपके उद्यापनरूप माङारोपणका बिधि कहते ह. ॥ 
तहां पिछादी नंदि क्रम जाणना. । ओर इतना विरे हे कि, माटा- 
, रोपण उपधानतपके पूणं हृए तत्काङदी, वा दिनांतरमें होता है. तहां 
यह विधि है. ॥ माखारोपणते पहिले दिनम साधुयोको अन्न पान वचर 


पार वसति पुस्तक दान देवे, संघको भोजन देवे, वखादिकते संधकी 
५९ 


५६६ तत्निणयपासाद. 


पूजा करे, तिस दिनमें शुभ तिथि वार नक्षत्र रस्म दीक्षा उचित 
दिनमें परम युक्तसे बरहर्स्नात्रविधिसें जिनपुजा करे, माता पिता षरि. 
जन साधर्मिकादिकोको एकटे करे, तदपीछे मारायाही कृतउचितवेष 
कृतधम्मिङ उत्तरासंगवाखा निजवणानुसारतसे जिनोपवीत उन्तरीयादिः 
धारी सज करके प्रचुरगंधादि उपकरण अक्षत नाखिकेर हाथमे छेके पर्ष 
वत्‌ समवसरणको तीन भदक्षिणा करे. । तदपीछे गुरुके समीपे क्षमाभ्र- 
मणपूवैक कहे ॥ ““इच्छाकृारेण तप्मे म्ह पचमंगरटमहाङजक्संष इरि ' 
आवदिआसुअक्ंयसक्षथ्यथसुजक्संधचेदअथ्ययमुजक्यप चउवीसथ्यय- 
सअक्संध सुयथ्ययसुअक्स॑घ अणुजणावणिअं वासक्येषं करेह ”॥ तदपीठे 
गुरु भी अभिमंनित वासक्षेप करे. । फिर श्राद्ध क्षमाभमणपूर्वक कहे “चेह 
आह च वंदूविह ” तवपीछे वरधमानस्तुतियोसे वेत्यवंदन करना, शांति. 
देवादि स्तुतियां पर्ववत्‌. फिर शक्रस्तव अहंणार स्तोत्र कहना. पूववत्‌. । 
तद्पीछे ऊठके “ पंचमंगरूमाुजक्खंध पथिक्मणसुअक्खंध भावारिदि- 
तथ्थय ठवणारिहैतथ्थय चउवीपतथ्थय नाणथ्यय सिद्धथ्यय अणुनाणाव- 
गिं करेमि काउस्सग्गं अत्तथ्थ उतसिएणं-यवत्‌-अप्याणं पोपिरामि" 
कहके चतुर्विदातिस्तव चितन करे, पारके प्रकट चतुर्विंशतिस्तव पटे. । गुरु 
तीनवार परमेष्ठिमंत्र पढके निंषद्याऊपर बैठ जावे, संघ ओर परिजनसहित 
श्राद्धको ` | । 

भो भो देवाणुपिया संपाविअ निययजम्मसाफं ॥ 

त॒मए अन्जप्पाभिदं तिक्कारं जविर्जावाए ॥ 9 ॥ 

वंदे अबु चेदआद्रं एगग्गसुथिरचिततेणं ॥ 

खणभंग॒राओ मणुञत्तणाओ इणमेव सारंति ॥ २॥ 

त्थ तुमे पुव्वषहे पाणंपि न चेव ताव पायव्वं ॥ 

सो जाव चेद्रआद्रं सादूविअ वंदिआ विदिणा ॥ २३.॥ ` 

मन्छण्े पुणरवि वंदिऊण निअमेण कप्यए मुत्तं ॥ 

अवरण्हे पुणरवि वादृङण नञमण सुअणंति ॥ ४ ॥ ' 


एकोनर्रिरास्तम्भः। ४६७ 


इलयादि महानिशथसध्यगत वीस गाथामें कही हुईं देदाना देके, तीन सं- 

धयम चैलयवंदन साुवंदन करनेके अभिग्रह विशेषको देवे. । तवपीछे वासम्‌ 

, श्रके सात गंधकी मुष्टी “निथ्यारगपारणो हि" रेस कहता हृ गुरु, तिसके 

` शिरं भ्कषेप करे.। तदपीछे अक्षतसहित वासक्षेषको भेत्रे । तिस समयमे 
सुरभिगेध अम्कान त पुष्पोके समूहे भेन करी हुईं मालाको जिनप्र- 
तिमाके पर्गोऊपर स्थापन करे । सूरि खडा होके अभिमंत्रित वासांको 
जिनपगोके ऊपर क्षेप करे, पास रहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका 
जनको गधाक्षत देवे. । श्राद्ध नमस्कारअनुज्ञाकेवास्ते तीन प्रदक्षिणा 
वेव.1 तव गुर ^ निथ्याणपाणगो हरि शत्युगें आहि ” पेते कदे 
ओर जन (संघ) ^ पू्णमनोरथवाला तरं हआ है, तू घन्य है तु पुण्यवान्‌ 
हे” पसं के. । पेसँ कहते हुए कमस गुरुसंधादि वासक्षेप करे । 
तद्पीछे किर श्राद्ध समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे ! पीठे गुरुको तीन 
भदक्षिणा देवे । पीछे गुरुसहित समवसरणको तीन अदक्षिणा देवे । पीछे 
गुरुसंधसहित समवसरणको तीन प्रदक्षिणा देवे, पीठे नमस्कारादिश्चुतस्कंध 
अनुज्ञापनार्थं कायोत्सगं करे, चतुिशातिस्तव चितन करे, पारके धकट 
लोगस्स के. 1 तदर्पीठे , मां धारण करनेवारे तिसके स्वजनोफेसाथ 

 भरतिमाके आगे जाके शक्रस्तव पठके “ अणुजाणड मे भयवं अर्ह” 

, येसं कहके जिनपादङपारि पूव स्थापित माकाको छेके निजवंधुके हाथमे 

` स्थापन करके नंदिके समीप आय कर, भद्ध, मालाको गुरुस॑म॑त्रण 
करावे. । पीठे गुरु खडा होकर उपधानविधिका व्याख्यान करे. सो श्राद्ध 
भी, खडा होकर श्रवण करे. ^प्रमपयपुरिपण्थि ” इत्यादि मारोदंहण 
गाथारयोकरके गुरु देशना करे.। 

तदनु ॥ 

तत्ते जिणपडिमाए पूआदेसाओ सुरमिगंधपं ॥ 

अभिखण सिञदामं गिण्हिञ गुरुणा सह्येणं ॥ १ ॥ 

तस्साभयखधेसुं आरोवंतेण सुद्चित्तेणं ॥ 

(नस्सदहं गुरुणा वत्तव्वं एरिसं वयणं ॥ २॥ 


४३८ तत्निणीयषासाद्‌- 


भो भो सुरुदधनिअजम्म निचिअअदगरुअपुन्नपप्मार ॥ 
नारयतिरिअगईओ तुज्छ्ावस्सं निरुदाओ ॥ २ ॥ 
नो बंधगोसि सुद्र तुममित्तो अयकनीअगुत्ताणं ॥ 
नो दुहो तुह जम्मंतरेवि एसो समुक्षारो ॥  ॥ 
पचनमुक्षारभावओ अ जम्मंतरेवि किर तुज्छर ॥ 
जा्कुरुूवागगसंपयाज पहाणाओ ॥ ५॥ 
अन्ने च दमाओच्चिअ न हंति मणुआा कयावि जअरोर्‌ ॥ 
दासा पेसा दुभगा नी विगरटिंदिआ चेव ॥ ६॥ 
किं बहृणा जे इमिणा विदिणा एअं सुअं अहिजित्ता ॥ 
सुजभणि अविहाणेणं पु सीरे अभिरमिना ॥ ७ ॥ 
नो ते जद ते्णव्विअ भवेण निवूणमुत्तमं पत्ता ॥ 
 तोणुत्तर गेविनादएसु सुद्रं अश्चिरमेरं ॥ ८ ॥ 
. उत्तभकुरम्मि उक्षििसवृगसुद्रापयडा £ 
सवृकरापतदम जणमणआणंदणा हों ॥ ९ ॥ 
- देविंदोवमरिद्धी दयावरा दाणविनयसंपन्ना ॥ 
` निवरणकामभोगा धम्मं सयरं अगुडडं ॥ १०॥ 
सुदज्छ्ाणानरनिददघाद्कम्मिधणा महासत्ता ॥ 
उप्पन्नविमलनाणा विहयमरा द्यात्ति सिज्छंति ॥ ११ ॥ 
य गाथा तीनवार गुरु कहे । इन गाधार्योका भावाथ उपधानपरकरणमा- 


वार्थे छिख दिया हे. ॥ न 
तदपीडे तिसके स्कंधे माराषक्षेप करनी. ॥ पीछे श्राद्धवगे. भारा. 
ल्क ( आरती ) गीतनत्यादि बहुत करे. । उपधानवाही भरावकने तित 
दिनम आचाम्ादि तप करना; यदि. पोषधशारारमे माङारोपण होवे, \ 
तदा संघसादित जिनमंविरमे जावे, चैलवंदना करके फिर पौषधामारे 
आयकर सेडलीपूजादि करे. ॥ इस उपधानिधिको निज्ञीथ, महानिरीय, 


रिजञस्तम्भः। ४६९ 
सिद्धातके पठनेवारोने श्ुतसामायिककरके माना हे. ओर निरीथ मंहा- 
निशीथके तिरस्कार करनेवाखोने नही अंगीकार करा है. तिर्नोने तो 
अतिमोद्रहनविधिकोही श्॒तसामायिककरके कथन करा है. ॥ माला भी 
कितनेक कौरयटसुत्रमयी (रेशमी ) सवण, पुष्प,मोति, माणिक्य माभित, 
आरोपते हैँ. ओर किंतनेक श्वेत पुष्पमयी आरोपते है. तिसमे तो, अपनी 
संपत्तिही प्रमाण हे. ॥ इतिव्रतारोपसंस्कारे श्चुतसामायिकारोपणविधिः ॥ 

इत्याचार्य॑श्नीमद्विजयानेदसूरिषेरचिते तत्तनिणैयप्रासादे 
पंचवरशत्रतारोपसंस्कारांतगैतश्ुतसामायिकारोपणवि- 
पिवर्णनोनामेकोनन्निदाःस्तंभः ॥ २९ ॥ 








॥ अथर्चिशस्तम्भारम्मः ॥ 


अथ िशास्तंभमे ब्रतसंस्कारांतगंत भरसंगसं कथन करी भावक; 
विनचया कहते ह. वो सुहु शेष रात्रि रहे श्रावक सूता उठे, मख. 
भूत्रकी शंका दूर करे, ओर शरुधि होकर पवित्र आसनउपर स्थित हुआ 
यथाविधिसे प्रमेष्टि महामंत्रका जाप करे. पीछे करका, धर्मका, घरतका, 
भद्धाका, विचार करके, ओर स्तोत्रपाटसयुक्तं चैवयवंदन करके, अपने 
घर्मे, वा धर्मधर ( पौषधश्चारादि ) म स्थित होकर, आवदयक ( प्रति 
कमणादि ? करे. । तव्पीछे भरलुष कारम अपने घरमे ज्ञान करके, 
शुवि होक, शुषि बल्ञ पिरे, भोग संसारिक सुख, ओर मोक्त देनेवाे, 
फेस अरिहंतकी पूजा करे.! तिसवास्ते जिनाचैनविधि, अहैतकस्पके कथ- 
नातुसारं कहते है. सोयथा ॥ श्राद्ध केवर दढसम्यल्व, भासगुरुउपदेश, 
निजघर्, वा चैल अर्थात्‌ षडे मंदिरे, धम्मि (शिखा) बंधी, 
शचि व्च पहरि, उत्तरासंग करी, स्ववणीतुसारकरके जिनोपर्वीत, उत्त" 
रीय, उत्तरासंगभारी, सुखकोदा वाभी, पकाभचेत्त, पका जिन्न, 


जिनपूजन, करे. । भयम जल, पत्र, पुष्य, अक्षत, फड, भूष, अभि, दीपक 
गेधारिकोको निःपापता करे. ॥ 


४७९ तखनिर्णयप्रासाद- 


“॥ > आपोऽप्काया एकद्रिया जीवा निखदयाहेतपूजायां 
निव्यंथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु न मेस्तु संघ- 
इनहिंसापापमर्हद्चने ॥= इति जखाभि्म॑त्रणम्‌ ॥ 
^ | ॐ वनस्पतयो वनस्पातिकाया जीवा एकैद्रिया निरवया- 
हेलूजायां नि्व्येथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु 
न मस्तु संघष्टनहिंसापापमहदर्बने ॥ ` इतिपत्रपष्पफलभूषचं- 
दनाद्यभिर्मत्नणम्‌ ॥ 
“॥ ॐ अश्नयोऽभ्निकायाजीवा एेद्िया निरवदा्हत्पूनायां 
निर्व्यथाः संतु निरपायाः संतु सद्रतयः संतु न मेस्तु 
संघटनदहिसापापमहदच्च॑ने॥” इति बन्डिदीपाद्यमिमंत्रणम्‌ ॥ 
स्वैका आभमत्रण वासक्षेपसें तीन तीन वार करना. ॥ 
तद्पीछे । पुष्पगंधादि हाथमे लेके । 
“ ॥ ॐ तरसरूपोहं संसारिजीवः सुवासनः सुमेध एकचित्तो 
, निखदयाहंदच्च॑ने निव्यैथो भूयासं निःपापो मुयासं निरु- 
पद्रवो मुयासं मत्सं श्रिता अन्येपि संस(रिजीवा निरव- 
ार्हदच्चेने निव्यंथा मूयासुः निःपापाभूयासुः ॥” 
रेस कहके अपने आपको तिरुक करना, पुष्यादिकरके अपना शिर 


अर्चन करना. । 
फिर पुष्य अक्षतादि हाथमे छेके । 


^ ॥ॐ परथिव्यपूतेजोवायुवनस्पतित्रसकाया एकदित्निवतुः 
पेचेद्रियास्तियंडमनुष्यनारकदेवगतिगताश्चतुदशरज्जवा- . 
त्मकठोकाकाष्रानिवासिनः इह जिनार्च॑ने कृतानुमोदनाः 
संतु निःपापाः संतु निरपायाः संतु सुखिनः संतु प्रा्तकामा,, 
संतु मुक्ताः संतु बोधमाप्तुवंतुः॥ 


त्रिदस्तम्भः! ४७१ 
- रेस प्के दशो दिशार्योमिं गंध, जल, अक्षतादि क्षेप करना. 
तदपीछे । 

शिवमस्तु स्वैजगतः परहितनिरता भवतु मूतगणाः ॥ 

दोषा भरयातु नाशं सर्वत्र सुखीनवंतु रकाः ॥ ३ ॥ 

सर्वेपि संतु सुखिनः सरवे संतु निरामयाः ॥ 

सर्वे भद्राणि पर्यतु मा कथ्चिहुःखमाग्‌ भवेत्‌॥ २॥ 
यह आर्या ओर अनुष्टुप्‌ छंद पढने. । 
तव्पौडे । . 

५॥ ॐ भूतधात्री पवित्रास्तु अधिवासितास्तुसुप्रोषितीस्तु ॥* 
फेस पढके प्रथम रपी हु भूमिम जरसे भोक्षण (सेचनः) करे. । 
तदपीछे । 

५ ॥ ® स्थिराय शाश्वताय निश्चरय षीटाय नमः ॥ “ 
देसे पडके धोयके च॑दनसें छेन करके स्वस्तिक करके अंकित ( चि- 
निहित ) एेसा पूजापडस्थाखा स्थापन करे, ओर चैदयमे तो स्थिर्विव 
होनेसे इन दोनो मंत्रोकरी तिसके भ्रमिजरुपट्टादिकोंको अधिवासन करने. । 
तदपे । ् 
५॥ अर्भ क्षेत्रे अत्र काटे नामार्हैतो रूपार्हतो द ` 
वया्हैतो भावा्ैतः समागताः सुस्थिताः सुनिष्ठिताः सुपर, 
तिष्ठिताः संतु ॥ * 
पसे पठके अहत्‌ परतिमाको स्थापन करे निश्चङविनके हुए, चरण 
अधिवासन करे. ॥ । 
तदपीडे अजखिके अग्रभागमें पुष्प लेके । - 

“1 & नमोः सिदेभ्यसतीरणेभयस्तारकेम्यो बुडेभ्यो 
बोधकेभ्यः सवैजंतुदितेभ्यः इह कल्पनर्निवे भगरवतोहतः 
सुप्रतिष्ठिताः संतु ॥” 


४७२ तखनिर्णयपासाद- 


फेस मोन करके कहके भगवत्‌के चरणोपरि पुष्य स्थापन करे. । फिर 
भी जलादरै एूलोसे पूजापूैक कटे. ॥ 
यथा ॥ 


' “| स्वागतमस्तु सुस्थितमस्तु सुप्रतिष्ठास्तु ॥ ” 
तदे फिर पुष्याभिषेक करके। 

“ ॥ अर्यमस्तु पा्यमस्तु आचमनीय मस्तु सर्वोपचार पूजास्तु॥" 
इन वचर्नोकरके वारंवार जिनप्रतिमाके ऊपर जारं पुष्पारोपणा करे.। 
तद्पीडे जर छेके । 

ॐ अहै" वं । जीवनं तर्णं दयं प्राणदं मख्नाडानं ॥ 
जटं जिनाच्च॑नेत्रैव जायतां सुखहेतवे ॥ १ ॥ 
यह मंत्र पठके जककरफे परतिमाको भिषेक ओर लपन (लात्र) करे.॥ 
तद्पीछे चदन कुंकुम कप्पुर कस्तूरी आदि सुगंध हाथतें छेके । 
` # अर छं । इदं गंधं महामोदं बृहणं प्रीणनं सदा ॥ 
` जिनाच॑ने च सत्कम्म॑संसिदयै जायतां मम ॥ १॥ 

यह मंत्र पढके विविध गंधकरी जिनपरतिमाको विलेपन करे. ॥ 
तदपीछे पुष्यपन्रादि हाथमे छेके । 

ई अर्ह क्षं । नानावर्णं महामोदं सर्वन्निददावह्छमं ॥ 
जिनाच॑नेत्र संसिदथे पुष्पं भवतु मे सदा ॥ १॥ 

यह मत्र पके जिनप्रतिमाके उपर सुगधमय विविध वर्णके पुष्य 

चढावे. ॥ ^ 

तदपीछे अक्षत ८ चावख ) हाथमे केके । 

ॐ अहै" तं। प्रीणनं निमंरं बल्यं मांगल्यं सवौिदिदं ॥ 
जीवनं कायंसंसिदधयै भूयान्मे जिनपूजने ॥ १॥ 


यह मंत्र पडे जिनपरतिमाके उपर अक्षत आरोपण करे. ॥ 


तिशास्तस्भः1 ४७३ 


तदपीठे पृ (सुपारी) जायफठ आदि वा वत्तमान ऋतुके (मोसमी) 
फर हाथमे रेके । 
& अर्ह" फुं । जन्मफरं स्वर्गफरं पुण्यमोक्षफं एलं ॥ 
दद्याभ्जिनाच्च॑नेत्रैव जिनपादाय्रसंस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
यह मंत्र पडे जिनपादाये फर ढोषे. ॥ 
तदपीछे धूप छेक । 
ॐ अहै" रं । श्रीखंडागस्कस्तुरीहूमनियाससेमवः # 
प्रीणनः सर्वं देवानां धूपोस्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ 
यह पके अधमे धूपक्षेप करे. ॥ 
पीछे पूरु छेके । 
ॐ अहै" रं। पचज्ञानमहाज्योतिम्मयाय ध्वांतघातिने ॥ 
द्योतनाय प्रतिमायादीपो भूयात्सदाहते ॥१॥ 
यह पडढके दीपमध्ये पुष्प स्थापन करे. ॥ 
तदपीछे फुोको छेके । 
^॥ ॐ अदैः भगवद्भयोहङ्गयो जरगंधपुष्पाक्षतफरुधूपदीपैः 
संप्रदानमस्तु ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयतां श्रीयेतां भगवं- 
तार्हैतखिरोकस्थिताः नामाकृतिद्रव्यभावयुताः स्वाहा ॥ » यह 
पठके पिर जिनपूजन करे. ॥ 
` तदपीढे वासक्षेप छेके । 
^ ॐसू्यसोमांगारकवुधगुरुशुक्रशनेश्चवरराहकेतमुखायहाः 
इहं जिनपादा्रे समायातु पूजां प्रतीच्छतु ॥ '” पेत पढके जि- 
4 स्थापित अहोके उपर, वा स्नानपष्टके उपर वासश्षेप करे.॥ 
तद्‌ 1 


"॥आचमनमस्तु ग॑धमस्तु पुष्यमस्तु अक्षतमस्तु फएरमरतु 
धुपोस्त॒ ह 


ुपास्त दीपोस्तु ॥ ° पेसँ पठके कमस जल, गंध, पष्य, अक्षत, 


४७४ त्रनिर्णयप्रासाद्‌- 


फर, धूप, दीपसें यर्होका पूजन करे. ॥ 
तदपे अंजलिअयम पूर ठेके । 
५ ॐसूयसोमांगारकवुधगुरुशुक्रदनैश्चरराहुकेतुमुखामहाः 
सुपूजिताः संतु सानु्रहाः संतु तुष्टाः संतु पृष्टिदाः संतु 
मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु ॥ ” येते कहके भहेकि उपर 
पुष्पारोप करे. ॥ 
फिर इसी रीतिकरके । 
^ ॥ ॐ इद्राधियमनिक्रैतिवरुणवायुकुवेरेश्ाननागन्रह्मणो 
रोकपाखाः सविनायकाः सक्षेत्रपाखाः इह जिनपादपरे 
समागच्छतु पूजां प्रतीच्छतु ॥ "' यसे कहके पूजापोपरि लोक. 
पार्छोको वासक्षेप करे. ॥ 
तदपीछे 
^| आचमनमस्तु गंधमस्तु पुष्पमस्तु अक्षतभस्तु फटमस्तु 
धुपोस्तु दीपोस्तु ॥ ” रेस पके कमस जल, गंध, पुष्प, अक्षतः 
फर, धूप, दीपसें खोकपारछोका पूजन करे. ॥ 
तदपीडे अंजयिमे पुष्य छेके । 
५॥ ॐ इद्राभियमनि्ऋरतिवरुणवायुकुवेरेशाननागव्र्यणो 
रोकपाखाः सविनायकाः सक्षेत्रपाखाः सुपूनिताः संतु 
सानुगाः संतु तुष्टिदाः . संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः 
संतु महोत्सवदाः संतु ॥ यह पढके छोकपाखोपरि पुष्यारोपण करे॥ 
तद्पीडे पुष्पांजछि छेके । । 
^ अस्म्पंजा गोघ्रसंभवा देवगतिगताः सुपूनिताः संतु 
सानुधहाः संतु तुष्टिवाः संतु पुषटिदाः संतु मागल्यदाः संतु 
महोर्सवदाः संतु ॥ ” पेतं कहके जिनपाद्म पुप्प जरिए कर 
तदपीडे फिर भी पुष्पांजलि रेके । 


त्रिरास्तम्भः। ४७ 


५॥ ॐ अहै" अ्हद्क्ताष्टनवत्युतरशतदेवजातयः सदेव्यः 

पूजां प्तिच्छैतु सुपूजिताः संतु सानतुयहाः संतु तुदाः 

संतु पुष्टेदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोस्सवदाः संतु॥ `` पसं 
कहके जिनपादाये अंजखिक्षिप करे. ॥ । 

तदपा अंजखिके अभाग पुष्प धारण करके अहैन्मेतर स्मरण करके 
तिस एकस जिनपरतिमाको पूजे । 

अहैन्मेलो यथा ॥ 

८॥ ॐ अहि" नमो अरहंताणं ॐ अदे" नमो सयंस॑बुद्याणं 

ॐ अर्हः नमो पारगयाणं ॥ " 

यह त्रिपद मंत्र श्रीमत्‌ अन्‌ भगवेतेकि आगे निल स्मरण करे. 
केसा हे मत्र! भोगदेवोकादि सुख ओर मोक्षका देनेवाखा है. तथा 
सर्वं पार्पोका नार करनेवाखा है. 1 विशेष इतना है फ, यह मंत्र अप- 
वित्र पुरुषोनि, अन्यचित्तवाङे अर्थात्‌ उपयोगरहित पुरुषोनि, नही स्मरण 
करना. तथा सखर अथौत्‌ उच्चशब्सें नही स्मरण करना, नारिति्कोको 
नही सुनावना, ओर मिथ्यादृ्िर्योको भी नही सुनावना. । यह पूर्वोक्त 
अरहैन्मंत्र एकसोआठ (१०८) वार, वा तदद्धं अथोत्‌ ५४ वार जपे. ॥ 

तवर्पीछे दो पार््रोकरके नैवेद्य डौकन करे. पीछे एक पात्रमे जलका 

ॐ अहे" । नानाषड्रससपूर्णं नैवेयं सवेमुत्तमं ॥ 
जिनाय ढोकतं सवसंपदे मम जायतां ॥ 9 ॥ 

यह पढके एकत्र वेद्यम चुटुकक्षेप करे. । 

किर दूसरा जलचुलुक ठेके। 

५॥ ॐ क गणेदक्ेत्रपाखयाः स्ररहाः सर्वँ दिक्पालाः 

, सर्बुऽस्मसपुवजोद्वादेवाः सर्वँ अष्टनवत्युत्तरशतं देवजातयः 
सदेव्योऽहैद्क्तः अनेन नैवेदयेन संतताः सतु सानुयहाः 
संतु तष्ठदाः संतु पुषटिदाः संतु मांगस्यद्‌ः संतु महो. 


९५६ तचनिणयगप्रासाद्‌- 


त्सवदाः संतु ॥ ” पसं कके दृसर नेयकं उपर तुरुक्क. ॥ 
॥ इत्रत्रज्जा ॥ 
यो जन्मकाले पुरुषोत्तमस्य समेरश्रगे श्ृतमजसेश्च ॥ 
दवेः घ्रदत्तः कुसुमाजचिस्प ददातु सवाणि समाहितानि ॥१॥ 
॥ वस्त्तात्रख्का॥ 
राज्याभिपेकसमये चिदश्ाधिपेन । 
छत्रध्वजांक तलयोः पदयोर्जिनस्य ॥ 
्षि्ोतिमक्तिभरतः कुसुमांजयियंः । 
स प्रीणयलनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २॥ 
॥ दद्र ॥ 
दरेवदवैः कृतकेवखे जिनपतौ सान॑दभक््यागमैः । 
संदेहन्यपरोपणक्षमराभव्याख्यानवद्धाायः ॥ 
आमोदानवितपारिजातकसुमेयः स्वामिपादाग्रतो । 
मुक्तस्स भ्रतनोतु चिन्मयहदां मद्राणि पुप्पांजरिः ॥२॥ 
इन तीनो शृचोंकरके तीन वार पुष्पांजलिक्षेप करे. ॥ 
1 इदटढव्जा ॥ 
लावण्यपुण्यांगमतोहैतो यस्तदव्रिभावं सहसैव धत्ते ॥ 
सविश्वभरुदैवणावतारो गर्भावतारं सुधियां विह॑तु ॥ १ ॥ 
1॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
खावण्येकनिधेर्वि्वभकुस्तद्ुष्िहेतुकृत्‌॥ 
सवणोत्तरणं कृयादवसागरतारणम्‌ ॥ २॥ 
इन दो इ्तोकरके दो वार खवण उन्तारना. ॥ 
॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सक्षारतां सदासक्तां निहंतुमिव सोयम ॥ 
उवणान्धिदवणावुमिषात्ते सेवते पदौ ॥ १॥ 


ल्िद्चस्तम्भः। 9७७ 
यह पढके खवणमिभ्र जर उत्तारना. ॥ 

, ॥ आयां ॥ 
भवनजनपविव्रिताघ्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीय 
जरुमविकंरुमस्तु तीर्थनाथक्रमसंस्प्रीसुखावहं जनानाम्‌॥ १॥ 
यह पढके केवल जरक्षेप करे. ॥ 

॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
सक्तभीतिर्विघाताह स्तव्यसननाराङृत्‌ ॥ 
यत्‌ सत्तनरकदारसप्ताररितुखां गतम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ वरसंततिरुका ॥ 
स्तागराञ्यफरुदानकृतभ्रमोदं। सतसक्ततत्वविदनंतकृतप्रबोधम्‌॥ 
तच्छकहस्तधरृतसंगतसप्तदीपमारात्रिकं भवतु सप्तमसहुणाय ॥२॥ 

यह पठके आरात्रिकावतारण करे. ॥ 


अनुष्टप्‌ 
विश्वत्रयभवैर्जविः सदेवासुरमानयैः ॥ 
चिन्मंगरं श्रीजिनेद्रात भा्थनीयं दिने दिने ॥ १॥ 
॥ वसंततिरुका ॥ 
यन्मंगरँ भगवतः प्रथमाहत 
संयोजनैः प्रतिबभूव विवाहकारे ॥ 
स्वासुरासुरवधूमुखगीयमानं । ` 
सर्वषिभिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाणम्‌ ॥ २॥ 
दास्यंगतेषु सकरेषु सुरासुरेषु । 
राग्येहंतः प्रथमसृष्टकृतो यदासीत्‌ ॥ 
सन्मंगरं मिथुनपाणिगतीथैवारि । 
पादामिषेकं विधिनात्युपचीयमानम्‌ ॥ २ ॥ 


३& तत्वनिणेयप्रासाद- 


छठ्धिकी अपेक्षा ज्ञानदाक्ति सादि अनंत ह, ओर ज्ञानोपयोगरक्षणते 
सारि सांत, ओर द्व्यार्थक नयकी विवक्षां अनादि, अन॑त देसा विल्ला- 
नरूप लक्षण है जिसका तथा मोहजाल अथात्‌ अद्ाइस ( २८ ) 
उत्तरपरकृतिरूप मोहका जार जिसने हत (नष ) किया है, सो महा- 
देव कहा जाता है 1 ७ ॥ 
नमोऽस्त ते महादेव महामद्‌ दिवजित ॥ 
महाखोभविनिमम॑क्त महागणसमन्वित ॥ ८ ॥ 
भाषा-महामद करके विवर्जित (रहित), महाखोभ करके रहित, ओर 
महागुणसंयुक्तः पसे `हे महादेव ! तेरेकों नमस्कार होवे ॥ < ॥ 
महारागो महद्वष महामोहस्तथेव च ॥ 
कषायश्च हतो येन महादेवः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
माषा-महाराग, महाद्ेष, महाअक्ञानः चशव्दुसे सूक्ष्म सत्तागत जो 
स्वर्प भी राग, द्वेष, अज्ञान ओर घोडा प्रकारका कषाय ये पूर्वोक्त दूषण 
जिसने हने है, निःसत्ताकीभूत करे हैँ सो महादेव कहा जाता हे ॥९॥ 
महाकामो हतो येन महाभयविवनितः ॥ 
महाव्रतोपदेशी च महादेवः स उच्यते ॥ १०॥ 
भापा-महा काम, जो सवं जगतूमें व्यापक हो रहा है, तिसकों जिसने 
हण्या है, ओर जो सात प्रकारके महाभयकरके विवजित (रहित ) हे, 
ओर जो पच महाव्रतका उपदेशक हे, सो महादेव कटा जाता है ॥१०॥ 
महाक्रोधो महामानो महामाया महामद्‌ः ॥ 
महालोभो हतो येन महादेवः स उच्यते ॥ 9१ ॥ 
महाक्रोध, महामान, महामाया, महामद, महारोभ, ये जिसने हनन 
क्ियि हेः सो महादेव कहा जाता हे ॥ ११ ॥ 
महानन्दो दया यस्य महाज्ञानी महातपः ॥ 
महायोगी महामोनी महादेवः स उच्यते ॥ १२॥ 
भापा-अतिदाय आत्मानंद, ओर क्या (परम करुणा) है जिसके, ओर जो 


धिशस्तम्भः। ४७९ 


ह पढै पुष्पाजङिक्षिपण करे. ॥ इतिपुष्पांजरिक्षपः ॥ 
॥ इदवजां ॥ 
क्पूरसिल्हाधिकंकाकतुंडकस्तुरिकाचदनवंदनीयः ॥ 
धूपो जिनाधीन्वरपुजनेऽत्र सर्वाणि पापानि ददत्वजखम्‌ ॥ १॥ 
यह पडके सर्वपुष्पांजखियोके बीच धूपोतक्षेप करे. ॥ ओर शाक्रस्तव 
पठे. ॥ तदपीछे जरपूणं कलश के, श्छोक ओर वसं ततिरुका पठे. ॥ 
यथा॥ ॥ अनुप ||| 
, केवठी भगवानेकः स्वादादी मंडनेर्विना ॥ 
विनापि परिवारेण वंदितः भ्रभुतोजितः ॥ १ ॥ 
॥ वसंततिरुका ॥ 
तस्येशितुः प्रतिनिधिः सहजश्रियान्यः। 
पष्पेविनापि हि विना वसनप्रतानैः ॥ 
गधर्विना मणिमयाभरणेर्विनापि । 
रोकोत्तरं किमपि दृष्टिसुखं ददाति ॥ २॥ 
यह पके षतिमाको करदाभिषेक करे. ॥ इतिषरतिमायाः करराभि- 
वेकः ॥ पुष्प अलंकारादि उत्तारके, कङशाभिषेक करके, पीछे फिर पुष्पां 
जछि रेके, दो काव्य पडे. । 


. यथा ॥ ॥ शादखत्तम्‌ ॥ 
विश्वानंदकरी भवांतरुधितरी सवौपदां कर्तरी । 
मोक्षध्वैकविरंघनाय विमा विद्या परा खेचरी ॥ 
द्यां मावितकरंमधापनयने बडाप्रतिक्ञा दढा । 
रम्याहैतरतिमा तनोतु भविनां स्वै मनोवांछितम्‌ ॥ १ ॥ 

५ आया ॥ 
परमतररमासमागमोस्थ्रसुमरहषंविमासिसभ्निकषां ॥ 
जयति जगति जिनेदरास्य दीप्तिः प्रतिमा कामितदविनी जनानाम्‌ २ 


४७८ त्निणयपासाद. 


॥ शार्दूख ॥ 
यद्धिश्वाधिपतेः समस्तततुश्रत्संसारनिस्तारणे । 
ताथ पु्टसुपेयुषि प्रतिदिनं उध्ि गतं मंगरम्‌ ॥ 
तत्‌ संम्युपनीतपूजनविधौ विश्वासनामहैतां। 
भूयान्मंगरमक्षयं च जगते स्वस्त्यस्तु संघाय च ॥ ४ ॥ 
इन चारों इत्तोकरके मंगर प्रदीप करे । पीडे शकस्तव परदे ॥ इतिभि. 
नार््चनविधिः॥ 
अथ आतिशय करी अर्हद्क्तिवारा कोडक श्रावक, निल, वा पर्वदिने, 
वा किसी कार्यातरमे, जिनस्नात्र करनेकी इच्छा करे, तिसका विधि यह है। 
भ्रथम ल्लात्रएीटके ऊपर, दिक्रूपारुयह अन्य दैवतपूजन वके, पूर्वो. 
क्त भकारकरफे जिनपरतिमाको पृजके, म॑गखदीप वित आरात्रिक 
करके, पूर्वोपवारयुकू श्रावक, गुरुसमक्ष संघके मिरे हृष, चार भकारके “ 
गौीतवाय्यादि उत्सवके हुए पुष्पांजलि हाथमे केके । 
^॥ नमो अरहताणं ' नमोहंस्सिदाचार्योपाध्यायसर्वंसाधुभ्यः॥" 
यह पढके दो इत्त (छंद ) पटे. 
यथाप, , ॥ शादूखत्तम्‌ ॥ 
कल्याणं कुरुटिकारि कुरशरं छघाहमत्यहतं । 
सर्वाघप्रतिघातनं गुणगणारंकारविश्राजितम्‌ ॥ 
कांतिश्चीपरिरंभणं प्रतिनिधिप्रख्यं जयत्यहंतां । 
ध्यानं दानवमानवैरविरचितं सवाथसंसिद्धये ॥ १ ॥ . 
॥ मालिनीवत्तम्‌ ॥ 
मुवनभविकपापध्वांतदीपायमानं । 
परमतपरिघातप्रत्यनीकायमानम्‌ ॥ 
धुतिकुवर्यनेत्रावद्यमंत्रायमानं । ^ 
जयति जिनपतीनां धानम्युत्तमानाम्‌ ॥ २॥ ` 


तिशसतम्भः ६ : ८१ 
व्योमस्थग्रसरच्छशांककिरणन्योतिःपरतिच्छादको ॥ 
धुपोतष्षेपङृतो जगत्रयगुरोस्सोभाग्यमुततसतु ॥ १ ॥ 

॥ आयां ॥ 
सिद्धाचार्यभमृतीन्‌ पंच गुरून सर्व॑देवगणमधिकम्‌ ॥ 
क्षत्रे काठे धूपः भ्रीणयतु जिनार्चने रचितः ॥ २ ॥ 
यह पढके भुपोत्षेप करे । शाक्रस्तव पढे. ॥ पा फिर पुष्पांजङि सेके । 
. ॥ वसंततिरुका ॥ 
जन्मन्यन॑तसुखदे भुवनेश्वरस्य । 
सुत्रामभिः कनकदरोरुशिरःशिखयाम्‌ ॥ 
सत्रं व्यधायि विविधावुधिकूपवापी । 
कासारपस्वरुसरितसरििः सुर्वैः ॥ १ ॥ 
॥ इंद्रवजा ॥ 
तां बुबिमाधाय हदीहकारे च्नात्रं जिनेदप्रतिमागणस्य ॥ 
वेति रोकः शुमभावभाजो महाजनो येन गतः सपंथाः ॥२॥ 
यह पटक पुष्पांजलिक्षेप करे । 
तवपीे ॥ ॥ ¶ृत्तपाठः ॥ 
परिमरुगुणसारसहुणाठया वहुसंसक्तपरिस्फुरद्षिरेफा ॥ 
बहुविधबहुवर्णपुष्पमाटा वपुषि जिनस्य मवत्वमोघयोगा॥१॥ 
यह इृत्त पढके प्गोसिं ठेके मस्तकपर्यत जिनप्रतिमाको पुष्पारोपण 
रि. । पीञ "कप्पुरसि्दाधि° ` इसकरके धूपोतक्षिष करे. 1 पीछे शाक्रस्तव 
पटे । पीछे फिर पुष्पांजाछि हाथमे ऊेके । 
॥ शार ॥ 
सा्ाज्यस्य पदोन्मुखे भगवति स्वगाधिपैीफितो। 
म॑नितवं बरुनाथतामधिकृतिं स्वर्णस्य कोस्य च ॥ 
विदिः कुसु्माजकिविनिहितो भक्त्या प्रभोः पादयो- 


४८० तत्तनिणयधासाद- 


यह पडके. फिर पुष्यांजलिक्षेप करे. । पीछे पूर्वोक्त ' कपपूरसिर्हा ' 
वृत्तकरके धुपोत॒क्षेप करे, ओर शक्रस्तव पढे. । पीछे किर पुष्पांजलि हाथ- 
म केके, दो काव्य पटे. ॥ 


यथा॥! ` ॥ एथिवीवृत्तम्‌ ॥ 
न दुःखमतिमात्रकं न विपदां परिस्फूनितं । 
न चापि यशसां क्षितिनं विषमा चणां दुस्थता ॥ 
न चापि गुणहीनता न परमप्रमोद क्षयो ।. 
जिन्नाश्वनङृतां भवे भवति चेव निःसंदायम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ मवाक्रांतत ॥ 

एतत्कृत्यं परममसमानंदसंपन्निदानं । 
पाताौकः सुरनरदितं साधुभिः प्राथनीयम्‌ ॥ 
सवौरभापचयकरणं श्रेयकां सं निधानं । 
साध्य स्वर्विमर्मनसा पूजनं विश्वभतुः ॥ २॥ 

यह पडके फिर पुष्पांजलिक्षेप करे. ! तदपीछे धृष हाथमे ठेके ण्डे. ¦ 

यथा ॥ ॥ श्ादूर ॥ 
करप्पुरागरुसिल्टच॑दनबखामां सीशादोरेयक । 
श्रीवासद्रुमधूपरारुघुसुणेरत्यंतमामोदितः ॥ 
व्योमस्थप्रसरच्छद्रांककिरणन्योतिप्रतिच्छादको । 
धुपोत्‌ कषेपकृतो जगत्रयगुरोस्सौमाग्यमुत्तंसतु॥ १ ॥ 

॥ आर्यां ॥ 
सिद्धाचायंप्रभृतीन्‌ पंच गुरून्‌ सर्वदेवगणमधिकम्‌ ॥ 
कषेत्रे काठे धूपः भ्रीणयतु जिनार्चने रवितः ॥ २.॥ 
, शड्‌ पढके धूयोत्षेप करे. शकरस्तव पडे.॥ री किर पुष्यांजछि ठेके ४ 


तिंश्स्तस्मः 1 ४य्द 
॥ श्ादूखडत्तम्‌ ॥ 
कस्तूरीघनसारकुकुमसुराशरीसंडकंकोछके- । 
- -हीविरादिसुगंधवस्तुभिररंकुवैति तत्संवरम्‌ ॥ 
` देवेंद्रा वरपारिजातवकुरश्ीपुष्पजातीजपा । 
मारमिः करुदाननानि दधते संप्राप्तदारख्लजः ॥ ४ ॥ 
ईदानाधिपतेनिजांककुहरे संस्थापितं स्वामिनं । 
सोधमौधिपतिम्मिताहतचतुःपरगुक्षश्ंगोद्रतैः ॥ 
धारावारिभरेः शशांकविमरेः सिंचत्यनन्याशयः । 
दोषाश्यैव सुराप्सरस्समुदयाः कुर्वैतिकौतूहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ वसंततिरका ॥ 
वीणामृदेगतिमिखा्रकटार्दनूर । 


मु सुजंति सकराप्सरसो विनोदम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ छोकः ॥ 
घोषाः सुरेश्वरास्तत्र गृहीत्वा करर्सपुटे ॥ 
कर्रांखिजगन्नाथं स्नपयति महामुदः ॥ ७ ॥ 
॥ ्ादखवृत्तम्‌ ॥ 
तसिमिस्तादृशउत्सवे वयमपि स्वर्छकसंवासिनो । 
शरांता जन्मविवत्तेनेन विहितश्री तीथसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विशुद्बोधमधुना संप्राप्य तत्पूजनं । 
स्मतवेतत्करवाम विष्टपविभोः स्नात्रं मुदामास्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ याथा ॥ 


बारुत्तणम्मि सामिअ सुमेरुसिहरम्मि कणयकरसेहिं ॥ 


९८२ त्निणेयभ्रासाद- 
दुःखोघस्य जलांजङिं सततुतादारोकनादेव हि ॥ १ ॥ 


॥ ईद्रवजा ॥ 
चेतः समाधातुमनिद्वियार्थ पुण्यं विधातुं गणनाद्यतीतम्‌ ॥ 
निक्षप्यतेहैस्मतिमापद पुष्पांजछिः प्रोद्रतक्तिभावैः ॥२॥ 
यह पदढके पुष्ांजलिक्षेप करे. । सर्व पुष्पांजियोके अंतमे धूपोवेकषेप 
ओर शक्रस्तवपाठ अवदय करना. ॥ तदनतर पुष्पादिकरके भ्रतिमा पूजे 
तद्पीछे मणि, स्वणै, रूप्य, ताञ्च, मिश्वधातु, माटीमय, कलशो लात्रकी 
चोकीड्यरि स्थापन करना. तिनमे गंगोदकमिभथित सव जलाशञयोके 
पानी स्थायन करः चंदन, ङुंकृम, कप्परादि सुगंध द्रव्योकरे 
वासित करे. च॑वनादि करके, ओर पुष्पमालायोकरके, करुशोको पने, 
जल पुष्पादिअभिमं्रणमत्र पू कहे हे ते जानने. । तदपीे सो एक 
भावक, अथवा बहुत श्रावक, पूर्वोक्त वेष शोचवारे गैस हस्तको लेपन 
करके, माखाभूषित कंठवाले तिन करशोको हाथङपरि क्ले. 1 तदपीह 
स्वस्वबुद्धितुसारसे जिनजन्माभिषेकचिन्ित स्तोको जिनस्तुतिग- 
भित षद्पदादि (छष्पयओदि) को पदे । तदपीठे दादखनवृत्त पदे । 
यथा ॥ ॥ सादूखदृत्त ॥ 
जाते जन्मनि सर्वविष्टपपतेरिद्रादयो निंर । 
नीला तं करसंपुटेन बहमिः सा विश्िषटोत्सवेः ॥ 
गे मेरुमहीधरस्य मिरिते सानंददेवीगणे । 
स्नात्रारंभसुपानयंति बहुधा कुंाबुगंधादिकम्‌ ॥ १॥ 
॥ आयो ॥ 
योजनमुखान्‌ रजतनिष्कमयान्‌ मिश्रधातुमुद्रचितान्‌ ॥ 
दधते कलशान्‌ संसरूया तेषां युगषट्खदंतिभिताः॥ २॥ 
वापीकृपनहदांबुधितडागप्वरनदीज्ञरादिभ्यः ॥ 
, आनीसैविमलजरैः जञानाधिकं पूरयति च ते ॥ ३ ॥ 


~ रविहास्तस्भः। श्ट 
दिपं गृहण २। नैवेयं गृहाण २। विघ्रं हर २। दुरितं हर २। 
` शांतिं कर २। तुष्टिं कुरु २। पुटि कुर २ । ऋदि कुरु २। 
वृं कुरु २। स्वाहा ॥ 7 इति पुष्पगंधादिभिरिद्रपूजनम्‌ ॥१॥ 
॥ वपरछछदसिकटृत्तपाट. ॥ 
बहिरंतरनततेजसा विद्धत्कारणकार्यसंगतिः ॥ 
जिनपूजनञाश्रुशचक्षणे कुरु विघ्प्रतिघातमंजसा ॥ 9 ॥ 
५॥ ॐ अग्ने इहु ० शेषं पुषैवत्‌ ॥ ? ॥ इलयचिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ वसंततिरुका ॥ 
दीप्तजनप्रमतनो तुरसनिकर्ं | 
वाहारिबाहनसमुद्धुरदेडपाणे ॥ 
सर्वत्र तुल्यकरणीयकरस्थधमं ॥ 
कीनादा नाशाय विपद्विसरं क्षणेत्र ॥ १ ॥ 
^ ॐ यम्‌ इह ० शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ?” इति यमपूजनम्‌ ॥ ३॥ 
॥ आया ॥ 
` राक्षसगणपरिवेष्टितचेष्टितमात्रप्रकाद्हतरत्रो ॥ 
स्नात्रोत्सवेत्र निकऋते नाशय सवीणि दुःखानि ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ निक्त इह॒ ° शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ° इति निकरतिपुजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ संग्धरा ॥ 
कषछोखानीतरोखाधिककिरणगणस्फीतरत्नप्रपेचे । 
भ्रोद्रूतोबोभिदयोभं वरमकरमहाप्रषटदेशोक्तमानम्‌ ॥ 
चचच्चीरिषिरोगिप्रश्रतिद्चषगणेरंचितं वारुणं नो । 
वष्मोच्छयादपायं त्निजगद्धिपतेः स्नात्रसतरे पित्रे ॥-१॥ 


` ५ ५.३» वरुण इह० शेषं पूरवैवत्‌ ॥ ” इति वरुणपूजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


9८४ तखनिणयपरासीद- 


तियसासुरेहिं ण्टविओ ते धन्ना जेहि दिद्रोमि ॥ ९॥ 


यह पढके कलर्शोकरके जिनभरतिमाको अभिषेक करे. ! तदपीडे बडे 
छोटेके कमकरके सर्वं॑पुरुष च्ियां भी गंधोदक्रोकरके लात्र करे. । 
तद्पीछे अभिषेकके अंतमे गंधोद्कपूण करर ठेके वसंततिरकावृत्तपडे। 
यथा ॥ ॥ वसंततिरुका ॥ 
संघे चतुर्विध इह प्रतिभासमाने श्रीतीर्थपूजनकृतप्रतिभासमानि ४ 
गेधोदकैः पुनरपि प्रमवतजसं स्नातं जगत्रयगुरोरतिपूतधारेः॥१॥ 
यह पठके जिनपावोपरि करुशाभिषेक करके सात्ननिवृत्ति करे. । तद्‌- 


पीछे पुष्पांजलि छेके वृत्त पडे । ग 
यथा ॥ ॥ प्रहर्षिणी ॥ 
दामे यम निक्रते जखेश्च वायो 
वित्तेरोश्वर भुजगा विरंचिनाथ ॥ 
संचद्मधिकतमभक्तिभारभाजः 


स्नात्रेस्मिन्‌ भुवनविभोः श्रीयं कुरुध्वम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पठके स्नात्रपीटके पास रहे कदिपित दिकूपारपीटऊपरिः पृष्पांज- 
छिक्षेप करे. । तदपीछे षत्येक दिशामें यथाक्रम्करके दिद्पारछोको स्था 
पन करे. । पीछे एकैक विकूयारका पूजन करे । 
यथा ॥ ॥ शिखरिणी ॥ 
सुराधीरा प्रीमन सुदृढतरसम्यक्तववसते। ` 
दचीकांतोपांतस्थितविवुधकोव्यानतपद्‌ ॥ 
ज्वरुदजाघातक्षपितदनुजाधीशषकटक । 
प्रभोः स्नात्रे विघ्रं हर हर हरे पुण्यजयिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
` ५ ॐ शकर दह्‌ जिनस्नात्रमहोत्सवे आगच्छ २। इदँ जटं 
गृहाण २.। गंधं गृहाण २। पुष्पं गृहाण २। धूपं गृह्यणःर। ` 


दितीयस्तम्भ 1 ३७ 
महाज्ञानी, महातपःखरूप, महायोगी सर्वं योगोका जाननहार, ओर धारः 
नहार हे, ओर जो महामौनी, सावद्य वचनसं रहित हे, सो महादेव 
कहा जाता ॥ १२१ 

महावीर्य महाधेर्यं महासीरं महागुणः ॥ 
महामञ्जुक्षमा यस्य महादेवः स उच्यते ॥ १३ ॥ 
भाषा-महावीर्य, वीर्यातरायकर्मके क्षय होनेस अनंतवीर्य, महपिर्य, छद- 
स्थावस्थामे परीसह उपसगेसिं कदापि ध्यानसें चलायमान नीं होनेरसे, 
महाशीरु, अष्टावदा सहस्र १८००० शीरांगवाछे होनेते, केवरज्ञानदक्ष. 
नादि अनल महागुण, ओर महाकोमल मनोहर क्षमा है जिसके, सो 
महादेव कहा जाता हे ॥ 9३ ॥ न 
स्वय॑मूतं यतोज्ञानं ोकारोकप्रकाशाकम्‌ ॥ 
अनन्तवी्चासितं स्वयंभूः सोभिधीयते ॥ १९ ॥ 
माषा-खय॑मेवही आत्मस्वरूपसेही ज्ञानावरणीयादि कममेकि क्षय हो- 
नेसे आविरभूत हुआ हे क्ञानकेवडरूप रोकारोकका प्रकारक जिसके, 
वीर्यातराय कर्मके क्षय होनेसे आविरभूत हुआ हे अन॑तवीयै जिसके, ओर 
चारित्रमोहके क्षय होनेसं अनंतक्षायक चाणि प्रगट हुआ है जिसके, तिस 
भगवानकों ख्यम्‌ किये. “ कमुः स्वयैमूर्भगवान्‌” इतिवचनात्‌॥१७॥ 
शिवो यस्माजिनः प्रोक्तः शंकरश्च प्रकीर्तितः ॥ 
कायोत्समीं च पयङी खीशखादिविवजैतः ॥ १५ ॥ 
भाषा-शिव निरुपद्रव, अथात्‌ जिसका स्वरूप निरुपद्रव हे, ओर सर्व 
जगत्के निरुपद्रव होनेमें हतु हे; क्योंकि, जहां जहां भगवंत विचरते है, 
तहां तहां चारों तफ पञ्चीस योजनतांइ दुष्ट अ्य॑तरङृत मरीज्वरादि नदी 
होतेह, ओर स्वचक्रपरवक्रका भय नदी होता हे, ओर अदृष्टि, अतिबृ्टि 
तथा मूषक टीडप्रमुख धान्यके उपद्रवकारी जीव नही होते है. ओर जी- 
वर्को शिव अयोत्‌ मुक्तिपथका उपदेश देने जिन भगवान्‌ तीर्थकर- 
कोदी शिव कहते, चोतीस ३४ आतिशय संयुक्त होनेसे, पुनः तिसही 
¦ भगवंतकों तीन भुवनके जीर्वोकों उपेदाद्वारा शा (सुख ) करने शंकर 


2८६ तखनिर्णयप्रासादः 


॥ मालिनी ॥ । 
ध्वजपरङृतकीरिस्फूिदीप्यद्विमान । 
प्रसुमरबहुवेगत्यक्तसर्वोपमान ॥ 
इह जिनपतिपूजासंनिधो भातरिग्व- 
न्नपनयसमुदायं मध्यबाह्यातपानाम्‌ ॥ १ ॥ 
५ ॥ ॐ वायो ईह्‌ ० रोषं पूववत्‌ ॥ ” इति वायुपूजनम्‌ ॥ १॥ 
(1 ॥ वसंततिरुका ॥ 
कैखसवासं विरसकमखाविखस । 
संशुद्हासङृतदौस्थ्यकथानिरास ॥ 
श्रीमत्कुबेरभगवत्स्नपनेत्र सर्व । 
विघ्रं विनाशय शुभाशय शीप्रमेवं ॥ १ ॥ 
“॥ ॐ कुबेर इह्‌० शेषं परवैवत्‌ ॥ ” इति कुबेरपूजनम्‌ ॥ ७॥ 

, , ॥ वसंततिलका ॥ 
गंगातरगपरिखेकनकीणवारि परोयत्कपर्दपरिमंडितपाश्वदेद्ा्‌ ॥ 
नित्यं जिनस्नपनदष्टहदः स्मरारे विघ्रं निहंतु सकरस्य जगत्रयस्य १ 

« ॥ ॐ इशान इह° शोषं पूथैवत ॥ ” इतीशानपूजनम्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ वृत्तपाठः ॥ 
फणमणिमहसा विभासमानाः। कृतयमुनाजलसंश्रयोपमानाः॥ 
फणिन इह जिनाभिषेककाटे। बलिभवनादमृतंसमानयंतु ॥१॥ 
« ॥ ॐ नामा दह्‌ ° शेषं पूववत्‌ ॥ ” इति नागपुजनम्‌॥ १॥ 

॥ क ॥ र) 
विादपुस्तकशस्तकरदयः । प्रथितवेदतया प्रमदप्रदः॥ 
भगवतः स्नपनावसरे चिरं । हरतु विघ्रमरं हिणो विभुः ॥१॥ 
५॥ ॐ. बरह्मन इह० शष पूषैवत्‌ ॥» इति 'जहमणः पूजनम्‌ ॥१०॥ 


` तिक्षस्तस्मः।ˆ 98. 
येसं कमत दिकपारुपूजन करे । तदपीछे फिर भी हाथमे पुष्पांजकि 
केकर आर्यां पडे ॥ 
यथा ॥ ए आयौ ॥ 
दिनकरहिमकरमुसुतगरारिसुतवृहतीशकान्यरवितनयाः ॥ 
राहो केतो क्षेत्रप जिनाच्च॑ने भवत सन्निहिताः ॥ १ ॥ 
यह पढके ग्रहपीठोपरि पुष्पांजलिक्षेप करे । तदपीडे पूवादिक्रमसँ 
सूर्य, शुक्र, मगल, राहु, शनि, चंदर, बुध, बृहस्पति, इनको स्थापन करे. 
हठ केतुको, ओर ऊपर क्षेत्रपारुको स्थापन करे. 1 तदपीछे शरत्येक अहका 
पूजन करे. । 
तद्यथा ॥ 1 वसंततिरुका ॥ 
विश्वग्रकाशाङतभव्यश्ुभावकाशच । 
ध्वातप्रतानपरिपातनसहिकाश ॥ 
आदित्य नित्यमिह तीथंकराभिषेके । 
कट्याणपटवनमाकख्य प्रयल्लात्‌ ॥ १ ॥ 
«॥ ॐ सूर्यं दह॒ रोषं पूर्ववत्‌ ॥ " इति सूर्पूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ साछिनी ॥ 
स्फटिकधवर्शयुदधध्यानविध्वस्तपाप । 
प्रमुदितदितिपुत्रोपास्यपादारविंद्‌ ॥ 
त्रिभुवनजनरश्वज्तुजीवानुविय । 
भथय भगवतोच्चौ शुक्र हे वीतविध्नाम्‌ ॥ 9 ॥ 
५ | ॐ शुक्र इह ° शेषं पूवैवत्‌ ॥ ” इति शरुक्रपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 

1 आया ध 
भ्रबरुबरुमिङितबहुकुशरुलरनाररितकङितविष्नहते । 
भोमजिनस्नपनेऽस्मिन्‌ विघटय विन्रागमं सर्वम्‌ ॥ १ ॥ 

५ ॥ ॐ मंगर इह॒ ० शोषं पर्ववत्‌ ॥० इति मैगरपूजनम्‌ ॥.३ ॥ 


8८८ क्तनिणयप्रांसाद- 


॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
अस्ताः सिंहसंयुक्तरथ विक्रममंदिर ॥ 
सिंहिकासुत पूजायामन्र संनिहितो भव ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ राहो इह्‌० शेषं पूर्ववत्‌ ॥ ” इति राहु पृजनम्‌ ॥ ९॥ 
॥ ब्रत्तम्र ॥ 
फठिनीदख्नीर ठीरयांतःस्थगितसमस्तवरिष्ठविष्नजात॥ 
रावितनय प्रबोधमेतात्‌ जिनपूजाकरणैकसावधानान्‌ ॥१॥ 
५ ॥ ॐ रान इह्‌० शोषं पूवैवत्‌ ॥ ” इति शनिपृजनम्‌ ॥ ५॥ 

॥ दुतविरंवितपाटः ॥ | 
अमृतदष्टिविनाशितसर्वदोपचितविष्नविषः शाारांखनः॥ 
वितनुता्तनुतामिह्‌ उ्िनां भ्रसुततापभरस्य जिनार्च॑ने ॥१॥ 
^] ॐ चेद्रं इहू० हषं पुषैवत्‌ ॥ ” इति चंदरपूजनम्‌ ॥ ६॥ 

॥ उत्तम्‌ ॥ 
बुधविवुधगणाच्चितांध्रयुग्म भ्रमथितदेत्य विनीतदुष्राख ॥ 
जिनचरगसमीपगोधरनासं रचय मतिं मवधघातनप्रङृष्टाम्‌ ॥ १॥ 

५ ॥ ॐ बुध इह° शेषं पूर्वेवत्‌ ॥ ” इति बुधपूजनम्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ वत्तम्‌ ॥ 
सुरपतिहदयावतीणमंत्रचुरकसाषिकरप्रकादा भास्वन्‌ ॥ 
जिनपतिचरणाभिपेककारे कुरु वृहतीवर विध्नविप्रणादम्‌॥ १॥ 

«|| ॐ गुरो इह दोषं पूर्ववत्‌ ॥ ” इति गुरुपृूजनम्‌ ॥ <\॥ 

॥ इतविरंविंत ॥ 
निजनिजोदययोगजगघ्रयीकुग्राखविस्तरकारणतां गतः ॥ , 
मवतुकेतुरनश्वरसंपदां सततदेपुरवारितविकमः।! १ ॥ 

५॥ ॐ तो इहु शं पूतैवत्‌ ॥ ” इति केतुपूजनम्‌ ॥ ९ ॥ 


स्तम ४६९ 
॥ आया ॥ 
कृश्च्ितकपिरखवर्णप्रकी्णकोपासितांधरियुग्मसदा॥ 
श्रकषेत्रपार पाड्य भविकजनं विष्नहरणेन ॥ १ ॥ 
५ ॥ ॐ क्षेत्रपाङु इह ° शोषं परवैवत्‌॥ ” इति क्षेतरपारपूजनम्‌ ॥१०॥ 
. तदपीछे गेष, पुष्प, अक्षत, धूप, दीपसे पूव कहे मत्रोसैही जिनभ्रति- 
माकी पूजा करे. तदपीछे हाथमे वचर केके वसंततिरुकाृत्तपाठ पडे. । 
यथा ॥ ॥ वसंततिलकाषृत्त ॥ । 
त्यक्ताखिला्थवनितादिकमृरिराज्यं 
निभसंगतासुपगतो जगतामधीशः॥ 
भिक्षुर्भवन्नपि स वर्ष्मणि देवदुष्य- 
मेकं दधाति वचनेन सुरेश्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पठके वख चढवे. ॥ इति वद्रपूजा ॥ 


तदपे नानाविध खाद्य, पेय, भक्ष्य, ठेद्यसंयुक्त नैवे, दो स्थानमें 
करके तन्मते एक पात्र जिनके आगे स्थापके, शोक पठे. `" 


यंथा॥ ॥ श्छोक ॥ 
सवेप्रधानसदूतं देदिदेहिसुपुशेद्‌ ॥ 
अन्नं जिनाग्रे रचितं दुःखं हरतु नः सद्‌ा ॥ 9 ॥ 
यह पटके जछचुुककरके जिनपतिमाको नेवेदय देवे. । तदपीछे दूसरे 
पात्रे चुलुककरकेही, यहदिक््पाखादिर्कोको शोक पडठके नैवेद्य देवे. । 
श्छोको यथा ॥ । 
भोभो सरवेहाखोकपाखाः सम्यगूढशः सुराः ॥ 
नैबे्यमेतदृहन्तु मवंतो भयहारिणः ॥ १ ॥ 
खान करायाविना भी पूजाम जिनषतिमाको इसही म॑त्रकरके नैवे 
देना. ॥ तदपीडे आरान्निक मेगरूदीपक पू्ैवत । ओर शक्रस्तव भी 


४९४ तखनिर्णयप्रासाद- 

पढना. ॥ जिस परतिमाका स्थानस्थितहीका लपन कराया जावे, तिस 

वास्ते सवैकुछ तहांही करना. ॥ 
श्रीखंडकण्पूरकूरंगनामिमियंगुमांसीनखकाकतंडैः ॥ 
जगत्रयस्याधिपतेः सपयांविधो विदध्यातकुशाखानि धूपः॥१॥ 
इस इत्तकरके सर्वपुष्पांजखियोंके निचाङे धूपोतक्ेप करना, ओर 

शक्रस्तवपार पटना. ॥ 

पतिमाविसर्जनं यथा ॥ 

“॥ ॐ अहै नमो भगवतेरहेते समये पुनः पूजां प्रतीच्छ स्वाहा॥ " 
इति पुष्पन्यासेन भतिमाविसनंनं ॥ 

«॥ ॐ उहः इद्रादयोखोकपाखाः सूर्यादयो ग्रहाः सक्षत्रपाराः 
सर्वदेवाः सरवैदेव्यः पुनरागमनाय स्वाहा ॥ » इति पृष्यादिभिि 
पाखयहविसञ्जनम्‌ ॥ 
तदपे ॥ 

आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्सर्व कृपया देवाः क्षमंतु परमेश्वराः ॥ १ ॥ 

आवाहनं न जानामि न जानामि विसञ्जनम्‌ ॥ 

पूजां चैव न जानामि त्वमेव शरणं मम ॥ २॥ ` 
कीत्तिः भियो राञ्यपद सुरत्वं न प्रार्थये किचन देवदेवं ॥ 

मस्प्रार्थनीयं भगवत्प्देयं स्वदासतां मां नय सर्वदापि ॥२॥ 

इति सर्वैकरणीयाते जिन्रतिमादेवादिविसजनविधिः ॥ 

अहदर्चनातिधिमे भी रेसंही विलजजन जानना.॥ इति रघुस्नात्रविधिः ॥ + 
° तदपीछे ( श्हचैतयपूजानंतर ) षडे देवमदिरमे जाकर, शक्रस्तवादि- 
स्तो्ंकरके जिनराजकी स्तवना करके, ओर जिनराजका पूजन करके, ` 


िशस्ठस्भः। ४९१ 


भरयाख्यान चितवन करे. । पीछे चैत्यको धदक्षिणा करके, पोषधशाला 
( उपाश्रय ) म जाकर, देवकीतरं बडे आनेदक्तं साधुर्योको वंदन करे. 
सुदरबुद्धिवाला होकर पूजासत्कार करे. 1 पीछे एकामचित्त होकर 
साधु मुखत धर्मदेदाना भवण करे. पीछे मनम धारा हुआ भयाख्यान 
करे. पीं गुरुको नमस्कार करके कर्मांदानको अच्छीतरं त्यागके, थन 
उपार्जन करे. यथायोग्य स्थाने व्यापार समाचरे. कुत्सित बुरा कर्म 
भाणो नाशा हृष भी न करना. । पीछे अपने धरदेहरामे अ्हैत्की 
मध्यान्हपूजा करके, अन्नपानी समाचरे. भक्तिसे साधुरयोको दान देके, 
अतिथीर्योकी पूजा आदरसस्कार करके, ओर दीन अनाथ मार्गणगणको 
संतोषके, अपने बत ओर रुके उचित भोज्य वस्तुका भोजन करे. ॥ 
साधको आमंत्रण पसे करे. ॥ 
क्षमाभरमण पूर्वक श्हस्थ कर्हे । ` 
“ ॥.हे भगवन्‌ फासुएणं एसणिजेणं असणपाणखाद्म- 
साहमेणं वथ्यकंबरुपायपुच्छणपडिग्गहेणं ओसहमेसनजेणं 
पाञिदेरस्वेण सिजासंथारएणं भयं मम गेहे अणुग्गहो 
॥ ११ 
तवपीडे ८ भोजनानंतर ) गुरुके पास शाका विचार करे, पडे, 
सुने. । पीछे धन उपाजन करके घरको जाकर सं्यापूजा करके सूर्यके 
अस्त होनेसे वो घडी पिरे, निजवांछित भोजन करे. सायंकालमे धमी- 
गारे सामायिककरके षडाववद्यक परतिक्रमण करे. पीछे अपने घरमे 
आके शांतबुद्धिवाखा हुआ, जब एक पहर रात्रि जवे तव अर्हैत्स्तवादिक 
पठके पायः ब्रह्मचयव्रतधारी होके सुखसे निद्रा ठेवे. जव ॒नींदका अंत 
आवे तब परमेषिमंत्रस्मरणपूवैक जिन, चक्री, अर्धचकी, आविके चरि- 
तोको चितन करे. ओर व्रतादिकौके मनोरथ अपनी इच्छासते करे, पेते 
स चयौ च होके व हआ, ओर यथावत्‌ कहे 
जतम रहा हं, सहस्य मी शुद्ध कल्याणभागी प 
ज्रतारोपसंस्कारे गृहिणां -देनरात्रिचयौ ॥ 0 


९२ तछनिणेयप्रासाद- 


वासनाशुरुपासयी विभवो देहपाटवम्‌॥ 
संघश्चतुर्विधो हषो ्तारोपे गवेष्यते ॥ १॥ 
वरकुसुमगेधअक्खयफरुजकनेवनधूवदीवेहिं ॥ 
अघनविहकम्भमहणी जिणपूआ अहहा होड ॥ २ ॥ 
इ्याचार्थश्रीवद्ध॑मानसूरिकृताचारदिनकरस्य रहिषर्मभ्रतिबद्धपंचदश्च- 
मवतारोपसंस्कारस्यावार्यश्रीमद्विजयानेदसूरिषिरचितोवालावभोधस्समात- 
स्तत्समासौ च समासोयं र्शः स्तंभः ॥ ३०॥ 
इत्याचारयश्रीमद्धिजयानंदसूरी-खरविरचितेतनिर्णयपरासादंयेपंच- 
दशमन्रतारोपसंस्कारवर्णनोनासर्िःस्तंभः ॥ ३०॥ 


॥ अथैकर्थिशस्तम्मारम्मः ॥ 

पूर्वोक्त २७।२८।२९। ३०। स्तोमे पंचदशाम ८ १५ ) बतारोपसंस्कारका 
वर्णन किया, अव इस इकतीस ( ३९ ) स्तंभमे षोडशम्‌ ८१६ ) अंत्यसं 
स्कारका वणन करते हे. ॥ 

श्रावक यथाइृत्‌ इत्तोकरके निज भवको पार्के कारुधर्मके. भ्रा 
हए, उच्छृष्ट प्रधान आराधना करे, तिसका विधि यह हे. । जिन 
अरिहंतकि कल्याणक स्थानों निर्जीव श्चि पावित्र स्थंडिल-जगामे, वा 
अरण्ये, वा अपने घरमे, विधिस अनशन करना. । तहां शुभस्थानरे 
ग्लानकोपर्यत आराधना करावनी । तथा अवद्यमेव अभुकवेा निकट 
मरण होवेगा रेतसे ज्ञानके हुए, तिथिवारनक्षत्रचंद्रवखावि न देखना । 
तहां संघकषा मीलना करना । गुरु, ग्लानको जैसे सभ्यत्वारोपणमे तेत 
ही नेदि "करे. । नवरं इतना विशेष है. सर्वं नदि देववंदन कायोत्सगादि 
पूर्वोक्त विधि ८ संखेहणा आराहणा ` इस अभिङापकरके करावणा 
ओर वैयाश्य कर कायोत्सगानंतर । ति । । 

५ ॥ आराधना देवता आराधनां करेमि काउस्सग्गं अन्रः। 
य्थरससिएणं ° जाक-अप्पाणं बोसिरामि ॥ ” कहके कायोत्सगं ु 
कायोत्सरम बार ोगस्स चितवन करना, पारके आराधना स्तुति कहनी. 





. एकर्भिरास्तम्भः । ४९३ 


सा यथा ॥ 
यस्याः सान्निध्यतो भव्या वांङिताथभ्रसाधकाः ॥ 
श्रीमदाराधना देवी विष्ननातापहास्तु वः॥ १॥ शेषं पूषैवत्‌ ॥` 
तदपीछे तिसही पूरवोक्तविधिसे सम्यक्त्वदंडकका उच्चारण, द्वादरान- 
तोका उच्चारण करावणा. । वासक्षेपकायोत्सगादि भी, ‹ संरेखना आ- 
राधना › के आङापककरके तेसेही जाणना. । धरदक्षिणा करनी; ग्छान- 
की शक्तिके अनुसार होवे भी, ओर नही भी होवे. ! वंडकादिमं ' जाव- 
नियमंपञ्जुवासामि' के स्थानमे 'जावज्नीवाए' पस कहना. । तद्पीछे 
स्वं जीवोकेसाथ अपराधकी क्षामणा करनी । पीछे श्रावक परमेष्टिमं- 
भ्रोचारपूवैक गुरुके सन्धुख हाथ जोडके कर । 
खामेमि सवृजीवे सव जीवा खमंतु मे ॥ 
६५॥ मे सवुभूएसु वेरं मज्ज न केणड ॥ १ ॥ 
। 


- ` शु 
५ ॥ खामेह जो खमद्र तस्स अथ्थी आराहणा जो न 
खम तस्स नथ्थि आराहणा ॥ ” तदपीछे श्रावक क्षमाश्रमणपूैक 
कह “ | भय्वं जणुजाणह । "` गुरु कहं «। अणुजाणामि । » श्ना- 
वक परमेष्ठिमंत्रपाठपूवैक करं । 
“1 जे मए अणतेणं मवप्ममणणं पुढविकादआ आउका- 
इआ तेडकादआ वाउकादजा वणस्सदकादञ एभिदिभा 
सुहमा वा वायरा वा पत्ता वा अपजत्ता वा केहेण वा 
माणेण वा मायाए वा रोहेण पंचिदिञ्डरेण वा रागेण 
वा दोसेण वा घाद्रजा वा पीडि वा मणेणं वायाए 
काएणं तस्स मिच्छामि दुक्रडं ॥ ” 
फिर परमेष्ठितर पटठके । 
“॥ जे मए अणंतेणं मवप्भमणेणं वेदि वा सहमा वा 
बायरा वा० शेषं पूैवत्‌ ॥ ” ४ 


४९४ तत्वनिणयपासमद- 


फिर परमेष्टिमेत्र पके । क 

^ जेमए अणंतेणं मवप्ममणेणं तेददिया सुहमावा बायरावा७ 
शेषं पूवैवत्‌ ॥ ” 

फिर परमेष्टिभंन् पाटपूरवक कर । 

“ ॥ जे मए अरणंतेणं भवप्ममणेणं चडरिंदिआ सुहुमा बा 
वायसा व° रष पृचनत्‌ ५ 

फिर परमेष्टिमंत्र पाटपूतैक कटे । 

५॥ जे मर्‌ अर्णतेणं मवप्ममणेणे पं्चिदिआ देवा वा मण 
चा नेरदजा वा तिरकष्वजोणिआ वा जख्यरा वा थख्यरा 
वा खयरा वा सन्निआ वा असन्निजा वा सहमा वा वायरा वा 
शेषं पूर्वैवत्‌ ॥ ” 

फिर परमेष्िमत्र पाटपूवैक भावक कं । 

५॥ जं मए अणंतेणं मयप्ममणेणं अरिजं भणिअ कोहेण 
वा भाणेण वा मायाए वा रोरेण वा पं्चिदिअरेण वा रागेण वा 
दोसेण वा मणेणं वायाए काएणं तस्स मिच्छामि दुक्षडं ॥ 

फिर परमेटि्मंत्र पठके कें । 

« ॥ जं मए अणंतेणं भवप्ममणेणं अदिन्नं महिं कोहेण 
वा माणेण वा० शेषं पूववत्‌ ॥ ” 

फिर परमेष्टिमंत्र पके । 

५॥ जं मए अणंतेणं भवप्ममणेणं दिवं माणुस्सं तिरिच्छं महणं 
सेवि अं कोहेण वा माणेण वा० शेषं पूववत्‌ ॥ ” 

फिर परमेठि्मत्र पठके । 

५॥ जं मए अणंतेणं मवप्भमणेणं अ्मरस पावद्राणादं कयाः 
कोटेण वा माणेण वा० शेषं पूववत्‌ ॥ + ५ 


एकत्रिशस्तैम्भः। ४९५३ 
फिर परमेष्ठिमंत्र पडके । 

५॥ जंमे पुटविकायगयस्स सिखखुसक्षरासन्दावाटुजगेरिज- 
सुवलनादमहाधाउरूवं सरीरं पाणिवेहे पाणिसंघटृणे पाणिपीडणे 
पावदटूणे मिच्छत्तपोसणे ठाणे संरमं तं निंदामि गरिहामिं 
वोसिरामि॥” 

^ ॥ जं मे पुदविकायगयस्स सिखरेषसक्षरासन्हावाटुआगे- 
रिअवसुननाईैमहाधाउरूवं सरीरं अरिहंतचेदएसु अरिहंतर्बिवेसु धम्म- 
प्रेष जंतुरक्खणराणिसु धम्मोवगरणसु संरुग्गं तं अणुमोआमि 
कड्ाणेणं अभिनदेमि ॥ ” 

फिर परमेष्टिमंश्र पडके । 

५॥ जं मे आउकायगयस्स जटकरगमहिआओस्साहिमहरत- 
णुरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघद्णे पाणिपीडणे पाववटृणे मि- 
च्छत्तपोसणे ठाणे संरुग्गं तं निंदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ ” 

“॥ जं मे आउकागयस्स जरुकरगमहिजओस्साहिमहरतेणु- 
र्वं सरीरं अरिह॑तचेद्एसु अरिहंतबिबेसु धम्मटरणेसु ज॑तुरक्ख- 
णदूणिसु धम्मोवगरणेसु जिणन्हाणेसु तन्हदाहावहरणेसु संरूगगं 
तं अणुमोजमि कल्चाणेणं अभिर्नदेमि ॥ » 

फिर परमेष्टिमंत्र डके । । 

५ जं मे तेउकायगयस्स अगणिद्वगारुमम्मुरजालाजरायविज्जु- 
उक्षातेअरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघहणे पाणिपीडणे पाववष्रणे 
-मिच्छन्तपोसणे ठाणे संरुग्गं तं निंदामि गिरिहामि बोसिरामि ॥ ” 

ध ॥ जं मे तेउकायगयस्स अगणिद्गालमम्मुरजाराअखयवि- 
ऽ्ुउक्षातेअरूयं सरीरं सीआवहारे जिणपुआधूवकरणे नेवेजपाए 


2९६ तलनिर्णयपरााद- 
ुहाहरणाहारपाए संख तं अणुमोएमि कह्यणेणं ` अभि. 
देमि ॥ 


फिर परमेषि्मत्र पटक ¦ 


« | जं मे वारखायगयस्स वाउद्न्नासमासस्वं सर्यरं पाणिवह 

१ कि, भ ऋ [नप 4 + 

पाणिक्चघटणे पाणिपीडणे पाववष्टणे पिच्छत्तपीसणे ठाणे संटमां 
तं नदामि गरिहामि वादिरामि ॥ 


« | जं मे वाउकायगयस्स वाउश्चन्नाक्रसख्वं सरीरं पाणिर 
कणे पाणिजीवणे साष्टण वेयावत्रे घम्मावहारे संरूग्गं त अणुमाः- 
एमि कष्णिणं अभिनंदेमि \ ” 

पिर परमष्टमन्न पटक । 

० जं मे वणस्सदकयगयस्स मृडकटृछदटिपत्तपुप्फफटवीअरसः 
निजाससूवं सरीरं पणिवहे पाणिसंचछृणे पाणिर्पीडणे पावर 
मेच्छन्तपोसणे ठाणे संर्गं तं निंदामि मरिहामि वोधिरामि॥ 

५ || जं मे वणस्सद्वकायगयस्स मृटकदृखद्धिपत्तपुप्फफव 
अरसनिजाससूवं सरीरं द्ुहाहरणसु अरिहंतचेदअप्यणेमु धम्म" 
टरगेस नेवनकरणेसु ज॑तुरक्खणेसु संगं तं अणुमीएमि का 
णण अभिनदेमि ॥ 

फिर परमेशिरम॑त्र पदकं 1 

«| जं मे तसकायगयथस्स र्सर्तमंसमेअजद्ेमनासुक्रचम्मरः 
मनहनसारूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंचछण पाणपाडण पववद 
मिच्छत्तपोसणे ठणे संखगं तं निंदामि गरिदामि वारा ॥ 

«|| जं मे ठसकायगयस्स रसरत्तमंसमेजअद्विमनामुक्रचम्प्रः 
मनहनसारूवं सरीरं अरहतचर्ददु अिहतर्धिवेमु धम्मद्रणः 


एकरतरदस्तम्भः । ४९७ 


जंतुरक्छणटरणिसु धम्मावगरणेसु संरुगंतं अणुमोएमि. काणं 
अभिनंदेमि ॥ ” 
फिर परमेष्ठिन पडके । 
५॥ जे मषु इथ्थ भवे मणेणं वायाए काएणं दुद चितिञं 
दुरं मसिं दुरं कयं तं निंदामि गरिहामि वोपिरामि ॥ ” 
५॥ जं मए द्य भवे मणेणं वायाए काणणं सु चितिं 
सुट मासिञं सुद कयं तं अणुमोणमि कल्ाणेणं अभिनदेमि ॥ ” 
यहां पहिरां समारोपितसम्यक्त्व बतको भी, फिर सम्यक्ख बतारोप 
करना. ओर जिसको पहि सम्यक्त्व जतारोप न करा होवे, तिसको भी 
अंतकारमे सम्यक्त्व बतारोप करना योग्य है. । जिसको पिखां ्रतारोप 
करा होवे, तिसको इस अंतसमयमें एकसोचोवीसं अतिचारोकी आलो- 
चना करनी. । वे अतिचार आवदयकादि सूत्रों जान रेने. ! तद्पीडे 
आरोचनाविधि करना, सो प्रायशित्तविधिसे जानना. । तदपीडे गुरु सर्व॑ 
संघसहित वासअक्षतादि ग्छानके िरमेँ निक्षेप करे. ॥ इत्यं तसंस्कारे 
आराघनाविधिः॥ 
तदपीडे ग्छान ( रोगी-बीमार) क्षमाभ्रमण परमेष्टिमंन्न पाठपूर्वक करं ॥ 
आयरियउवन्ज्ञाए सीसे साहम्मिए कुरुगणे अ ॥ 
जे मे कया कसाया सवं तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥ 
सघ्रस्स समणसंघस्स भगवओ अंजरिं करिय सीसे ॥ 
सत्रं खमावदवतता खमामि सधृस्स अहयंपि ॥ २॥ 
सन्वस्स जीवरासिर्स भावओ धम्मनिहियनियचित्तो ॥ 
सव्वं खमावद्रत्ता खमामि सव्वस्स अहयपि ॥२॥ 
„ भयव जं मए चउगदगएणं देवा तिरिआमणुस्सा नेरहञ 
` चउकसाओवगणएणं पोरचेदिअवसदरणं इहम्मि मवे उज्नेसु वा मव- 
महेषु मणेणं वायाए कापणं दूमिआ संताविआ. अभिताहया 


४९८ त्निर्णयभासाद- 


तस्स मिच्छामि दुकडं तेहि अहं अमिदूमिभओ संताविओ अभि. 
हओ तमहंपि खमामि॥ " 
तदपे गुरु दंडकसदहित इन तीनों गाथाका विस्तारसे व्यास्यान 
करे । तद्पीछे ग्छान, गुरु साध्॒॒साध्वी श्रावक श्राविका्योको भरलेक- 
क्षामणां करे. । यहां गुर्योको वलादि दान, ओर सधको पूजासकार 
जानना. ॥ इत्यतसंस्कारे क्षामणाविधिः ॥ 
अथ सुल्युकाखके निकट हुए, गान, पुत्रादिकोसे जिनचेयेमि 
महापूजा स्नात्रमहोत्सव ध्वजारोपादि करवावे, चैत्यधर्मरथानादिमे धन 
रगवावे. 1 तदपीछे परमेषटिमंनोचारपूर्वक पटे. । 
यथा ॥ 4 १८ 
जे मे जाणंतु जिणा अवराहा जेसुर ठणेसु ॥ 
तेहं आखोएमि उवटह्िज सघुकारंपि ॥ १ ॥ 
छउमथ्यो मूढमणो कित्तियमित्तंपि संभरदइ जीवो ॥ 
जं च न समरामि अहं मिच्छामि दुक्रडं तस्स ॥ २॥ 
जं जं मणेण वदं जं जं वाया भासिअं किंचि जं जं॥ 
काएण कथं मिच्छामि दूक्डं तस्स ॥ ३॥ 
खामेमि सवजीवे सव जीवा खमेतु मे ॥ 
मित्ती मे सवुमएसु वेरं मन्छर न केणद्र ॥ ¢ ॥ 
इति ग्छानपाटः ॥ 
तदपीछे तीन नमस्कार पाठपूर्वक करं । 
« ॥ चत्तारि मंगर अरिहंता मंगटं सिद्धा मंगर साहू 
मंगटं केवरिपन्नत्तो धम्मो मंगर । चत्तारि खोगुत्तमा 
अरिह॑ता ोगुत्तमा सिद्धा रोगुत्तमा सादू खोगुत्तमा केव ` 
रिषन्नत्तो धम्मो खोगुकत्तमो । चत्तारि सरणं पवजामि 
अरिहते सरणं पवजामि सिद्धे सरणं पवलामि सादर 
सरणं प्वजामि केवरिपन्तत्तं धम्मं सरणं पवलामि॥ "' . 


पकर्विशस्तस्भः। ४९९ 
यह पाठ तीन वार पडे! पीछे गुरुके वचनत अशाद्श्च ( १८ ) पाय- 
स्थानकोको वोसरावे व्युस्सजंन कर. । 

यथा 1 

५ ॥ सवरं पाणाद्वायं पञचक्खामि । स्रं मुसावायं पच्च- 

क्खामि । सतं अदिन्नादाणं प० । सरं मेहुणं प० । सवं 

परिग्गहं प०। सवरं रदमोअणं प०। सरं कोहं प० । सरं 
माणं प० । सवं मायं प०। सं खों प^ । सवरं पिजं 

१०। सवरं दोसं करं अप्मक्लाणअररपसुननं परपरि- 

वायं मायामोसं मिच्छादसंणसषटं॑इच्चेद्ञदईं अट्रारस 

पावदराणादं विहं तिविहेणं बोसिरामि अपच्छिमम्मि उ- 

सासे तिविहं तिविहेणं बोसिरामि ॥ " 

तदपीछे गीतार्थगुरः, श्रीयोगशा्रके पांचमे भ्रकाशके कथनसै, ओर 
काररदीपादिशचाखके कथनसे, ग्लानके आयुका क्षय जानके * संधकी, 
ग्छानके संब॑धिर्योकी, तथा नगरे राजादिकी अनुमति केके अनशनका 
उच्चार करे. 1 ग्छान, शाक्ररतव पढके तीनवार परमेष्ठिमंत्रको पढके गुरुके 
मुखस उच्चे. । 

यथा ॥ 

« ॥ भवचरिमं पञक्खामि तिविहंपि आहारं असणे. खाद्रमं 
साद्मं अन्न्यणामोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सवृसमाहि- 
वत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ » इति सागारानश्नम्‌ ॥ 

अंतसुृततं शेष रहे दए, निरागार अनद्रान कराना. ॥ 
 # म्तमरयस्यानरकीणैकदाजञमे क्लि है कि, यटि को तव्वन्ानौ के, जयवा कोह सम्बमृृष्टि 
देवता के कि, भमुकदिन ते नस्य मरण है, तवतो अपना संहननषटतिव जाने यत्रत्‌ जीवक अन- 
शन करना, अन्यथा सागारिकि अनङान करना. परंतु, जो कोड मरणदिनके निश्चयत्िना यावत्‌ जीवकरा 


अनशन करे, करते, सो आलचाती साधुश्रावकाती पचेधियवाती है; उससे प्राय" इस कानमे यावलीवका 
अनशन नह कराना सिद्ध होता है. ॥ 








% 


५०० "` त्चनिणयपासाद- 


यथा ॥ 

,“॥ भवचरिमं निरागारं पच्चक्खामि सवरं असणं सरं पाणं 
सवं खाद्रमं सवरं साद्रमं अन्नभ्यणामोगेणं सहसरागारेणं अदय 
निंदामि पडिपुन्नं संवरेमि अणागयं पच्चक्खामि अरिहंतसधिखयं 
सिद्धसक्षिखयं साहुसक्षिखयं देवसक्षिखयं अप्पसक्िियं वोतिरामि॥" 

जद मे हुन पमाओ इमस्स देहस्स इमाई वेखाए ॥ 
आहारमुवहिदेहं तिविहं तिविहेण बोसिरिभं ॥ १॥ 

तव गुरु “निथ्थारगपारगो होहि देसे कहता हुभा संधसहित षा. 
सथक्षतादि ग्लानके सन्मुख क्षेप कर.। तिके वासते अद्रावयंमिऽसहो' 
इस्या९ स्तुति पठनी. ओर, “ चवणं जम्मणमुमी ' इत्या स्तव पढना । 
शुरु निरंतर ग्डानके आगे तीनभुवनके चेर््योका व्याख्यान करे, अनित्यः 
तादि वाराः भावनाका व्याख्यान करे, अनादिभवस्थितिका व्याख्यान कर 
अनदानके फरका व्याख्यान करे. । ओर संघ गीतनूत्या$ उत्सवं करे.। 
ग्लान जीविततमरणडइच्छाको स्यागके समाधिसहित रहे. । तदपीडे अत 
दके आया, ग्ठान “सदु आहारं सतं देहं सवं उवह बोसिरामि' 
देसे कँ । पीछे ग्लान पंचपरमेष्टिस्मरणश्रवणयुक्त शरीरको त्यागे ॥ ई. 
त्यतसंस्कारेऽनशन विधिः ॥ 

मरणकाले म्ठानको कुकी शय्याऊपर स्थापन करना ५ [जन्ममरणे 
भूमावेव इति व्यवहारः” 

अथ सर्वेभावके भोक्ता कर्मके जोडनेवारे चेतनारूप जावके गये हय, 
अजीव पुद्ररसूय विसे शरीरको सनाथता ख्याना, तिसके पुत्रादिः 
कोकिवास्ते, ती्थसंस्कारिथि कहते है. । सर्व ब्राह्मणको शिखा वज॑के शिर 
दादी मू डन कराना चाहिये, कितनेक कषतनियवैशयको भी कहते है.। 
तथा ५ सरवै 6९ त तातिवाछोनि 8 

नदी करना. । तदी गंधतैलादिसें ओर भे गंधादकक 
त लान करावे, गेषङुकुमािसे विरेपन करे, माखाकरके अर्थ 


एकर्चिशस्तस्भः। पु2१ 

स्वस्वदुरोचित वच्राभरणेकरी विभूषित करे. शूद्र जातिका सवथा 
मुंडन नही. । तदपे नवीन काष्टकी पगविनाकी कुश संथरी भले वचसे 
ढांकी हुई शय्याके ऊपर शय्याके उपकरणसहित शको स्थापन करे. । 
यहां हस्थके शत्युनक्ष्रके नक्षत्रपूतेका विधान, कुशासूत्रापि सं यति 
कीतर जानना. नवरं कुशापुत्रक यहस्थवेषधारी करणे । वणामुसार तिसके 
ऊपर नानाविध वचर सुवणं मणि विचित्र वच्रका करा ासाद स्थापन करे. 
तवपीे खक्तातीय चारजणे परिजनके साथ स्कंधरपर उठाए शबको,सशानमें 
ठे जावे! तहां उत्तरभागमें शका शिर रखके चितामे स्थापन करके, पुत्रादि 
अन्निसें संस्कार करे. । अन्न नही खानेवारे बाङकोंको भूमिसंस्कार 
इच्छते हे. । तहां प्रेतपरतिगराहिर्योको दान देवे । तदपीछे सव स्नान 
करके, अन्यमाभ होकर अपने घरको आवे. तीसरे दिनम चिताभस्मका, 
पत्रादि नदीम भवाह करे. । तिसके हाड, ती्थेमिं स्थापन करे. ! तिसके 
अगे दिनम ञान करे शोक दूर करे. । जिनचैयोमं जाके, परिजनस- 
हित, जिनर्षिंवको विनास्पश्च, चैत्यवंदन करे. । पीछे धरमगारमे आके गुरुको 
नमस्कार करे. गुरु भी संसारकी अनित्यतारूप धमेदेदाना करे. । तदपीछे 
खखकार्यमे स्वं तव्यर होवे. । अल आराधनां छेके, शोकं दूर करनेतक 
सुदत्त न देखना, अवदय कत्तव्य होनेसे. । यमर्योगमे, त्िपुष्करया- 
गर्भे, आद्गौ, मूक, अनुराधा, मिश्र, ऋूर ओर भूव, इन नक्षत्रम प्रत- 
करिया नही करनी. । * घनिष्ठासे छेके पांच नक्षत्रम तृणकाष्टादि संग्रह 
नही करना । शय्या, वक्षिणदिशकी यात्रा, मृतककाय, ए्होयम, घर व- 

नाना आदि नही करना. । रेवती, भवण, अग्छेषा, अश्विनी, पुष्प, हस्त, 

साति, सगरिर, इन नक्षत्र्मि, ओर सोम, गुरु, शमि, इन वारोमं 

भरेतकम करना बुद्धिमान्‌ कहते हे. । स्वखवर्णके अनुसार जन्ममरणका 

सूतक पकंसदृश होता है, ओर गभपातमें तीन दिनका सुतक होवे है.। 

१८१ मृगदधर । चित्रा । धनिष्ठा । मग | गुरं । शनि । २! १२ । ७। इति यात्राणा येगि यमल्योग ॥ 
इतिक पूरपरलगुनी । विसाखा | उत्तरापाढा । पूकीमाद्रपदा] पुन्ैसु । मगङ । गुर । चनि । २।१२।०। 


इति ककरोगः ॥ इतिक । विाखा । मरणी ¡ इति मिश्वनधनाणि ॥ मरणी | मघा । पूनफालुनी । पूवीपाढा । 
पीमापदा । इति रूक्षता ॥ रोहिणी । उत्तरफा० । उततरापा ०] उत्तमा ० । इति धरुबनक्ष्ाणि ॥ 





५०२ तछवनिणयपासाद- 


अन्य वंशवाखेके मृत्यु हृष, वा जन्म हुए, विवाहित पुत्रिको सूतकवालेके 
अन्नके खानेसे, इन सवम तीन दिनका सूतक होवे है. । अन्न नही 
खानेवारे बारुकका सूतकं तीन दिनका होवे है । आठ वर्षसँ कम पेते 
चालकका भी तरिभागोन सूतक होवे है. । स्वस्ववर्णानुसार सूतकके अंतमे 
जिनर्तव महोस्सवादि ओर साधर्भकवास्सल्यादि करना, जिसे 
कल्याणप्रासि होवे. ॥ 
इलयाचार्य्रीवद्धमानसूरि्ृताचारादिनकरस्य हिधम्मंषतिवद्धस षो. 
डशमांत्यसस्कारस्याचार्यश्रीमद्विजयानंदसूरिविचितोनारानबोधस्समापघ 
स्तत्समासो च समासमिदं षोडरासंस्कारविवरणम्म्‌ ॥ 
इंदुबाणांकचंदाद ८ १९५१ › भावणिकेसितच्छदे ॥ 
छृतोबाखावबोधोयं विजयानंदसूरिणा ॥ १ ॥ 


इत्याचारयश्रीमद्विजयानंदसुरिविरचिते तस्वनिणैयप्रासादंये 
षोडशमांत्यसंस्कारवणनोनाभेकर्तिशः स्तंभः ॥ ३१॥ 


॥ विज्ञापनम्प्‌ ॥ 


यह पूर्वोक्त सां संस्कारका विधि श्रीआचारदिनकरके अनुसार शिला 
है, इसके छिखनेका यह प्रयोजन है कि, यह सांसारिके उयवहारोके संस्का 
सका विधि, श्रीऋषभदेवसं चरित हूआ है, ओर जैसा श्रीषभदेव- 
जीने चित करा था, तेसंही श्री जेनाचार्योने छख दिखटाया है. । 
इनमे जो तरतारोपसंस्कार हे, सो तो शहस्थका धर्मही जानना. शेष सं 
सकारो धर्ममिभ्नित जगतञ्यवहारकी रीति कथन करी है. । इस कारभं 
कोड यह नियम नही है कि, सर्वं भावकोने यह विधि अवद्य' कततवयही 
है; तथापि यदि यह विधि भचछित होवे तो अच्छी बात है. क्योकि, 
श्रीजैनाचायोको यदी विधि सम्मत है, ओर इसी वास्ते भुंबाइके श्रेः 
नयुनियनङ्कबके मबरोकी, भरुचवारे शेठ अनुपचंद मदूकचंदकी, भावन्‌" - 
गरकी श्रीजैनधर्मभरसारकलभाके शाह इुवरजी आनंदजीकी, बडोदेवाठ 
ड गोकरुभाद इष्टमदासकी, ओर कितनेक साधुर्ओकी सस्मतिसे हमः 


दा्निरास्तम्भः। ` पण्ड 


ने यह विभि इस अथम शुंथन किया है. जिससे कि, छोकोको मालुम 
होवे कि, जैनमते भी षोडशासंस्कारोंका वणन है.। तथा इस जेनसं- 
स्कारविधिको, मिथ्यात्व भी नही जानना. क्योकि यह रोकिकन्यव- 
हारखूप परायः है, धर्मरूपही नही है. ओर आगमम चरितानुवादसे 
किसी किसी संस्कारविधिका संक्षेपसे कथन भी है. । भ्रीभगवतीसूत्र, 
जञातासूत्र, आचारांगसूत्र, वद्राशरुतस्कंधसूत्रादि शाच्रानुसारं चरितानु- 
वाद्‌ जानना. 

` अब मेँ श्रीसंघसं नश्नतापूर्वक विनती करता हूं कि, यह विधि ङ्ख 
नेके समयमे एकही भथ विद्यमान था, ओर नकट करनेके समय दृसरा 
मिला था, तिसस प्रायः खमयनुसार शुद्ध करके छिखा ह, तथापि, 
किसी स्थानपर द्रषटयादिदोषसँ अशुद्ध छिखा गया होवे, वा जिना्ञा- 
विरुद्ध छिखा गया होवे, सो सुश्च माफ करगे, ओर शद्ध करके वां्चेगे. । 
इत्यरस्म्‌ ॥ 


॥ सथद्रातरिरस्तम्मारम्भः ॥ 

अव इस स्तंभमे जेनमतकी भाचीनताका थोडासा खुखासा 
करते हे. ॥ 

पैपक्षः-जेनमत जेकर भाचीन होवे तो, तिसका ठेल, वा नाम, 
क चाहिये; परं हे नही, इसवास्ते जनमत नवीन है, भाचीन 
नदी हे. ॥ 

उत्तरपक्षः-भियकर ! प्रथम तो वेदकाही ङु ठिकाना नही हे. 
क्योकि रथम ऋगवेदकी ८, कृष्णयजुर्वेदकी ८६, शुङ्कयह््वेदकी १७, 
सामवेदकी १००० ओर अथर्मवेदकी ९ शाखा. ये सर्व॑शाखायोके वेद- 
पाठम परस्पर अन्यत्व ह. जैस जर्मनीके छपे शुङ्यजु्ैवमे माध्यं 
दिनी, ओर काण्वशाखाके वेदंपाठ एथक्‌ २ है. पेरसंही स श्ाखारयोि 
जानना. इन शाखायोभेस बहुत शाला तो नष्ट होगहड़ है तो किर, 


५०४ तखनिर्णयपरासाद- 


फेसा ज्ञानी कोन हे ! कि, जो कह देवे कि, किसी भी तरेदक्ी कषाम 
अ्हैनमतका नाम नही है ! | हैः ८ ॐ ३ 


जन शंकराचाये, जिसको हृष खगभग बारांसौ वष व्यतीत हए 
ह, तिसके समयमे वेदादि पुस्तकोमें बहुत गडबड करी गह्‌, पुराणे 
पस्तकोमेसं कितनेही हिस्से निकारे गए, ओर फितनेक हिस्से नवीन 
दाखर्‌ करे गए है, यह कथन इतिहास तिभिरनाश्चकमे है, ओर 
वेदोके अथं करनेभें मी शंकर, माधव, सायणाचार्यादिकोनि अपने २ भाष्यमे 
वंहुत अथे मनःकदिपत छिखे हे. क्योकि, पाचीन वेदभाष्य इनको नही भिरे 
है. इसवास्ते इनके करे अर्थं कितने अनन्वित है. ओर जो भाष्य इनेनि 
रषे हे, तिनोमें भाष्यके लक्षण भी नदी है. केवर टीकाका ` नामही 
भाष्य रख दिया हे. भाष्य तो वह होता है कि, जिसमें मूलसूत्रकारका 
जो अभि्राय होवे, सो सवे भरकट करा होवे «। सूत्रं सूचनकृत माष्यं 
सूत्नोक्ताथप्रपंचकम्‌ । ” इति वचनात्‌ । जेस आवर्यक सूतके पथमा 
ध्ययनके ८६ अक्षर है, तिसकी नि्यक्तिका भाष्य ५००० श्छोकग्रमाण 
प्रा्ृतगाथाबद्ध है, ओर तिसकी टीका २८०००, छोकपरमाण संसृतमे 
है. ेसंही कल्पसूत्र (बृहत्‌) मूख ४७३, भाष्य १२००० प्राृतगाथा- 
बद्ध, टीका ४२०००, छोक्रमाण संस्छृतमे है. इत्यादि अनेकं 
इसातरके भाष्य है. तथा जेस पाणिनीयसूत्रोपरि पतंजलिष्ित ` भाष्य ` 
येह तो भाष्य है. परंतु जो नवीन भाष्य रचे - गये ह वे तो, 
अभिमानके उदयसै रचे माम होते है. जैसे दयानंदसरखतीजीने 
बेदोपर नवीन माष्य रचा है, यह भाष्य नही हे, वितु शाञञकि लतया 
बिगाडनेसँ विटंबनारूप हे. ओर दयानंदजीका भाष्य तो देसा है कि- 


चार सुदारी सोरे थारी, वांटणवारी अस्सी जणी; - , 
 सार.गाम ठंढोरा.फेयौ, हंदि थोडी ने हरहर घणी,। “ , + 
ओर इस समयमे ऋगुवेककी शाखा . संख्यायनी ९ ; शकर = 

वाष्कलं ३, अश्वटायनी ४, माइक प छृष्णयलुत्रेद तैत्तिरीय 


द्रार्रिद्चस्तस्भः1 ५०५ 


शाखा - आपस्तंब १, हिरप्यकेशी २, मैघ्राणि ई साषाड 8, बोद्धा- 
यनी ५; शुद्युरवेद या्ञवल्क्यने रचा तिसकी शाला काण्व ९ माघ्यंः 
दिनी २, कात्यायनी ३, ये तीन है; सर्वं यजुर्वेदी शाखा <; सामवदकी 
शाला कौधुमी १, राणायणी २, गोभी ३, ये तीन है. अथरवेककी 
शाखा पिप्यखाद ९ शौनकी २, ये दो हे. इतनी शाखाके ब्राह्मण माङ्म 
होवे है. परंतु शाखासमान वेदपाठ, इतनेतरेके माम नही होते हे. 
मा्यंदिनी काप्ववत्‌. अव कोन जनि कि, किस शाखार्मे, किंस वेदपाठमें 
क्या कथन था ! ओर इस समयमे भी, तैत्तिरीय आरण्यककी भाष्य्मे 
सायणाचार्य छिखते हे कि, इसमे दर विडदेरके ब्राह्र्णोके चोसष (६९ ) 
अनुवाकका पाठ है; अंभोकि ८०, कितनेक कणाटकोके ७४, ओर कित- 
नेकके नवारी, (८९ ) अनुवाकका पाठ है. परंतु हम अस्सी ( ८०) 
याठवाछेका उ्यारूयान, पाठांतर सूचनासहित, भधानताकरफे करेगे. 

तथाच तत्पाटः ॥ 

«३ तत्र द्रविडानां चतुःषष्यनुवाकपाटः । आंध्राणामदीत्यनु- 

वाकपाटः । कर्णाटकेषु केषांचिच्चतुःसप्ततिपाठः । अपरेषां 

नवा्ीतिपाठः। तत्र वयं पाठांतराणि यथासंभवं सूच्यं 
` तोरीतिपाठं घ्राधान्येन व्याख्यास्यामः ॥ 

तथा करुकन्ताके छापेका पुस्तक तैत्तिरीय आरप्यकका जो हमारे पास 
है, तिसर्मे छिखा हे कि, किंतनेही पाट भाष्यकारने त्यागे हे, तिनका 
भाष्य नही करा दै. ओर कितनेक पार्ठोका भाष्यकरा हे, वे पाठ 
मूरपुस्तकमे नही हे. 

ओर तेत्तिशीय ब्राह्मण प्रथमाटक प्रथम प्रपाठक भ्रथमानुवाकके प्रथम 
मेतरके भाष्ये भी सायणाचाय छिखते हं कि“ ॥ वाजसनेयिनश्च विज्ञा- 
नमानंद ब्रह्म -इति ॥ ” परंतु यह श्रुति वाजसनेयसंहिताम माम 
नही होती है. इत्यादि अनेक भरमाणो सिद्ध होता हे कि, वेदम 
=. है; ओर बहुत हस्ते नष्ट हो गण है. ओर शेष रहे 


५०६ त्निर्णयप्रासाद्‌- 
हृएके भी अमि, सायणाचार्य शंकराचायौदिकरने ` गडयङ . कर 
दीनी हें 

अन्य एक यह भी प्रमाण है करि, जैनसतके -आचार्थं श्रीभग 
स्वामी, राब्डांभोनिधि महाभाप्यके क्तौ श्रीजिनभदरगणि क्षमाधमण, 
इत्यागेकाने नथा आव्र्यकडत्तिकार भीहरिभद्रसूरि, श्रीमलख्यगिरिजीने, 
जज श्रतियां वेदां्ी छिल्ली हः तथा कल्पता टीका, विधिक॑दद्धी, भीर 
उन्तराध्ययनसरत्रके पञ्चीसमे अध्ययनमे, जे जे श्रुतियां आरण्यकादिकेकी 
िखी हे; तिन पूर्वोक्त.शरुतियोर्मसं कितनीक श्रुतियां, छगुतेव, यरद 
तैत्तिरीयारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषवादिकोमिं मिटति है ओर कितनीक 
श्रुतियां तिन पुस्तकमिं नदी मिरती ह. इससं भी थही सिद्ध होता ह 
कि, ते मंत्र श्रुतियां व्यवच्छद होगड़ होवेगी, वा ब्राह्मणोने जानपृष्के 
निका दीनी होषेगी, वे सर्व श्रुतियां आगे छिख दिखाते है. ॥ 

१ ॥ विज्ञानघनएवेतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थायतान्येवानुविनदयः 
ति नत्रेत्य संज्ञास्ति॥ 

२ ॥ स्वरे अयमात्मा ज्ञानमयः॥ 

३ ॥ नहयै सररारैरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तयदरायरं बा 
वसंतं ्रियभ्रिये न स्प्ररात इति ॥ 

% ॥ अभिहोतरं जुहुयासस्वग्गकामः ॥ 

९ ॥ अस्तमिते आदित्ये याज्ञवस्क्यः चंदरमस्यस्तमिते शा 
तेग्नौ शांतायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुषः आला 
ज्योतिः सासाडितीहोवाच ॥ 

६ ॥ पुरुष प्वेद॑भिं सर्व यद्ूतं यच्च भाव्यं उतामृत्वस्े 
शानो यदन्नेनातिरोहति यदेजति -यच्ेजति यदुर यदु 
अंतिके यदंतरस्य सर्वस्य यद्‌ सर्वस्यास्य वाद्यत इत्यादि ॥ 


॥ 
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2० ७.॥:उ्वमूरुमधः -ज्ञाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ 1 छंदांपि यस्य 
पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ 
" ८ 1॥ तत्न स सर्वविद्यस्येष महिमा मुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष 
-: ˆ व्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठितस्तमक्षरं वेदयतेथ यस्तु स सवज 
` सरवैवित्‌ सर्वमेवाविवेश ॥ 
९॥ एकया पूर्णाहुत्या सवान. कामानवाप्नोति ॥ 
-१९ ॥ प्रथमो यज्ञो योभिष्टोमः योनेनानिष्रान्येन यजते स 
गत्तैमभ्यपतेत्‌ ॥ 
११ ॥ होदश् मासाः संवत्सरोभिरुश्नोभि्दिमस्य भेषजमि 
त्यादि ॥ ` 
 १२॥ पुण्यः पुण्येन कमंणा पापः पापेनेत्यादि ॥ 
१३॥ सत्येन छुभ्यस्तपसा ह्येष ब्रह्मचर्येण नित्यं ज्योतिर्मयो 
हि परय॑ति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि ॥ 
१४ ॥ स्वपरोपमं वै सकटमित्येष ब्रह्मविधिरंजसा विज्ञेय 
.: इत्यादि ॥ 
१५॥ द्यावापृथिवी इत्यादि ॥ 
१६ ॥ परथिवी देवता आपो देवता इत्यादि ॥ 
- १७ ॥ पुरुषो वे पुरषलमश्चुते पशवः पडुलमित्यादि ॥ 
` 9८ ॥ गालो वै. एष जायते. यः सपुरीषो दह्यते इत्यादि ॥ 
१९ ॥ अभिष्टोमेन यमराज्यमभिजयत इत्यादि ॥ 
२० ॥ स एष विगुणो विभुने. बध्यते संसरति वा न मुच्यते 
- मोचयति घा न वा एष बाह्यमाभ्यंतरं वा वेद्‌ इत्यादि ॥ 
२१-स एष यज्ञायुधी यजमार्नोजसा स्वगखोकं गच्छतीत्यादि॥ 


१०८ त्ानणयरांसाद- 


` २२॥ अपामसोमं अमृता अभूम अगमामभ्योतिरविदाम- 
देवान्‌ किं नूनमस्मातृणवद्रतिः किमुभूसिरमृतम्यसये- 
त्यादि ॥ 
¦ २३॥ को जानाति माथोपमान्‌ देवार्निंद्रयमवरुणकुबेरादी- 
नित्यादि ॥ 
२९ ॥ सोम सू्सुरगुरुस्वाराज्यानि जयतीत्यादि ॥ 
` २५ ॥ इर आगच्छ मेधातिथे मेषटषणेत्यादि, ॥ 
२६ ॥ नारको वै एष जायते यः शद्रा्नमश्नाति इत्यादि ॥ 
- २७॥ न ह्‌ वै प्रेत्य नरके नारकाः संति ॥ 
२८ ॥ जरामर्यं वा एतत्सव यदभथिषहोत्रम्‌ ॥ 
२९॥ द ब्रह्मणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र प्रं सत्यं ज्ञान- 
, मनतं ब्रह्मेति ॥ | 
३० ॥ सैषा गुहा दुरवगाहा ॥ 
` ३9 ॥ मषिरपि न प्रज्ञायत इति ॥ 
„^ ३२॥ ॐ ठोकशीभरतिष्ठान्‌ चतुर्वदातितीर्थकरान्‌ ऋषभादि- 
। वर्दमानांतान्‌ सिद्धांतान शरणं प्रपयामहे । ॐ पवित्र 
मभिमुपस्पृशामहे येषां जातं सुप्रजातं येषां धरं सुधीरं येषां 
नसं सुन ब्रहमसुब्ह्मचारिणं उदितेन मनसा अनुदि- 
- तेन मनसा देवस्य महष॑यो महषिभिजंहेति याजकस्य, 
यजंतस्य च सा एषा -रक्ना भवतु शांतिर्भवतु तुष्टिमवेु 
टदिभभवतु राक्तिमंवतु स्वस्तिभवतु अद्धा भवतु. तव्या , 
भवतु ॥ [ यज्ञेषु मूढम॑त्र एषं इति विधिकंदल्याम्‌ ] 
। ,३३ ॥ जिनप्रमाणांगुखादवीति.॥ ` 


9 


द्ातिंशस्तम्भः। ०९. 

२४ ॥ ऋषभं पवित्रं पुरुहूतमध्वरं यज्ञेषु यज्ञपरमं पवित्र 

` श्चुतधरं . यज्ञं॑प्रति प्रधानं ऋतुयजनपशुमिदरमाहवे- 
तिस्वाहा ॥ 


- ३५॥ चातारमिंद्रं ऋषमं वदंति अतिचारमिद्रं॑तमरि्ठनेर्मि 


भवे मवे सुमवं सुपाश्वमद्रं हवे तु शक्रं अजितं जिनेद्रं 
तदर्दमानं पुरुदूतरमद्रं स्वाहा ॥ । 

३६ ॥ नमं सुवीरं दिग्वाससं ब्रह्मगभं सनातनम्‌॥ 

२७ ॥ उपैति वीरं पुरुषमरुहंतमादित्यवणं तमसः “पुरस्तात्‌ ॥ 

३८ ॥ नैद्रं तद्ैमानं स्वस्तिन इंद्रो वृदश्रवाः स्वस्तिनः 
पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति बस्तर्यारिष्ठनेमिः स्वस्तिनः ॥ 
[ यजुवेदे वै.शवदेव्छचो ] 


` ३९॥ दधातु दी्ायुर्त्बायबलखायवचसे ` सुप्रजास्त्वाय रक्ष 


रक्षरिषटनेमिस्वाहा ॥ [ इहदारण्यके ] 

४० ॥ ऋषभएव भगवान्‌ ब्रह्मा तेन भगवता ब्रह्मणा स्वय- 
मेवाचीणानि ब्रह्माणि तपसा च प्राप्तः प्रं पदम्‌ ॥ 
[ आरण्यके ] 

ओर भी कड एसी श्युतियां जेनाचार्योने छिखी हे, जो कितनीक 


मिरुती हः ओर कितनीक नही मिरती हे. 


अब जेनाचा्योनि जे जे पाठ पुराणादिके छि है, तिनमेसँ थोडेकतें 


पाठ छिख दिखाते हे. इनमेसे भी कितनेक पाठ सांप्रतकालके विव्य 
मान पुस्तकों माङकम नही होते है. पुराणेकि पाठ छिखनेका भरयोजन 
यह हे कि, पुराण भी वेदव्यासजीके बनाये कहे जाते है 
, १ ॥ नाभिस्तुजनयेदुत्रं मरुदेव्यां महायुतिं ॥ 


£ 


ऋष क्षत्रियययठं सवक्षत्रस्य पूर्वजं ॥ १ ॥ 


१४ तखनिर्णयप्रासाद- 


ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरपुत्रराता्रजः ॥ - - 
अभिषिच्य भरतं राज्ये महाप्रनन्यमाश्नितः ॥ २ ॥ 
२॥ इह हि दश्षवाकुकुखवंशोद्धवेन नामिसुतेन मरुदेव्यानंदनेन 
महादेवेन ऋषभेण दाप्रकारो धर्मः स्वयमेवाचीणैः केवर 
ज्ञानखभाच्च प्रवर्सितः ॥ { बरह्मंडपुराणे ] 
३ ॥ युगेयुगे महापुण्या दृश्यते द्यारिका पुरि ॥ 
अवर्ता्णो हरिर प्रभासे शािभूषणं ॥ १ ॥ 
रेवतादरौ जिनो नेमियुंगादिर्विमरचे ॥ 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ २॥ 
पद्मासनसमासीनः दयाममूतिर्दिगंवरः ॥ 
नेमिनाथ रिवेत्याख्या नाम चक्रस्य वामनः ॥ २॥ 
 ¢॥ वामनावतारोह-“ वामनेन येते श्रीनेमिनाथामरे बिवंधन- 
सामथ्या्थं तपस्तेपे ॥ ” इतितत्रकथास्ति ॥ ` 
६ ॥ ईशो गोरीभरति- 
`. कछिकारे महाघोरे सर्वकर्मषनादानः ॥ 
दशनात्‌ स्परनादेव कोियज्ञफरप्रदः ॥ १॥ 
उनयंतगिरौ रम्ये माघे कृष्णचतुदशी ॥ = `. 
तस्यां जागरणं छृतवा संजातो निमे हरिः॥ २॥ ईस्ादि॥ 
[ मभासपुराणे 1 । । 
, ६ ॥ कैलासे पवते रम्ये टषभोयं जिनेश्वरः॥ 
चकार स्वावतारं यःस्रज्ञः स्वंगः हिवः॥ १ ॥ [दिवपूरणे+ 
७ ॥ स्कंदपुराणे १८ सहलसंख्ये नगरपुराणे अतिभरसिद्धनगरस्थापना' 
दिवक्तव्यताथिकारे भवावताररदस्ये पट्सदेः भ्रीऋषभचरित्र समभम- 
स्ति.तत्र॥ . 


। द्वार्रिशस्तम्भः। २१११ 
स्पृष्टा शत्रं जयं तीर्थं नत्वा रेवतकाचरुम्‌ ॥ ` 
जात्वा गजपदे कंडे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १॥ 
` -प॑चाद्ादादौ किरु मूरमुमेदंशोमूमेरपि विस्तरोस्य ॥ 
` `उच्चत्वमछैव तु योजनानि मानं वर्दतीह जिनेश्वरोदरेः॥ २॥. 
सर्वज्ञः सवेद च सवैदेवनमस्कृतः ॥ 
छत्नत्रयाभिसंयुक्त पुज्या मुत्तिमसो वहन्‌ ॥ ३॥ 
आदित्यप्रमुखाः सरवे बद्ांजख्य ददश ॥ ` 
ध्यायति भावतो नित्यं यदंघियुगनरिजं ॥ ¢ ॥ 
परमात्मानमातनं रुसत्केवरुनि्मरुम्‌ ॥ . 
निरंजन निराकारं ऋषमं तु महाकरषिम्‌॥ ५॥ [ स्कंदपुराण ] 
८ ॥ अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फरं भवेत्‌ ॥ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवेत्‌ ॥१॥ [ नागपुराणे 1 
ˆ इत्यादि अनेक प्रमार्णेसिं सिद्ध होता है कि, वेदादिशा्रोमिं बहुत 
गडबड हो गइ हे. तथा इन पूर्वोक्त भमार्णोसि जेनमत वेदसे पदिटेका 
सिद्ध होता है, वेदम जैनतीर्थकरादिकेकि छेख होनेसै. ` 
ओर ब्राह्म्णोके माननेमूजब, तथा इतिहास छिखनेवारोकी मति- 
मूजब, श्रीृष्णवासुदेवजीको हण पांचसहल ८ ५०००) वषं माने जाते हे. 
तिनके समयमे उयासजी, वैशंपायन, याज्ञवस्क्यादि, वेदसंहिताके बांधने- 
वाख, ओर शुकृयजुरवेद, शतपथ ब्राह्मणादि शाके कर्ता हुषए हे. तिने 
सवे षयि सुर्य व्यासजी हे, तिर्नेनि वेदांतमतके बरह्मसूत्र रचे.है. 
तिसके दूसरे अध्यायके दूसरे पादके तेतीसमे सूत्रम जेनमतकी स्याद्राव्‌- 
उघर्भगीका खंडन छख है, सो सूत्र यह है. “नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ? 
इस सूत्रका भाष्यमे शंकरस्वामीने, सघभंगीका खंडन छिखा है, सो, आगे 
लिर्खेगे- जब व्यासजीके समयमे जैनमत विद्यमान था, तो फिर व्यास- 


५१२ त्निर्णयपासाद- 


स्छति, याज्ञवस्क्यस्यृति, शुङ्कयजुवेद, रतपथव्राह्मणादिकोम जैनमतका 
नाम नही छिखा; पेसैही अन्यवेदेकि बनानेके समयमे भी वेवोमिं जेनम- 
तकाः नाम वियमान था, तो भी नही शिखा. इससं जेनमत, क्या 
नवीन सिद्ध हो सक्ता है! कदापि नही. 
तथा ग्यासजीसें पिरे तो चायो वेदोकी संहिता्योंही नही थी, 
किंतु छषिरयोपास यजन याजन करनेकी हिंसक श्रुतियां थी; वे 'शुतियां, 
ओर %गूवेदके दश (१०) मंड, जिन जिन ऋषि्योनि श्रुतियां रचि दै, 
ओर जिन २ ऋषिर्योनि तिन श्वंतियांके मेडरु बाधे है, तिनके नाम 
ऋगवेदभाष्यमे प्रकट रिख है. तिन प्रार्थना अश्वमेधादि यज्ञवाटी 
सर्व श्रुतियांकी, चार संहिता, व्यासजीने बांधी ओर तिनके नाम छग, 
यजुः, साम, अथव, रक्ते. तिन हिंसक श्रुतिरयो, वा पुस्तकों .अर्हिसक 
जेनधर्मके लिखनेका क्या प्रयोजन था? कदापि ज्खा होवेगा तो, 
निदारूप छिखा होगा. जैस यज्ञविध्वंसकारक, राक्षत, वेदबाह्य, देल, 
. इत्यादि । । 
पूवोक्त उ्यासजीके कथन करे सूत्ोस तो, जैनमत, चारों वेदोकी 
संहिता बांधुनेसे परिरं विद्यमान था. क्योकि ग्रथकार जित्त मतका 
खंडन्‌ किक्लता है, सो मल, तिसके समयमे भवरु विद्यमान होता हे, 
, ,ओर थंथकारके मतका विरोधि होता है, तब छिखता हे. इससे भी यही 
` सिद्ध होता है कि, जैनधमै, सर्वं मर्तोसं पदिरा सच्चा मत है. 
पर्वपक्षः-अनेक ग्यासजी हो ग हे, क्या जाने क्रिस उ्यासजीन, 
किस समयमे येह ब्रह्मसूत्र रवे हँ ? का 
उत्तरपक्चः-आर्याव्तके सर्व धराचीन वैदिकमतवाले तो, जे ष्णः 
महारजके समयमे छृष्ण्रेपायन बादरायण नामत परसिद्ध ये, तिन 
उ्यासजीकोही ब्र्मसत्रोके क्ती मानते दै, अन्यको नही. ओर हकर 
विजयनें तो भरकटपणे वेदव्यासजीकोही बरह्मसूत्रोकि कत्तौ रिख है. _ -. 
परवपक्ष~व्याससूर्नि यह सतभेगीके खंडनेवाला सूत्र किसने 
पीस दाखरु करा है. 


-दार्तिश्स्तस्भः। ९३ 

उत्तरपक्षः-यह कथन दुह्यारा मिथ्या है. वर्योकि, इस कथनके सचे 
करनेवाला तुह्मरे पास कोई भी परमाण नही है. 

पूमैपक्ष~'नेकस्मि्रसमवात्‌ इस सूतके अर्थम जो _ शंकरखामीने 
स्भंगीका खंडन छिखा है, सो अर्थ, इस सूत्रका नही, किंतु अन्य हे. 

उत्तरपक्षः-बाहजीवाह ! ! इस कथनसें तो तुमने शंकरस्वामीको अ- 
ज्ञानी सिद्ध करे कि, जि्नोने अन्यार्थके स्थानम अन्यार्थ समना, ओर 
छ्खि दिया. इसत अधिक अन्य अज्ञान क्या होता हे १ ओर ऋगावे- 
दादि चारौ वेवोऽपरी भाष्यकर्ता, सायणमाधवाचार्य, अपने रचे 
दंकरविगूविजयमें छिखते हैँ कि, शंकरस्वामी, मर्तोका खंडन 
करके, ओर त्याससूत्रोपरि श्षारीरक भाष्य रके, बद्रीनाथ केदार- 
नाथ हिमाख्यके शुंगोपारे गप. तहां व्यासजी आप आष, ओर शंकर 
खामीको सम्मति दीनी कि, जो तुमने मेरे रचे सूश्रोपरि भाष्य रचा 
है, सो मेरे अभिभरायकेसमान हे. तथा यह भी व्यासजीने कहा कि, 
मेरे इन सूर्रोऊपर कड जननि भाष्य पीछे रचे, ओर आर्गेको कड जन 
रचेगे, परंतु तुमारे भाष्यसदृरा कोई भी नही. क्योकि, तुम सर्वज्ञ हो. इलया- 
दि-इस ठेखसे भी, ससभंगीका खंडन, व्यासजीनेदी करा सिद्ध होता है, 
इसवास्ते वेदसंहितासं पहिठेही, जैनमत वियमान था. - 

तथा महाभारतके आविपर्वके तीसरे अष्यायमें यहं पाठ है. ॥ 
“साधयामस्तावदि्युचकाप्रातिष्ठतोततकसते कुंडे हीतवा सोपर्यदथ 
पथि नघ्रश्षपणकमागच्छंतं महुमुहुदृश्यमानमदृर्यमानं च॥१ २६॥ 

भावाथैः-इसका यह है कि, उत्तंकनामा विद्यार्थी, उपाध्यायकी ज्रीके- 
वासते कुडल छेनेको गया; रस्तेमे पोष्यके साथ वात्तीलाप हुआ, अन्न- 
निमित्त उत्तेकने पौष्यको अधा होनेका शाप दिया, पौष्यने बदरका श्राप 
क्या कि, तू अनप (संतानरहित ) होवेगा-अंतमे, हम श्षापाभावका 
निश्चय करते हँ. येसा कहके, ऊुँडरोको ठेके, उत्तंक चरता भया. 
विस अवसरे मार्गमे, उत्तंक, वारंवार दृदयमान अवमान. ठेते. नय 
कषपणकको आता हुआ, देखता भया. 


५१४ त्निर्णयप्रासाद- 

इस ठेखसं भी यदी सिद्ध होता है कि, जैनमत वेदसंहितासे भी 
पूवे विद्यमान था- वयो 'नग्रषपणक ” इस शरा्दका यह अर्थ है-्प- 
णक्‌ नाम साधका हे, साथमे ८ नगरः इस विरोषणतते जेनमतका साधु 
सिद्ध होता है. जेनमतमें दो भ्रकारके साधु होते है, स्थविरकरपी, ओर 
जिनकल्पी. जिनकल्पी आठ प्रकारके होते है. जिनमे केड्‌ जिनकल्यी, पेसै 
होते है, जे, रजोहरण, सुखवाल्ञैकाके विना, अन्यकोड वख नही रखते 
हैः ओर प्रायः जंगलर्मेही रहते है. तथा टीकाकार नीलकंठजीने भी, 
क्षपणकपदका अर्थ, पाषंड भिक्षु करा है. 

परवैपक्ष-आपने जो न्न क्षपणक पदका अथे, जिनकल्पी सोधु 
फेसा करके जेनमतकी सिद्धि वेदव्यासजौसे, ओर वेदसंहितासे पहि 
करी, सो ठीक नदी हे. क्योकि, वास्तविकमे वह साधु नही था, किंतु 
पातारभुवननिवासी नागदेवता था. ओर यही वर्णन, आगे पाठे 
छिखा है. 

उत्तरपक्षः-आपका कहना सल है, परंतु उस नागदेवताने जो नश 
क्षपणकका रूप धारण किया, सो तिस रूपधारी साधु्योके विद्यमान 
हुए विना, कैसे धारण किया १ ओर न्न क्षपणक यह शब्द्‌ भी क्त 
भदत्त हा ! तो सिद्ध हुआ कि, जेनमत वेद्व्यासजीके समयमे तो 
विद्यमान थाही, परंतु वेदव्यासजीके, ओर वेदरसंहितासे पहि भी, 
विद्यमान था, उन्तंकके देखने. 

तथा भहाभारतके शांतिप्वंके २१८ अध्यायमें बोौद्धमतका ' खंडन 
छिखा है, ओर जैनमत, बोद्धमततें भराचीन है, यह आगे सिद्ध करगे 
तो इससे भी जनमत वेदसंहिता, ओर वेदल्यासजीसें पिटका सिद्ध 
होता हे. । 

तथा भस्स्यपुराणके २४ अध्याये एेसा पाठ हे. 

गत्वाथ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ षृहस्पतिः। 
जिनधर्म समास्थाय वेदबाह्य स वेदवित्‌ ॥ 


दा्िंशस्तस्भः। नि पृषु 

भाषाटीका-ओौर उन राजिके पुत्रको भी बरहस्पातिजीने उनके 
पा जाकर मोहा, ओर आज्ञा दी कि, तुम सब जेनधर्म॑के आश्रय हो 
जाओ. पेसा कह कर बृहस्पतिजी भी, वेदसे बाह्य मतको चखाते भये; 
ओर वेदसँरहित त्रेदज्नयी भी बनाते भये. 

अब विचारना चाहिये कि, बेदभ्यासजीसे भरथम जेनमतके होने 
कुछ भी शंका-है१ तथा इस पाटसे तो, जेनमत, वेदसंहितासे तो 
क्या, परंतु वेद श्युतियोसं भी, पूरवैका सिद्ध हो गया. क्योकि, वृहस्पति- 
जीने राजिके पुत्रको कहा कि, तुम जेनध्मके आश्रय हो जाओ. ओर 
वेवकी श्रुतिर्योमिं बृहस्पतिजीकी स्तुति है, तो सिद्ध हुआ कि, वेवकी 
्रुतियोसे बृहस्यतिजी भरथम हृष. ओर, जैनधर्म॒वृहस्पतिजीसे भी, 
प्रथम हु, 
- पूर्ैपक्षः-युक्ति पमा्णेसिं, ओर स्वमतपरमतके सँ तो, तुमने 
जैनमतको प्राचीन सिद्ध करा. परंतु वर्त॑मानं जो म ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदादिं विद्यमान हे, तिनमे भी, कोह एेसा ठेख है, 
जिससे हम जेनमतको भाचीन माने ? 
- इत्तरपक्ष--भ्रियवर! ञुख तो इनमे भी जेनमतबावतके बहुत 
मादुम होते हँ, परंतु भाष्यकारोने कुछ अन्यके अन्यही अथै छख 
दीए है. जेस कयानंदसरखतिस्वामीने बेदेकि स्वकपोरुकष्पित अर्थ, 
अपने वेदभाष्यम 1ॐखे है. तिनमेसे कितनेक पाठ संहिता आरण्यके 
ङिख दिखाते है. 

- यजु्वेदसंहिता अध्याय ९ श्रुति ॥ २५ ॥ । 
“॥ वाजस्य नु ्रसव आबभूवेमा च विश्वा भुवनानि सर्वतः स 
नेमिराजा परियाति विद्वान्‌ प्रजां पुष्टिं वदमानो अस्मे स्वाहा ॥ 


>. तुहृत्यादिमहीषररतमाष्यकी भाषाः-' जु ` फेला विस्मयार्थक अब्यय 
है, "वाजस्य › अन्नका “प्रसवः ` उत्पादक भ्रजापति ईश्वर + इमा 
इमानि “ विश्वा ` विश्वानि भुवनानि-सर्वभूतभाणी सर्वतः सर्वंभरतें रहे 


व्व ` तलनिषैयघासादः 


हप हिरण्यगर्भ सेके स्तव ( सरकडे) पर्वत सर्वको जो उरपन्न करता 
हुम हे, “सनेमि ' चिरंतन राजा दीपता हुआ, सर्व स्थानोमे अपनी 
इच्छासं जाता है. कैला नेमि राजा १ विदान्‌ अपने अधिकारको 
जानता हुमा, तथा हमारेविषे 'पत्रादिसंततिको, ओर धनपोषको वृद्धि 
करता हुआ, सनेमि सुहुतमस्तु, तिसको आदरूति होवे. ॥ 

अव इसही श्रुतिके भाष्यमे दयानंदसरस्वतिस्वामी ठेसला अर्थ 
छिखते है. ॥ । 

(वाजस्य ) वेदादिश्नाखरसिं उत्पन्न हुए बोधको ८ नु ) शीघ्र भरसवः) ज 
उत्पन्न करता हे सो (आ) सर्वओरस (वभूव ) होवे (इमा) यह (च) (विश्वा) 
सवै ( भुवनानि ) मांडछिकराजायोके निवास करनेके स्थानक ( सर्षतः) 
( सनेमि ) सनातननेभिना धर्मेण ध्मकरके सहित वर्च॑मान जो.होवे 
राज्यमंडङ ८ राजा ) वेदोक्त राजगुर्णोकरके भकाशमान (परि ) (याति) 
भ्रात होता है ८ विद्धान्‌ ) सकर विद्याका जानकार ( जाम्‌ ) पाठने 
योग्य ( पुष्टिम्‌ ) पोषणको ( वधयमानः ) ( अस्र) हमारा ( स्वाहा ) 
सलयनीतिकरके ॥ 

अव पक्षपातरहित होकर पाठक जर्नोको विचार करना चाहिये कि, 
महीधरजीने इसही अध्यायकी सोलमी श्वुतिमे ‹ सनेमि ` शब्दका अथ 
क्षिप्र करा है, ओर पचीसमी श्रुतिमे ‹ सनेमि ‡ शब्दका अथै निषंटुके 
भ्रमाणसें पुराणनाम तिसका अथे चिरंतन राजा करा है. दयानदसर- 
स्वतिजीने इस ° नेमि › शब्दका अथ सनातन धर्म करा है. अब इनमेते 
कौनसा अथ सत्य है ? ओर कौनसा मिथ्या हे ? यह निश्चय, कदापि 
न होवेगा. क्योकि, नेमिशब्दकी उ्युत्पत्तिे पूर्वोक्त तीनों अथो एक 
भी, नही निकङता है. इसवास्ते वेदोकी श्रुतियोके अर्थ, टीकठीक भायः 
नही मुम होते है. सो, भायः छिखही आये दहै. विशेषतः इस शुतिका 
अर्थ, जसा पूवे छिखा है, वैसा धटमान भी नही लगता हैः यथार्थं 
अभिपरायके न ज्ञात होनेसै. 

 पैपक्ष-आपके अभिम्रायमुजव इत श्ुतिका कैसा अथं होना चाहिये! 


,. द्वर्थिदस्तस्भः। ˆ ` ` ५९७ 
उत्तरपक्षः-हमारे अभिषायसुजब तो, इस शरुतिका अर्थे, श्रीनेमि 
(२२) बावीसमे तीर्थकरकी स्तुतिकरके तिनको आहुति दीनी हे. यथा- 
(जु ) विसया हे ( वाज्य ) भावयज्ञस्य-भावयज्ञका * ( पसवः ) 
उत्पत्तिकारक, जिनकी प्ररूपणासे भावयज्ञ उत्पन्न हुआ है. क्योकि, 
जो भावयन्न है, सोही पारमार्थिक यज्ञ हे. भावयक्षका खरूप पेखा हे. । 
५॥ अभिहो्रमभिकारिका सा चेह । कर्मेधनं समाभित्य दढासद्धा- 
४५. ; | कमव्यानाधिना कायां दीक्षितेनाभचिकारिका ॥3॥ ” 
{-कमैरूप इधनको आधित्य अर्थात्‌ कर्मरूप इंधनकरफे इढ- 
निश्वरसत्‌ अच्छीभावनारूप आहुति, धरम॑ध्यानरूप अभिकरके करणी. 
फेसी अश्धिकारिका, दीक्षित बाह्यणने करणी. । इत्यादि भावयनक्ञका कथन, 
आरण्यके हे. 
तथा ॥ 


इद्रियाणी परन्‌ कृतवा वेदीं कृतवा तपोमयीम्‌ ॥ 
अर्हिसामाहूतिं कृत्वा आत्मयज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ 9 ॥ 
ध्यानाभिकुंडजीवस्थे दममारतर्दीपिते ॥ 
असत्क्मसमितक्षेपे अभिदों कुरुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यपं छृत्वा परन्‌ हत्वा शृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ ॥ 
ययेवं गम्यते स्वरे नरके केन गम्यते ॥ २॥ 


भावाथे-दंदरिर्योको प्ुकरके, तपोमयी वेदीकरके, अर्दिसाको आहु- 
तिकरके, आत्मयज्ञको, भे करता हूं. वास्तविक यज्ञ तो यही है, बाकी, 
अनाथ पशुकों मारके यज्ञ॒ करना, यह मोक्षाथीं पुरुषोंका काम 
नही है. महाभारतके शांतिपर्वके २६६. अध्यायम भी, हिंसक 


4 

> # श्रीमतहेमचद्वसूरिने नानायेद्रितीयकांडमे वाजनाम यजञका छिखा है । तथा पडत मानुदत्तविरारदने 
चन्दाथमातुके २८४ पृषटोपरि वाजराग्दका अथे यद्ग छिखा है ! तथा तारानायतर्ववाचस्पतिम्चचार्कषरचे- 
त्द्दत्तोममहानिधिमे मी १०११ पत्रोपरि छिला है ॥ 








४० तत्वनिणेयप्रासाद- 


कार्यं विष्णुः क्रिया . ब्रह्मा. कारणं त॒ महेश्वरः ॥ 
कायंकारणंसंपन्ना एकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २२॥ 
भाषा-विष्णु तो कार्यरूप है, बह्मा क्रियारूप है, ओरं महेश्वर कारणरूपं 
है; तब कार्य कारण भात हृआंकी एकमूतति कैसे होवे १ क्योकि, कारणः, 
कार्य, क्रिया ये तीनो एकरूप नदी हो सक्ते है ॥ २२॥ 
भ्रजापतिसुतो ब्रह्मा माता पद्मावतीं स्ता ॥ 
अभिजिनन्मनक्षत्रसेकमुततिः कथं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
भाषा-त्रह्माके पिताका नाम भजापति, प्रजापति ऋषिका पुत्र बह्मा 
हुआ, ब्रह्माकी माताका नाम पद्मावती, बह्माका जन्म अभिजित्‌ नक्षत्रम 
हआ था, अभिनित्‌ नक्षत्रका अधिष्ठाता देवताका नाम ब्रह्मा हे, इसवास्ते 
` पुत्रका नाम ब्रह्मा रक्ला ॥ २२ ॥ 
वसुदेवसुतो विष्णुमाता च देवकी स्मृता ॥ 
रोहिणी जन्मनक्षत्रमेकमूतिंः कथे भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पेढारस्य सुतो रुद्रो माता च सत्यकी स्मृता ॥ 
मठं च जन्मनक्षत्रमेकमूत्तिः कथं मवेत्‌ ॥ २९॥ 
भाषा-वसुदेवका पुत्र विष्णु हुआ, ओर माता देवकी कही, ओर रोहिणी 
नक्षत्रम जन्म हुआ, पेढारुका पुत्र सदर हुआ, ओर माताका नाम सकी 
दूसरा नाम सुज्येष्ठा, ओर मृखनक्षत्रमे जन्म हआ, इस प्रथ २ हेतुत 
इन तीर्नोकी एकमूर्ति केसे होवे ॥ २० ॥ २९ ॥ 
रक्तवर्णो भवेद्‌ ब्रह्मा श्वेतवर्णो महेश्वरः ॥ 
कृष्णवर्णो भवेद्विष्णुरेकमूतिः कथं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अक्षसूत्री भवेदूनद्य द्वितीयः शूर्धारकः ॥ 
ठतीयः श्ंखचक्रक एकमूतिः. कथं भवेत ॥ २७॥ 
चतुमखो भवेदुत्रह्मा तिनेत्रोऽयं महेर्वरः ॥ - 
चतुभुजो भवेदिष्णुरेकमूरति, कथं वेत्‌ ॥ २८ ॥ 


`: दार्विशस्तम्भः। ५१९ 
रीर करीषांग है, तिसकरङेही तपरूप अधिको दीपन करिये है, तद्धावभा- 
वित होने तिलको. ज्ञानावरणीयाई आठ कर्म, इधन है तिस 
कर्मकोही तप करके भस्मीभाव करनेसे. जे संयम योग ह, संयमके 
ठ्यापार ई, बेही शांतिपाठ अध्ययनपद्धतिरूप है सर्वं प्राणियोके विर्घोको 
दूर करनेवारे होनेसे. जीवहिंसारहित होनेसे, जो होम, सवैऋषिर्योको 
भरशस्त है, तिस होमकरके तपरूप अभ्रिको, मै तप्पण करता हू. । यह 
भावयज्ञ अरिहंतके उपदेशसेही भरकट हुआ है, अन्यस नही. यह 
आश्चर्य है. । ( इमा ) इलानि ८ विशा ) विश्वानि सर्वाणि ( भुवनानि ) 
भूतानि ओर जो इन सर्वैभूतजीवोंको ८ सवैतः ) सर्वंओरसे ( आबभूव ) 
यथाथस्वरूप कथन करनेसे भ्रकट करता हुआ ( सनेमि ) सो नेमि 
बावीसमा जिनतीर्थकर * ( राजा ) अयने धातिक्मचारके नष्ट करनेसे, 
ओर केवलक्ञानादि शुद्ध स्वरूपसे दीपता हुआ ८ परियाति ) सर्वओरसं 
अपरतिबद्ध विहारी होके जाता है-दे्योमे विचरता है. केसा हे नेमि 
(विद्वान्‌) सरव्॑ञ है, मेरे कथन करे धर्मका यह रहस्ये, ओर इस हेतुसें भेन 
जगततको उपदेश करना है, पेसे अपने आधिकारको जानता हे. तथा 
( प्रजां -पोषं-वधयमानः) भक्षेण जायंते करमैवशवर्सिनः भाणिनोस्मिन्‌ 
जगति इति प्रजा जीवसंघात इत्यर्थः तिसकी दयाके उपदेशसै, ओर 
धमकी पुषटिकी शद्ध करनेवाला ८ अस्मे ) अस्मै नेमये-इस नेमिको हुत 
होवे. अर्थात्‌ आहुति होवे। इति ॥ 


तथा तैत्तिरीय आरण्यकके .षथस भपाठकके भथमानुगककी आदिमं 
शतिकेवास्ते मगाचरण करा है, तिसमें एसा पाठ है । ^ स्वस्तिनस्ता- 
््योजरिष्नेमिः। ` इसका भाष्यकारने पेसा अथै करा है. अरिम्‌ अहि. 
सा तिसको नेमीस्यानीयः नोभेसमान, जैसे रोहमयी नेमि काष्ठमय 
चक्तके भंगाभावकेवास्ते होती हे, अर्थात्‌ चरकी रक्षा करती है; देही 

» यह ताक्ष्येः-गरुड भी सपोदिकोकी करी हुई हिसाको निवारण करे, तिस- 


नमिमिः -----~-~~~---------~--~--~-----~-- ~ --~_-~--~__ 
1 पाशी बीर; इतिश्रीमद्ेमचदविरवितायामभिषानचितामणिनाममालायाम्‌ ॥| तवा डा्दाधैमानुके 
१९९ पपार 1 नेमिः (पु. ) निनविरेप, एक लिनका माम |] 





4८ त्निणैयप्रासाव 
यज्ञको धूततैनिर्मित कहा है. । ध्यानरूप अभ्नि है निमे, रेते 
जीवरूपकरुडमे, दमरूप ` पवनकरके दीपित अध्ने, असतकर्मरूप 
काठके क्षेपन करे हुए, उत्तम अश्रिहोत्र कर.। यूप करके, पु 
योको मारके, रुधिरका कर्दम ८ चिक्ठड ) करके, यदि सर्गम जादृष. 
गमन करिये, तो नरकमे किस कसकरफे गमन करिये ! ! ! ॥ तथा 
जेनसिद्धां तमे भाषयक्ञका स्वरूप, पेसा कहा है. । यज्ञ करनेवाले. 
ब्रह्मणोको, हरिकेशाषटभुनि यत्नका स्वरूप कहते है. । हिंसा ₹ मृषा. 
वाद २, अवत्तादान ३, मेथुन ४, परिह ५ ये पांचो आश्रवहा्को, 
पांच संवर, पाणातिपातविरल्यादिनर्तोकरके, इस नरभवमे आच्छादन 
करे-रोके; असंयमजीवितव्यकी इच्छा न करे, देहका ममस्व लागे, शुचि 
महात्रतोमें मीनता न होवे, यह भावयन्न है. इसको यतिजन करते है. । 

ब्राह्मण पृषते है कि, हे सुने ! इस भावयक्ेके करनेके उपकरण कोने 
हं ! यज्ञ करमेका विधि क्या है१ भावयन्न जो तेरे मतम है, तिसमे 
अभ्नि कैसा हे ! अभ्निके रहनेका स्थान कोनसा है ? शुचः धरतादिपर्षेप 
करनेवाली कडच्छी-चाटुआ कौनसा हे १ करीषांग कोनसा हे ! अभिका 
उदीपक जिसकरके अभध्िको संभु लाते है, सो क्या है ! इधन कौनसे है! 
जिनोकरके अभि भ्रज्वाखिये है. । दुरितके उपशमन करनेका हेतु, एसा 
शञांतिपाठ अध्ययनपद्धतिरूप कौनसा है १ ओर हे सुने! तूं किस विभिसें 
आहृतिरयोकरके अभ्चिको त्ष॑ण करता हे ? 

मुनि उत्तर देते हे ॥ 


५॥ तवो जोई जीवो जो्ढाणं जोगा सुया सरीरं कारिं । 

कर्म्म संजमजोगसंति होमं हुणामि इसिणं पसथ्यं ॥ ” 

भावा्ैः-बाद्य अभ्यंतरमेदभिन्न वारां कारका जो तप है सो 
असि है, भवैधन कम दाहक होनेसै. जीव है, सो अश्भिके रहनेका स्थान 
ह; तपरूप अभिका आश्रय जीव होनेसं. मन, वचन, कायारूप तीनों 
योग जे है, वे शुच है; तिन्होकरके, प्रतस्थानीय शुभव्यापार होते ह 


दारि्ञस्तस्भः। ५२१ 
उपद्रवादि नाद्रा हो जते हे; इसवास्ते ताक्षये अरिष्टनेमि भगवान्‌ हमको 
कल्याण-रांति करो. । इति । क 


दूसरा अर्थं रिषटनाम पाप उपद्रवका है, तिसके काटनेवास्ते नेमि च- 
की धारासामान, सो किये रिष्नेमि; अकार, रिषटदाब्द अमंगरुवाचक 
होनेसे छगाया हे.। यथा अपच्छिमा मारणंतिसंरेहणा । तथा तित्थयराणं 
अपाच्छिमो इत्यादिवत्‌ । शेषां पूर्ववत्‌ जानना ॥ येह दोनों अथे सम्यक्‌ 
भकारसें घट सकते ह. इसर्तरेकी अनेक श्चुतियां सामवेदादि संहिताओमिं 
ह, तहां भी, इसी रीतिस अर्थोकी घटना कररेनी । । 


ूर्वपक्ष-अन्य सर्व तिर्थकरोको छोडके, “श्रीनेमि” ओर “अरिष्टनेमिः 
इन दोनों नामोसे बावीसमे अन्‌ अरिषटनेमिकी स्तुति वेदे करनेका 
क्या भ्रयोजन हे ? 

उत्तरपृक्षः-जिस समयमे वेदोकी संहिता बांधी गड थी, शुक यजुर्वेद 
ओर यजु्वेदके ब्राह्मण, आरण्यक, रचे गये थे, तिस समयमे श्री अरिष्ट- 
नेमि २२ मे अरिदंत विद्यमान थ" ओर शनी्ृष्ण वासुदेवके ताए समुदर- 
विजयके पुत्र ये. तिनोने संसार ल्यागके वीक्षा ठेके, केवलज्ञान उत्यन्न 
करके, धर्मैतीथ प्रवत्तेन करा- ओर भर्ष्ण वासुदेवजीने जिनकी भक्ति 
ओर सुनियोको वैवना करनेसे तीर्थकर गोत्र उपार्जन करा, जिसके भभा- 
वसं आगामि उत्सर्पिणीकारूमे अमम नामा अरिहंत होके निर्वाणपदको 
भ्रात होवेगे. देसे अर्िनेमि भगवान्की तिन वेदम स्तुति करनी असं- 
भव नही है. । 

तथा तैत्तिरीय आरण्यक प्र 2, अ० ५ भज ९७ नेमे प्रकटकरके 
अरिहंतकी स्तुति करी दै. । 


यथा ॥ 
अहन्‌ विमि सायकानिधन्व अर््निष्कं यजतं विश्वरूपं । 
अहैनिदं ^ [+ वश्वमव्‌ $ मोजीयो ् त्व [8 

हानेदं दयसे विश्वमवूमुवं न वा ओजीयो रद्र दस्ति ॥ 


य्रेढ तछनिर्णयप्रासाद्‌- 


का पारक होनेस, अरिष्टनेमि है. पेसा गरुड हमको कल्याण निरुपद्रव 
करो. यह भाष्यकी व्याख्या, असमंजस मालुम होती है. क्योकि, षथम 
तो, गरुड पक्षी, तिर्यचजाति है; सो कल्याण, शांति, निरुपद्रव, कैसे 
कर सकता हे! | 


पूपक्ष~-गरुड विष्णुका वाहन हे, इसवास्ते बडा सामर्थ्यवाखा है; 
सो कल्याण शांति कर सकता है. 


उत्तरपक्षः-तव तो वाहनकी स्तुतिसे विष्णुकीही स्त॒ति करनी उ- 
चित थी. क्योकि, वो तो, कदापि सव सामथ्येवाका हानेसे कल्याण 
शाति कर सकता है, परंतु पक्षी नही. तथा अरिष्टनेमिरूप विरोषण रलके 
जो अर्थं चक्रकी नेमिका करा है, सो भी, अषटितही माङ्ुम होता है. 
क्योंकि, विष्णुआदि अनेक पुरुष रक्षक माने ह, तिन सर्वको छोडके 
उपमामें लोहमय नेमिको जा पकडा ! जसँ कोड कं कि, सुवणं .कैसा 
पीत है, जैसा सरसव शणका पुष्प तैसा हे. यह तो उपमा ठीक है 
परेतु जो कोह कहे कि, सुवर्णं एसा पीत हे, जेसा निःकेवक स्तनपान 
करनेवाङे बारकका पुरीष पीत होता है, यह उपमा अधटित है. पेसाही 
चक्रकी नेमिका विशेषण हे; इसवास्ते यह सत्यां नही मालुम होता है. 


ूर्वपक्षः-आप इसका अर्थ केसे कर सक्ते हे ! 


उत्तरपक्ष-आरिनेभिः यह विशेष्य है, ओर तार्य; यह विदोषण है; 
कहीं कहीं विष्य, विरोषण, आगे पीछे भी होते है. ! तब तो, वाक्ष्वःस. 
मान अरिष्टनेमि, हमको कल्याण-शांति करो । तहां अरिष्ठनेमिपदका यह 
अर्थं है. । ^ धर्मचक्रस्य नेमिवन्नोमिः। ' धर्मरूप चक्रकी नेमिसमान, जेते 
नेमि चक्रकी रक्षा करे है-बिगडने नही देवे है, तेसेही भगवान्‌ बावीसमे- 
धरम अरिष्ट अर्हिसा निरुपद्रवरूप तिसके पालनेवास्ते नेभिसमान, सो 
किये अरिष्टनेमिः सो अरिष्टनेमि, ताक्षयौ-गरुडसमान हे. । जहां जहा 
गरुड संचार करता हे, तहां तहां सपांदिकेकिं विषादि उपदर्वोका नाश 
होता &,तैसेही अरिनेमि बावीसमा अरिहंत विचरता द, तहां इति 


्ात्रिशस्तस्भः। १4२ 


हकासमाधान छिख आ है. तथा देत्तिरीय आरण्यकके १० प्रपाठके 
अनुवाक ६३ मे सायनाचायं ङिखते है. 
यथा ॥ 
५ ॥ कंथाकौपीनोचरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपधरा 
निर्भया निष्परिग्रहाः ॥ ” इति संवचशुतिः ॥ 
माषार्थः-शीतनिवारणकंथा, कोषीन, उत्तरासंगादिकोफे त्यागि, ओर 
यथा जातरूपके धारण करनेवारे, जे है, वे, निर्भय, ओर निष्परिमहः 
अर्थात्‌ ममत्करके रहित होते हे. यह लक्षण उच्छृष्ट जिनकल्पिका है. 
क्योकि निर्भय जो शब्द हे, सो जैनमतके शाखोमेंहि साधुपदका बोधक 
है, अन्यत्र नही. ओर येज लोकनि भी, यह सिद्ध करा है कि, 
“निर्थंयः शब्द जेनमतके साधुयोकाही वाचक हे. बौद्धरोकेकि शाम 
भी ˆ निर्गंथनातपुकत' अथौत्‌ निर्थथज्ञातपुत्र इस नामस जेनमतके २४ मे 
वद्धमान महावीरस्वामिको कथन करे है. ओर जेनमतके शाखर्मे तो, 
टिकाने २ ननो कप्यद निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा-कप्यड निग्गंथाण वा 
निर्गंथीण वा-निर्गंथाण महेसीणंः-इत्यादि पाठ अते है. तथा भावः- 
करके पूरवकारमें जेनमतके साधुर्योको निर्भयदी कहते थे, ओर सुधमा. 
स्वामी, जो श्रीमहावीरस्वामीके पांचमे गणधर हुए, उनौकी रिष्यप- 
रंपरामे जे साधु हृष, वे कितनेक काटपर्य॑त निर्मथगच्छके साधु काते 
थे; पीरे कारण भ्रा होकर तिस निर्थयगच्छका ओर नाम परसिद्ध इथ, 
यावत्‌ अद्यतन कारम तपगच्छादि गच्छोके नामस कहे जाते है. तथा 
सिद्धांतसारमे मणिखार नभुभाइ द्विवेदी भी छिखते हे कि, बाह्मणेकि 
भराचीन अर्थम “जेन ` ठेसा नाम नही आता है; परंतु, बिवसन, निर्यथ, 
दिगेबर, एला नाम वारंवार आता है. इससे भी नि्थश्च्द, जैनमतान- 
यायी सिद्ध होता है. तव तो सिद्ध हुभा कि, जैनमत, शरुतिस्रतिते भी 
› धाचीन्‌ हे. तथा पूर्वोक्त हमारा ठेख, “क्या जने, ङोनसी शाखामे क्या 
छिखा है?” इलयादि सद हुआ. तवतो, कोद भी कहनेको साम्यं नही 
` दै कि, जेनमत नूतन दहै, वा जेनमतका वेदादिकोमि नाम भी नही है, 


द तत्वनिर्णयभासादः 


व्याख्याः-हे अन्‌! हे र्द! रोद्यलसुरावतारभूतान्‌ दषा बैक 
यक्ञादिकम्मातुषटानश्नंसनेनेति स्ढः । सो हे शर! तुम ( अन्‌ ) योग्यतासे 
विमोहनात्मक शाच्ररूपी (सायकान्‌) बार्णोको (विभि ) धारण कते 
हो तथा ( धन्व ) अथात्‌ पुरुषार्थरूप धनुषको भी धारण करते हो ओर 
( हे अहन्‌ ) अपनी योग्यताहीसं ( यजतं) अथौत्‌ पूजाके साधन (विश. 
रूपम्‌ ) नानापरकारके मंत्रयंत्नादि धारण करते हो तथा (निष्कम्‌ ) 
नानाभरकारके खणैमय भृषर्णोको ८ बिभर्षि ) धारण कते हो 
ओर तेसंही ( विम्‌ अवूभुवम्‌ ) संपूण जरु ओर श्रथिवीमें जो जीतने 
जीव हे तिनको ( वयसे-मा हिंस्यात्‌ सवां भूतानि ) इत्यादि वेदवाक्या- 
मुकर दयाकरके पान करते हो इसीकारणसें (हे रुद्र) (तत्‌) तुहयारे 
समान ( ओजीयो ) बख्वान्‌ ( मवे अस्ति ) कोई नहीं है, इससे आप 
हमारी भी रक्षा कीजिये-यहां जो कोई यह शंका करे कि संत्रमेतो 
( अर्हन्‌ धिभषिं सायकानिधन्व ) इससे मोहनादि शाशरोका धारण नही 
पाया जाता ( सायक ) पदसं तो बाणोकाही धारण पाया जाता है सो 
कहना ठीक नही. क्योकि, बुद्ध अहैनूमतानुयायी आजकल भी बडे यले 
जीवरक्षा करते है, तो किर, उनम धनुषबाणका धारण करना कैसे षट 
सकता हे कदापि न्दी. इससे यह जानना चाहिये कि, धिर जो 
इनको सायक ओर धनुषका धारण छ्खा है, सो केवल भरशषसा्थक है 
वास्तवमें नही. सो इसी आरण्यकके भ० ५ अनु० मे िवाहे।. 
यथा ॥ | 

५॥ अर्हन्‌ बिभरषिंसायकानिधन्वेत्याह स्तौत्येवेनमेतत्‌॥ “ 

यह अन्‌ भगवानूम जो ( बिभरषिसायकानिधन्व ) यह शिखा है,सो 
` ( सतैलेवैनमेतत्‌ ) यह केवख स्तुतिमाघ्रही है, वास्तवे नही. इसे 

विमोहनासमक शाच्राखंका धारण अथ करनाही उचित है, अन्य नर्ही.। - 

इति ॥ इस मंतरमं रुदर, शिव, महावीर ८ हनुमान्‌ ), आदि किसीका भी 

अर्थं नही घट सकता है. क्योकि, वे तो, सर्व शब्रधारीही है, ओर 

इस मंत्रे तो, जो श्ाख्धधारी नही हे, तिसको शखधारी कहा है; जिसका 


. दा्िदास्तस्भः। ९२५ 
वचनोंस यशको प्रास्त करे है, वे सर्वं वचन, तुमारे स्याद्रादसिद्धांतरूप 
समुदरके मद थोडे विदुनिस्संद बिदुओसं षरे हए पाणीसदृशा हेः 
अथोत्‌ वे सर्वं वचन स्याद्वादरूप महोदधिके विड्‌ उडके गए है. ॥ इस- 
वास्त पूर्वोक्त वेदादिवचन जेर्नोको सवै भमाण है; परंतु जे हिंसक, ओर 
अघमाणिक वचन है, वे सर्व, जनको सम्मत नहीं है, असर्वज्ञ मृरुक 
होनेसे. । 

यथा मनुस्प्ृतो पंचमाध्याये ॥ 
यज्ञार्थं प्रावः सृष्टाः स्वयमेव स्वर्थमुवा ॥ 
यज्ञस्य मूत्थे सवैस्थ तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 
मधुपक च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि ॥ 


अत्रैव पदरावो हस्या नान्यत्रेलत्रवीन्मनुः ॥ ४१ ॥ 


एष्वर्थेषु पदन हिंसन्‌ वेदतत्याथविद्‌ दिजः ॥ 

आत्मानं च परं चैव गमयद्यत्तमां गतिम्‌ ॥ ५२ ॥ 

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे ॥ 

अर्िसामेव तां विद्याहेदाद्मों हि निबेभो ॥ ४० ॥ , 

मावार्थैः-खयंभु परमात्माने आप यन्ञकेबास्ते पञुर्योको उत्यन्न करे 

है, सर्वं यज्ञकी भूतिकेवास्ते, तिसवास्ते, यज्ञम जो बध हे, सो, अवध 
हे, अथौत्‌ बध नहीं है. । ३९ । मधुपक, यज्ञम, पितृकमैमे, वेवतकर्ममे, 
इनभेही पञुर्योको मारने; अन्यत्र नही. देसे मनुजी कहते हे. । ४१। 
इन पूर्वोक्त का्योमिं पशचर्योको मारता हुआ, वेदतसाथैका जानकर बाह्मण, 
आत्माको, ओर पशुको, उत्तम गतिम भरा करता है. । ४२। जो वेद- 
कथित दसा इस चराचर जगत नियत करी है, तिसको अर्दिसाही 
जानो. क्योकि, वेदसंही धर्म दीपता हे. । ४९ । इत्यादि हिंसक श्रुति- 
-यांङ्परही जैर्नोका आक्षेपे; इन आक्षेप वचनां कही, कितनेकं चैदिक- 
मतवाछे दवेषथुक्त वचन कहते है. क्योकि, उनको वैदिकमतके पश्ष- 
पासे यथाथे वचन भी, दवेषयुक्त मादुम -होते है. परंतु पक्षपात छोडके . 


५२४ तलनिर्णयासादः 
` 'पूर्पक्षः-करितनेकं सुज्ञजन कहते ओर रिते ह कि, जेनमतवारोक 
२ रेख हे, वे स्वै, देषुद्धिपु्वैक मालुम होते है, सो 
संदे? 

उत्तरपक्षः-ह भियवर! जो जो वेदों निदृत्तिमार्गका कथन हे, सो 
सवं जेनमतवारोंको सम्मत है. क्योकि, जो जो युक्तिप्रमाणसें सिद्ध, 
संसारसं निडृत्तिजिनक, ओर वैराम्यउत्पादक वाक्य, वेद, उपनिषद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, स्पति, पुराणदिकोमं हे, बे सर्वं सर्वज्ञ भगवानूके 
वचन ह. इस कथनमें श्रीसिद्धसेनदिवाकर, ओर श्रीभोजराजाका पंडित 
भ्रीधनपारजी लिखते हे । 

यथा ॥ 

सुनिशितं नः परतंत्रयुक्तिषु स्पुरंति याः कश्चन सूक्तिसंपदः॥ 

तवैव ताः पुवेमहाणेवोत्थिता जगतप्रमाणं जिनवाक्यविधरुषः॥१॥ 

उद्धाविव सर्वसिंधवः समुदीरणास्त्वयि नाथ दृष्टयः ॥ 

न च तासु भवान्‌ दृस्यते प्रविभक्तसरिसस्विवोदधिः ॥ २॥ 

पावंति जसं.असमंजसावि वयणेहिं जेहि परसमया ॥ 

तुहसमयमहीअहिणो ते मंदा बिंदुनिस्संदा ॥ २॥ 

भावार्थैः-हे नाथ | हमने यह निशित किया हे कि, परतंत्रयुक्ति्थम 
अर्थात्‌ परमतके शाखोमिं जे कें सूक्तिसंपदा, भेष्ठ वचन रचना है. षे 
सर्व, हे जिन ! तुमारेहि चतुर्दद्पूरवरूप महाससुद्रसं ऊठे हृष, बाक्यर्विदु 
है.। तथा हे नाथ ! जैसे समुद्रम सवं नदीये पवेश करती है तेस तुमा- 
रोषिषे सवै दृष्टये वेश्च करती है, परंतु तिन ृष्टियाकषत्िषे आप नही 
दीखते शो. जैसे एथद््‌ २ हई नदीयोकिविषे समुद्र नही दीखता है. अथात्‌ 
समुद्रम सर्वं नव्ये समा सक्ती है, परंतु समुद्र किसी भी एक नदीम 
नहीं समा सक्ता है; देसंही स्वै मत नदीयंसमान है, वे सर्वं तो, सा 
द्वादलभुद्ररूप तेरे मतम समा सक्ते हैः परंतु हे नाथ ! तेरा स्यादवादसमु- 
द्ररूप मत; किसी मतम मी संपूण नहीं समा सक्ता है. । हे नाथ} असः 
मजस भी ओ परसमथ, जैनमतके व्रिना अन्यसतके शाल, जगव्भ जिन 


द्वितीयस्तम्मःः। ४३ 
मथुरायां जातो ब्रहम राजे महेश्वरः ॥ ` | 
द्वारावत्याममृद्िष्णुरेकमूतिः कथं मवेत्‌ ॥ २९॥ 
हेसयानो भवेदब्रह्मा डषयानो महेश्वरः ॥ 
मरुडयानो भवेद्विष्णुरेकमूर्तिः कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
पद्महस्तो भवेदन्रह्मा शूरुपाणिंंहेश्वरः ॥ 
चक्रपाणिभेवेद्विष्णुरेकमूर्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
भाषा-ह्मके शरीरका रंग साठ, महादेवका शेत, ओर विष्णुका 
छष्ण था. ब्रह्मानि जपमाला धारण करी हे, महादेवने गूर, ओर विष्णुने 
कंस, चक्र धारण करे है, बरह्माके चार मुख ये, महादिवंके तीन नेन्न थे, 
जर विष्णुकी चार भुजायां थी. बह्मा मथुरानगरीमे उत्पन्न मया, महा- 
डेव राजचहमे, ओर विष्णु द्वारिका. ब्रह्माका वान हंस था, महादेवका 
ट, ओर विष्णुका गरुड, बरह्माके हाथमे कमरु था, महादिवके हाथमे 
शुरु (तरिशूक ), ओर विष्णुके हायमें चकर था, इलया विलक्षण हेतु- 
आसे इन ती्नोकी एकमूि केसे होवे १ ॥२६॥२७।२८।२९।३०॥२१॥ 
कते जातो भवेद्‌ ब्रह्मा त्रेतायां च महेश्वरः ॥ 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमूर्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भषा-कतयुयमें अर्थात्‌ सतयुगमे ब्रह्मा उत्कर मक व्रेतायुगमे सेश्वर 
उलन्न हृष, ओर द्वापरयुगमे विष्णु उलन्न हृष, इन हेतुत इन ती- 
नकी एकमूतति केसे होवे १ ॥ ३२॥ 
इन पूर्वोक्त तीनो देवोंकी एकमूत्ति नही ठो सक्ती दे, पृथक्‌ २ गुणोके 
होनें, अब जिसतरं तीनोंकी पकमूतत वेदे, सो पिसाते दै, 
जञानं विष्णुस्सद्‌ प्रोक्तं चारितं ब्रह्म उच्यंते ॥ 
सम्यक्तं तु शिवं प्रोक्तमहेन्ूर्तिखयास्मिका ॥ ६३. ॥ 
- भाषा-ज्ञानको सदा विष्णु कते है, चारित्रकों बह्मा कति ओर स- 
म्यक्त जो हे तिसकों शिव कहते है. इसवास्ते अर्हन्‌ जो हे, सो त्रयात्मक 
`, मृत्तिरूप हे अथौत्‌ ज्ञान. दशान, चासि इन . तीनों गुणमयी अर्हनूकी 


५२६ त्वनिर्णयषासाद- 


विचार करे तो सवं सल २ वचन भ्रतीत होते है, योगजीवानंवसरखति 
स्वामीवत्‌. 

पर्वपक्ष~फेसे महात्मा योगजीवानंदसरस्वतिस्वामीजी कौन हे ! 

उत्तरपक्ष-संवत्‌ १९४८ आषाढ सुदि १० मीका ङिखा, एक पत्र, 
गुजरांवारे होके हमारेपास माज्ञापीमें पहुंचा. तिस पत्रको वाचके 
हमने तिस छिखनेवारे निःपक्षपाती ओर सत्यके गहण करनेवाठे, महाः 
त्माकी बुद्धिको, कोटिशः धन्यवाद दीया, ओर तिसके जन्मको सफ़ल 
माना. सो असटीपत्र तो, हमारे पास है; तिसकी नकट, अक्षर २, हम 
यहां भऽ्यजन पाठकोके वाचनेवास्ते दाखिर करते हे. ॥ 


[१ 


५॥ स्वस्ति श्रीमजेने्रचरणकमल्मधुपायितमनस्क भीरशीयुक्तपरि 
ज्ाजकाचार्यं परमधरमप्रतिपारुक श्रीआत्मारामजी तपगच्छीय श्रीन्मुनि- 
राज । बुद्धिविजयरिष्यभीमुखजीको परिघाजकयोगजीवानंदस्वामीपरम- 
हंसका परदक्षिणत्रयपूरक क्षमाभरा्थनमेतत्‌ ॥ भगवन्‌ व्याकरणादि नाना- 
साखरे अध्ययनाध्यापनद्वारा वेदमत गछेम बांध मे अनेक राजा प्रजाके 
सभाविजय करे देखा उ्यथं मगज मारना है । इतनाही फर साधनां 
होता है कि राजेरोग जानते समश्षते हँ फाना पुरुष वडा भारी 
विद्वान्‌ है परंतु आत्माको क्या काभ हो सकता देखा तो कुक भी नही। 
आज भरसंगवस रेखुगाडीसं उतरके बठिंडा राधाद्ृष्णमंविरमं बहुत दरं 
आनके रा कीया था सो एक जेनक्िष्यके हाथ दो पुस्तक देखे तो जो रोग 
(दो चार अच्छे विद्वान्‌ जो सक्षसे मिकने आये) थे कहने लगे किये नास्तिक 
(जैनोभथहै इसेनदी देखना चाहिये अंत उनका सूखंपणा उनके गरे उतारके 
निरपेक्ष बुद्धिके दारा विचारपूवैक जो देखा तो बो ठेख इतना सतय वो निष्प 
क्षपाती छेखभुक्षे देख पडा कि मानो एक जगत्‌ छोडके दूसरे जग्मे आन 
खड हो गये ओ आबाल्यकार आज ७० वषत जो कुछ अध्ययन करा वो 
दिक धम बाम फिरा सो व्य्थसा माम होने रगा जेनतत्वदश षो ` 
अज्ञानतिमिरभास्कर इन दोनों अर्थोको तमामरान्निडिव मनन करता 
टा वो भ्रथकारकी भरोसा वखानता बटिडम बेठा दं । सेतुबंधरामेश्र 


द्ारिशस्तस्भः। . ५२७ 


यात्रासे अब भे नैपादेश चरा हं परंतु अव मेरी पेसी असामान्य 
महती इच्छा सुसने सताय रही है कि किसी पकारसे भी एकवार आपका 
मेरा समागम वो परस्परसंदशैन हो जावे तो मे कृतकम्मो हाजाङं ॥ 
महात्मन्‌ हम संन्यासी है ! आजतक जो पांडिलकी्तिखाभद्वारा जो 
सभाविजयी होके राजा महाराजोमं ख्यातिष्रतिपत्ति कमायके एकनाम 
पंडिता$का हांसरु करा है । आज हम यदि एकदम आपसे मिठे तो 
वो कसायी कीतिं जाती रहेगी ये हम खूब सम्चते वो जानते हे परंतु 
इटधम्म भी शुभ परिणाम शुभ आत्माकां स्म नही । आज मेँ आपके 
पांस इतनामान्न खीकार कर सकता हं कि धार्चान ध्म परम धम अगर 
कोई सलय धर्म रहा हो तो जेनधम्मं था जिसकी प्रभा नाच करनेको 
वैदिक धर्मं वो षट्‌ शार बो अथकार खडे भये ये परंतु पक्षपातनुन्य 
होके कोई यदि वैदिक शार्खरोपर दृष्टे देवे तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
वैदिक वातं कही वो रीई गई सो सव जेनश्षाखरसे नमूना इकटी करी 
ह! इसमे संदेह नही फितनीक वातं देसी है किं जो भरयक्ष विचार 
करेबिना सिद्ध नही होती ह । संवत्‌ १९४८ मिती आषाढ सुदि १० ॥ 

पुनर्भिवेदन यह हे कि यदि आपकी ङपापत्री पाइ तो एकदफा 
मिरुनेका उद्यम करंगा । इति योगानंदखामी । किंवा याोगजीवानंदस- 
रखतिखामि ॥ 

माखा्वंध्छोकोयथा ॥ 

योगामोगानुगामी दविजभजनजनिः शारदारक्तिरक्तो । 

दिग्जेता जेतुजेता मतितुतिगतिभिः पूजितो जिष्णुजिदैः ॥ 

जीयाहायादयात्री खर्बरूदलनो रीरुलीरस्वरनः। 

केदारौदास्यदासी विमरुमघुमदोदामधामपरमत्तः ॥ १ ॥ 


> इस शोके सब अथे जेनधरोसा वो श्रीआत्मारामजीकी विभूतिकी 
पशसा निकरे है, भरयेक पुष्योकि वीचका जो अक्षर हे वो तीनवार एक 
अक्षरको कहना चाहिये पेसा कराञ्य दश्च बीस -छोक वनायके ज़रूर 


९२४ तनिणयपासाद्‌- 
चाहता था कफि जैनतखादद बो अज्ञानतिभिरभास्करमें जैनदेव प्ररंसा 


होनी चाहेती थी । एकवार आपको भिरनेवाद अपना सिद्धातका 
निश्चय फिर करना बने तो देखी जायगी ॥ ” 


{स 


५९ नि ६; 
क) 


रः 
ि ॥ उ ॥ 


९ च काव्य॥ भ 
र ॥मासावष काव्य॥ (क र 
र ८ ब्र नृ 6 
आ सुनि आत्मारामजीकी स्तुतिका ९८२१ 
परः वर्णन है, गिव 
4 ॥ मालाव॑ध -ोकोयथा ॥ 609) 


न [¢ योगाभोगादगामी द्िनभननननिःशरारदा- 
न रक्तिरक्तौ । दिगनेता नेदृेता भिति 

र द & गतिभिः पनितोजिष्णुनिहैः ॥ जौयाईा त्य #4 
जे. यादा्रीलर्वलदङनो लोरटीरुखलम्नः। [ली मूषि 

५ ता केदारोदास्वदारी निमलमटमदोदामषामम- 

८ मत्तः॥१॥ 14 


(प इस ्छोकके ५६ अय है 4 





यह डेख उनका एक कागजके टुकडेमे अरग था ॥ यह सवं ठेखं 
इसं काले 


र्वोक्त महापमाका है ॥ अब कछार करना चाहिये कि, 


दवर्रिस्तस्भः। पर९. 


्ैदिकमतवाछे जेनमतको, रेषुद्धिसे नारितक कहते हः ओर महाविद्वान्‌ 
परमहंस परित्राजकजी निःपक्षपाती सद्बुडिवाञे जेनमतकी बाबत कैसा 
विचार रखते है !! इससे हे भियवरो ! जेनाचार्योनि जो जो वेदबाबत 
डेख लिखे है, बे सर्वं यथाथ तत्वके बोधवास्ते छिखे है, न तु दवेषवुद्धिसे. 
ओर द्वेषयुक्त भी, मताभही पुरषोकोही मालुम होते हे, नतु पक्षपा- 
तरहित पुरुषोको. ॥ 

ूरवपक्ष-ज्जनमतमें प्राचीन व्याकरण तदाच नहीं है, इससे जेन- 
भत प्राचीन नहीं है. एेसे कितनेक कहते हैँ तिसका क्या उत्तर है? 

उत्तरपक्ष-संप्रतिकालम जो पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण दहै, 
तिससे तो जनके उयाकरण भराचीन है. क्योकि, पाणिनीय व्याकरणके कत्त 
पाणिनी, नवमे नदके समयमे हृए ह. सो पाणिनी, अपने रचे व्याकरणमें 
कहते है, यथा-“ त्रिप्रमृतिषु शाकटायनस्य" ओर शाकटायनके कत्तौ, 
तथा न्याप्तके कती, शाकटायन ओर न्यासकी आदिमे मेगलाचरणमें 
देसे लिखते है. 

« ॥ शाकटायनोपि यपयापनाय यतिग्रामायणीः स्वोपज्ञ- 

शब्दानुशासनवत्तावादौ भगवतः स्तुतिमेवमाह्‌ । श्रीवीर 

ममृतं भ्योतिनेत्वादिसवेवेदसाम्‌ । अत्र चन्यासकृता व्या- 

ख्या । स्वैवेदसां सर्वज्ञानानां स्वपरदर्शनसंब॑धिसकर्शा- 

खानुगतपरिज्ञानानामादिष्रभवमुत्पत्तिकारणमिति ॥ ” 

यह पाठ नंदिसूत्रदृत्तमे हे। 

न्यासकी भाषाः-( सपैवेदसाम्‌ ) सपैषकारके ज्ञानोका स्वपरदशन- 
संधी सकरुशाखानुगत परिज्ञानोका ( आदिषभवम्‌ -घथमम्‌ ) पाहिला 
उत्पत्तिकारण, धेसे श्रीवीरं अथात्‌ श्रीमहावीरको नमस्कार करके, कैसे 
श्रीमहावीरको ( असृतज्योतिम्‌ )। , 
+ इससे सिद्ध होता हे कि, पाणिनीसे पिके शाकटायनं ओर न्यासकन्च 
जगती 1» तया जत नयकर ओर इयाः धेभी पाणिनी 


५4१ व्रनिण्रयप्रासाद- 


पिरे रचे गये है. ओर चतुशूर्वम शब्दभागृत १, नाव्यधागत 3, आयः 
भात ३, संगीतप्राभृत 9 स्वरपाभत ५ योनिधाशृत ६, इया स्जगतूढी 
विद्याके प्राश्रत थे. तिनमेसे शब्दप्राशरतमे सर्वं शब्वोके सप्र सिद्धि 
थी, नाव्वपराशतमे सव नाटकोके विधिका कथन था, ओर श्रमाणनयघा- 
श्रतमे ससक्षतार नयचक्रकी सवालक्ष कारिका थी, तिसकी एक कारिक 
उपरसें श्रीमछछवादि आचार्ये द्वादशारनयचकतुंब नामक त्श तर, 
सो इृत्तिसदहित अष्टादश सहस्र (१८०००) श्छोकसंख्या है. तिसक्ठी प्रथम 
कारिका यह है. ॥ 
विधिनियमभंमड्तिन्यतिरिक्तलादन्थकमवोधं । 
जेनादन्यच्छासनमन्तं मवतीति वेधम्म्यंम्‌ ॥ १ ॥ 

तथान्तस्मतितकं भूर १६८, कारिका इत्तिसहित २५००० श्टोक प्रमाण 
यह भी, पूर्वके पमाणनयभ्राभरतसे उद्धार करके विक्रमादित्य राज्ञाके समय 
वीरात्‌ (बीर-महावीरका संवत्‌) ४७० वर्षके छगमग श्री सिद्धसेनदिवाक्रले 
रचा ह. । तथा शब्दांभोनिधिगंधहस्तिमहाभाष्य ९ अनेकांतजय पताक्रा २ 
धर्मसंयहणी २, शाखवात्तसमुचचय ४, न्यायावतार ५ न्यायप्रवेश ९ सवं 
ज्ञसिद्धि ७, भ्रमाणसमु्य <, तत्वार्थ ९, षट्‌दरौनसमुचय १०, इलया?ि 
अनेक भमाणयंथ पूरवैधारीरयोकि समयमे रचे गए है. । तथा परमाणनय 
तच्वाटोकाखंकारसूत्र तिसकी ८४००० शछोकप्रमाण स््राद्वादरत्नाकरनामाः 
दृचि १ वृत्ति ५००० छोकभमाण रलाकरावतारिकानामा २ भ्मेग्रल- 
कोच ३, लक्ष्मरक्षण 9, खंडनतकं ५, नयभदीप ६, स्याद्राद्रकल्फरता, 
नग्नरहस्योप्रवे् < खंडखाद्य ९ स्याद्रादमंजरी १० भ्रमाणमीमांसा १४ 
प्रसाणसुंवर १२ इत्यादि सकडो भमाणयंथ पूर्वोक्त अंथानुयागरी रवे शप 
ह. । ओर -उ्याकरणके भथ, जेनैढ इंडादि उ्याकरणानुलारे -बद्धि्ागर 
व्याकरण, ओर तिसका न्यास श्रीबुद्धिलागरसूरिने स्वा है. ओर त्रिया 
नंद्सूपनि विदयानंदव्याकरण रचा है, श्रीमख्यगिरिजीने शब्दरातुासतः 
ठ्याकरण :ए्चा-हे, ओर श्रीसिद्धदेमव्याकरण श्रीहेमचंदरसूरिजीने रत्रा है. 
तिसकी धावत किसी कविने तिस व्याकरणको देखके बह छेक कहा ह! 


द्रिशषस्तेस्भः। पुश 
यथा तै क 
रातः संटणुं पोणिनिप्ररुपितं था ख्था। | 
माकाषीः कंट्शाकटायनवचंः क्षुद्रेण चद्रेणं किम ॥ 
कः कंठाभरणयदिमिर्बठरयत्यात्मानमन्येरपि । 


र्यते यदि वारवदर्थमधुरोः श्रीहेमचंदरोक्तयः ॥ १ ॥ 


भवीर्थः-हे भाई ! जबतक अथोंकरके मधुर, देसी श्रीहेम॑चं 
दजीकी उक्तिं सुर्णते हैः तबतक पीणिनिके परखोपको बंद कर, 
कातंत्रकौ था कंथा ( गोंडी ›) समान जान, कोडे ( कटुक ) 
शाकटोयनकेः वचन मतं कर॒ अथौत्‌ उच्चारण न कर, तुच्छ चा दरकरैकेः 
क्यों हे १ कुर भीं नही, तथा कंठाभरंणादि अन्यं व्याकरणोसे भीं कौन 
पुरुषं भपने ओसमाको पीडित करे १ कोई भी नही. ॥ तथा शिपाठ्वं- 
धके सग २ के शोक ११२ मे माघकवि, न्यासर्यथका स्मरणः करते ई 
इसवंस्ति माघकवि, न्यासके प्रणेता जिरनेद्र, ओर बुद्धिपदं बुद्धिसी्रं 
आ्वायेततिं पीछे हुं हे 

देसे माघकान्यके उपोदघातके षष्ठ (६) पत्रोपारि जयपुरमहाराजाभित 
पंडितं. ्जङारुजीके पुञ्र पंडित दुगौप्रसादजीने छिखा हैः । 

इतं ठेखंसे, भीं जेनव्याकरणोके न्यास अतिचमत्कारी हे, ओरं 
भराचीन पंडित्तोंको सम्मत हैः नही तो, माघसरिखे महाकवि, न्यसकः 
स्मरण किंस्वास्तेः कैरते ? 

पाणिनिकी उदपत्तिका ख॑रूप, सोमदेवभदविरचित कथासरित्सागरे, 
तथा तारानाथतंकैवाचस्पतिंभट्टाचा्यविरचित कोमुरदीकी सरा नाम 
टीका, ओंर इतिहासतिभिरनारकके तीसरे श्वडके अनुसारसे छिखते है. 
पारर्िुत्रनगरके' न्वेमे नदंके वखतमे वषे उपवर्षनामी पोडित थे, तिनके 

~ तीन सुख्ये विदय ये, वंररुचि ८ कात्यायन ), व्याडी इद्रद्त, ओर 

पकं जडवुद्धिः पाणिनिनामा छात्र था. सो तहा हिमार्यपेतमे जक 
तप करतां हुआ, -तिसंके तपसे तुषटमान हयोके किसी शिवनाम ईंषरपनेः 


पेद तनिणयभासाद- 


तिसकी इच्छानुसार नवीन व्याकरण रचनेका षर दीया, तच तिसन 
व्याकरणकी अष्टाध्यायी रची. ओर वररुचि आदिकोंको कहने ठमा कि, 
मेरे साथ उयाकरणविषयमे शाखार्थं करो. तब वररुचि आदिकोने तिस- 
केसाथ शाखां करके सात दिनम पाणिनिका पराजय करा; तब तिस- 
कारमं महादेवने आकारामें आके हंकारशषब्द करा, तब तिन पंडिरतोकषा 
इंद्रऽ्याकरण नष्ट हो मया; तब पाणिनिने तिन सर्व॑पंडिर्तोको जीत 
रीय. तद पीछे वररुचिने हिमाख्य पर्वतम जाके, शिवकी आराधना 
वर पाके, तिस अष्टाध्यायीकी न्यूनता पूरणवास्ते वातिक रचा. ॥ , 
इससे सिद्ध हआ कि, पाणिनि नंदराजाके समय होनेसँ श्रीवीरा्‌ 
शप वष पीछे रुगभग हुआ. तो, कया, पाणिनि पिट पंडितजन 
व्याकरणसं शुन्य ये ? शून्य नही ये, कितु जेनेद, इंड, शाकटायना१ि 
जैनव्याकरण भवित ये, तो फिर, जैनमत व्याकरणदयून्य केतं सिद्ध 
होवे १ कदापि न होवे. तथा पातंजछिने जो अष्टाष्यायीके ऊपर भाष्य 
रचा है, सो भी परायः जैनेदर इंड श्ाकटायनादिव्याकरणानुसार रचा है. 
पूर्मपक्षः-आपने कितनेही भमाणोदयारा जैनमतको भ्राचीन ठहराया 
सो ठीक है; परंतु जैन" शब्द जिनशब्दे तद्धित होके बनता.है' ओर 
‹जिन' शब्द (जि जये › धातुका बनता है, ओर * जि › धातु पराचीन नही है 
क्योकि, भी वबु शिवभ्रसादजी सितेर्हिद अपने रे इतिहासतिभिरनाङ 
कके तीसरे खंड पष्ठ १७ म छिखते ह कि, जि जय, धातु प्रमाणिक नही 
३. क्योकि सायन ओर दसिंहने अपने रवे उणादि ओर स्वरमंजरीमं इस 
धातुको छोड दिया है. यह धातु किसी भरमाणिक थमे नही मिलता है. 
उत्तरपक्च-हे भियवर ! बाबुसाहबने जो छिखिा ह, सो, क्या जाने 
करि अलुभवक्ञानसं णिला है !! कया बाबुजी सितारेहिद वेदोको भरमा 
णिकथंथ नही मानते है १ क्योंकि, यजुर्वेद अध्याय १९ मंत्र ४२। 4७ र्मे 
जि जयधातुके प्रयोग ह. जिसको शंका होवे सो, यलुवैद वेस ठेव - 
वेदो -अप्रमाणिक होनेसे, फिर वो ठेस वेदिं पुराना पुस्तक कौनसा 
ह जिसने जि जयधातुकरो अभमाणिक जानके छोड कवा है! यह ठेल 


दार्विचस्तम्भः। पुदद 


तो, किसीने जैनमतोपरि देषबुद्धिसे छिखा मालुम होता है. किसी 
मतागरहीको यह सज्ञा कि, जिस जि जयधातुसँ जिन सिद्ध होता है. 
तिसधातुकोही उडा दो. इसीतरं देषबुद्धिसं वेदोमिस कितनीही ऋचा, 
मत्र भर शाखा्योको गुम्म करदी हे. तो धिचारा जि जयधातु तो 
किस गिणतीमे हे ! 

पू्वपक्ष-जैनमत वेदमतकी बाते लेकर रचा गया है, ेसे कितनेक 
कहते है, तिसका कष्या उत्तर है ! 


उत्तरपक्षः-हे प्रक्षावानो ! तुमको विचारना चाहिये कि, जेकर जेन- 
भत बेदकी कितनीक बातें ठेकर रचा गया होवे, तब तो जो कथन, 
जैनमते है, सो सरव वेदम होना चाहिये. परंतु, कर्मकी < मृटष- 
कृति, ओर १४८ उन्तरषङृतियोकि स्वरूपके कथन करनेवाठे षट्कर्मयंथ, 
पंचसंग्रह, कर्मपकृति, प्राभुतकी संयहणी, पाचीन पांच कमंभंथ, शतक, 
षडशीति क्मयंथ, धक्ञापना उपांग, व्याख्याघज्ञति, आदिमे रूगभग 
अहीतिसहसर ( ८००००) शछोकोका पमाण हे. तिनको कथनका गंधभी, 
चार वेदसंहिता, बाह्मण, उपनिषत्‌, कल्पादिमें नही हे, ओर साधुकी पद- 
विभागसमाचारी, जिसके कथन करनेवाङे साक्ष ( १२५००० ) श्छोक 
रगभग ह; ओर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्व, संवर, निरा, षेध, 
सोक्ष, इन पदा्थोका जैसा स्वरूप, जैन मतके शाखि कथन करा है, तेसा 
स्वरूप वे्वोमिं स्वप्नमे भी कदी नही दीख पडेगा. इसवास्ते प्रक्षावार्नोको 
चाहिये किः वेव ओर जेनमतके शाख पढे तिनका मुकाबला कर ओर 
विचारे, तब यथाथ मादुम हो जावेगा कि, जनमत वेदर्मेसँ रचा गया 
हे, वा, वेदोमिं जे जे उच्छी बातें है, वे जेनमतर्में छेके रची गई हे ? 
जो पूर्वोक्त थं्थोका मुकाबला करके त निश्चय करके धारेगा, तिसका 
कल्याण होवेगा. 
+ तथा जेनमतके प्राचीन होनेमे एक अन्य भी प्रमाण मिला है सो 
पेसं हे. । श्रीकांतानामा नगरीका रहनेवाका धनेदानामा श्रावक यानपा- 
करके समुद्रम जाता था; तिनके आधिष्टायक देवताने तिस जहाजको 


५ तच्वनिणैयपरासोद- 


स्तंभन कर दीया. तदपे धनेराने तिस व्यंतरदेवताकी पूजा करी, तवं 
तिस समुद्रकी भूमिस तिस व्यं तरके उपदेशसे श्यामवणंकी तीन प्रतिमा 
निकाटी; तिनमेसे एक प्रतिमा तो चारूपामम तीरथभ्रतिधिति करी, 
अन्य श्रीपत्तनमे आमटीके वृक्षक हैट भ्रालादमे श्रीअरिष्टनेमिकी धतिमा 
रतिषटित करी, ओर तीसरी तिसा श्रीपार्धनाथकी स्थंभन थाम पात 
सेडिकानदयीके कंठे ऊपर तरुजाल्यांतरभुमिमे स्थापन करी. 

पुरा गये कालम शाखिवाहनराजाके रज्यसे पिट वा ङगभगनागी- 
जुन वि्यारसलिद्धिवाला, बुद्धिका निधान, भूमि रहे ह वके प्रभावं 
रसको स्थ॑भन करता हुआ; तदपीे तिसने तहां स्थंभनक थाम निवेशन 
करा. । ओर तिस श्रीपानाथकी पतिमाके, जो खंभातर्वव्रमे सं्तिः 
कारे विष्यमान है, विवासनके पीके भागम देसी अक्षरोकी पक्ति 
छिसी हई परंपरायसं हम सुनते है; ओर यह वात छोकोमिं भी भायः 
प्रसिद्ध हे. । सो ठेख यह है ॥ 

लमेस्तीर्थकृतस्तीथँ वर्षे हिकचतुष्टये २२२२ 
आषाडश्रावको गोडोकारयत्प्रतिमात्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ-जैनमतमे देसी दंतकथा चङती है कि, गतं वोवीसीके सरत 
स्मे नमिनामा वीर्थकरके शासन चयं पीके ररर इतने वर्षे गपु, 
आषाडनामा श्रावक, गोडदेदयका वासी, तिसने तीन प्रतिमा वनवाई 
थी, तिसन यह रकमयी प्रतिमा भी, तिसनेही वनवाई धी: 

जेकर इस चौवीसीके २१ क नमिनाथके शासन चलां पी २२२९१ इतने 
वरदं गए वनवाह होवे, तो मी, ५८६९६५० वके खुगभग व्यतीते हृष है! 

यह डेलसंवंयि कथन परभावकचरित्र, ओर्‌ भवचनपरीकषः अपरनाम 
कमतिमत कौशिक सह्लक्षिरणनामक अथोमिं है. इसत भी सिद हीता 
हे कि, जैनमत अतीव प्राचीन है. इत्यं विद्रजनपषेतसु ॥ 

इलयाचायशरीमद्िजयानंदसूरिविरचिते तदछ्वनिणीयप्रासावय्रंथे 

सनर्मतप्राचीनतावर्णनो नाम दात्रिशाः स्तस्भः ॥ ३९॥ 
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त्रयानञिदास्तस्भः,। ५३५ 


॥ जथत्रयिशस्तम्भारम्मः ॥ 

बत्तीसमें स्तंभमे जेनमतकी भाचीनता सिद्ध करी, अवं इस तेतीसमें 
स्तंभं जनमत, बोौद्धमतसे भिन्न, ओर प्राचीन हे, सो सिद्ध करते है. 1 

पूैपक्षः--करितनेक मानते है कि, जैनमत बौद्धमतर्मेसे निकटा है, 
वा, बोद्धमतकी एक शुद्ध शाखा हे; तिसका क्या उत्तर है ! 

उत्तरपक्षः-हे परियवर ! इस बातका निश्चय, पाश्चाल त्रिद्रानोनें अच्छी 
तरेसै कर है कि, जैनमत, बोधमतसें पुराना ओर अङ्ग मत है. आचा 
रंग सूत्रा तरमा जमन वेशके वासी हर्मेनजाकोवी विद्वान. ( पणणभय 
०७ ते क्रा हे, सो पुस्तक प्रोफेसर मेक्समुछर भहजी (णण ए, 
धम्य तान्मेने छयवाया है, तिसकी धरस्तावनामे अनेक परमाणोसे जैन- 
मतकरो, बौद्धमतसे प्राचीन ओर भिन्नमत सिद्ध करा है. तिसरमेसं थोडीसी 
बाते नमूनेमात्र छिख दिखाते ह. 

ज छिखते हँ कि, जेनमतका भूर, अधर ॒तिसकी इद्धि, इन दोनों 
बातों जो कितनेक यूरोपीयन विद्वान्‌ वहेम ( शंका ) रखते है, सो ठीक 
नही. कयोः वडाभारी, ओर प्राचीन, देसा जेन पुस्तकोका जथा (समूह) 
हमारे हमे आया हे; ओर तिने जेनमतके प्राचीन इतिहासे पूरपुरे 
साधन, जो कोई एकटे करनेको चाहे तो तिसको मिरु सकते हे ओरये साधन 
एसे भी नहीं हँ कि, जिनके ऊपर अपनेको प्रतीत न आवे. हम जानते ह्नि, 
जेनोकि पवित्र पुस्तक प्राचीन हे, ओर जिन संस्छृतमर्थोको तुम हम भाचीन 

कहते है, तिन थास भी येह थंय अधिक पराचीन, धुरोषीयन विद्ानेमिं 
कबूल हृष ह. इन पुरतकोमिसे बहते भाचीन होनेकी वाबतमे उत्तङ्क 
, शदधसोकरोके भराचीनेमिं भाचीन पुस्तरकोसिं अधिकता करं पेसे है, यद्धमत 
। ओरबुद्धमतके इतिहासके साधनोवास्ते उत्तर बुद्धरोकोके भाचीन 
' भर्थोका उपयोग फतेहमंदीस करे आया है; तेसंही जेनी्यकि इति. 
> व व योभ्य च पवित्र पुस्तकों ऊपर हम 
¦ उम क्रेसवे श्वास र ॥ कारण अप्रनेक्रो ख भ 
. म ह हा ४ 


# प 
॥ कु | 
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जकर जेनयंथोका ऊेख संपूर्णं विरोधी होवे, अथवा इसमे छिते 
सवत्‌ मिते उपरसं विरोधि अनुमान होता होवे तो, पेसे साधनों 
उपपर आधार राखनेवाखी सर्व॑ कल्पनाओंको शंकासहित . माननी 
अपनेको ठीक हे; परंतु फिर बुद्धरोकोकि वकि उत्तरके बुद्धरोकोके 
थसं इस वावतमें जेनयंथोका वतव कुछ भी विरोष नही मालुम होता 
हैः तव तो किसवास्ते सुद जैनमते शाकी बात अनुमानसँ माननेमे 
आतीं ह! तिससे जेनमतके पुस्तकोके कथनं जुदा ( अन्यही ) समय- 
कार ओर मूर जेनमतको अरित ( आरोप › करनेको इतने सव मंथका- 
रकी प्रवृत्ति हुई है. इस भरदृत्तिका भरकट कारण तो यूरोपीयन पंडितोको 
यह माुम होता है कि, जैन ओर ञुद्धमतमे कितनीक ऊप्रञपरकी 
व्यवहारिके वातोंका मिकुतापणा देखके देसा धारण करनेमेँ आया है 
कि, जोये दोनों पंथोमे इतना मिरुतापणा है, तो एकपंथ दूसरे 
सतत्र (अन्य) होना नही चाहिये; परतु एकपंथको अवदय दूसरे पथमं 
निकलना चाहिये. इस आतुमानिक अमिग्रायतें बहुत यूरोपीयन परीश्षकोकी 
बुद्ध खु होगहईं है, अव भी सुसद होरदी है- देस भूरे भरे हए अभि. 
भायको असल करनेवास्ते, ओर जेनोके पवित्र पुस्तक जे सत्यता 
भतिष्टाके पात्र है, तिनकी सलता ओर प्रतिष्ठा स्थापन करनेवास्ते, मै, अगे 
पत्रमे भयल करंगा. जैनसंप्रदायका पवत्तवनेवाला, अथवा सवते 
तीर्थकर महावीर ( खामी ), तिस विषयतक हकीकातसे छेके हम अपनी 
चरचाका भारभ कते है-इत्यादि बहुत ङेख छिलके पीछे सिसत हं 
कि-बुध तदास कैरी गया, जहां रुच्छवी्योका अभेश्वरी जो निय 
थका ( जैनके साधू्योका ) श्रावकं था, तिसको बुद्धने भतिनोध करा- 
इत्या छिखके फेर छिखते है कि-बुद्धमतकेदी शासे छिखा हे 
ुद्धका प्रतिस्पद्धि (शु), ओर जेनसाधु अथवा निर्यथोके अगेश्वरी 
महावीर ( स्वामी ) को दिनका प्रसिद्ध॒ नाम नातपुत्तकरके छिखा है 
इनका गो बुद्धरोकोनि अभ्रिवेशायन शिखा हे, सो तिनका छि 
असत्य है. क्योकि, यह गोघ्न तो, इनके सुर्य गणधर सुधमौ स्व 
साथ संबंध रलता हे, महावीर (स्वामी ) के सवै गणधरमें य 


त्रयल्ि्चस्तम्भः ५३७ 


खामी, एकलेही महावीरस्वामीके पीछे जीते रहे थे; ओर अपने गुस्के 
निर्बाणपीरे उनोहीने अगेश्वरीपणा धारण करा था 

महावीरस्वामी बुद्धके सहकारी होनेसै, इन दोनोके एकसदशादी 
सहकालिक ये, तिनका व्योरा ( सुखासा ) विवीसार, ओर तिसका पुत्र 
अभयकुमार, ओर अजातशन्र खच्छबी ओर सदधि, ओर संखटिुत्र गोशञा- 
ठक, इन परुषोके नाम, दोनों मतोकि पवित्र पुस्तकोमं हम तुम देखते हं 
अपनेको पीछे खवर हुदै है, तैरसेदी बुद्धरोककी पीटिकामेसं ेसा 
माटुम होता है कि, वैशारीमें महावीरस्वामीके भक्त श्रावक वहुत थे. यह 
चात जेनरोक कहते है कि, इस नमरकं पासही महावीरस्वासीका जन्म 
हुमा था, तिसके साथ संपूण, भौर फिर इस नगरीके सुख्य अधिकारीकं 
साथ महावीरका संदंध था, सो प्रीठिकाके कथनके साथ अच्छीतरं 
मिता आता ह; इसके विना भी पीठिकामे निर्थथोका मत, जैसे किया- 
वाद, (आत्मा नि है, तिसको अपने करे कर्मका एल इसटोक पर. 
लोकम भोगना पडता है. ) ओर पाणीमे जीव हे देसा मानना वुद्ध- 
रोकोफे शाच्नोमें लिखा है, सो जैनमतफे साथ संपर्ण मिरता आता 
है. सवते पीछे नातपत्तके निवाणका स्थर बद्धखोक पापापुरमं मानत 
है, सो सच हेत्यादि अनेक उदके, ओर सहावीरके धृता तक परस्प- 
रविदोष दिखराके, धृद्ध पुरुप वोौद्धसतके चखानेवाखा, ओर महाव्रीर 
जैनमतका चरुमिवाखा, ये दोनों पुरुप असर्ग अग थ. आर वु 
मतसे जेनमत पदिटेका हैः एेसा सिद्ध करा इ. उससं जनमत उदढस- 
तते नदी निकला है, ओर न वुद्धमतकी शाखा हे; किन वृद्ठमततं पिः 
ख्का प्राचीन मत है 

तथा “सेक्रडवुक्स आक धी इस्ट क ४५ म भागतरीकरे उनराध्ययन 
आर सूत्रङतागके भापातर कृरनार प्राफसर दरमन जाका्ची. प्रसिद्ध 
करनार प्राकसर मक्ष सुद्र, तिस पुस्तककी भ्रभिकासं छिन ह छ 
वोद्ासेष्टातफा लिखानः; नातपुत्तके पुरे निययकि अरिनवततवभी अपन 
पिचारोसे विरु नहीं हेः क्योकि, जव वुद्धधर्म सन दथा निम वन्वनमें 


४२ तत्वनिणवय॒प्रीसीद- 


आत्मा है. क्योकि, ये तीनों गुण आत्माद्रव्यसं, कर्थचित्‌ भेदाभेदरूप .. 
है. जब द्रव्यार्थिकः नयके भतस विचारि, तब तो एक द्रव्य नेसे - 
एकही मूति हे. ओर जव पयौयार्थिक नथके मते विचारिष्‌, तव ज्ञान- 
दद्यीनचारित्ररूप तीनो गुणोके भिन्न २ होनेसेँ तीन रूप सिद्ध होते है. 
ओर स्याद्वादवादीके मतमें कथंचित्‌ द्रव्यपर्यायके भेदाभेद होनेसे, एक- 
मूत्तिं ्रयात्मक ईँ. इस हेतुं अर्हैनूही, ब्रह्मा, विष्णु, महादेवके पके 
चारक है; अन्य नही ॥ ३३ ॥ 
पूर्वपक्ष -जैसे आपने ज्ञानदनचारित्रकी अपेक्षा, अरैनमूि त्रया 
त्मक मानी हे, तैसेंही, बरह्मा, विष्णु, महादेवकी मूरति माननम क्या , 
दोष हे? 
उत्तरपक्ष :-हे भियवर! देसी मानी जाय ओर पूर्वोक्त ज्ञानदर्शनचाः 
सत्रि उनोभें सिद्ध होवे, तब तो कड भी दोष्‌ न आवे, अन्यथा वे- 
याका सतीके गुरणोसें वणन करनेसटरा है, क्योकि, ऊोकिकमतवारोनि 
जसे बरह्मा, विष्णु, महादेव माने है, तिनेमं पुराणादि शाखोके रेखे, 
पूर्वोक्त ज्ञान, ददरौन, चारित्रमेसे एक भी सिद्ध नही होता हे. सोरी हम 
` किख दिखाते है--यथा मत्स्यपुराणे ततीयाघ्याये ॥ 
साविर्रीं रोकसुषटयथ हदि कृता समास्थितः ॥ 
ततः. संनपतस्तस्य भित्वा देहमकल्मषम्‌ 1 ३० ॥ 
खीरूपमद्ेमकरोद्द पुरुषरूपवत्‌ ॥ 
शतरूपा च साख्याता सावित्री च निगद्यते ॥ ३१ ॥ 
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तपं ॥- - 
ततः स्वदेहसंभूतामात्मजामित्यकल्पयत्‌ ॥ ३२॥ 
दष्टा तां व्यधितस्तावत्कामबाणार्दितो विभुः ॥ 
अहोरूपमहोरूपमिति चाह प्रजापतिः ॥ ३३॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखा भगिनीमिति चकरुः `. 
` जह्मा -न किंचिददशे तन्मुखालटोकनादते ॥ ३९॥- ` 


जय्धश्षस्तस्मः । १६९ 


तथा पूर्वोक्त पुस्तकमही छिखा है कि--उत्तराध्ययनके २३ मे अध्यय- 
नकी १३ मी गाथाम कहा हे कि, पाशचैनाथकी सामाचारीमूजव साधु 
उपरका ओर नीचेका कपडा पहरते ये; परंतु महावीरस्वामीकी सामी- 
चारे कपडेकी मनाई थी. जनसूत्रिं नश्रसाधुका नाम वारंवार अचेखक 
छिखा हे, जिसका अक्षरां कपडेविनाके ठेसा होता हे. | 


बौद्धरोक अचेरक, ओर निर्भयके बीचमे ऊुखक तफावत रखते हे. 
बौद्धोके धम्मपद ( धर्मपद ) नामके पुरतकऊपर शुद्धघोषकी करी हं 
ठीकाम कितनेक मिशषुसंबंधि पेसं कहने आया हे कि, वे, अचेरुकसं 
निर्भ्थोको विशेष पसंद करते है. क्योंकि, अचेरक तदन नम्र होते हे, 
( सव्वासोअपटिच्छन्ना ) परंतु निर्भय एक जातका कपडा नीतिमर्यादाके- 
वास्ते रखते हे. 

, कपडा रखनेका कारण बोद्धभिकषुयोनि यह दिया हे कि, नीतिमयादा 
सचवाती है-रहती हे. यह कारण खोटा हे; बोद्ध अचेरुक, अर्थात्‌ मंख- 
जिगोक्लाठेके ओर तिसके पिं हप किंस संकिञ्च तथा न॑ववच्छके अनु- 
यायी समञ्चने, रेस जानते हे. ओर तिनके मज्करिमनिकायके ३६ मे 
भ्रकरणमे अचेलकोकी धर्मसं्ब॑धीं क्रियार्ओंका वणन भी छिखा है. 

इस उपरके ठेखस यह सिद्ध हुआ कि, निर्भथमत, अर्थात्‌ जेनमत, 
बोद्धमतसें प्रथक्‌ भिन्न मत है, ओर बोद्धमतसें प्राचीन है. 
अब हम प्रोफेसर हरमेन जाकोबीके करे उन्तराध्ययनके २३ मे अध्य 
यनकी १३ मी गाथाके तरजुमेकी समालोचना करते हे. । क्योकि, उन्हेनि 
जो अथं करा हे, सो अपनी बुद्धीसे करा हे, न तु जेनसंभरदायानुसारः; क्योकि, 
जेनमतमें निक्त, माष्य, चरूणि, टीकादिके अनुसार अथं करा हुआ मान्य 
हे, नतु स्वबुद्धिरस्ेक्षित. जेकर स्वबुद्धिकी कल्पनां अर्थं करे जार्वे, तव तो, 
» अन्यमरतोके शारो कीतरं जेनमतके शाखोके अथे भी, नाना पुरुषोकी नाना 
कर्पनासं नाना कारके हो जा्वेगे; तव तो असी सवं सचे अथ उयवच्छेद 
हो जवेगे; ओर उत्सूत्राथेकी भ्रति होनेसँ जेनमतही नष्ट हो जावेगा. 


९६८ त्तिर्णयपासाव 

नि्थ एके अगत्यकी कोम होनी चाहिये. इसं अनुमानका हेतु यहं 
हे कि, बोद्धोके पिटकेकि बीच वारंवार कथन करनेमे आया है कि, निर्भय 
बद्धके, वा तिसके रिष्योके विरुद्ध पक्षवाठे है. अथवा तिनमेस कितने. 
कको बोद्धमतमे ठेनेमें आषए- तथा निर्य एक नवीन स्थापन करी 
हृद कोम हे, पेसा किसी जगे भी कहनेमे आया नही है; ओर अनुमान 
भी करनेमें नही आया है, तिस हम तुम निश्चय कर सकते हँ कि, 
बुद्धके जन्म पदि बहुत वखत हए निर्भय होने चाहिये. इस निणेथको 
दूसरी एक घातका आधार मिखता हे. बुद्ध, ओर महावीरस्वाभीके 
वखतमें हुए मंखलिगोशालेका कहना ठेसा है कि, मनुष्यजातिके छ (&) 
विभाग है. (देखो बोद्धोका दीर्घनिकायका सामान्यफलसूत्र ) इस सूत्रक 
ऊपर बुद्धधोषने सुमंगरुविखासिनी इस नामकी टीका रची हे, तिसके 
अनुसारं मनुष्यजातिके छ विभागमेसें तीसरे विभागमे नि्भरथोका समवि 
करनेमें आया हे. निर्म, तिसही समयकी नवीन उत्पन्न हुई कोम होती 
तो, तिनको गोश्ाखा मनुष्यजातिका एक प्रथ्‌ जुदा अथीत्‌ अगलका 
विभाग गिणे, पेसा संभव नही होता है. 


मेरे मत (मानने) मूजवे जेस भराचीन बोद्ध, निर्मथोंको, एकं अगः 
त्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानते ये, तैसेही गोशाछेने भी निर््थोको 
बहुत अगत्यकी, ओर पुरानी कोमतरीके जानी हृं होनी चाहिये. इस 
मेरे मतकी वरफेणमे आसिर दटीख यह है कि, बोदधोके मञ्किम 
(मध्यम) निकायके ३५ मे पकरणमे बुद्ध, ओर निर्भथके पत्र सचकके साथ 
हुई चचीकी बात रिचि हुई हे. स्वक आप निर्थथ नही है. क्योकि, बो 
आप वादमें नातप्त (त्ञातपुत्र महावीर ) को हरानेका अभिमान जनाता 
है. ओर जिन तरतवोका आप बचाव करता दै, वे तत्व जेनकि नही है . 
जब एक नामांकरितवादी, जिसका पिता न्थ था, सो बुदधके. वलतम | 
हा, तव निर्यथोकी कोम बुदधकी जिदगीकी अंदर स्थापनेमे आदं हवे 
यह बन सकता नहीं है. ` - ` न 


॥ त्रय्िशस्तभ्भः। ५४९ 
तरज्ुमा करते ह, सो बडी भूक करते हैः इसवास्ते उनको चाय कि 
ठीकाके अनुसारही तरज्ुमा करै. 
- अव यहां प्रसंगोपात हम वहत नश्रतास दिगंवर जेनमतकेः मानने 
वाछोसें विनती करते हँ कि, हे भरियवांधवो ! तुम भी अपने मतके 
कदा्रहको छोडके पक्षपातसें रहित होकर जरा विचार करो कि, जैन- 
मतकी बडी भारी दो शखायें हो रही है; शेतांवर ९ दिगेवर २, इन 
दोनोमिसं यथार्थं जेनमत कौनसा हे ? 
दिरमेबरः-यह ओ शेतांबर मत है, सो तो विकम राजाके मरे पीछे 
पकसोछ्तीस ८ १३६ ) वषपीे सोराष्ट्देदाकी वछभीनगरीमे उत्यन्न 
हआ हे. पेखा कथन हमारे देवसेनाचा्यं दशैनसार मधम कर गण हे. 
. तथाहि ॥ 
छत्तीसे वरिससंप, विक्मरायस्स मरणपत्तसस ॥ 
सोरे वरदीए, सेवडसंघो समुप्पण्णो. ।॥ ११ ॥ 
सिरिभदबाहुगणिणो, सीसो णामेण संतिआयरिओ ॥ 
तस्स य सीसो दुदधो, जिणचंदो म॑ंदचारित्तो. ॥ १२॥ 
तेण कियं मदमेदं इत्थीणं अत्थि तप्भवे मोरको॥ 
केवसणाणीण पुणो, अद्रक्खाणं तहा रोओ. ॥ १३ ॥ 
अंबरसहिओवि जद, सिन्य वीररस गसप्भचारित्तं ॥ 
पर्टिगेवि य सत्ती, पासुयभों च सब्वत्थ ॥ १४ ॥ 
अण्णं च एवमाई, आगमउश्ाद भिच्छसस्थाद्ं॥ 
विरदत्ता अप्पाणं, पडिठवि्यं पढमए णिरए. ॥ १९ ॥ 
भाषाथः-विक्रमराजाके मरण प्रा हुषएपीठे १३६ वषे सोरटवेमे 
वष्ठमीनगरीमे -ेतपट॒श्वेतांबरसंघ उन्न हुम, श्रीमद्रवाहुगणिका 
शांतिसूरिनामा शिष्य हा, तिका संदचारित्रवाखा जिनचंदनामा इष्ट 
शिष्य हा, तिसने यह सत उन्न किया. खीको तिसही मवमे भोक्ष- 
आति ९ केवलज्ञानिको आहार तथा रोग २ वच्रसहित रसा भी भति 


१४८ तछ्लनिणयप्रासाद- 
इसवात्तं अच्वघच्छिच्चसंभदायसं पंचांगी अनृसारही, अर्थ ॒सन्ञ जनीको 
मानना चाहिये, पर्त अन्य परकारसें नक्ष. * 

ऊपर दिख गाथाक्ा यथाथ अथं एला हे. “ अचेहगो य जे धम्मो" 
इलयादि-अवचेखकथ्राविद्मानचेखकः । परिजुच्मप्पसुटं इत्यागमान्नवः 
कुत्साधंत्वात्‌ कुस्सिनचेखको वा यो धमो वछमानेन देशित इत्येश्षते 
जो इसोत्ति । यथायं सांतराणि वदमानश्िष्यवच्रापश्चया कस्यचित्‌ कदा 
चित्‌ सानवणेविदोपिनानि उत्तराणि च बहुमृद्यतया परधानानि वच्राणि 
यसिच्रसो सांतरोत्तराधसः पाश्चंन ददतः इतिटीका । 

भापाथै-अचटक किये, अविद्ामानचखक, अर्थात्‌ वन्नरहिन; अथः 
वा पक्नातरमें दसरा अथ, एरिजी्ण सर्वथा पुराने चच, अल्पमाखके, इपर 
आगमके वचनसं नकारको कुत्सार्थवाचक हाने कुरिसतवश्नवाखा जा 
धर्म, तिसको अचेखक धम किय; एसा अचेखक धमः, वद्धमान महावीरः 
स्वामीने उपदेदया हे. ओर यह, डो, सां तर, ब्धैमानस्वामीके शि्योकी 
येश्ासं किसीको किसी वखत मान, वण, विदेपसहितः उत्तर वहुमोख 
होनेकरके भ्रधानवच्र है जिसमें, ठेसा सांतरोत्तर धर्म, पानाथने उपदः 
दरया है 

भावार्थ--इसका यह है करिः मुखवन्रिका रजोहरण वजंक पहिरनकं 
सर्ववखरहित सर्वोद्छष्ट जिनकल्पीकी अपेश्चा अचेरु धर्म है; ओर जीण 
अल्पमोरके वल्र रखने यह भी अचे धमेही है, परदतु एकांत वन्नरर्हि 
तकाही नाम अचेङधर्म हेः ठेसा जेनमतके शाखंका अभिप्राय नही हं 
क्योकि, जैनमतके शाख्नामें ठिकाने ठिकाने वश्ादि यहण करनेका विधि 
कथन करा ह, यदि अचर शव्दका अथं नञ्न एेसादी जेनमतके गराश्न 
को सम्मत होवे तो, वखूयदृणविभि श्यो छिखते ह ? इसवास्ते अचे 
द्द इत्सि्त अथीत्‌ जीर्णधायः वच्नकाही अथ करना उचित है 
नञ्‌ ( नकार ) को वट्‌ ( १) अधमं लद विद्वा्ननि साना हं सवात 
यूरोषीयन ( पाश्चा ) पंडित जो स्वकस्यनासे जेनमतादि शाकः 
=== ~~ ८ + 


उपोदवातार्विनि पाश्चन्यविद्ानंनि ४ ध्र द. 
-> स्र कल्यत, -माचांगः उपतकदद्ग उपोद्वातारिमंकेड प्रायतिद्ानने र € 





त्रय्िशस्तस्भः ¦ पटः 
एकं सहसरभहरिवभूतिनामकरफे पुरुष था, ` तिसकी भायां तिसकी 
माताकेसाथ ( सासुकेसाथ ) लडती थी कि, तेरा पुत्र दिनि २ धति 
आधी रातरिको आता है; मे, जागती, ओर भखी पियासी तबतक वैटी 
रहती दरू. तब तिसकी माताने अपनी बहस कहा किं, आज तूं व्रवाजा 
बद करके सो रहे, ओर भें जागी. वहु वरवाजा बंद करे सो गहै, 
माता जागती रही; सो अर्धैरात्रि गए आया, दरवाजा सोलनेको कहा, 
तब तिसकी माताने तिरस्कारतं कहा कि, इस वखत्मे जहां उघाडे 
दरवाजे, तहां तं जा. सो वहासि चर निकला, फिरते फिरतेने 
साधुयोका उपाश्रय उघाडे दरवाजेवाखा देखा, तिसमे गया. नमस्कार 
, करके कहने रगा, मुङ्षको भवजा ( दीक्षा ) देओ. आचार्योनि ना कही, 
तब आपी रोच करथिया, तब आचार्योनि तिसको जैनसुनिका वेष 
दे दीया. वहसि सवै विहार कर गण. कितनेक कारपीके फिर तिसी नगरमे 
आप, राजाने रिवभूतिको रलकंबरु दीया, तब आचार्योनि कहा, एेसा 
वख यतिको लेना उचित नही; तुमने किंसवास्ते ठेसा वल ठे खीना ? 
फेसा कहके तिसको विनाहीपुरे आचार्योनि तिस घखके टुकडे करके रजो- 
हरणके निरीथिये कर दीने. तब, सो गुरुयोके साथ कषाय करता हुआ. 


पकदा प्रस्तावे गुरुने जिनकस्पका सरूप कथन करा, जैसे जिनकल्पि- 
साधु दो भकारके होते है; एक तो पाणिपात्र, ओर ओढनेके वर्खौरहित 
होता है; दूसरा पात्रधारी, ओर वलखोंकरके सहित होता है. जो 
वज्रधारी होता है, सो आठ तरका होता है. रजोहरण, मुखवसिका, 
एवं दो उपकरणधारी । १1 दो पीछे ओर एक पञेवडी ( चादर ) 
एवं तीन उपकरणधारी । २1 दो पञेवडी होवे तो चार।३। तीन 
पञेवडी होवे तो पांच । £ । रजोहरण मुखवल्िका २, पान्न ३, 
पात्रबधन 9, पात्रस्थापन २ पात्रकेसरिका ६, तीन पडले ७, रजचज्ञाण 
› ८, गोच्छक ९ एवं नव उपकरणधारी। ५। पु्ोँक्त नव, ओर एक पठेवडी, 
पे वश्च उपकरणधारी । ६! दो पचेवडी ओर पूर्वोक्त नव, एवं इण्यारह 
उपकरणधारी । ७। तीन पञवडी ओर पूर्वोक्त नव, एवं वारां उपकरण- 


५४२ तत्रनि्णयपरासाद्‌- 


सिद्ध होता हे २ वीर भगवानका गभपराव्ैन ४, परिगम भी सक्षि 
भासुकभोजन ऊंच नीच सर्वं कुलोंका साधको कल्पे ९ इत्यादि ओर भौ 
आममको उत्थापके मिथ्याङ्ञाख् वनायके अपने आत्माको पथम नरक 
स्थापन करा. इति--तथा सुनि वख रक्खे १, केवी आहार करे २, खीकी 
मुक्ति होवे ३, इत्यादि शेतांवरमतके माने कितनेही पदार्थोका खंडन 
हमारे अकटंक देवविरचित टघुत्रयी उद्ध्यौ, तथा भ्रमेयकमलमार्ट, 
षटूपाहुडादि अनेक धंथोमं प्रमाण युक्ति करा है, तो फिर हम शेत 
वरमतको असी सच्चा जनमत कैसे मने ? 
शेतां बरः-रियवर ! जैसे तुम्हारे देवसेनाचारय, जो कि विक्रमसेवत्‌ 

९९० के कगभगमे हए है, ति्नेनि द्ीनसारमे-जो कि विक्रमसंवत्‌ 
९९० म बनाया है-श्वेतांबरमतकी उत्पत्ति विक्रमके भदयुपीछे १३६ वयं 
ङिखि दहै; तेसेंही पवेकि क्ञानधारी ेतांबरीयोने आवदयकनियुक्ति 
भाष्य, चूणिमे दिगंवरमतकी उत्पत्ति छिखि है, सो पेसे है. 

छचव्वाससयादं नवुत्तरादईे तया सिद्धि गयस्स वीरस्स॥ 

तो बोऽयाण दिदरी, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ ९२॥ 

रहवीरपुरं नगरं, दीवगमुजाणमननकण्डेय ॥ 

` सिवमूदरस्सुबहिभ्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥ ९३॥ 

. उहाएपन्नत्त, बोडियसिवमूद्रउत्तराहि इमं ॥ 
मिच्छादैसणमिणमो, रहवीरपुरे समुष्पण्णं ॥ ९४॥ 
बोडियसिवमृदैओ, बोडियरिगस्स हों उप्यत्ती ॥ 

, कोडिन्नकोढर्वारा, परंपराफासमुप्यन्ना ॥ ९५ ॥ 
भाषार्थः--भमिहावीर भगवंतके निर्वाण हआ पीठे ६०९ वष 
बोटिकोकि. मतकी इष्टि अथीत्‌ दिगंवरमतकी अद्धा रथवीरपुर नगर 
“उलन्न हृ । अव जैस वोटिकौकी इष्टि उरन्न हई है तेसं संह“ 
-गाथाकरकफे दिखलाते है । रहवीर-रथवीरपुर नगर तहां दीपकनामा 
उयान तहां कृष्णनामा आचाय समोसरे, तहां , रथवीरषुर नग 


त्रयखिदास्तम्भः। ५४य्‌ 

यह अर्थं मैने श्रीहसिभद्रसूरिकत टीकासें छिखा है. पेसाही अथ, 
मूखभाष्यकारने करा हे. विशेषार्थं देखना होवे तो, श्रीजिनभद्रणिक्षमाभ्र- 
मणङृतदब्दांभोनिषिगंधहस्तिमहाभाष्य, ओर तिसकी इ्तिसि देखना. 

तथा दिगंबरीय मुङसंघ नंदान्नाय सरखतिगच्छ वरास्कारगणकी 
पष्टावरीमे, ओर श्रीडंगनंदिसिद्धातीकृत नीतिसारकाग्यमे ठेस छिखा हे। 

यथा ॥ विः 

पूर्व श्रीमृरुसंघस्तदनुसितपटः काष्टसंघस्ततोहि। 

तत्राभूद्राविडाख्यः पुनरजनि ततो यापुरीसंघ एकः ॥ 

तस्मिन श्रीमूरस्ंघे मुनिजनविमरे सेननंदी च संघो । ` 

स्यातां सिंहाख्यसंघोभवदुरुमहिमा देवसंघश्चतुथंः ॥१॥ 

भाषाथः-पाहिरे श्रीमूखतंघविषे प्रथम दूसरा ेतयटीगच्छ हुआ । १। 
तिसपीठे काष्टसंघ हुआ ।२। तिस पीछे द्राविडगच्छ हुआ । ३ 1 तिसके 
पीछे यापुरीयगच्छ हुआ ॥ ९॥ इन गच्छोके कितनेक कारुपीछे 
श्वेतांबरमत हुआ 1 ५। ओर थापनीय गच्छ । १। केकिपिच्छ । २। -धेत- 
वास । ३। निःपिच्छ । ४1 द्राविड । ५। येह पांच संघ जेनाभास कहे हे. 
जेनसमान चिन्हभास दीखे हें, सो इन पांचोँने अपनी अपनी बुद्धिके 
अनुसारं सिद्धारतोका उयभिचार कथन करा है. श्रीजिरनँद्रके मार्गको 
उ्यभिचाररूप करा. यह कथन श्रीडद्रनंदिसिद्धा तीकृत नीतिसारमे है. 

तथाहि ्छोकः ॥ 

कियत्यपि ततोतीते कारे श्वेताबरोभवत्‌ 9 ॥ 

द्राविड २ यापनीयश्च २ केकिसंघश्च नामतः ॥ 9 ॥ 

केकिपिच्छः १ श्वेतवासाः २ द्राविडो ३. यापुरीयकः 9 ॥ 

निःपिच्छश्येति ९६ पचेते जेनमासाः प्रकीर्िताः॥ २ ॥ 

स्वस्वमत्यानुसारेण सिद्धातन्यमभिचारिणं ॥ 

विरचय्य जिनेदरस्य माभ निभेदयंति ते ॥ ३॥ 

इ तीनो ्छो्कोका भावार्थे उपर ख आषु हैँ 


१६४ तत्तमिरणयासद 
धारी ।८। एवं स्व॑ आठ विकल्प होते है. पिका भेद जो 
पाणिपात्र, ओर वलररहित कहा है, सोही आट विकल्पिते भथ 
वरिकस्पवाटा जानना. 

जव आचार्यनि जिनकर्पका देखा स्वरूप कथन करा, तव रिवभूतिने 
पा कि, क्रिसवास्ते आप अव इतनी उपायि रखते हों १ जिन षयो 
नही भारण करते हो ! तव गुरुने कडा कि, इस कामे जिनकलयी 
सामाचारी नही कर सकते है. क्योकि, जबृस्वामिके सक्ति गमन जिन. 
करप उयवच्छेद हो गया हे. तव शिवभूति कहने छगा कि, मिनकल्य 
उयवच्छेद हो गथा क्यो कहते हो. १ मै करफे दिखाता दुः जिनकल्यही 
परलोकार्थीको करना चाहिये. तीर्थकर भी अचे ये, हसवास्ते अवेरताही 
अच्छी हे. तष गुरुयोने कहा, देहके सद्धाव हए भी कषायमूच्छादि कि 
सीको होते है, तिसवास्ते देह भी तेरेको लागमे योग्य है. ओर जो अप. 
रिहपणा सुनिको सूत्रम कहा है, सो धमोंपकरणोमें भी मूच्छ न कटनी; 
ओर तीर्थकर भी एकांत अचे नही ये. षयोकि, कहा है कि, सर्वं तीर्थ 
एक देव दृष्यवच् लेके संसारसें निकटे है; यह आगमका वचन है. पेते 
स्थविरोने तिसको कथन करा, यह गाथाका अथं हआ. ।९६। पेते गुर्यन 
तिसको समक्ञाया भी, तो भी, कर्मोदयकरके वच छोडके न्न होके जाता 
रहा. तिल रिवभूतिकी उत्तरा नामा बहिन जो आयौ हइ थी, उद्ानमे 
रहे रिवभूतिको वंदना करनेको गई. तिसको नश्न देखके तिसने भी बल 
उतार दीने, ओर न्न हो गहै, ओर नगरमे भिक्षाको गई, तब गणिके 
देखी, तव विचारा कि, इसका कुस्सिताकार देखे ऊोक हमारे उपर 
षिरक्त नहो जावे, इसवास्ते तिस्की उरः ८ छाती ) ऊपर वल्न 
बाधा. *वो तो वख नही चाहती है; तब रिषमूतिने कहा कि यह 
वख तं रहने दे, देवताने तुक्चको यह वचर दीना है, इसवास्ते. । तित 
शिवभूतिने दो वेके करे. कोडिन्य १, कोवीर २ इन दोनोकी शिण 
परंपरासं कालांतरं मतकी वृद्धि होगई- ठेस दिगंबरमत उवयन्न हुआ; 
` पक्षी जगह दूते मी च्छ टे फ तित उपर शर्ते एक न्दे गेरा निष उका कणा 
ढाका गथा, । ^ 


. द्वितीयस्तम्भः। 3३ 


अहोरूपमहोरूपमिति प्राह पुनः पुनः ॥ 

ततः प्रणामनसां तां पुनरेवाभ्यरोकयत्‌ ॥ २५ ॥ 

अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुवेरवाणिनी ॥ 

पत्रेभ्यो छनितस्यास्य तद्रूपारोकनेच्छया ॥ ३६॥ 

आविभूतं ततो वक्रं दक्षिणं पाण्डु गण्डवत्‌ ॥ 

विस्मयस्फुरदोष्ठं च पाश्चात्यमुदगात्ततः॥ २७ ॥ 

चत॒थेमभवत्पश्चाद्वामं कामञ्रातुरम्‌ ॥ 

ततोन्यदभवत्तस्य कामातुरतथा तथा ॥ ३८ ॥ 

उत्पतन्त्यास्तदाकारा आरोकनकुतूहखात्‌ ॥ 

सुष्टया्थ यत्कृतं तेन तपः परमदारुणम्‌ ॥३९॥ 

तत्सर्व नारमगमत्‌ स्वसुतोपगमेच्छया ॥ 

तेनोध्वै वक्रमभवस्प॑चमं तस्य धीमतः 

आवि्भ॑वजनटाभिश्च तद्र चाटणोत्भुः ॥ ४० ॥ 

ततस्तानत्रवीदू्रह्मा पुत्रानात्मसमुद्भवान्‌ ॥ 

प्रजाः सृजध्वमभितः सदेवासुरमानुषीः ॥ ९१ ॥ 

एवमुक्तास्ततः सर्वे ससजविषिधाः प्रजाः ॥ 

गतेषु तेषु सृष्छर्थ प्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ ९२॥ 

उपयेमे स विश्वस्मा श्तरूपामनिंदिताम्‌ ॥ 

सम्बभूव तया सादधेमतिकामातुरो विभ्रः .॥ 

सलजां चकमे दैवः कमखोद्रमग्दिरि ॥ ३ ॥ 

यावदष्टद्रातं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ 

ततः कारेन महता तस्याः पुत्रोऽभवन्मनुः ॥ ४2 ॥ 

भाषा-प्रथम ब्रह्माजी छोककी स्चनाके निमित्त बडी सावधानीसें हृदयम 

'सावित्रीको धारण करफे उसको जपते हृए पापरहित वेहको मेवन करके 


५४६ ततनिणैयपरासाद्‌- 


स तिस मृलसंघरमेही चार संघ उत्यन्न हृष, सेनसंघ । १ । न॑दिसंघ । २। 
संघ । २। देवसंध । ४। दूसरे मद्रवाहुके श्चिष्य अर्दहणि, तिके 
चार श्विष्योने चार संध स्थापन करे. प्रथम रिष्य माधनंदि, तिसते 
नेदिवृक्षके नीचे चुमांस करा, तिसने नेदिसंघ स्थापन करा। १। दूसरा 
शिष्य चेद, तिसने तृणके नीचे चतुरमास करा, तिसने सेनसंघ स्थापन 
करा ।२। तीसरा कीति, तिसने सिहकी गुफामे चतुर्मास करा, तिसने 
सिंहरसंघ स्थापन करा । ३ । चौथा भूषण, तिसने देवदत्ता वेइ्याके धरम 
वषौयोग धारा सो देवसंघ हुआ ।४। । 


तथा च नीतिसारका श्छोक ॥ 
अर्हदरिगुरुश्चकरे संघसंघषटनं परं ॥ 
सिंहसंघो न॑दिसंघः सेनसंघो महप्रमः॥१॥ 
देवसंघ इतिस्पष्टं स्थानस्थितिविरोषतः ॥ 
इसका भावाथे उपरर्खिआए हे. 
अव विचार करना चाहिये क, पूर्वोक्त ॐेखमें शेतांवरोतत्तिका सक्‌ 
नही शिखा हे. तथा इस मूलसंघकी पट्टावछिमे, ओर नीतिसारमे प्रथम 
-रेतपटीगच्छ । १ पीछे काष्टसंघ । २ पीठे दाविडगच्छ ।२ । प 
यायुलीयगच्छ । ४ । इन गच्छके कितनेक कारपीडे शेतांवर मत हभ! 
देसे छिखा हे. यह कथन देवसेनाचार्थङृत ददीनसारके कथनत वरिरोमि 
है. क्योकि, दशैनसारमे प्रथम -ेतांवर ! १ । पीछे यागुरीय । २ । प 
शेतपट । ३ । परे दवाविड 1 9 ! पीडे काषटसं, येसं छिलिा है 
तथा च तत्याटः ॥ | 
छततीसे वरीससए विक्मरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
सोरदे वठर्हाए सेवडसंघो समुप्पण्णो ॥ ११.॥ , 
काणे वरणयरे दुण्णिसए पंच उत्तरे जादौ ॥ . 
जारखियसंघमेओ िरेकरसादोहु सेवडदो.॥ २५॥ 


त्रयजिदास्तम्भः। पुरे9 


पंचसए छसे विक्रमरायस्स मरणपत्तसस ॥ ` ` 
दक्खिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विक्घमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
णंदियडेवरगामे क्टरो संघो मुणेयवो ॥ ३८ ॥ । 
भाषाथैः-एकादय (१९) गाथाका अर्थं भ्रथम छिख आए हेः दिगंवरके 
पक्षम. कल्याणी नगरी २०५ वष यापुरीय संघका भेद हुआ, ओर 
भ्रीकलरासे श्वेतपट हुआ. ॥ २९ ॥ विक्रमराजाके मरण प्राप्त हुए पीछे 
५२६ वे वक्षिणमथुरामें महामोहसें द्वाविडनामा संघ उन्न हुआ. 
॥ २८ ॥ विक्रमराजाके मरण पीछे ७५३ वषे नंदियडेवरगाममें काष्टसंघ 
उत्यन्न हुआ जानना. ॥ ३८ ॥ 
इस काष्टसंघकी मुलसंघकी पष्टावकिमिं तथा नीतिसारमे निदा नही 
लिखि 8 देवसेनने काष्टसंघकी ददनसारमे बहुत निंदा छिखि हे. 
तथाह ॥ 
- सिखिीरसेणसीसो जिणसेणो सयरसत्थविन्नाणी ॥ 
सिरिपउमनंदि पच्छा चउसंघसमुदधरो धीरो ॥ २० ॥ 
तस्स य सीसो गुणवं गुणमदो दिवृणाणपरिपुण्णो ॥ 
महातवो भावर्टिगो य ॥ २१ ॥ 
तेणप्पणोवि मन्च॑णाऊणं मुणिर्स विणयसेणरस ॥ 
सिदधते घोसित्ता सयं गय सम्गरोयस्स ॥ ३२ ॥ 
आसी कुमारसेणो णंदियरे विणयसेणमुणिसीसे ॥ 
सण्णासमंजणेण य अगहियपुणुदिक्खछओ जादो ॥ ३३ ॥ 
परिविभ्निडण पिच्छं चमरं धित्तृण मोहकङिदिण ॥ 
उम्मर्गं संकखियं वागडविसएसु सवरसु ॥ २४ ॥ 
इत्थाणं पुण दिक्खा खुद्यरोमस्स वीरचरियत्तं ॥ 
ककसकेसग्गहणं छदं गुणवृदंःणाम ॥ ३५ ॥ 


५४८ तखनिणेयपासाद- 


आयमसत्थपुराणं पायच्छित्तं च अण्णहा किंपि ॥ 

विरक्ता मिच्छततं पत्तियं मृढरोएसु ॥ ३६ ॥ 

सो सवणसंघवन्घ्नो कुमारसेणो हु समयमिच्छत्तो॥ 

् सम कि 4 „५9 व्यु ११ 

चत्तावसम रुद्‌ कट सघ पवत्तवोद्‌ ॥ ३७ ॥ 

सत्तसरए तेवप्णे विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 

णंदियडेवरगामे कटर संघोमुणेय्रो ॥ २८ ॥ 

माषार्थः-श्रीवीरसेनका शिष्य सकर शाका ज्ञाता भिनसेन 
हु, तिसके पीछे चार संधकां उद्धार करनेवाखा धीर पुरुष श्री पदनंरि 
हुआ, तिस्का गुणवान्‌ दिव्यज्ञानपरिपु्ण परकान्यको मर्दन कले. 
वाखा महातयखी भावङ्गी गुणसद्र नामा शिष्य हुआ, तिसने अपना 
सत्यु जानके विनयसेन भुनिको सिद्धांत पढाके स्वयं स्वगैरोकको गसन 
करिया. विनयसेन सुनिका शिष्य कमारसेन हुआ, तिसने संन्यासं भांग 
दीया, फिर विनाही गुरुके अहण करे दीक्षित हुआ, पिच्छको लयागके चाम. 
र महण करके मोहसंयुक्त होके तिसने सवैवागडदेदामे उन्मागे. चलाया; 
खीको दीक्षा क्षुकलरोमको वीरचापयित्त करकशकेदष्यहण इ्ागुणतरत 
आगमश्चाखरपुराणभायश्चित्त इत्यादि कितनीक अन्यथा रचना करके भूः 
ठरोकोमिं मिथ्या प्रवत्ताया, सो सर्वसंघसेँ ब्य पेखा कुमारसेन ख 
उपमको व्यागके मिथ्यासिद्धांत, ओर काशसंघको श्रवत्तवता हुआ. ति 
कमराजाके मरण पीडे सातसौ भ्रेपन ८ ७५३ › वरव नंदियडेवरगाममं 
काष्टसंघ उत्पन्न हुआ जानना. इति ॥ 

तथा अन्य दिगंबर अथे छोहाचार्थसे काष्टसंघकी उत्पत्ति एिसि है 
ओर दशनसारमे कुमारसेनस काष्टसंघकी उत्यत्ति छिखि हे. 

मूरुसेषकी बसात्कारगणकी पावर मबाहु शरीवीरनिरवाणतं 
९९८ वषे पदस्थ हष छिला है. तथा$ । बहुरि श्रीवीरस्वामीकु सक्ति 
गये पीठ च्यारिस सत्तरि (४७०) वर्षे गये पी भ्रीमन्महाराज विक्रमाः 
जाका जन्मः भया, बहुरि पुवोक्त सुभद्राचारयते 'विक्रमराजाको जन्म ह. 


त्रय्लिंशस्तम्भः। ५४९ 
। बहुरि विक्रमके राज्यपदसे वषचत्वारि (४) परै पुरवक्त इसरा भद्वाहृकूं आः 
चा्यका पड हुवा. बहुरि शीमहावीरस्वामी पीडव्यारिसें बाणै (४९२) वष 
ये सुभद्राचा्यका वत्तमान वषै चोडईंस (२४) सो विक्रमजन्मतें बावीस (२२) 
वर्ष, बहुरि ताका रज्यते वर्ष च्यार (४) दृसरा भद्रबाहु हुवा जांणना. बहुरि 
शीमहावीरतै च्यारसैसत्तरि (४७०), वषै पीठे विक्रम राजा भयो, ताके 
पी आठ वर्षपर्मत बारुकीडा करि, ताके पीछे सोकह वष॑तांईं देशा तरविषे 
श्रमण करि, ताके पी छप्यनवषैतांड राज कीयो ननघ्रकार मिथ्यात्वके 
उपदेश करि संयुक्त रदयो, बहुरि ताके पछ चारीसव्षतांई पूर्व मिष्याल्व- 
; को छोडि. जिनधम॑दर पाकिकरि देवपदवी पाई, पेसँ विकरमराजाकी 
, उत्पत्ति आदि हे. 
तदुक्तं विक्रमभरवंधे गाथा ॥ 
सत्तरिचदुसदजुत्तो तिणकारे विक्रमो हवद जम्मो ॥ 
अठवरसवारुलीला सोडसवासेहिं मम्मिए देसे ॥ १॥ 
, ` रसपणवासारलं कुणंति मिच्छोपदेससंजुत्तो ॥ 
, ` चारीसवासजिणवरधम्मं पौखेय सुरपथं रियं ॥ २॥ 

. इससे सिद्ध होता हे कि, दूसरे भदरवाह श्रीवीरनिर्वाणसं ४९८ व 
पष्टपर हष. वर्योकि, श्रीवीरनिरवाणसं ४७० वषे विक्रमराजाका जन्म 
हभ, ८ वर्षं विक्रमराजाने बालक्रीडा करी, १६ वर्ष देशाटन करा, पं 
सवे भिखाके ४९४ षष हृष; पीछे विक्रसका राज्यपद हआ, तिसके 
राज्यके 9 संवत दरवाहुका पडपर होना, एवं ४९८ वर्ष हष. ओर सर्वा- 
यसिद्धिकी भाषाटीकामे श्रीवीरनिरवाणसं ६४२ व भदरवाह हृष छिस है, 

पूर्वी पडावक्मिं भथम पेसं छिखा हे, बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीडे 

च्यारसे अडसटि (४६८)वषै गणु सुभदाचार्य भया, ताके वमान काठके 

वषं छह (६) बहुरि ताके पीछे तथा श्रीमहावीरस्वामीपीछच्यारसे चहोत्तरि 

" (४७४) वष गये यशोभब्ाचार्यं भये, ताका वर्तमानकाले वधै अठारह 

(१० हे. ओर आगे जाङे छिला है कि, वहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीछ च्या. 
रिति बावे (५९२) वर गये सुमब्रावार्यका वर्तमान वधै चो$सल (रथ) 


२4५० तखनिणेयपासाद- 


तथा “वहुरि ताके पीर तथा श्रीवीरनाथकं युक्ति हां पीर च्या 
वाणवे ( ४९२ ) वयै गये दूसरा भग्रवाहु नामा आचाय भया, याका वर 
मान कारुका वपं तेईस (२३) का है.” येत प्रथम छिखा है. पी "विक्रम 
राजकं राज्यपदस्थके दिनतें संवत्‌ केवर ९ के वेचशुक्क १४ चतुर्दशि 
श्रीभद्रवाहुभाचार्य भये ” ठेस छिखा है, सो भी पुवांपरविरोधवाखा है. 
इसकी गिणती पूरवे छख आषु हे. । । 

पूर्वोक्त पटावलिरमेही “वहूरि ताके परे तथा श्रीवीरस्वामीपी पांच 
पंद्रह (५१५) वपे गये लोहाचाये भये ताका वसमान काठ पचास (५०) 
वैका है”-एेसे छिखके फिर छिखा है कि-“श्रीवद्धमानस्वामीको भुक्ति 
हुये पांचसै पेसटि (५६५) वपं गये अहदलिआचा्यं भये ताका वर्तमान काट 
वर्षं अष्टाविति (२८) का है ” प्रथम रेस छिखके किर आगे जकर 
भद्रवाहुखामीसें पाटानुक्रम ज्खिा है, तिमे पेसे शिखा ह 
“बहुरि ताके पीछे संवत्‌ केवर छहवीस (२६) का फाल्गुनश्क १४ दिनम 
गुसगुतिनामा आचाय जातिपरवार भये यह ॐेख भी विरोधी है, ष्याः 
कि, प्रथमके ठेखमे भद्रवाहुके पी सोहाचार्थ, ओर पीठे अदाशि 
कथन करा; ओर पिचटे केखमें भदवाहुके पीठेही अहंहलिको कथन 
करा.~गुत्गुतिकाही नाम अहदछि है, विश्ाखाचा्यं भी इसहीका नाम 
है.-तथा पूर्क्त लेखमें अहहकिको भ्रीवीरनिवाणसे ५६५ मँ पटपर हआ 
लिखा है, ओर पिचरे केखतें श्रीवीरनिर्वाणतते ५२० पर्ये अहंदरिपः 
पर हुआ सिद्ध होता हे. 

तथा प्रश्चचरचा समाधानमें छिखा है कि “ महावीर भगवानके न. 
वाणपीछे संवत्‌ ६८३ वष धरसेनुनि गिरनारकी गुफामें वैठे ये, तित 
काले, म्यां ,(११) अंग विच्छेद गये थे ” यह रेख विकरमपर्वध, ओर 
पूर्वोक्त मूरसंघकी पडावलिते विरोधी हे. भ्योंकि, पदावर पसं टि 
खा हे “वहि ताके पीठं तथा भ्रीसन्मतिनाथ ( महावीर ) पीडे छ 
चउवह (६१४) वर्ष गय धरसेनाचार्यं भये, ताका वर्तेमान षं इकरसका 
ह» तथा पूर्वोक्त पद्मवकमिही भूतवणि आचार्यतक पक अगं धारी 
मुनि चि है, सो आगे किख दिखावेगे. . ` । 


भयलिदास्तस्भः। ५५१ 


पुनः पूर्वोक्त चरचासमाधानमे छिखा है, “ धरसेनसुनि जञानवान र 
क्मभ्रामृत दूसरे पूवकी कंठामथा, तिनके अल्पायु अपनी जानकर ज्ञानके 
अविवच्छेद होनेके कारणते जिनयात्रा करने संघ आया था, तिनपास 
पत्री बह्मचारीके हाथ भेजकर, तिक्ष्ण बुद्धिमान्‌ भूतवछि, पुष्र्वेत, 
नामे दो भुम धुखवाये, तिनकू ज्ञान सिखाया, तिनकूं विदाय करा.” यह 
ठेख भी पबोक्त रथोसिं विसंवादी हे. क्योकि, पूवोक्त यथोम से छिखा 
हे. बहुरि ताके पीडे तथा श्रीवीर भगवान्‌कं निर्वाण भये पीछे उसे 
तेतीस वर्षं भुक्ते पुष्पदताचाय भये, ताका वरतेमान का वषै तीस 
(३०) का भया, वहूरि ताके पीछे तथा श्रीमहावीरपीछै हसँ तिरेसि 
(६६३) वषं गये भूतवल्यानाय भये, ताका वत्तमान काल बीस (२०) वषैका 
भया, देसे अनुक्रमसै अनुक्रमते भये बहुरि श्रीमहावीरस्वामीक्‌ . मुक्ति 
गये पीछे छसे तियांसी ८ ६८३ ) वषं ताइ पूर्व अंगकी परिपाटी चाटी, 
फिरि अनुक्रमकरि घटती रही. ओर पूर्वोक्त अर्दल्याचायादि पांच 
आचायैका वर्तमान कार एकसो अठारह (११८) वर्षका है, इष्टां तांई 
एकांगके धारी सुनि भये है, बहुरि ताके पीछे श्ुतिन्ञानी सुनि भये, 
पेते आचा्यनिकी परिपाटी हे. 

तथा च विक्रमप्रवंधे ॥ 

पंचसये पण्णद्रे अंतिमजिणसमयजादेसु ॥ 
उप्पण्णा पंचजणा इ्यगधारी मुणेयवा ॥ १२ ॥ 
अहवष्ि माहणंदि य धरसेणं पुप्फयंत मूतबरी ॥ 
अडवीसं इगवीसं उगणीसं तीस वीस पुण वासा॥१२॥ . 
इगसयअटारवासे इगंगधारी य मुणिवरा जाद्‌। ॥ 
छस्सयतिगसियवासे णिवूष्णा अंगचछित्ति किय जिगे॥१४॥ 
इसका भावार्थं .ऊपर किख आष है. 
अव विचार करो कि श्रीवीरनिवौणसें १८३ वये धरसेन सुनि कहास 
आय! मूतवछि पुप्पदंतको किसने बुलवाया ! भूतनाछे धुष्पदंत कहास 


पर तनिर्णयघ्रासाद- 
आए ? किसने पडाये १ केन परः) व्योः धगसनका शद ६६६ म 


हृ, पुष्पदंतक्ना मयु ६६३ मे हथ, ओर्‌ भृतवथिका गलु १८३ म 
हआ पूर्वोक्त रेखसं सिद होता हेः तो श्चि, चरचासमाधान वनानि 
वाने श्रीवीरनिवाणसं ६८३ वपं तीनिका तिखाप केस कराय दिया! 
ओर तिन दोनों भृतवटिपुप्पदंतन ज्मुदि ५ को तीन्‌ सिद्धांत वनाय 
यह कसं खिख दिया ? यह ता एसे हभ, जेन्तं काद कह-*मम रुमे 
रसना नास्ति, बा मम माता भ्या वर्ततेः-इसव्रास्तही येतावरमताः 
त्पत्तिकी वावत जो रेख छिखरा ई सो खकपाटकल्यित है; सव्य नदह ह. 
तथा मधुराके पुराने सीखमेतें खेदनं स्तंभ तथा महावीरस्वामीकी भृति 
ऊपर्‌ शिखाखेख निकट हं, तिन छेलोकेः वाचनसं जा कल्यना दिगंवरात्रा- 
योनि ेतांवरमतकी उस्पत्तिव(बन खग हैः सो स्व॑ मिथ्या सिद होती 
ड; वे सर्वं ठेग्ब आग चर्कर छिगग. 

दिगंवरः-त्चाधसृत्रक्री सवार्थसिद्धिभावार्यकाक भारभमेही अतव 
रमतकी वावत देसा छख लिखा इ-तथाहि-श्ीवर्डमान अंतिम तीर्थ 
करके निर्वाण भया पडि तीन कवी तथा पांच श्रुतक्वर्खा इस एवः 
सकाटविवे भये, तिनमेँ अतक श्तकवर्टा श्रीभटरवाहुस्वामीक देवराज 
गया पीठे कालदोपतें केतेइक मनि दिथटाचारी भये, तिलका संप्रदाय 
चल्या, तिनमें केतहक वयप एकदवपिगणि नामा साश्रु भवा, तिन 
विचारी जो हमारा संप्रदाय ता बहत वध्या, परंतु शिथटाचारी कवर 
है, सो यह शक्ति नही, तथा आगामी हमतें भी इीनाचारी हायगः, ता 
देसा करीये जो इल दिथटाचारकुं कोड बु्धिकाश्यित न कहे. तव तिसकं 
साधनेनिमित्त सृत्र रचना करी; चारासी सूत्र रच, तिनमं श्रीवद्धमानः 
स्वामी अर गोतमस्वामी गणधरका थश्चाचरका भसंग ल्याच शिथलावा' 
रपोयणके हेतु द्टंतयुक्ति बनाय भद्त्ति करी, तिन सुत्रनिक आचारागा 
नाम धरे, तिनमेँ केतेडक विपरीत कथन कीये; केवटी _ कवखाहार ऋ - 

खक मोक्ष होय श्री तीथकर भया, परीयहसहितक माक्ष दायः पायु 
उपकरण बरख पाञ्च आदि चेह रापे, तथा रोगग्ान आद 


. --~-------- 


ज्य्चिशःस्तसम्भः। ५५३ 


पीडित साधु होय तो मदयमांससदितका आहार करे तो दोष नही, इत्या 
छिखा. तथा तिनकी साधककस्पित कथा बनाय लिखी. एक साधुको मोदक- 
का भोजन करताही आस्मनिदा करी तव केवलज्ञान उपस्या, एक कन्या- 
को उपाश्रयमे बुहारी देतेही केवलक्ञान उपज्या, एक साधु रोगी गुरुको 
कांथे ठेचल्या आखडता चाल्या गुरु राटठीकी दई तव आत्मनिंवा करी ताको 
केवलन्ञान उपलज्या तब गुरु वाके पग पञ्या; मरुदेवीको हस्तीपरी. चडेही 
केवलन्ञान उपज्या, इत्यादिक विरुद्ध कथा, तथा श्रीवद्धमानस्वामी 
-ब्ाह्मणीके गर्भम आये, तब इद बहति काडि सिद्धां राजाकी राणीके 
गमम थापे, तथा तिनकू केवर उपजे पीछे गोसाखानाम गरू्ाकूं दिख्या 
दृह, सो वाने तप बहुत करिया, वाके ज्ञान वध्या, रिध फुरी, तव भगवा- 
नसू षाद किया, तव वाद हाखया, सो भगवानसूं कषाय कार तेजृे- 
दथा चखाइ सो भगवानके पेचसका रोग हवा, तब भगवानके खेद बहुत 
हवा, .तब साधान कही एक राजाकी राणी विखाके निमित्त कूकंडा कवूतर 
मारि सुतरस्याहै, सो वे सहारताई स्यावो, तव यहु रोग मिट जासी, 
तब एक साधु बह ल्याया, भगवान खाया, तव रोग मिव्या; इत्यादि 
अनेक कालित कथा छिसी. अर स्वेतवखर पात्रा दंडआआदि भेषधारी 
स्वेतंबर कहाये, पीछे तिनकी संप्रदायमें केह समङ्षवार भये, तिनसेँ 
. विचारी एसे विरुद्ध कथनते रोकं माण करसी नही, तव तिनके साध- 
नेकं भमाणनयकी युक्ति बणाय नयविवक्षा खडी करी. देसे जैस तैसे 
- साधी, तथापि कहांताइ साधे, तव केड्‌ संभरदायी तिन सूत्रनमें - अलयंत 
विरुद्ध देखे, तिनकूं तो अप्रमाण ठहराय गोपि कीये, कमि रातं, तिनमे 

भी केहकने चैतारीस राखे, केडकने बत्तीस राषे, पेसे परस्पर विरोध वध्या 
, तब अनेक गच्छ भये, सो अवता भसिद्ध है. इनिके आचार विचारका क 

| * अचिरज रज नाही जैनः 

इतकारम णी ह तके नकत बिः नह, “ नभतम गणता 
५ ेताबरः-यह स्वाथीसिद्धिभाषाटीकामें जो ङेख छिखा है 
ेषव्िसं छिला मुम होता हे. जस देवसेनाचायं दरीनसारमे चिलत 


५५४ तत्तनिणंयधासाद- 
है कि, श्वेतांबरमत चङानेवाला जिनर्चद्र प्रथम नरकमे गया. 
विचार करो कि, देवसेनने संवत्‌ ९९० म दशेनसार बनाया. तो, ल 
उस वखत देवसेनको कोड अवधिज्ञान हुआ था कि, जिससै उसने जना 
कि, जिनचंदर पिरी नरके गया ? इस देवसेनके ठेखर्सेही 'सिद्ध.होत ` 
है कि, शेतांवरमतकी वावत जो कल्पना. करी हे सवे असत्य ओर देष 
संयुक्त है. पेसंही सवै विगंवराचारथोकी कल्पनानारत जान ठेना चाष 
तथापि .सर्वार्थसिद्धिभाषाटीकाके पाठकी समालोचना दिङ्मान्न करते है 
इस -ठेखमं बहुत सुनि शिथिकाचारी हो गण, तिनका संभ्रदाय चंसी 
छिखा है, ओर अंतके श्ुतकेवटी भथम भग्रबाहुस्वामीके पीठे चछा िला 
है, यह -ेतांबरमतकी मूल उलत्ति छली हे. परंतु जिनवंदका नाम्‌, वा 
उलत्तिका संवत्‌ यह कुक भी नही छिखा हे. तथा. दिगबरपदावरिमे, 
जीर -विक्रमपरनंधादि भरथोम श्रीवीरनिवौणसे १६२ वर्षे भथम्‌. भदरवाह 
अंतिम श्रुतकेवीको स्वगैवासी छिलि हैः ओर देवसेनने शेतांबरसत 
चङनिवाऊे जिनचद्रको श्रीवीरनिर्वाणत ७२९ वं हुमा छिखाहै, इसवा 
स्तेयह ठेल भी परस्पर विरोधी हे, इसीवास्ते स्वकपोरकदित हे. 
तथा देवषिगणिने शिथिलाचारके पोषणवास्ते शेतांबरोकि माने आ 
चारांगादि सूत्र रचे, यह कथन भी अज्ञानविजुभितही है. क्योकि; पर्थम 
तो देवषिगणिनामा ओतांबरोकरा कोई साधुदी नही हभ है' तो, रषना 
दूरही रही !! परंतु भरथम सर्व पुस्तक ताडयत्रोपरि लिखने छिखानेवलिशरी 
देवद्धिगणिक्षमाश्रमण पूर्वके त्ञानकं धारक ह ३, तो श्रीवीरनिवाणसं 
९८० वर्ष पीछे हृ है, (9 ० 4 व ध 
चरता रहा ! छिखनेवा अज्ञानता थो किः 
व असमंजस ठेख छिस दीया ! ! तथा देवदधिगणिक्षमाभर 
णजीनि तो, शाज पस्तकारूढ के दै, परंतु रचे नही है. जेनश्रतामर 
णच वा तूलेन स निदान मंन २ सो वत 
जम ण शि क ह 5 
द्ध ग्यक चत्त आचारोगसूके चरी तप उपोयषात (हान 
कत दु सिकरेलोके मेण ॥ ५ 4 - 


) जै 


त्रयर्धिश्चःस्तस्भः। ५५९ 
रवे छिखे हँ तो, क्या विद्वान्‌ तिस अभ्रमाणिक ङेखको सद्य मान ठेवेगे ! 
कदापि नही 

ओर जो छिखा है-कि, कितनेक विपरीत कथन किये, केवटी कवर आ- 
शार करे १, खीकों मोक्ष २, ची तीर्थकर भया ३, परिभ्रहसहितको मोक्ष 
होय 9, साधु वख्लपात्रादि चतुरश (१४) उपकरण राखे ५ तथा रोगग्छा- 
नादिपीडित साधु होय तो मथमांससहितका आहार करे तो दोष नहीं & 
इत्यादि छिखा, इनका उत्तर-प्रथम तीन बते तो सत्य है. वर्योकि,केवीका 
कवर आहार ओर ज्ीको मोक्ष ये दोनों तो धमाणयुक्तीसंही सिद्ध है, जो. 
आगे छिखंगे. परंतु दिगंबराचा्यं रोकिकव्यवहारके भी अनभिक्ञ ये क्योकि, 
छौकिकमतवाोने अपने तके आदिदेवते बुद्ध, ह्या, विष्णु, महादेव, ईैसा- 
दिकोको सर्वज्ञ माने है, परंतु वे आहार नही करते थे पेल किसने भी 
नही माना हे, ओर सर्वज्ञ आहार करे तो दूषण है, पेसा भी किसीने 
नही भाना है. ओर जगत्‌ उ्यवहारमे भी यह बात मान्य नही हे कि, 
देहधारी आहार न करे, ओर शरीरकी इद्धि होवे. वर्योकि, बिदेक्षे्मे- 
तथा यहां चतुर्थं आरेकी आदिमे नव वष॑के केवलन्तान होवे, 
तब तिसकी विना कवर आहारके कयि पां = अवगाहना 
कैसे इद्धि होवे ? इसवास्ते दिगंषररोका कथन असमंजस हे. ओर खी " 
ध हुआ यह तो श्ेर्ताबरही आश्वयैभूत मानते है तो, इसमे तकही 
क्या! ३। 

ओर परिथहधारीको जो मोक्ष छिखी है, सो तो मूषावादही हे, कयो 
कि, शवेतांबर तो परीग्रहधारीमें साधुपणा भी नही मानते है तो, सुक्तिका 
होनाः तो कहां रहा ! -्ेतांबरी तो, मूच्छीको परिग्रह मानते हें, नतु 


- यदुक्तं श्रीदङवेकािकसूत्र भीशाय्यंभवसूरिपादैः ॥ 
. जंपि वत्थं. च पायं वा कंबरं पायपुच्छणं ॥ 
» ` तंपि संजमरुनष्ा धारंति परिहति य ॥ 
नसो 9 वृत्तो नायपुत्तेण तादइणा ॥ 
मुच्छा वुत्तो इद वत्तं मेसिणा॥ - ~. 


५६ तंखनिणैयभासाद- 
भाषाथै-जो वच प्रच्छादक शीतनिवारणवास्ते ओर भिक्षा न्न 
जखादि ङेनेवास्ते पात्र, ओर कंवर वषौकल्प पादपुंछन रजोहरणादि, 
ये सर्वं उपकरण संयम ओर लजाकेवास्ते सुनि धारण कते है, ओर 
पहिरते हे. अर्थात्‌ संयमकेवास्ते पात्रादि धारण करते है, ओर ठनि 
वास्ते चोरुपटकादि वचर पदहिरते है. इसवास्ते इसको षट्कायके जीवि 
रक्षक ज्ञातपुत्र अर्थात्‌ श्रीमहावीर तीर्थकरने परिह नही कहा है, पसु ` 
मूच्छाको परिग्रह कहा है, अर्थात्‌ जिस वस्तु शरीरादि ऊपरं भृच्छ 
ममत्व करना हे, सोही परिह कहा है, नतु धर्मसाधनके उपकररणोको; 
महाकषि गौतम सुधमादिकोका देसा कथन है. 
तथा दिगंबराचायं शुभचंद्हृत ज्ञानार्णवके षोडश (१६) भरकरणमे भी 
लिखा हे। । 
यतः ॥ 
निःसंगोपि मुनिनं स्यात्‌ संमृच्छंन्‌ संगवर्जितः ॥ 
यतो मूच्छैव तज्ञैः संगसूतिः ्रकीरिता ॥ ६॥ 
भाषारथः-जो मुनि निःसंग होय, बाह्य परिग्रहरित होय, ओर भमल' 
करता होय तो, निःपरि्रही न होय, जाते तसत्ञानिनने मूच्छ .ममल 
परिणामहीकू परिथहकी उत्पत्ति कही हे ॥ ५ ॥ इसवास्ते धर्मोपकरण 
धर्मसाधनकेतांह रखने, तिनउपर मूच्छ नही करनी, इसवास्ते परिग्रह 
नही : तिस धमौपकरणधारी सुनिको केवज्ञान, ओर सक्ति दोनोही 
सिद्ध हे. 
दिगेबरः-जब धर्मौपकरण रखेगा, तव तो मूच्छी अवर्यमेवही होवेगी 
तो फिर, तिस्को परियहका लागी कैसे माना जावे ! 
श्ेतांबरः-अहो देवानांभिय ! तूं तो अपने मतके शाका भी जाननेः 
वाला नही हे, क्योकि ज्ञानार्णवके अष्टादश (१८) धकरणम यह पाठ है। 
तथाहि ॥ 4 
, शय्यासनोपधानानि शास्रोपकरणानि च ॥ 
पर्व सम्यक्‌ समाछोक्य भ्तिटिसय पुनः पुनः ॥१९॥ 
1 


जयसिराःस्तस्भः। ७ 


गृहतोस्य भरयलेन क्षिपतो वा धरातञे ॥ ए 
मवत्यविकटा साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ ॥१६॥ 


भाषारथैः-शय्या आसन उपधान शाख उपकरण इनक पिठ नीके 
देख अर फेरिफरि प्रतिरेषण कर अर अहण करे, ताके अर वडा यल 
कर प्रथ्वीतरमे धरे, ताक संप्णं आदाननिक्षेपणसमित भरगट कही हे. 
` तथा योगेद्रदेवृत परमात्मप्रकाशकी टीका दिगंबरसुनिको तचृणके 
: अर्थात्‌ घासके प्रावरण-परच्छादन रखने कहे है, ओर मोरपीछी कमंडर 
` तो भरसिद्धही हे. जव दिगंवरमुनि शय्या ९ आसन २ उपधान--गिडुक 
तकिया ३, राख ४, शाके उपकरण पाटी ५, चंधन & दोरा ७, चिषि- 
: का <, तृणके प्रावरण ९ पीछी १०, कमंडलु १९, इत्या उपकरण रखते 
थे, वा दिगंबर मुनिको रखनेकी आज्ञा है, तव तो वे भी तुम्हारे कहनेसै 
तिन उपर मृच्छ ममत करते हो्वेगे; तब तो दिगंबर सुनिर्योको परिह 
धारी होनेसे कदापि साधुपणा, केवछन्ञान, मुक्ति न होवेगी, तव तो दिगं- 
वरमत भरक्षावारनोको उपादेय नदी होवेगा. इससे तो तुमने शेतांवरो- 
की हानि करते हू्योने, अषनेही पगमे कुठार मारा सिद्ध होषेगा. ! ४। 
पांचमे अंकमें लिखा है साधु उपकरण चौदह राखे, सो सतय है क्यो 
, किं, उपकरणोके विना राखे प्रायः संयमका पारना नही होता ह 
 इईसवास्तेही तो दिगंवर साधुं सव॑ उ्यवच्छेव होगण. हां कल्पित साधु 
कहांतक रह सक्ते हे | 
दिरगंवरः--इमारे मतके नभ्रमुनि कर्णाटक आदि देशोमे जेनवदरी 
मृखबद्धी आदि नगर्यो अव भी 
शेतांवरः-यह तुम्हारा कहना महामिथ्या है. क्योकि, कर्णाटक देशके 
रहनेवाठे नागराज नामा जैन ब्राह्मणको, तथा मारवाड़ी, कच्छी, गजः 
 राती, शतावर तथा दिगवर जे कणाटकादि देशोके जैनबदी मृखबदरी 
^ आदि नगरम यात्रा करके आष दहै तिनसे हमने अच्छीतरेसें 
पूछा हे कि, तुमने यथोक्त सुनिडत्तिका पालनेवाखा दिगंबरमतकषा 
न्न साधुः कोहं देखा, बा सुना है ? तब तिन्होनि कहा कि, नर 


+ 4 त्वनिणयभासाद- 


दियंबरमुनि हमने कोह भी देखा, वा . सुना नही है.षरतु भारक षर. 
अहारी, ओर भटारककी आश्ञासें शावकोके पासे रूपहषएउथाह कते 
भटारकोको ल्यादेनेवाठे, पेसे ‹ शुक ` नामस भरसिद्ध, वेतो है. ! 
इसवास्ते यथोक्तृत्ति पारनेवाला नश्न॒दिगंबरसाधु अयतनकार 
कोड भी नही है. जेकर अंमेजी राज्यम रे तारके हुए भी, भावगीरोग 
( दिशंबरमतावरुंबी ) अपने सच्चे गुरुकी शोध नही करेगे तो, कव क. 
गे!!! सत्य तो यह हे कि, देसे गुरु हेही नही. क्योकि, पेसी अनुषिः 
तदत्ति तो कथन कर दीनी, परंतु तिसको पाठे कोन ? इसवास्ते बउदह 
उपकरणधारी श्ेतांबरीही साधु है, अन्य नरही.+ । ५। | 
. . छट अंकका उत्तर-रोगी ग्लानी साधु मयमांससाहितका आहार के 
तो दोष नही, ठेसा पाठ श्ेतांबरके किसी भी आगमम नही है. । ६। 

ओर जो लिखा है कि, तिनीकी साधक कल्पित कथा बणाय टिली, 
एकः साधुको मोदकक्रा भोजन करतादी आ्मर्निदा करी, तव केवल 
ज्ञान उपञ्या, ॑। 
उत्तर यह ठेख मिथ्या है धेतांबरशाच्रमे देल ठेख नही है. 

“ एक कन्याको .उपाश्रयमें बुहारी देतेही. केवलज्ञान उपञ्या, यहं रेल 
भी भिध्याहे, शाच्रमे न होनेतें । गुरुचेरेकी भावत छिलाहे, सो भी मिष्या ह 
- ेसा ठेख न होनेसं. महावीरजीको गर्भसं बदला, यह अच्छेराहुआ माना ह 
फिर इसमे तकं क्या है? ओर जो गोसाङेने भरीमहावीरजीके ऊपर तंजोलेः 
कया फैकी सो सत्य है. ओर तिस तेजोखेदयाकी गरमीसे भगवंतके शरीरं 
पिक्तञ्वर ओर पेचसका रोग उलन्न हुआ, यह कथन तो सत्य है, परंतु यह तो 
सरव -परेतांबरोके शाखे अच्छेराभूत माना है. ओर असातावेदनीयकमेका 
1 

† फबनगरनिबासी चौरी जियाराकजीने जननी मूखबद्के वर्णनका प्तक परिद् कए दै 
तिम मखम ० र छि है, जर वेननदीमे १०० धर नीम चके ह, परह देक रह 
;चिलि हे कि, म यत्रा कले हए पटाने नगस क दीन पाए, प्रप रा - 
भ ह अपेक्षा जाणने, क्योकष, जैनमतके शाखि दो प्क 
सकी उपधि कही है. जधिक भौर जौपप्रािक..॥ ., - । $ 


त्रयलिद्राःस्तम्मः. ५९ 


उदय केव विगंबरोनि भी माना दै. पा्पुराण मूदरकृत भाषाग्रथरमे 
दिगंबरोनि भी कितनेक अच्छेरे माने हे. तो पिर, अच्छेरेभूत कथनको नही 
मानना, यह क्या भरक्षावानोंका काम है ? नही कदापि नही. । तुम्हारे 
बडेनि तो, जब अपने थंथ अरुग रचे तब जो जो कथन उनको अच्छा न 
रगा, सो सो उन्होनि न लिखा. जैसे केवरीको कवर आहार ९, खी ती- 
कर २, ज्रीको मोक्ष ३, भगवानका गर्मैपरावत्तन 9 गोसखिका 
उपसर्ग ५ केवरीकोरोग & इत्यादि। ओर श्वेतांबराचायं तो भवभीरुये, 
इसवास्ते उन्होने सिद्धाताका पाठ जैसा था, वैसाही रहने वीया, जेकरं 
शरेतांबराचा्यं तिन वस्तुर्योको न मानते तो, तिनके मतकी कुछ भी 
हानि नही थी. ओर माननेसे ङ्च्छ मतकी पुष्टि भी नही हे. परंतु अरि- 
हंतका कथन अन्यथा करनेसे, वा माननेसे मिथ्यादृष्टिपणा, ओर अनत- 
संसारीपणा होजाता है. इसबास्तेही तुम्हारीतरं आगमका कथन अन्व- 
था नही कर सके है. ओर तुम्हारे सर्वंमथांकी रचनासें ेतांबरोके आगम 
भराचीन रचनाके है; देसी गवाही ८ साक्षी › सूत्ररचनाके कारके जानने- 
बाे सब यूरोषीयन विद्वानोनि दीनी हे. इसवास्ते धेतांबरोके आगमा- 
दिम जो कथन हे, सो सर्वज्ञ अरिहेतका कथन करा हुआ है; ओर 
तुश्हारे सवै भथ पीछेसं रचे गये हे, इसवास्ते तिन मनःकष्थित बतं 
भी बहुत रिखीं गई है. । | 
ओर जो यह छिखा है कि, भगवानने साधाने कहा एक राजाकी 
राणी बिाके निमित्त कूकडा कवूतर मारि मुतरस्या है, सो वै माहं 
ताईं ल्यावो, तब यह रोग मिट जासी, तब एक साधु वह ॒ल्याया, भग- 
वान खाया, तब व (9 पः । 
उत्तरः--यह अज्ञानीका छिखा मालुम होता है, ॥ 
त श भर षी नह श 
यह छिखा हे कि, भथम चोरासी (८४) सूत्र रचे, 
^ विरोध देखके कितनेकनें पैतालीस माने, ग ० ४५५ 


देसे परस्पर विरोध वध्या, तब अनेक गच्छ भण, सो अवतांङ सिद्ध 
इनके आचार विचारका करट दिकाणा नाही. ४ ह 


५६2 तत्रनिर्णयषासाद- 


` उतरः-- रथम तो यह ठेखही मिथ्याहै. क्योकि, हमारे (तारि ) 
राले फेसा रेखही नही है कि,हमारे मतके चौरासी आगम है. परश 
दिसृत्नम दादशांगोिं एथक्‌ चौदह हजार (१४०००) प्रकीर्णं शार ठिते & 
तिनमेंसें काठदोषकरके जितने व्यवच्छेद हो गए है, वे तो गण, जो वारी 
शेष रहे है, तिन सर्वैको हम मानते है. परंतु हमारे मतम एवकार नही 
हे कि, चौरासी, वा वैतालीस, वा॒बत्तीसही मानने. .ज भानते है ३ 
' सवै, मिथ्याह्टि, ओर जिनमतसें बाह्य है. ओर जो गच्छकि भेदका 
दूषण दीया है, सो तो तुम्हारे मतम भी समान है. तुम्हारे आचयनिही गै 
वंरमतमे अनेक गच्छोके भेद छिखे है, जिनमेस कितनेक उपर ठि 
आए है. परंतु. इतना विशेष है कि, शेतांवरोमें जितने गच्छ, वा मत 
कहे जाते हे, वे स्वै, खीको मोक्ष १ केवीको कवखाहार २ छी तीर्थ 
कर २, गोसाठेने तेजोलेरया चलाई ४, केवखीको रोग ५ साधको चतु 
दशादि उपकरण & इत्यादि सर्वं बाते मानते हे. 
ओर यह जो सवीथसिद्धिवारेनें छिखा है कि “ तिनको ८ वधमान 
स्वामीको ) केवर उपजे पछि गोसारानाम गरूढ्याकूं दिला दद सो 
-यह ठेख भी, असत्य है. क्योकि, गोलारा गरूढ्या नही था, 
` संखङीपुत्र था. तथा भगवानने तिसको दीक्षा नही दीनी थी, तु ` 
उसने आपही शिर भंडन करवायके शिष्यबुद्धि धारण करी थी, वास्त" ^ 
" विक बो शिष्य नही था. क्योकि, ेतांबरोके शाखमिं इसको रिष्याः 
भास छिखा है. तथा यह इत्तांत भगवान्‌ जब छश्यस्थ अवस्थामे विचः 
रते ये, तिस वखतका हे; परंतु केवलज्ञान हृष पीठेका नही है | 
. ओर जो दिर्योकी बावत छ्खा है, सो भी मिथ्या हे. क्योकि दः 
कप जैन शेतांबरमतमें नही है. यह तो, सन्मूच्छिमपंथ हे. संवत्‌ १५०५ , 
म सुरतके वासी रवजीने निकाखा हे. जसं विगवरोमें तराषथी, गुमान 
पंथी, आदि. तथा कितनेक विना गुरुके नभ्र विगंबर सुन, भढ शा 
` यो धन उेनेकेवासते बने फिरते हः ओर शुक बने फिरते ह तें 
श्रेतंबर मतके नामको करित करनेवाडा, आत्रार विचारं अथ 


-त्रयलिराःस्तम्भः। पू 
दढकमत उलन्न हुआ है. इनका निंद्य आचरण, इनकोंही इःखदायी 
होवेगा, न तु ेतांबरमतवाखोंको. इसवास्ते इनकेसाथ हमारा कु भी 
संबंध नही हे; वीसपंथी, तेरापथी, गुमानपंथी आदिवत्‌. ॥ 

ओर तुम अपनी तफ नही देखते हो कि, हमारा पंथ नवीनही 
निकाठा है, ओर सर्व शाख नवीनही रचे हए दै. क्योंकि, परश्चच्चौ- 
समाधाननामाथंथके १३५ मे पश्रमं छ्िखा है कि, “ महा- 
वीर भगवानूके नीवाणवीछे संवत्‌ ६८३ वर्षे, धरसेन सुनि; 
गिरनारकी गुफामें वेठे थे, तिस कारम ग्यारा अंग विच्छेद गण ये, 
धरसेन सुनि ज्ञानवान्‌ रहे. कर्मपराभृत दूसरे पूवैकी कंठटाय था, तिनके 
अपनी अल्पायु जान कर, ज्ञानके अग्यवच्छेद होनेके कारणे, जिनया- 
त्रा करने संघ आया था, तिनपास पत्री ब्रह्मचारीके हाथ मेज कर, तीक्ष्ण 
बुद्धिमान्‌ भूतबकि १, पुष्पदंत २, नामे दो सुनि बुखवाये; तिनको ज्ञान 
सिखाया, तिनको बिदा करा, आप सतु हुड. पीछे तिन दोनों मुनिओंनि, 
ज्ये शुदि ५ कूं तीन सिद्धांत बनाये. सित्तरहजार (७००००) श्छोकम्र- 
माण धवर्‌ १ साठहजार (६००००) शछोकपमाण जयधवर २, चाटीस- 
हजार (४०००० ) शछोकप्रमाण महाधवरु ३, इनकों पठे, सो सिद्धांती 
कहराये. इन शाखोमेसं नेमिचंदरसिद्धांतिने चामुडरायकेवास्ते गोमसार 
रचा. ” तथा आचाय श्रीसकखकी्षिविरचित भश्नोत्तरोपासकाचारके 
दूसरे अध्यायमें 


श्रीसुधर्ममुनीद्रेण चोक्तं श्रीजंबुस्वामिना ॥ 
केवलन्ञाननेत्रेण ज्ञानं गाहैस्थ्यगोचरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
निषादिमुनिभिः सर्वद्यंदशांगश्ुतांतगैः ॥ 

प्रणीतं मन्यसत्वानामुपकाराय तच्छतम्‌ ॥ ३४॥ 
ततः काखादि दोषेण प्रायुमेधांगहानितः ॥ 

हीयते भ्ांगपूादिश्ुतं श्रीध्मकारणम्‌ ॥ ३९८ ॥ 


७ 


दर तत्वनिणीयपासाद- 


ततः शरीरकुदकुदाचायोदिमुख्या यतीश्वरः ॥ 
प्रकाशयति सुज्ञानं सष्रहाधिष्ठितात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कमात्त्ि समायातं परिज्ञाय महाश्चुतम्‌ ॥ 

वक्ष्ये सदमबीजं हि ज्ञानं भव्यसुखप्रदम्‌ ॥ ३७॥ 


तथा तच्छाथसूत्रकी भाषाटीका सवथसिद्धिमे छिखा है ^ दहु 
रि भग्रवाहुस्वामीपीरे दिगंधरसंघरदाय, केतेक वषै तौ अंगज्ञानकी ष्य 
च्छित्ति भई, अर आचार यथावत्‌ रहवोही कीयो. पीठे दिगंबर 
निका आचार कठिन, सो कार्दोषते तथावत्‌ आचारी विरे रहि 
गए. तथापि, संप्रदायमे अन्यथा परूषणा तो न भह. तहां श्रीवद्मान 
स्वामिकं निर्वाण गये परे छहसैतियारीस (६४३) वषं परी दूर 
भद्रवाहु नामा आचार्य भये, तिनके पीछे केतेडक वषपीछे दिगंबरनिके 
गुरुके नाम धारक च्वार साला भ. नंदि १, सेन २, देव २ सिंह ४, पेतं 
इनमें नेदिसंपदायमें श्रीकुदकदसुनि, तथा उमास्वामीमुनि, तथा नेमि 
चंद्र पूज्यपाद विदयानंदि, वसुनंदि, आदि वडे वडे आचाय भये. तिनने 
विचारी जो, सिथाचारी शरेतांवरनिका संप्रदाय तो, बहुत वध्याः सो 
तौ कारुदोष हे; परंतु यथाथ॑मोक्षमार्मकी अर्पणा चरी जाय 
मय स्वीए तो, केई॑ निकटभव्य होय, ते यथाथं समश भद्धा करे 
यथाशक्ति चारित्र अहण करं तो, यह वडा उपकार है, ठेस विचार 
गंय रचे. ” इष्यादि ठेखेसिं यह सिद्ध होता है कि, विगंबरोक मतके 
स्वं मथ नवीन रते हृष है; भाचीन पुस्तक को नदी जेकर दिगंबरमत 
स्वा होता तो, गणथरादि सुनियोका रचा कोड भथ, भकरण, अव्यय 
ब्त, भ्रा्तादि अव्य होता, सो दे नरः इसवासते ही पिद हा 
कि, अपना मत चङनेवास्ते दिगंबरोने खकल्यनाके (० रव 
है, ओर दिगेंवरमतके त्वाथंदिधर्ोक वातिकाटी्का शरीद्रावेका-+ 
सिक, उन्राष्य्यनादि कितनेही पुस्तकके नाम शिले ह. 3 ध 
पूछते हे कि, -अंग. .ओर पूर्वोका- भमाण तो, तुम्हारे - चृत 


ॐ 


त्रयलिदाःस्तम्भः। ५६ 


छिखा है; इसवास्ते तुम उनका तो, ग्यवच्छेद मानते हो; परंतु दहावैका- 
छिक, उत्तराध्ययनादि, कहां गए ? 

दिगंबरः भी व्यवच्छेद होगण, 

शेतांबरः-डे आश्वयैकी बात हे कि, धरसेनमुनिके कंठाम ससुद्रस 
भान दृसरे पर्वका कर्मभ्राभृत तो रह गया, ओर एकादशांग, ओर दषा 
वैकाछिक, उत्तराध्ययनाटि, अल्पयंथवाङे भरकीर्णक अथ उ्यवच्छेद्‌ हो 
गए { ! ठेसा कथन प्रेक्षावान्‌ तो, कदापि नदी मनेगे, परंतु मत कवा 
दीदी मानेँगे. तथा पूर्वोक्त ठेखोसे यह भी सिद्ध होता है कि, दुदु 
दादिकोनि, शेतांबरमतकी बृद्धि देखके, -ेतांबरकी महिमा घटाने 
वास्ते, स्पद्धीसे, अनुचित कठिन तिके कथन करनेवाङे शाख रचे 
है. रागद्धेषके वशीभूत हुआ जीव, क्या क्या उत्सून्न नही रच सकता 
हे १ इन उत्सूत्ररूप भेथोके चकानेवास्तेही, पिरे अंग प्रकी्णादि भथ 
छोड दीये सिद्ध होते ह. क्योकि, अकरुंकदेवने राजवारतिकम पांचमे 
अंगग्याख्याप्तपिके कितनेक आधिकार छिखि है, वे सरव, वत्त॑मान शेता 
बरोके माने व्याख्याधक्ञति पांचमें अंगे विद्यमान हे; तो फिर, अकलेकर 
देवने किंस उ्याख्यापरज्ञतिको देखके यह ठेख लिखा ? जेकर कहो किं 
गुरुपरंपरायसे कंठ थे तो, ्याख्याप्रक्ञसि व्यवच्छेद कैसँ हो गह १ 

, तथा प्रदनचचौसमाधानके १६ मे श्रमे देस छिखा है “ विद्यमान 

भरतक्षत्रमे पंचमकारर्ने सम्यगृढृ्ठी जीव केते पाइए- 

समाधानः-जिनपंचरुन्धिरूप परिणामकी परणतविषे सम्यक्त्व उपजे 
है, ते परिणाम इस कलिकारुम महाइेभ, तिसते दोय, तथा तीन, 
अथवा चार कहै ह; पांच छह तो इरंभ हे. इस कथनकी साख खामी 
कार्तिकेय टीकाविषे है । 

तथाहि ॥ 

विद्यते कति नात्मबोधविमुखाः संदेहिनो देहिन 
प्यते कतिचित्‌ कदाचन पुनजिज्ञासमानाः कचित्‌ ॥ 
आत्मन्ञाः परमप्रमोदसुखिनः बरोन्मीरदंतददो 


५६४ तस्निणयपासाद- 


दितः सयहवो यदि त्रचतुरारते पंचषा ुमाः॥ 
ते संतिषठित्रा यदि इति कथनात्‌ ज्ञाना्णवेप्युकतम्‌ ॥ 

इस काठमे घने जीव आपू सम्यगढृ्टि मारे है तो, मानो; परह 
शाखरविषे तीनचारही करै है. ओर पंचरुव्धिका स्वरूप भलीभाति 
जाना होड तो, आपको सम्यगूदृष्टिका अनुमान भी न केर. को$ रेस 
भी कै है, निश्चयकरी भगवान्‌ जाने, अनुमानसों मेरे सम्यक्त' है यह 
भी भद्धानः, मिथ्या है. जाते सम्यक्त अनुमानका विषय नही. ॥ इस 
ङेखका समारोचन-जव भरतखंडमे दो तीन जघन्य, ओर उक्ष पांच, 
वा छह (६) सम्यक्त्वधारी जीश्र वत॑मानकारमे छामे हे वे भी रहस्य 
वासाधु हैः यह निश्चय नही. तव तो, स्वँ भरतखंडमें दो, वा छ (६) तक 
वजंके, जितने दिगंवर श्रावक, भाविका, नस्रसाधु, भटारक, पांडे, ओर 
षुद्धक, ये सवै मिथ्यादृष्टि सिद्ध होवेगे. प्रथम तो, साधु, साध्वके 
व्यवच्छेद हो जानेस, श्रावक श्चाविकारूप दोही संव रह गण है. स्वामी. 
` कार्तिकेयादिने तो, दिगंवोको सम्यगूदृष्टि होनेकी भी, नहीदी र्खि 
` दीनी. भंथकारोने भूर करके तो, नहीं दो तीन सम्यगदृष्टि छिख दीए 
होगे ! भ्योकि, दो संधियोभें तो, सम्यगदशंनका संभवही नही है. 

प्रभ्रः-दो संधिये कोन है ? 

उत्तरः-भियवर ! संपरतिकाटमे, जो भरतखंडमे दिगंवरमत चरता 
है, सो ढो संधिया है. क्योकि, इनके मतम साधु साध्वी तो हैही नही. 
श्रावक श्राविका नाममात्र वो संघ है, इसवास्ते ये दो संधिये दैः ओर 
इसीवास्ते ये मिथ्याहषटि है. क्योकि, तीर्थकर भगवान श्वालनमें तो 
चतुर्विध संघ कहा है; इसवास्ते ये जिनराजके शासनम नही मालुम 
होते है, दो संधिये होनेसे. 

प्रश्चः-इनके वो संघ, किंसवास्ते व्यवच्छेद होगण च 

उत्तरः-भ्रथम तो श्रीवीरनिर्वाणसं ६०९ वर्प, इनका मत चला था, तः 
सही इनके तीन संघ चरे है. कोक, पंचमहाव्रतथारणवाली थ 
तो इनके मतम होही नही सकती है, वन्न रखनेसेः तिलको 


चयान्नराःस्तम्भः। पुप्‌ 


उच्छृष्ठी श्राविकाही मानते ह. शेष रहा नघनसुै, तिनके वास्ते जो 
अनुचित कठिन वृत्ति छख दीनी है, सो तिसका पाटना पंचमकारमे 
अदाक्य है; ओर दिगंबरमत चानेवाऊे इनके आचा्य॑भी दीधैदर्शी 
नही ये. वर्योकि, जो कटिनदृत्ति, वजश्डषभनाराचसंहननवाेकिवास्ते 
थी, वोह इत्ति सेवार्तसंहननवाकेके वास्ते छि मारी. क्या हाथिका 
चोज्च, गर्दभ ऊठा सकता है ? - 


प्रथम तो दिगंबराचार्योको पांच धकारके निर्थथोके खरूपहीका यथा 
थं बोध नही मालुम होता है. थोक, उननेनि राजवात्तिकाविंथेमिं 
जैसा पांच निर्थर्थोका खरूप रछिखा हे, तिस स्वरूपवाले बुक्तस ९ भरति 
सेवना निर्भय २ ये दोनों जे इस पंचमकालमे पाये हे, तैसं खरूपवाले 
इस भरतखंडमें दीख नही पडते है. जव परत्यक्षपमाणसेंही तुम्हारा 
( दिगेबर ) मत बाधितं हे, तो फिर अन्यमाणकी क्या आवद्यकता है? 
ओर ेताबरमतके अ्याख्याभ्रज्ञति, उत्तराध्ययननिययकति, पंचनिर्थथी 
संग्रहणी, उमाखातिङृत तखाथैसृ्र, ओर तखार्थसू्रकी भाष्य, तथा 
सिद्धसेनगणिकृत तत्वाथभाष्यवृत्ति भरसुख शाखि जओ पांच निर्य. 
थोका स्वरूप छिखा हे, तिनमेसे युक्तस ९, भरतिसेवनानिर्मथ २, जैसे खर- 
पाले छिखे है, तैसं स्वरूपवारे साधु, साध्वी, इस पचमकालमें त्यक्ष 
भरमाणसं भी सिद्ध है. तो किर ॒शेतांवरमतही असी जेनमत, ओर 
दिगंबरमत पीडेसें निकला क्यों नही होवेगा १ अपितु होवेहीगा. 

एक बात याद्‌ रखनी चाहिये कि, जो जो कथन जिर्नेद्रदेवके कथ- 
नानुसार दिगेवरमतके शाखि हैः तिस कथनको हम बहुमान देते, ओर 
अनंतवार नमस्कार करते है; परंतु जो जो दिगंवने खकपोलकर्पनासं 
रचना करी है; तिसकाही हम समाखोचन करते है, 
+ ओर जो दिगंबर कहते हँ कि, -धेतांवरोनि केवरीको कवल आहार ९ 


लीको तद्धवे मोक्ष २, साधको चउदह (१४) उपकरण राखने, इत्यादि 
विरुद्ध कथन छ्ति है. 


५६६ तत्वनिर्णयघरासाद- 


उतरः-अथम तो श्रीमयशोविजयोपाध्यायजी, जो ॐ स्या्रादकल- 
खता ९, वैराग्यक्परता २ अध्यात्मोपनिषद्‌ २, अध्यात्मसार , अध्या 
त्मरहस्योपदेदा ५ ज्ञानसार, & ज्ञानविंहु ७» नयोपदेश्च <, नयप्रदीप ५ 
अष्ततरोगिणी १० समाचारी ११ खंडखाद्य १२, धर्मपरीक्षा १३, अष्याः 
त्ममतपरीक्षा १४, पातंजलचतुर्थपाददरत्ति १५, कर्मघरकृतिद्ति १६, अने. 
कांतजेनमतग्यवस्था १७, देवतछनि्णैय १८, गुरुत्छनिर्णय १९, भर्त 
त्वनि्णंय २०, तकभाषा २९ द्रारिंशत्रार्विरिका २२, अटक २३, षोड 
कदृत्ति २४, इत्यादि शत (१००) ंथके क्ती, ओर पटदर्नतर्म वेता, 
तथा काञ्ञीम स्ैपंडितोने जिनको जयपताका, ओर न्यायविक्षारदी 
पदवी दीनी थी, देसे श्रीयश्ोविजयोपाध्यायजी छिखते हैः @ै, जितने 
दिगंबरोके तकशा है, वे स्वै, ेतांवरो$ तर्कशाच्रने दठे हए, अथा. 
त्‌ खंडन करे हृए है; तिनमेसें नमूनामात्र यहां छिल दिखाते है. 

अर्ह । केवलीको कवर आहारके हृष, सर्व्ञपणेके साथ विरोध होता 
है, देसे मानते हृए दिगंवरोका खंडन करते है. । 

नच कवसखाहारवलेन तस्थासर्वज्ञलम्‌ ॥ 
कवलाहारसरवज्ञत्योरविरोधात्‌ ॥ 

व्याख्या~-केवलीको कवटाहारी होनेकरके, सर्वज्ञपणेकेसाथ विरोध 
नही है सोही दिखाते है. कवखाहार, ओर सरवज्ञपणेका जो विरोध, 
दिगंवर मानते है सो साक्षात्‌ मानते हे, वा परंपराकरके मानते हं ! 
यदि आवि पश्च दिगंबर मनेगे, सो ठीक न्दी. पयोकिं, सर्वज्लपणेके हुए 
केवीको कवङाहार भाषि नही होता हे, यह वात नहं है. ओर कवटा" 
हार भिर तो सकता हे, परंतु केवली खा नही सकता है, यह भी नही है. 
अथवा केवटी खा तो सकता है, परंतु खानेसं केवलज्ञान दौड जायगा, 
इस शंकतिं नही खा सकता हे यह वात मी नही है; इन पूर्वोक्त तीना , 
बाते हेतु कहते है; अंतराय कमे, ओर केवलावरण कर्मकरा समू नाश 
करनेसे, पूर्वोक्त तीनो वातं नही हो सकती है जेकर दिगंबर रे 
परपराविरोधयक्षको अंगीकार करे विरो कहे तो, सो भी वालक 


॥ 


जयलिशःस्तम्मः। ९६७ 


कीडामाघ्र है. क्या पेत हृष, केवरु आहारका, व्यापक १, - कारण २» 
कार्य ३, सहचरादिका सर्वज्ञताके साथ विरोध है? ओर सो विरोध 
परस्पर परिहार्य है, या सहानवस्थानरूप हे १ यारे प्रथम पक्ष मानोगे 
तब तो, तुस्हारे भी ज्ञानके साथ कवरु आहारके व्यापकादिरकोका परस्पर 
परिहारस्वरूप विरोधके सद्धाव होनेस, तुम ८ दिगंबरों ) को भी कव॑छ 
आहारका अभाव होवेगा. अहो तुमारा पुरुषकार ! ! जिसवास्ते अपने 
कहनेसही पराभवके भातत हुए हो. ओर वृ्रे पक्षको माने तब तो, 
केवर आहारका व्यापक, हानिको नही पराप्त होता दै. क्योकि, कव 
आहारका उयापक तो, शक्तिविशेषके वससे उदरकंवरारूप कोनेमे प्रक्षेप 
करना है, सो तो, सर्वज्ञके हए अतिशयकरके संभव करिये है. क्योकि, 
वीर्यातरायकर्म समूरु उन्मूखन करनेस; तहां तिस आहारके क्षेप करने- 
वाटी शक्तिविरेषका संभव होनेसे. 

ओर आहारका कारण भी वाह्यरूप, विरोधको प्राप्त होता हे? षा 
अभ्यंतररूप कारण, विरोधको प्रात्त होता हे ? बा्यरूयकारण भी खाने- 
योग्य वस्तु १, वा तिस वस्तुके उपहारदेतु पात्रादिक २, वा ओदारिक 
शरीर ३? प्रथम तो नही. क्योकि, जो, केवलज्ञान, खानेयोग्य पुद्रेकि 
साथ विरोधि होवे, तब तो, असदादिकोंका ज्ञान भी तेसाही होना 
चाहिये. एेसा नही होता है कि, सूयैकी किरणोफे साथ जो अंधकारका 
समूह, विरोधी हे; सो, प्रदीपालोककेसाथ विरोधी न होवे. तेसं हष, 
हमारे भी, सानेकी वस्तु हाथमे ठेनेसं, तिसके ज्ञानके उत्पन्न होतेही, 
तिसका अभाव होना चाहिए. बहुत आश्चयैकारि नृतनही तुम्हारा कोड 
तस्ाखोक कोशल हे, अपने आपकोभी आहारकी अपेक्षा नहीं है ! ! 

 पात्नादिपक्ष भी ठीक नही है. अर्हतभगवंर्तोको पाणि ( हस्त ) पात्र 
होनेसं; ओर इतर केव कि्योको स्वरूपसैही पात्रविरोध हे १ वा, ममताका 
कारण होनेसे हे १ तहां प्रथम पक्ष तो अनंतरपक्षके उत्तरसेही खंडित 
हो गया. ओर दूसरा पक्ष भी हे नदी, केवखीको निर्मोह होने करके, 
तिनको (केवखीको ) पात्रादिविषे ममकारके न होनेसै. ठेते भीन 
कहना किः पात्रादिकके हुए, उव्रद्य ममकार होना चाहिये. ..क्योकरि, 
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फसा अवदयभाव हे नही. जेकर इसीतरं मानभे, तव तो, कवरी 
दारारक हए, अवश्य समकार हाना चाहे, सा हं नही, इतर जनमि 
दारीरपाश्रादिके होए भी ममकार दखनक्ं 

ओर ओदारिक शरीर भी, सर्वज्ञपणेके साथ विरोध नही धरता ह. 
यदि. विरोध धारण करे तो, केवलन्ञानकी उत्यत्तिके अनंतरही, ओग्रणि 
रारीरका अभाव होना चाहिये. ओर अभ्वंतर भी, आहारका विरोपि, 
कारणः, ररीर हे ? वा, कर्म हे ? तिनमेसं पथम कारण तो षग नही 
हे. क्योकि, म॒क्तिका हेत, तेजसश्रीरका सर्वक्नकेसाथ रहना तमने भी 
माना है. । दृसरे पक्षम कमं भी, घाति, वा अघाति! घाति भी 
मोहरूप है, वा इतर दे! इतर भी ज्ञानदरछनावरण इ, व, 
अंतराय ह! आदिके क्ञानदर्शनावरण नो नही ह, क्योकि; 
तिनको तो ज्ञानद्नावरणमात्रमंही चरिता होनेसं, केवट आहार 
कारणकी अनुपपत्ति है. । दसरा पश्च भी नदी है. अंतरायक्रे नाश्र होने 
सही, आहारकी प्राति होने, ओर अंतरायकर्मका संपूर्णं नाद्रा कैवर्त 
तो तमने भी माना €. । ओर माह भी, श्रानेकी इच्छा रक्षण जाह 
सो तिसका कारण है, वा सामान्य प्रका करके कारण हं ? प्रथम पक्ष 
(बुभृक्षालक्षण ) मं स्वे जगे खानंकी इच्छार्प माह कारणद्त्र 
अस्मदादि्कोषिपे (हमारेतम्हारेम) ही ह? भथमपक्ष तां भरमाणमुग्रकक 
दरि है, अर्थात्‌ धरथम पक्षको सिद्ध करनेवाला कोड परमाण नही हं 

दिमंवरः--हमारेपास रमाण हे, सो यह दे. जा चेतनक्रिया ह 
ऽच्छापवकही है, जेस अंगीकार करी हई ( शिया ), तैसीही भुजिक्रिया 
ड, सोही दिखाते है. पथम तो, भरमाता, स्तुका जानता है तदय 
तिसकी इच्छा करता है, पीठे उद्यम करता हैः आर तदपा करता प 

--जैसं तुम कहते हो, तेसं नही हे; सुतमतमूचछितादिकोक 

कियाकरके व्यभिचार होनेतं < 

दि्बरः-हम, सवशेतनक्िया, देला विशेयणवाला हह अंगीकार 
करी, तव पूर्वोक्त व्यभिचार न रहेगा 
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स्येतांबरः-देसै विरोषणवाखा भी हेतु, केवरीगेतगतिस्थितिनिषद्याई 
क्रियायेकि साथ व्यभिचारी हे. 
दूसरे पक्षम तो तुमने हमारे सिद्धकोही साध्या हे, केवरीविषे वेद 
नीयादिकारणोकरके भुक्तिके सिद्ध ॒होनेसै. ओर सामान्यप्रकारसं भी; 
मोह, कवर करनेका कारण नही है. जेकर होवे, तव तो, गतिस्थिति- 
निषद्यादिकोंका भी भोहद्यी कारण सिद्ध होवेगा. जेकर तैसं होबेगा, 
तब तो केवङीमें मोहके अभाव हए, केवखीको गतिस्थित्यादिकोंका भी 
अभाव होवेगा- तव तो, तीथैकी परवृत्ति कदापि नही होवेगी. जेकर 
कहोगे, गति आदि कमही, तिन गलादिरकोका कारण है, परं मोह नही 
है. तव तो, वेदनीयादि कमैही, कवर आहारका कारण है, परं मोह नही; 
एस भी मान लेवो. । 
दिर्ैवरःअधाति कभ, तिस कवर आहारका कारण हे. 
शचेत्ंषिरः-अघातिक्म तिस कवर आहारका कारण है तो, क्या आहार- 
पयाति, नामकर्मका भेव, तिसका कारण है; वा वेदनीय कम॑? येह 
दोर्नोही भिन्नसिन्न कारण नही है. क्योंकि, तथाविध आहारपयासि 
नामकर्मोदयके हए, बेदनीयोदयकरके भवर उ्वरत्‌ जठराभिकरके उप- 
तप्यमानही पुरुष, आहार करता ह. सँ हुए, दोनोंही एकटे हुए, तिस 
कवल आहारक कारण होते है. कितु सर्वज्ञपणेके साथ विरोधी नही हे. 
क्योकि, सवैक्ञविषे तुमने भी नो तिन दोनोँको माने हे. 
दिगंबरः मोहकरके संयुक्तदी, पूर्वोक्तं दोनों कवखाहारके कारण है. 
शवेतांबरः--यह तुमारा कथन असंगत है. गतिस्थित्यादिकर्सौकीतरं 
कवङाहारको भी, मोहं साहायकरहितकोही, तिसके कारित ॒होनेके 
अविरोधी होनेसें. 
दिगंबरः-अश्ुभ कम धकृतियांही, मोहकी सहायताकी अपेक्षा ` करती 
हे, नही अन्यगत्यादिक- ओर यह. असातावेदनीय, अशयुभग्रहृति हे; 
> इसवास्ते मोहकी सहायता चाहती है. 
शवेतांबरः-कया यह परिभाषा, अस्मदादिकोमें तेस देखनेसे कल्पना 


हो! 
७ 
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दिगेवरः-हा. सही करते है. । 
ग्ेतांषरः-ुम रकृतियां भी, अस्मदादिकोमि, मोहसहङ्ृतही अपने 

कायेको करती देखनेम आती है. तव तो, केवरीकी गतिस्थितिदि शम 
भकृतिर्या भी, मोहसहङृतही होनी चाहिये. इसवस्तेपुरवोक्त दोनों पङृति्े- 
को मोहापेक्ष होकरके कवखाहारका कारणपणा नही है, कितु स्वतंत्रकोही 
कारणपणा है. सो कारण केवरीमे अविकर अर्थात्‌ संपूण वियमानही है, 
तिसवास्ते कवाहारका कारण, केवरीकेसाथ विरोधी नही है. यदि 
कार्यका विरोध मानो तो जो कार्यं केवलन्ञानके साथ विरोधीहैसो 
कवलाहारका कार्य, केवलम मत उन्न हो. परंतु अविकट कारणवाला 
उत्पद्यमान कवखाहार तो, अनिवार्यं है; अर्थात्‌ कवलाहारको कोई निवा 
रण नही कर सकता है. 


एक अन्यबात है कि, सो कौनसा कार्थं ॒हे ! जो, केवरज्ञानकेसाथ 
विरोधी है. क्या रसनेद्रियसें उत्पन्न हुआ मतिन्नान ? ८९) ध्यानर्मे.विशच ! 
(२) परोपकार करनेम अंतराय? (३) विसूचिकादि व्याधि १८४) दयापथ! 
(५) पुरीषादि जुगप्तितकर्मं ? (६) धातुडउपचयादिसं भेधुनेच्छा ! (9) 
निद्रा १८८) आचय पक्ष तो नही हे. क्योकि, रसरनेद्रियकेसाथ आहा 
रका संबंध होनेमात्रसंही जेकर मतिन्ञान उत्यन्न होता होवे तब तो, 
देवतायोके समूहन जो करी है, महासुगधित गोरी निरंतर वषा, 
तिनकी सुगंध नासिका आअनेसे धराणेद्वियजन्य मतिज्ञान भी होना 
चाहिये ॥ १ ४; । दूसरा प्क्ष भी नही है. क्योकि, केवीका ध्यान 
्ाश्वत है; अन्यथा तो, केवरीको चरते हष भी, ध्यानका विह 
होना चाहिये., ॥२॥ तीसरा पक्ष भी नही हे, वर्यो 
दिनकी तीसरी \ पोरुषीमे एक ुद्रैमात्रमेही भगवंतके आहार , 
करनेका काल है, बाकी रोषकार परोपकारकेवास्तेही हे. ॥ ३॥ शा | 
पश्च भी नहीं है, जं नकरके, हित मित आहार करनं, ॥ ४॥ पचमः “ 
भी नही. अन्यथा, नादि करनेस भी हयोपथका संग श 
छरा भी नही. पुरीषा करते हृष, केवरीको आपही जुगुप्ता हो । 
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वा, अन्यजनोको १ तिनको तो, नही होती है. क्योकि, भगवंतको निर्मोह 
होनेसै, जगुप्साका अभाव ह. जेकर अन्य जर्नोकों होती है, तो षया, 
मनुष्य, अमर, इद, इंद्राणि, इत्यादि सहस्र जर्नोकरके सकर समभाके- 
विषे, वच्लराहित भगव॑तके चैठे हृष, तिर्नोकों जुगुप्सा नही होती हे १ 
दिंबर-भगवंतको अतिशयवंत होनेरसे, तिनका नश्नपणा नही वीखताहै. 
‡ इवेतांबरः-अतिदायके भावस भगवंतका निहार भी मांसचक्षुवारोके 
अद्य होनेसे, दोष नही हे. ओर सामान्यकेवलियोनि तो, विविक्तदरामें 
भटोत्सर्म करनेसे दोषका अभाव है. ॥ ६॥ सातमा ओर आठमा पक्षभी 
ठीक नही है. मेधुनेच्छा, ओर निद्रा, इनको मोहनीकम ओर दहोनावर- 
णकर्मके कार्य होनेसं; ओर भगवंत ये वोर्नोही कमै, नही हे. तिसवा- 
स्ते कवराहारका कार्यं भी केवलन्ञानके साथ विरोधि नही है. ॥७॥ <॥ 
ओर सहचरादि भी विरुद्ध नही है. जिसवास्ते, सो सहचर, छष्यस्थएणा 
हे, वा अन्य को १ आदि पक्ष तो नही है. क्योकि, दोनोंही वादियेनि 
( शेतांबर दिगंबर दोर्नोहीने ) केवरी्मे छद्मस्थपणा माना नही हे. 
जेकर अस्वादिकोमिं तेस देखनेस, छद्यस्थपणेके साहचयंका नियम 
माना जावे, तब तो," गमनादिरकोंको भी, छद्यस्थपणेके सहचर मानने 
पडगे. ओर अन्य, जो कर, मुख, चाखनादि, तिसके सहचारी हैः वे भी 
केवलज्ञानके साथं विरोधी नही है. पेरसंही उन्तरचरादि भी केवल- 


` ज्ञानके साथ विरोधी नही है. इसवास्ते यह सिद्ध हुभा कि, कवराहार 


स्वैज्ञपणेके साथ विरोधी नही है. इससे केवरिके कवखाहारका करना 


' सिद्ध हुआ. ॥ इति केवरीशुक्तिन्यवस्था ॥ 


दिगर॑बर~ल्लीको तद्भवे मोक्ष नही होवे है. । 
तथा च प्रभावचंद्रः॥ 
^ ख्ीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो दीनलान्नपुंसकादिवदिति ।” 
` भाषाथैः-खियोको मोक्ष नही है; पुरषोरसंही न होनेसे, नपुंसकादिवत्‌। 
रवेताबरः-यहां तुमने सामान्यकरके धर्मिपणे लियं महण करी हे, 
वा विवादास्पदीभूत ख्यां हण करी हैँ १ घथम पक्षम पश्तके एकदेशं 
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सिद्धसाध्यता हे. भरयोकि, असंख्यात वर्षायुवारी दुषमादि कारम 
ऽस्य ह तर्च देवली, अभव्य चरी, इत्यादि वहुत चिक हम 
भा मोक्ष नही कहते है. । १। ओर दूसरे पक्षम यक्षकी न्यूनता है 
विवादास्पदान्रृता, पसे विशेषण बिना, नियतल्नी के ाभके अभाव 
होने. । २। 

दिमंबरः-विवादास्पदीमभूता सखीही, हमारा पक्ष हे. 

उषेतांबरः-हेतुक्ृत पुरुषापकष, पुरषस हीनपणा, च्ियेमिं किस्त ह! 

(१) सम्यगृदक्षंनादि रलत्रयके अभावसँ १ ८२) विरिष्टसामरवके 
न होनेसँ ! (२) पुरुषोंकरफे अनभिवंदय होनेसे १ ८४) स्मारणा न 
करनेसे १ महद्धिक न होनें १ (६) मायादिप्रकषं होनेसे ! पथम पक्षम 
किंसवास्ते ल्ियोंको रल्रयका अभाव हे ? 

दिरवर-वखरूपपरियहके होनेसे, चारित्रका अभाव है, इसवास्ते 

स्वेतावरः-यह कहना ठीक नही हे. परिथहरूपता, वखरको, शरीरके 
संवेषमात्रसे हे ? वखके भोग करने ! मृच्छौ हेतु होनेसे १ षा जीव. 
संसक्तिहेतुत्वसं १ प्रथम पक्षम तो, भूमिआदिका सदा स्पश शरीरकेसाथ 
हयोनेसे, परिथहरहित, कोड भी सिद्ध नही होषेगा; तव तो तीर्थकरा- 
दिकोको भी मोक्ष मिना नही चाहिये. एतावता छाभ रात करते 
हए तुमने तो, मूखकाही नाश करा ! दूसरे पक्ष्म वल्रका परिभोग, 
तिनको, अङक्य याग करके है, वा गुरुटपदेशसें है १ भरथम पक्ष 
टीक नही. क्योकि, प्राणेसिं अधिक ओर इछ भी भिय नही है, तिनको 
मी धर्मादिकेवास्ते च्लीयां यागती दीखती है. तो तिनको वन्न लागने , 
क्या बडी बात है! दृसरा पक्ष भी टीक नही. क्योंकि, विश्वदीं 
परमगुरु भगव॑तने, मोक्षाय लियोको, जो सेयमका उपकारि है, सही 
वश्नोपकरण, «नो कप्पदि निग्गथीद्‌ अचेखाए होतए" निरथथी (साष्व) 
को नही कल्ये है वल्लरहित होना इत्यादि कथनसे, उपदिशा हैः 
देसा उपदेश दिया है; भतिठेखन ( मोरपीछी ) कमडड इत्यादिवत्‌ 
इसवासते कैसे तिसके परिभोगते परिभहरूपता हाव अन्यथा भरति 
खन आदि धमोपकरणकों मी, परिग्रह होनेका प्रसंग होवेगा । ˆ - 


= ० ज्य्विदाःस्तम्भः। | ५७द्‌/ 


तथाचा्या ॥ 
 यर्संथमोपकाराय वतेते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌॥ 
धर्मस्य हि तस्साधनमतोन्यदधिकरणमाहाहंन्‌ ॥ ` 

अर्थः-जो संयमके उपकारकेतांइ वरदे, सो उपकरण कहा हे,-ओर 
सो उपकरण धर्मकाही साधन हे, ° उपकारकं हि करणमुपकरणमिति 
वचनात्‌ › ओर इससे भिन्न स्वै अधिकरण हे, पेते अरन्‌ भगवान्‌ 
कहते हे. 

दिगंबरः-भरतिरेखन क्मडलु तो, संयम पारनेअ्थे मगवंतने कहे है 
परंतु वल किसवास्ते ! । 

स्वेता बरः-वस्र भी भगवंतने संयम पाठनेवास्तेही कथन करे है. 
क्योकि, प्रायः अल्पसत्व होनेकरके, उघाडे अंगोपांगके देखने उत्पन्न 
हुआ है, चित्तभेद ( विकार ) जिर्नोको, पसं पुरु्षोकरके न्नरियां, 
अभिभवको प्र होती हैः जैसे उघाडी घोडीयां षोडार्योसि. 
इसवास्ते वख संथमके साधक है, परंतु बाधक नही है. तथा 
न्रियां अबला होती है तिर्नोका पुरुष बङात्कारसं भी उवभोग 
करते है, इसवास्ते तिनको वञ्जविना संयमवाधाका संभव आता है. 
पुरषोको तैसे नही आता है, ठेस कहो तो, सो ठीक है. परंतु, एतावता 
वसं चारित्राभाव सिद्ध नही हुआ; किंतु आहारादिकीतर, चञ्र भी 
चारित्रके उपकारक हुए 

दिगेषरः-जिन अल्पसत्ववाखी च्ियोको, धाणीमात्र मी अभिभव 
कर सकते हँ तो, देसी जयां, महासलवानोंकरके साध्य जो मोक्षम, 
तिसको केस साध सकती है! 
» उेतांबरः-यह कहना अयुक्त हे. क्योकि, यहां मोक्षसाधनर्म, 
जिसके, श्रीरका सामथ्यै अधिक होवे, सोही जीव मोक्ष साधनेके योग्य 


# अधिक्रियते घाताय प्राणिनोस्मिनित्यधिकरणमित्ि ॥ 





७४ तछ्निणैयधासाद- 


होना चाहिये, ठेसा नियम नही है. अन्यथा, पु, वामन, अत्यंत -रोगी 
ुरूषोंको, चियांकरके अभिभव होते देखीए्‌ है, तव तो, वे भी, तुच्छ 
शरीरसत्ववाठे पुरुष, कैत सुक्तेके साधनेवारे स्वके भागी हेवेगे ! 
जतं तिनके शरीरसाम््यंे न हृष भी, मोक्षसाथनसामर्यं अविर 
हे, तैसे स्त्ियांको भी जानना. 
दिगवरः-जेकर वस्त्रोके हुए भी, मोक्न भानते हो तो, रृहस्थको 
मोक्ष क्यों नही मानते हो ! 
स्वेतांबरः~ण्डस्थको ममत ॒होनेसे, मोक्ष नही होवे हे. भ्यो 
देषा नही हो सकता है कि, सहस्थी वस्त्रमे ममत्व न करे. ओर जो 
ममल है, सोही परियह है; ममत्वके हुष, नग्न भी परियहवान्‌ होता 
है; ओर शयीरमे भी ममलके होनेसे परिरहवान्‌ होता है. ओर आर्थिका 
( साध्वी ) को तो, ममत्वके अभावसै, उपसगौदि सहनेकेवास्ते, वस 
परिथह नही ह. यतियुनिको भी भाम धर वनादिमे रहनेवालेको, ममलकं 
अभवसें परियह नही है. ओर जिन महात्मा स्वियेनि अपने आत्माको 
वद्य करा है, तिनको किसी वस्तुमे भी मृच्छ नही है. । 
यतः ॥ 
निवाणश्नीप्रभवपरमग्रीतितीव्रस्प्रहाणां । 
मूच्छ तासां कथमिव भवेत्‌ कापि संसारमागे ॥ 
भोगे रोगे रहसि सजने सजने दने वा। ४ 
यासां स्वांतं किमपि भजते नैव वेषम्यमुद्राम ॥ १ ॥ ` 
भावार्थ-निर्वाणरूप रकमीके उलन्न करने परमभीतिकरके तीव 
उत्कट ॒स्णहा अभिलाषा है जिर्नांकी, ओर जि्नोका खांत-अतः 
करण-मन भोगम रोगमे एकांतमे समुदायं सनन्मे वां ईन 
मर्म - इत्यादि किंसीभी संसोरक भागम वेषम्यसुद्रा-अदांतताविकाः 
रादिको नही भजता है, तैसी महात्मा जिर्योको मृच्छा केसे हेष 1 
कदापि.न होवे इत्यर्थः ॥ 


त्रयार्थिदाःस्तस्भः ।- पुप्‌ 


"तथा चागमेष्युक्तम्‌ ॥ । 
-- ५॥ अवि अप्पणोवि देहंमि नायरंति ममाइयम्‌ ॥ इति ॥ - 
महात्माजन अपनी देहरमे भी ममत्व नही आचरण करते है. 
इस कहनेसें मृच्छौ हेतु होनेसँ, यह भी पक्ष, खंडित होगया- शरीरवत्‌ 
वख्को भी, किसीको मूच्छीहेतुत्वके अभाव होनेसे, परिथहरूपत्वका 
अभाव हे. 
अपिच । शरीर भी मूच्छका हेतु हे, वा नही ! नही, फेसा तो, नही 
कह सकते हो. क्योंकि, शरीरके विना मूच्छ होतीही नही है. यदि हेतु 
है, तो बखकीतर किसवास्ते सयाञ्य नही है ! इस्स्याज्य है इसवास्ते ! 
वा मुक्तिका अंग है इसवास्ते ! दुस्स्याज्य है इसवास्ते, एेसे कहो तो, 
सो सर्वपुरुषोंको, वा किसी किंसीको ? सर्वको कहो तो ठीक नही. क्यो- 
कि, बहुत वन्हिषवेशादिकसे शरीर ' स्यागते हुए ॒दीखते हे. किसी 
किसीको कहो तो, सो ठीक है; जेत किसीको शरीर इुस्तयाभ्य हे, तैसेंही 
वख भी हो. ओर मुक्तिग कहो तो, वस्त्र भी अशक्तको खाध्यायादि 
उपष्टभरूप होकर, मुक्तिका अंग है, इसवास्ते व्याज्य नही है. यदि 
जीवसंसक्तिहेतुस्वसं कहो तो, शरीरको भी जीवसंसक्तिहेतुसे परियहसूय 
मानना चाहिये. क्योकि, छृमि गडुक ८ गंडोये ) आदिकी उत्पत्ति तिस 
भी प्रतिप्राणीको विदित है. यादे कहो कि, शरीरभ्रति तो, परम यत्न 
होनें सो अदुष्ट हे तो, यही न्याय वस्त्रको रूगानेम क्या वाध हे! 
तिसवखत क्या तिस ॒न्यायको वायस (काग) भक्षण कर गये है! 
वस्त्रका भी सीवन, क्षालन, इत्यादि यत्नसेही होता है, इसवास्ते तिस 
मी जीवसंसक्तिका संभव कहां रहा ? इसवास्ते वखरसद्धावके 
चारि्ाभाव सिद्ध नदी हुआ. तिसवास्ते सम्यगददनादि रत्नत्रयके 
अभावकरके लियोको पुरुषस हीनता नही हे. ॥ १॥ 
ओर विशिषटसाम्वंके न होनेते स्ीको मोक्ष नही, यह भी कथन, 
ठीक नही हे; क्वा सप्तम नरके जानेके अभावसें विरिष्टसामर्थ्य 
नही हे ! वादादिरुब्ियोसे रहितं होनेसं १ अस्यश्रुतवाी होनेसे ? 


{१७६ तसखनिणेयप्रासाद- 


वा अनुपस्थाप्यता, पारांचितकपरायधिततोतं रहित होनेसे ! प्रथम पष 
ठीक नही. जिसवास्ते यहां सप्तम पएथ्वीगमनाभाव, जिस -जन्प्े 
स्त््रंको युक्तिगाभीपणा हे, तिसही जन्म कहते हो, वा सामान्यतः 
कहते हो ¶ प्रथम पक्षम तो, चरमशरीरि्ोकि साथ अनेकांत है, अर्थात्‌ 
यदि आद्य पक्ष मानो, तव तो पुरषोंको भी, जिस जन्ममें मोक्ष भिरा 
हे, तिसही जन्मभे सप्तम परथ्वीगमनयोग्यत होता नही है, इसवासते 
तिनको भी भुक्तिके अभावका प्रसंग मानना पडेगा. 

- यदि दसरा पश्च कहते हो तो, तुमारा यह आद्राय होगा. सर्वो 
पदकी प्राप्ति, सो सर्वाक्छृष्ट अध्यवसाय होवे. ओर सर्वोकष 
षस्त दोही पद हैः सर्वदुःखस्थानरूप सप्तमी नरकष्थ्वी, ओर 
सर्वसुखस्थान दसा मोक्ष. तव तो जैसे स्रियो तिसके गमन 
योग्य मनोवीयौभावके हए, सप्तम पृथ्वीगमन आगमम निषिद् 
है, तैसे मोक्ष भी, तथाविध शुभमनोवीयौभावके हए, नही 
होना चाहिये. रयोग भी इसत हे. । स॒क्तिका कारणरूप, पेता शुभः 
.मनोवीरयं परम भकष, स्रियो है नही, क्योकि, सो भ्रकषै है सवाते 
, सत्तम पृथ्वीगमनकारणरूप, अशरुभमनोवीरयं भकषैकीतर- । इति पपक्ष 

-इत्तरपक्षः-यह सवं अयुक्त हे; क्योकि, व्यातिही नही है. वहि 
.तिमात्रसे हेतुका गमकलत्व नही हो सकता है, अंतव्यौति भी चाहिय 
"अन्यथा, तततरसवात्‌ यह हेतु भी गमकत्व होगा. अंतव्याति है सो 
परति्षवररसंही सिद्ध होती है; ओर यहां तो भति्थ हे नही, हसवासे 
.यह हेतु संदिग्धविपक्षव्यादृत्तिवाला है, सो चरम शरीरी ,नत 

` -वयमभितवारवाखा दै, क्योकि, तिनको ससम प्रथ्वीगमनहेतुरूप, मनोवीयैः 
प्के अमाव हय मी, मुक्ति हतुरूप मनोवीयंधकषैका साव है. 

मल्ल, इस उवाहरणमे भी व्यभिचार आवेगाः तिनको" सप्तम ण्वीगमनः ˆ 
हु मनोवीयधकर्षके हष भ, मोक्षदे शुममनोवीर्य भकष नही होत , 
"है. तथा जिनको अधोगमनशक्ति थोडी है, तिनकों उष्वैगमन्रति क 

ही शक्ति ह, देसा नियम नही हे कोकः भुजपरिसप्यादिमे › 


वरया ह्तभ्नेः । ५७७ 


आरा है. देखो } भुजपरिसपं नीचे दूसरी ध्र्वीतक जाता है, तिस नीचे न 
ही जाता है; पक्षी तीसरीतक; चतुष्पद चतु्थीतक; उरग पांचमीतकः; ओर 
सर्वं उकृ्टसे उध्व सहस्ारपर्यत जाति है. ओर यह भी नियम नही हे 
कि, उक्छृषट अशुभ गति उपाजैन सामथ्यौभावके हृष, उक्छृष्ट शुभ गति 
उपाजनसामथ्य भी नही होना चाहिये; अन्यथा तो, भक्ृषटडभगति 
उपार्जनसामर्थ्यामावके हुष, ङ्ष्ट अशुभ गति उपाजनसामथ्यं॑भी 
नही है, देत क्यो न होजावे ! ओर तैसे हुए, अभव्य जीरवोंको सप्तम 
नरकगमन नही होवेगा, इस वास्ते सप्तम पृथ्वीगमनायोग्यत्वको ठेके, 
विरिष्टसामर््यांसख, खिर्योको नही कह सकते हो. 


अथ । वादादिरुन्िरहित होनेसं, ज्ियोको विरिषटसामथ्योभाव है; 
जिसमें निश्चित इसं रोकसंबंधी, वाद, विक्रिया, चारणाविरुष्धर्योको 
भी हेतु, संयमविशेषरूप सामथ्यै नही हे, तिसमें मोक्षहेतु संयमविरोष- 
रूप सामथ्यं होवेगा, पेसा कोन बुद्धिमान्‌ मानेगा ? 
श्वेतां वरःयह कहना शोभानैक नही है, उ्यभिचार होनेस; माषतुषा- 
दिभुनियोंको तिन रभ्ियोकि अभाव हए भी, विशिष्टसाम्यैकी उपरब्िं 
होनेसं. ओर रभ्धर्योको संयमविरोषहेतुकत्व आगमिक नही है. करयोँकिः 
आगभमे कश्धिर्योका हेतु, कमका उदय, क्षय, क्षयोपरम, ओर उपरम कहा 
है. तधा चक्रवर्ति, बरदेव, वासुदेव, आदि रुन्धियां, संयमहेतुक नही है. 
होवे संयमहेतुक रुब्धियां, तो भी स्त्रिथोमिं तिन सर्वं ङश्धिर्योका अभाव 
कहते हो, वा कितनीक कभ्धर्योका ! आद्य पक्ष तो नही. क्योकि, 
चक्रवत्तयादि कितनीक ऊभ्धयोका तिनमे अभाव हे; परंतु आमर्षौषध्यादि 
बहुतसी रुञ्ियां तो तिन है. ओर दृसरे पक्षम व्यभिचार है; पुरुषोको ` 
स्वं वादादि खञ्धियोके अभाव हण भी, विरिष्टसामथ्यै अंगीकार कर- 
ने, वासुदेवरदित, अतीर्थकरचकरवत्यादिककोको भी मोक्षका संभव होनेसे 
ओर अस्पश्चुतपणा भी, सुक्तिकी प्रापिकरके, अनुमित विरिष्टसाम- 
, भ्यैवाके माषतुषादिकोके साथ अनेकांत होनेसे, कहनेयोग्यही नही है. 
{ ०३ 


५७८ ' तस्निणयपरासाद. 


अनुपस्थाप्यतापारांचितककरके शून्य होनेसे शियोमं विरिषटसामर्या- 
भाव हे, यह भी कहना अयुक्त है. .कर्थोकि, तिनके निपेधसे विशिष्ट 
सामध्यका अभाव नही होता हे. क्योंकि, योग्यताकी अपेक्षाहीे शाजञमे 
नानापरकारका विद्युद्धिका उपदेश है. \ 
उक्तं च॥.. 
संवरनिर्जररूपो, बहुप्रकारस्तपोषिधिः साख ॥ 


4 


रोगचिकित्साविधिरिव, कस्यापि कथचिदुपकारी ॥ 


भावार्थः-जेतँ रोग ॒चिकित्साका विधि, किसीको किसीत ओर 
किसीको [+ [+ अ ++ तै + ॥4 
किंसीको किसी, उपकारी होता है, तेसेंही शाखं कहा हश, 
संवरनिर्जरारूप, वहुप्रकारवाा  तपका विधि उपकारी ह. ॥ २॥ . 


पुष वंदन नही करते दै, इसके भी, चिरम हीनता सिद नह 
होती हे. क्योकि, तैसा अनभिवयत्व, सो भी सामान्यतः मानते ह 
वा गुणाधिक पुरुपकी अपेक्षां मानते हो १ आब्पश्च असिद्ध दै. शा 
कि, तीर्थकरकी माता आदिको, परंदरादि इंडादि भी पृजते है, नमसकार 
करते है तो, शेषपुरपोंका तो कहनाही क्या है १ ओर दृसरे पकम | 
आचार्य अपने शिर्प्योको वंदना नहीं करते हैः तव तो, 
हीन होनेत, शिप्योको शुक्ति न होनी वाहये; परंतु पेसँ ह नही 
वयोकि, चंद्रस््रादिके रिष्योको सक्ति हइ शाखमिं इननेमं आती ह 
तथा मणधसैको भी तीर्थकर नमस्कार नही करते हे ; तव तो, तिनब्‌ 
भी हीन भिणने चाहिये, ओर तिनको मोक्ष न होना चाहिये! ५४ 
भूक हेतु उ्यभिचारी है. अपरं च । च तुवैणीसंघ, सो तीर्थकरौको क 
ओर ` लियो भी संघमेही है, इसवा्ते जे सेयमवती है तिनको 
करवंद सिद्ध हुआ; तव तोः नि्ोको हीनख कहां रहा! ॥६ ध | | 

स्मारणादिके न करनेसं. यह प्च अगीकार करोगे, तव 8 
आविर्कोही सक्ति दोनी चाहिये; शिपोंको नरी" भधा - 
स्मारणादि करते नही दै. 


जयथिदाःस्तम्भः-। ५७९ 


दिगंबरः-पुरुषविषे स्मारणादि अक्ल यहां विवक्षित हैः नतु 
स्मारणादि अकरच॑लमाव्र; ओौर नही, खयां कदापि पुरुषोंको स्मारणादि 
करती हैँ 

ओतांबरः-तब तो ‹ पुरुषविषे ` ठेस कहना योग्य था.- यदि रेस 
कहो; - तो मी असिद्धता दोष है. क्योकि, कितनीक सर्वज्ञके आगः 
मके रहस्यकरके वासित है सधातु जिर्नोकी, पेसी स्तरियोको किसी 
जगे तथाविध अवसरमं स्खरायमान . इत्तिवाले साधको स्मारणादिका 
करना, विरोध नही है. ॥ ४ ॥ 


अथ अमहद्धिकं होनेसे खियां पुरुषासे हीन हे. यह पक्ष भी टीक 
नही हे. क्या आध्यासिक समृद्धिकी अपेक्षा अमहर्धिकत्व है, वा बाह्य 
समूद्धिकी अपेक्षा १ प्रथम पश्च तो नही. क्योकि, आध्यात्मिकसमृद्धिः 
सम्यगदराना$ रत्नत्रय हे; तिसको तो, ्ि्योमिं भी सद्भाव हे. वाद्य 
समूद्धिवाखा पक्ष भी ठीक नही. क्योकि, तीर्थकरकी ऋद्धिकी अपेक्षा 
गणधरीदि, ओर चक्रधराविकी अपेक्षा अन्य क्षत्रियादिः सवै अमहद्धिके 
हैः तब तो, गणधरादिर्कोको भी मोक्ष न होना चाहियेः 


दिरगंबरः-पुरुषवर्गकी तीर्थकररूप जो महती समृद्धि है, सो खियभिं 
नही हेः. इसवास्ते च्ियोको अहमद्धिकपणेकी हम विवक्षा करते हैँ 


शवतांबरः-इस वुह्यारे कथने भी असिद्धता दोष है. कितर्नाकं परम 

पुण्यपात्रभूत च्िर्योको भी, तीथकफरत्वके आविरोधरसे; तिसके विरोधसाधक 

श्िसी भी भ्रमाणके अभावरसे, तुम्हारे कहे अनुमानको अव्यापि विवादास्पद 
होनेसं, ओर अनुमानां तरके अमावरसै. ॥.५ ॥ 

मायादि प्रकषवखसें मोक्ष नही. यह भी कथन शरेष्ठ नही है. मायावि 

श्कषव्तको, खीपुरुष वोनोमिं तुल्य देखनेसं, ओर आगमे सखुननेसें 

+ ~ तथा नारदाई चरमररीरीको भी माया षकषंवत्त सुनते है. तिसः 


वासते जि्योंको, पुरुषोंसं हीन होनेसे निर्वाण नही - है, यह कहना 
अच्छा नही है. ॥ ६॥ 


+ तच्निणयप्रासाद- 


िगंब्रः-निवाणकारण ज्ञानाई परम भरकर, जियोमे नही ह 
भकषं होनेसँ, सतम परथ्वीगमनकारण पाप परमभकयवत्‌. १ 

सवेतांबरः-यह कहना ठीक नही हे. क्योकि, « परम भक होमे 
यह दुमारा देतु व्यभिचारी है; लियो मोहनीय स्थिति परम. भक, 
ओर खीवेदादि परम परकर्षके वाधनेके अशुभ अध्यवसायके होनेसं 

दिरगेबरः-च्ियोको मोक्ष नही है, परिग्रहव्र होनेसे, शस्थवत्‌, 

स्वेतांबरः-यह कहना भी अच्छा नही है; वखाई धर्मोपकरणौको 
अपरिमिहपणे अच्छीतरेसें सिद्ध करने. ॥ इति चीनिवणे संेपेण वाधः 
कोद्वारः ॥ | 

ओर साधक प्रमाणोका उपन्यास रेस हे । कितनीक मनुष्य्निया 
निर्वाणवाखी है, अविकनिर्वाणके कारण होनेसे, पुरुषवत्‌ निर्वाणकी 
अविकलसंपूणीकारण तो सम्यगदश्नादि रलनत्रय हे, वे तो ल्या 
हेही. ओर नपुंसकादिविपक्षतसें अव्यंतन्यादृत्त होनेसे, यह हेतु, त्रि 
अनेकांतिक भी नही है. तथा मनुष्यच्रीजाति, किसी व्यक्तिकरके युक्तिक 
अविकल कारणवाटी है, प्रतरज्याकी अधिकारित होनेसे, पुरुषवत्‌. ओर 
यह असिद्धसाधन भी नही हे. ^ गुद्चिणी वाखवच्छा य पद्रावेडं न क 
प्य्‌ » गुरविंणी-गर्भवंती, ओर वाटकवाली ची, भ्रवज्या देनेको नही 
कल्पती है. इस सिद्धातकरके तिनको अधिकारीपणा कथन करनेसं 
विशेष भरतिवेध ( निषेध ) को शेष ्रियोको अनुक्ता होनेसे. ॥ इति षर. 
मुक्तिव्यवस्था ॥ ४ 

यह पुवोक्छ कथन ( केवलिभुक्ति, ओर ्रीसुक्ति ) श्रमाणनय ततरा 
लोकाठंकारसूधकी रल्ञाकरावतारिका नामा रुदततिसं दिग्ददौनमातर करा 
ह; ओर अन्बधरथमि तो, बहुत विस्तारसे खंडन शिखा हृ. हे.सो भौ 
काम पडेगा ततो छिखंगे. इसवास्ते दिगंबरोके सर्वं तकंशालन, ओरेताबरोढि 
त्हाजलनि दले हृष है; यदि को$ वरिनादली तै दिगंवरोपल, है त, 
प्रकट कर तिसको भी ` धेतांबर दले. 


† 


तरयचिदाःस्तस्भः। ५८१. 


अथ छक दिगर्ेताबरके मतका स्वरूप, प्र्ोत्तररूप करके-छिखते 
है. क्योकि, पृवाक्त कथन प्रायः चचीचैचुही समश्च सरकेगे, ओर यह 
प्रकनोत्तररूपकथन तो, थोडी समश्चवारे भी समङ्ञेगे. ॥ ^ प्रश-देगवर ”॥ 
“ उन्तर~शवेतांबर ” ॥ 
-मगवान्‌ तो भुवनतिरकरूप है, इसवास्ते तिनको तिखक नही 
करना चहिये 
उत्तरः-यह कर्हना अनभिज्ञोका है. क्योकि, जैसे भगवान्‌ ˆ तीन 
छोकके छत्रस्य हे, तो भी, तिनके म॑स्तकोपरि छत्र धारण करनेमँ आवि 
हे; तेसंही तिलक भी जाणना. तथा तुमारे संस्कृत हिवंदापुराणमें 
भी, भगवंतको तिरक करना लिखा हे. 
तथाहि ॥ 
त्रैरोक्यतिरुकस्यास्य ख्रटे तिखकं महत्‌ ॥ - 
शी  शुभाचारप्रसिद्धये ॥ १ ॥ 
भावाथैः-तीन तिलक इस भगव॑तके लराटमे खुरी होके 
ईद्राणी शुभाचारकी प्रसिद्धिवास्ते तिरक करती हुईं 
ह ओर रागदवेषरहित, आरिहंतको विरेयन किसवास्ते 


उत्तरः-हरिवंदपुराणर्मेही छिखा हे. 
यत्तः ॥ 
जिनेद्रागम्थद्राणी दिज्यामोदिषिरेपनेः ॥ 
अन्वरिप्यत भक्त्यास कम्मटेपविघातनम्‌ ॥ १.॥. 
मावार्थः-जिरनेदरके अंगको अथ इंद्राणी घधान आनंद वेमेवारे विके 
प्नोकरके भक्तिसे लेपन करती हूर. केसा विरेपन ! कर्मलेपका धातक।१।१ 
ओर पाहुडधृक्तिमे पंचाग्रतजनात्र करना भी छिखा है. ओर जिनवर तो, 
त्रिसुवनके छन्न है तो, तुम तिनके ऊपर छत्र क्यों करते हो ! जैसे भगः 
क है, तेसेही चरिभुवनछन्न भी है; तव॒ तिलक नही 
करना, आर छत्र करना, यह केसा अन्याय है ! .. 
भः भगवंतको तुमं आभरण किंसवास्ते चडाते हो ? 


४ तसखनिर्भयभासाद- 


उत्तरः-हमारे तो पूर्वधर भ्रीसंघदासगणिक्चमाश्रमणजनि, व्यवहार. 
 सूत्रकी भाष्ये कहा दै कि, जिनराजके. बिवो बहुत आभर 
` णसं श्ंगार करना; जिसको देखे भव्यजनेकि चित्तम बहुत 
आनंव उत्यन्न होवे. ओर तचार्थसृत्रादि पांचसो ८ ५०० ) `अथ. 
शरीउमास्वातिवाचकने, पूजापटरनामा अथे २९ अकारी जिन. 
-राजकी पूजा कही है; जिसमें भी आभरणपूजा कही है. तथा अन्य 
आगमो भी, आभरण चडानेका पाट है. इसवास्ते चडाते है. परंतु तुमरे 
मतके घत्ताबंध हरिवेशपुराणमं देसा पाठ है. । 
 यतः॥ 4 
^॥ एण्विङण खीरसायरजरेण.मूतिओ आहरणउञ्जरेण ॥* 
इलयादि _ .' ए 
 भाषार्थः-क्षीरसारगके जरकरके लान करवाके देदीप्यमान आभरः 
णोंकरके भूषित करा । इत्यादि-तो फिर तुम, भतिमाको आभरण श्यो 
नही पहिराते हो ! | 
 दिभ॑वरः-ऊपरके त्रीन उत्तरम जो हमारे भं्थोकी साक्षी दिनी.है,सो 
तो ठीक दहै; परंतु हम तो प्रथोक्तवातें जन्मकल्याणककी अपेक्षा मानते है 
सेतवः तुम जो भगवंतको. निलय सीन कराते हो, ओरयात्नाकरके 
श्रद्ध जख स्याके तिस यात्राज़रंतत सान कराते हो, सो किस - कल्याणः , 
कृकी अपेश्चा कराते हो १ जकर कहोगे जन्मकल्याणककी अपेक्षा कते 
ह, तव तो, साथही वल्ञाभरण कटक _ कुंडल. सुकटादि मी पिरान 
 चाहीये, अंथोक्त होने जेकर कहोगे, योगावस्थाकी अक्षा कराते है 
तव तो, पानीसें लान कराने तुम रोक अपराधी ठहरोगे. तथा जब 
-लोक मगवंतके बिवको रथ, वा पाठकी, वा॒तामञ्चाम आरोहण 
करते हो, तब कौनसी अवस्था सानते हो ? जेकर कहोगे जन्मकलयाणकः 
तो रणकटककुडटयु कुटादि + 
चा, गहस्थावस्था मानके करते हे, तच तो, षलाभरणकटक व 
भी पहिराने चाहिये. जेकर कहोगेः योगावस्थाकी अक्षा `क ६ 
बहुत, अनुचित काम करते हो !! क्योकि, भगव॑त तो योग ` 


तोः 


`  _ ~.“ , --अयचजिजलशश्तस्भः। पटर 
पीछे किसी भी सवासमें नंदी चठे हैः तो, तुम किंसवास्ते रोकमिं 
भगवतको योग रीयांपीठे सवारी घटनेवारे सिद्ध करते हो? ` 

दिगंबरः-वह तो इम, हमारी भक्तिसे करते हैँ 

श्वेतांबरः-तब तो भक्तिसे कटककरंडलादि कर्यो नही -पहिराते हो ! 
` दिगंबर-कटककुंडरसुकुटादि पहिरानेसे जिनसुद्रा वि्गड जाती है 

शेतां बरःरथमे वा पाठकीमे बेठे हए भगवंतकी सुद्धा भी, बिगड़ _ ` 
जाती हे. क्योकि, चाहो नभ्र होवे, चाहो वस्त्रादिसहित होवे; जव रथ, 
वा पारकीमं बेठा होवेगा, तव तिसको कोड भी त्यागी, वा योगी 
वा -योगसुद्राका धारकः नही कहेगा- जेस तुमारे मतके नम्र सुनिको ,, 
रथे, वा पाकी, वा हाथी, घोडे, ऊट, ऊपर चढकेखियिरिरितो, ` 
तिसको कोह भी दिगंधरी वंदन मही करेगा; ओर न उसको सुनिअवस्था, 
बा योगमुद्रा, मानेगा. इसवास्ते हट छोडके ेतांबररोकीतरं पूजा भक्ति, ` 
चंदन, पुष्प, धूप, दीपाभरणारोहणसं करो, जिससे तुह्यारा कल्याण होवे 
ओर शेतांबरमतमें तो, जिनधरतिमाका अर्चित्य खरूप माना है; इसवास्ते 
सवै अवस्था जिनघतिमाभे विराजमान है. भक्तजन जैसी अवस्था 
कर्पन करे हे, तेसीही अवस्था तिनको भान होती हे ओर भगव॑तकी 
स्वं अवस्था सम्यग्हष्टिको आनंदोत्पादक हे. इसी हेतुस जिनमतमे पंचः 
कल्याणक कहे हँ. ओर कल्याणक शब्दका यह अथं हे कि, पांच वस्तु 
गभे १, जन्म, २ दीक्षा २, केवरं ४, ओर निर्वाण ू म उत्सवभक्ति 
करनेस, जो, .भक्तजर्नो फो कल्याण अर्थात्‌ मोक्षका हेतु होवे, सो कल्या- 
णक. 1 हम दिगंवररोको पृते हँ कि, तुम जिन जन्मकल्याणककी भक्ति 
करते हो, सो धमं मोक्षका मानके करते हो, वा पाप जानके १ जेकर धर्म 
मोक्षका हेतु जानकर करते हो, तव तो, चिरंजीवी रहो; तमारी भक्ति 
ठीक हे, सदैव कतव्य है. जेकर पाप मानते हो, तब तो अल्पबुद्धि हो 

"“ क्योकि, राखो द्वव्य सरके, पापोपा्न॑न करके, दुरगीति जाना, यह 

मूखहीका काम है; दोनों -हानियँ करने, दूढकवत्‌. जेते दंढकमतवाठे 
दीक्षामहोत्सव करते है, साुसाष्वीके ददीर्नोको जाते है, साधसाध्वीयोक 


५८५ त्निर्णवधोप्ाप्‌. 


-बिमार हए दवाह आदि करते हे, पदुषणादिकोमे मोदकादिकी प्राभवका 
है, तपस्या करनेवाछेको पारणा कराते है इत्यादि अनेक कामम 
हजारों दव्य खरचते ह; ओर फिर कहते हे कि, यह तो संसार खाता 
हे. वाहरे वाह ! ! ! वेके भादू्येनि बहुतही ज्ञान संपादन करा | 
.प्रश्नः-भगवेतकी प्रतिमाके शरीरम अन्यवस्तु कुछ भी जडनी न 
७५९ निःकेवर जिस दर, वा धातुकी परतिमा होवे, सोही होना 
जं र 
, उत्तर -तुम्हारे मतकी द्रम्यसंयहकी वृत्तिमेंही छिखा हे कि, जिनप्रति 
भाका उपगहन ( आगन ) जिनदासनामा श्ावकने करा. ओर 
पाश्च॑नाथकी प्रतिप्नको खगा हा रल, माया ब्रह्माचारीने अपहरण 
कराचुराया 
तथा च तत्पाटः ॥ 
^| मायात्रह्मचारिणा पाश्व॑भटयरकप्रतिमारप्ररतरहरणं हृतमिति ॥" 
प्रश्रः-जिनप्रतिमाके किसी भी अंगमें चदनादि सुगंधका ठेषन, 
करना चाहिये 
-तुह्यारे मतके भावसंग्रहमे जिनपरतिमाके चरणोमिं चंदनका , 
सुगं ठेपन करना छिखा हे 
तथाहि । गाथा ॥ 
चैदणसुअंधलेओ जिणवरचरुणेसु. कुणद जो भविओ॥ 
' खड तणु विक्किरियं सहावससु्जधयं विमं ॥ १॥ 
भावाथै-जिनवरके चरणोमिं जो भव्यजीव चंदनसुगेधका रेष क, 
तो खाभाविक सुगंधसहित - निर्मल वेक्रिय शरीर पामे, अथात्‌ 
होवे. ॥ तथा पदमनंविज्कत अष्टकम छिखा हे 
यतः ॥ 
«॥ कर्पैरचैदनमितीव मयार्पितं सत्‌ 
खल्यादकजसमाश्चयणं करोतीत्यादि ॥ 


तजअयश्िश्चःस्तम्भः । पदपु, 


भाषार्थः-मेरा अर्ण करा हुआ कपूरचंदन, हे जिनेढ! तुमरे चरण 
कृमलमे सभ्यक्‌ आश्रय करता हे. इतयादि* ॥ 
तथा त्रेखोक्यसारमें छिखा हे. । 
यतः ॥ 
५! चैदणाहिसेषणञ्चणसंगीयवरोयमंदिरे्हिजुदा 
कीडणगुणणगिहहिअविसाख्वरपटसालाहिं #† 
;षूाथैः-चंदनकरके अभिषेक दख संगीत अवलोकन मंदिरमें युक्त 
क्राडराकरम गशणणा गहस्थनि विदाडप्रधान पटरारखाक्रक ॥ 
तथा तच्ाथसूत्रकी राजवार्तिंक नामा अकरंकदेवजृत टीकामे छिखा 
हे कि, भेविरका गंधमाल्य ( पुष्पमाछा ) धूपा जो चुरावे, सो अञयुभ- 
नामि क्म उपाजन करे 

तथाहि ॥ 

«| मिथ्यादुरंनपिरनतास्थिरचित्तस्वभावताक्टमानतखाक- 
रणसुचणमणिरल्ना्यनुङृतिकुटिरुसाक्षितवांगोपांगच्यावनव 
णंगंधरसस्परान्वथाभावनयंत्रपंजरकरियाद्व्यां तरविषयसं- 
बंधनिषतेमूयिष्ठतापर्निदास्मपररं साखतवचनपरद्रम्यादान 
महारंभपरिग्रहोज्वख्वेषरूपमदपरूषासत्यप्रखायक्रोदामोख 
य॑सोभाग्योपयोगवक्षीकरणप्रयोगपरकृतहरोत्ादनारंकार- 
द्रचैत्यपरदेशागंधमास्यधपादिमोषणविरुबनोपहासेष्टकापा- 
कद्वाभिप्रयोगप्रतिमायतन्रतिश्चयारमोयानविना्रातीन- 
कोधमानमायाखेभपापकर्भोपजीवनादिखक्षणः स एव स- 
वोगुभस्य नाम्नः ॥ ” 
अव विचार करना चाहिये कि, गंध पुष्य माङादि चडढावनेही नही 

पेता होवे तो, मदिरमें गंधमाल्यधृपादि कसिं अवमे १ ओर तिनके विं 
 _ मप मत्तो यमे स सव ह-मेन क्न चल पए उमर = सदर 
इतके पटकः चंदनप्रदेप कर्षे जौर चरणोपरि दिपिका ( तिटक ) करिय. ॥ 


1 ह 
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यमान न हुए शुरावेगा क्या १ ओर अञुभनाम कर्मका आशव ( आग. 
मन ) किसको होवेगा १ तव तो, स्वामी अकलकदेवका छिखना तुमारी 
द्धा मूजिव मिथ्या ठहेरेगा ! इसवास्ते सिद्ध होता है कि, दिगंबरं 
अपने चलाये-माने मतका आयहही है, न तु न्यायबुद्धि, ॥ 

प्रभ्रः-जिनवरकी परतिमाको रिगका आकार करना चाहिये. क्योकि 
भगवान्‌ तो, दिनरात्र वशरहितही होते है. इसवास्ते जिस जिनपरति. 
माको छिगका आकार न होवे, सो जिनपरतिमाही नही है. क्योकि जिन. 
वरके रूपसमानही जिनर्विब बनाना चाहिये; अन्यथा ध्यानम विलंब 
होता है. इसवास्ते वल्रादिककी शोभा करे, स्थिर ध्यान नही'हो 
सकता हे. 

उत्तरः-जिनेद्रके तो अतिरायके प्रभावसें छिगादि नही दीखते है, ओर 
भरतिमाके तो अतिद्यय नही हे, इसवास्ते तिसके रिगादि वीख पडते हैः 
तो फिर, जिनवरसमान तुमारा माना जिनिंब केसे सिद्ध हुआ? अभित 
नही सिद्ध हुआ. ओर तुमारे मतके खड़े योगासन छिंगवारी भरतिमाके 
देखनेसे, खियोके मनम विकृति ( विकार ) होनेका भी संभव है; जैते 
सुंवर भग कुचादि आकारवाखी स्रीकी मूरति देखनेसें ,पुरषके मने 
विहृति होवे है. ओर छिग देखने जिनप्रतिमा, सुभग भी नही दीसती 
हे. ओर उदयपुरके जिले वागडदेशमें तुमारे मतके छिगाकार कट 
वासे नेमी-रादिके खड योगके पेतं निंब ह कि जिनके दान कने 
वास्ते सगे अहिनभाई भी भायः साथ एककारुमे नही जाते है ओर 
अन्यमतवाङे भी, पले विंबको देखके उपहास्य करते हे. यदापि महादेवा 
केवल लिंगी अन्यमतवाङे पूजते है, परंतु जिसने यह शिवजीका लिगहै 
देखा नही. ना है, वो छिगको भ्रथमही देखनेसे, नही जान सकता है 
कि, यह किसीका छिग हे. क्योकि, उस्म छिगकी 1 पुरी पूरी १ 
नही ह; कितु केवर अव्यक्त एक पत्थरकी टंबीसी पिंडी दीखती हं 
तथापि, रायः संन्यासी रोक, नप्न होनें तित्के - दहन नही | करे & 
पेसा सुनते टः 


त्रविशःस्तस्भः। ५८७ 


ओर तुमने तो पुरुषाकार ` रतिमाके इषणो ऊपर देसा छिगाकार 
बनाया है फि, जिसको जो कोड देखेगा, तिसकोही अच्छा नही रगेगाः 
तो फिर, जिनवरसमान तुमारा जिनर्विब किसतरं सिद्ध हुआ ? 


ओर जो तुम जिनसमान जिनका विंब मानते हो, तव तो, जिन्विवके 
भमूह ( भ।फण ) श्याम करने चाहिये; आंस खुणेस छाल, डोरे शेत, 
आना कारा, कीकी अतिकारी, देली बनानी चाहिये; दाडीमृछ काटी 
बनानी चाहिये; हाथपगके तरे रक्त (खाट) करने चाहिये; जेकर पेसँ न 
करोगे, तब तो, जिनवरसमान तुमारा जिनर्विव कदापि सिद्ध नही होवेगा. 


तथा जैसा समवसरणमे जिनेश्वरका आकार है, तेसाही आकार 
तुम भरतिमाका मानते हो; तब तो, पार्चनाथ भगवंतके शिरपर करा 
हुआ धर्णेद्का सप्पाकार छत्र क्यों बनाते, ओर मानते हो ? क्योक्िः 
धरणेद्रने तो छद्यस्थावस्थामे खड पार्धनाथ भगवंतके रिरपर छत्र 
फणाकारका करा था, नतु समवसरणमें वैठोके. ओर जिस जिनको 
बेटे केवरन्ञान उस्पन्न हुआ, तिसका बिव खड़े योग क्यो बनाते हो ? 
ओर जिनवरका रूप तो, छक्षभूषणोके आकारवाला देदीप्यमान था; ओर 
तुमारी पतिमाका तो, तैसा रूप हे नही. तो फिर, जिनस्वरूपका स्मरण 
तुमको कैत हो सकता है १ ओर पा्थनाथ भगवंतक्रा वर्णतो, पियं 
गुव्ण-मोरशी थीवासमान था; ओर तुम तो श्याम, रक्त, पीत, ्ेतव्णकी 
प्रतिमा बनाते हो. तो फिर, तवनुरूप केस सिद्ध है ९ इसवास्ते कटक 
कुंडर भुकुटावि आभर्णोसंयुक्त, ओर धूप दीप नैवेद्य पुष्य फटादिसे 
जिनराजका पूजन करना चाहिये. क्योकि दिगंवरान्नायके राखोमें भी 
देसेही पूजाविधान छिखा हे; सो यक्िचित्‌ छिखते है. 

श्रीउमासवामीने भ्रावकाचार किया हैः तिसमें पूजा भकरणमे रेस 
छिखा हे. ॥ 


लानेविरेषनविमूषितपुष्पवासदीपिः भभूपफरतंदुरपत्रपुगः ॥ - 
नेबे्वारवसनैश्वमरातपत्रवादित्रगीतनतस्वरितिककोषटूर्ां ॥ 9 ॥ 


पट्ट तत्वनि्णयषासाद- 


इत्येकविंशातिविधा जिनराजपूजा चान्यत्‌ 
रियं तदिह भाववश्ेन योऽयम्‌ ॥ 
| भावाथे-स्नान १ विरेपन २ पुष्य ३, बास ४, दीप ५, धूप ६, फठ ७ 
तंडु < पत्र ९ सुपारी १० नेवेय ११, जर १२, वचर १३, चामर १, छर 
१५, वादित्र १६, गीत १७, नाटक १८, स्वस्तिक १९, कोष ( भंडार ) २० 
ओर दूवां २९, यहं इकर्वीस प्रकारकी श्चीजिनराजकी पूजा जाणनी, तथा 
ओर भी, जो भिय होवे, सो शुद्ध भावों पूजनमे योजन करना. 
तथा भगवदेकसंधिविरचिन श्रीजिनसंहितामें एस छिखा है. ॥ 
निलयपूजाविधाने तु त्रिजगसस्वामिनः प्रभोः ॥ 
करुरोनेककेनापि खानं न विगर्यते॥ १ ॥ 
विदध्याकरुहमित्यादि-॥ 
भावाथेः-निदयपूजािधानमें त्रिजगत्खामी भगवान्‌को एक ककरी 
भी खान जो नही कराते हः तिनको कह कुखका नारा आदि प्रात 
होवे है, एसे जाणना. 
तथा श्रीउमाखाभिविरचित श्रावकाचारमें एेसँ कहा हे. ॥ 
प्रमाते घनसारस्य पूजा कुयाज्िनेरिनाम्‌ ॥ 
तथा ॥ - ` 
चैदनेन विना तैव पूजा कुर्यात्कदाचन ॥ 
मावार्थः-परभातके सभय धनसार ( बरस ) सै श्रीजिनराजकी पूना 
करनी. । तथा--चंदनके विना कदापि पूजा नही करनी. 
तथा वसुनवीजिनसंहितामे एेसँ छिखा हे. ॥ 
अनचितपददष कुुमादिविरेपनैः ॥ 
चिव प्यति जैनेदरं ज्ञानदीनः स उच्यते ॥ १॥ 
मावार्थः-ङुदुम ( केसर ) आदि सुगंधित द्रव्योके ठयं रहित चरण 
ह जिसके, ठेसे जिनर्िवका जो ददान करता हे, तिसको क्ञानहीन पष 


किये हः 


अयल्िराःस्तम्भः। ८९ 


तथा आराधना कथाकोषमें ठेस लिखा हे. ॥ 

आष्टिखत्रपुरे राजा वसुपारो विचक्षणः ॥ 

श्रीमजेनमते मक्तो वसुमत्यभिधा प्रिया ॥ १॥ 

तेन श्रीवसुपाडेन कारितं भुवनोत्तमम्‌ ॥ 

ठसत्सहखक्टे श्रीजिनेद्रभवने शुभे ॥ २॥ 

श्रीमत्पाश्वैनिनेद्स्य भरतिमापापनाशिनी ॥ 

तन्नास्ति चैकदा तस्यां भूषतेवैचनेन च ॥ ३॥ 

दिने पं द्धल्यत्ैेपकाराः कान्विताः ॥ 

मांसादिसेवकास्ते तु तती रात्रौ सरेपकः ॥  ॥ 

पतत्येव क्षितौ शीघ्रं कद््यैते लिखा मुदाम्‌ ॥ 

एवं च कतिचिद्वरः खेदाखिन्ने पादिके ॥ ५ ॥ 

तदेकेन परिज्ञात्वा रेपारेण घीमता ॥ 

देवताधिष्ठितां दिव्यां जिनेद्रपरतिमां हि ताम्‌ ॥ ६॥ 

काथसिदधिभवेदावत्तावत्कारं सुनिश्चरम्‌ ॥ 

अवग्रहं समादाय मांसादेमंनिपश्वतः ॥ ७ ॥ 

तस्यां खेप: कृतस्तेन सर्पः संस्थितस्तदा ॥ 

कार्यसिदिर्मवययेवं प्राणिनां बतशाखिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदासो वसुपारेन भूभुजा परया मुदा ॥ 

नानावखसुवर्ादयेः पूजितो रेपकारकः ॥ ८ ॥ 

मावाथैः-अदिचन्नपुरनामा नगरका राजा वसुपालनामा हआ, जो 

विचक्षण ओर श्रीजेनधमैका भक्त था, तिसकी राणीका नाम वसुमती 
था, तिस वभपार राजाने अपने वनवाये सहलङूट नामा श्रीपा्नाथके 
मेदिरमे पापे नाड करनेवाी श्रीपार्धनाथकी परतिमा स्थापन करी; 
एकदा भ्रस्तावे तिस राजाने ऊेपकारोको श्रीपार््वनायजीकी प्रतिमाके 
अपर ठेप करनेकी आज्ञा करी, तव कारावान्‌ ऊेपकार, दिनम अतिदीय 


4९० नखनिर्णयप्रासाद- 


मेहनत करके ठेप करते है, परंतु ठेपकार मांसादिके सेवनेवाले हेन 
सो रेप रात्रिकेविषे जरदी भूमिऊपर गिर पडता है, जिसे षकारा 
बहुत कदथनाको श्रा होते है. कितनेदीवार येसँ करते रह, परु ठे 
ठदरता नही हे ओर राजादे खेदको घ्रात हष; तव बुद्धिमान्‌ एक 
ठेपकारने तिस जिनद्रकी दिग्यपरतिमाको देवताभिष्ित जानके, जव 
कायंसिद्धि न होवे, तबतक, अधीत्‌ तितने कारुका मांसादि नद 
खानेका सुनिके पाससें नियम सेके, तिस तिमाके ऊपर छेषप करा; त 
सो ङे ठहर गया. ठेस बतश्चाछि भ्राणियोको कार्यसिद्धि होवे है. तव 
वेपुपाङु राजाने परमहर्षसं अनेक भ्रकारके वचशुवणांदिकोकरके तिस 
केपकारका जन करा. 

व एनंदीङृत षतिष्टापाटे ठेस छ्लखि हे. ॥ 
कपरेखार्ेगादिद्रन्यमिश्चितचंदनेः ॥ 
से.गंघवाकषितारेषदि इमुखेश्वचयेनिनम्‌ ॥ 9 ॥ 

' भावा्थभएूगंधकरके वासित करी है सपण दिक्ञायं जिनोनि, पे 
कर, पलाफल ( इलायची ), वंग, आदि दव्योकरके भिश्चित चंदनं 
भिनको चच अथात्‌ खप कर. र 


श, 


तथा धर्मकीचिृत नंदी-रस्थ जिनर्विवकी पूजाम पेते ठिखा है.॥ 
कवुरुकुमरसेन सुचदनेन 
येजेनपादथुगरं परिरेपयंति ॥ 

 , . तिष्ठति ते भविजनाः सुसुगंधर्ग॑धा- 

,  दिव्यांगनापरिवृताः सततं वसंति ॥ १ ॥ 

भवाथः-जे (मव्यभ्राणि कररलकुमके रसकरी, ओर ५ ५ 
करके, जिनपादयुगर्को केप करते वे भविजन सुसुगेष स 
हके, दिव्यरूपवाली देवांगनाअकि साय परिवरे हुए निरंतर सा 
वतते 


्रयधिराभस्तम्भः। ५९६ 
तथा पूजासारनामा जिनसंहितामं एेसं छिखा है. ॥ 
समद्धिमक्तथा परया विद्या कपूरसंमिध्रितचंदनेन ॥ 
जिनस्य देवासुरंपूनितस्य सुरेपनं चारु करम मुक्तये ॥ १॥ 
मावार्थः-अपनी सश्रद्धिपुषैक परमविशुद्ध भक्तिसे मिभितचंदनकरके 
देवअसुरादिकोसे पूजित रेत जिनको मुक्तिकेवास्ते भरा ऊेपन करता हुं 
तथा त्रिवणौचारमें देसे सिखा है. ॥ 
जिनांभिच॑दनैः स्वस्य शारीरे ठेपमाचरेत्‌ ॥ 
यज्ञोपवीतसूत्रं च कटिमेखलया युतम्‌ ॥ १ ॥ 
जिनांप्रिस्प्रीतां मारां निमंरे कंटदेशाके ॥ 
रुरटे तिरुकं कार्य तेनैव च॑ंदनेन च ॥ २॥ 
मावाथेः-जिनमृ्तेके चरणकमले च॑वनसें अपने शरीरको छेष करे, 
ओर काटिमेखखा ८ कंदोरा-तरागडी ) संयुक्त यज्ञोपवीत अपने शरीर- 
उपर धारण करे; । तथा जिनभूर्सिके चर्णोको स्पदीं हुई माङाको अपने 
कंठं धारण करे, तथा अपने रुखाटऊपर तिसही चंदनसें तिरक करे. ॥ 
तथा पूजासारमें सं छिखा हे.॥ 
ब्रह्यघ्नोथवा गोघ्नो वा तस्करः सव॑पापञ्त्‌ ॥ 
जिनांधि्गधसंपकोन्सुक्तो मवति तक्षणम्‌ ॥ 9 ॥ 
मावार्थः-जो ब्रह्मघाती, तथा गोघाती, तथा तस्कर-चोर, तथा र्वं 
पा्पोके करनेवाखा परुष है, सो भी, जि्नैद्रके -चरणोपरि रगे हृष गंधके 


, अर्थात्‌ तिस गंधको भाक्तिपर्वक अपने शरीरको रुगनेते, तरक्षण 
शीघही पूर्वोक्त पापोसें मुक्त होता है-श्ट जाता हे. ॥ 


तथा श्रीपालचरिरमे एसे छिखिा है 
दिवसाष्टकपर्यैतं प्रपूजय निरंतरम्‌ ॥ 


पूजादन्येजग्सोरेशछसेदेजरडेकेः ॥ ९ ॥ 


५९२ तसनि्णयभसाद्‌- 

तचवंदनसुगध्य॑ुख जोन्यापिहृसः स्फुटम्‌ ॥ 

प्रत्यहं वलते प्रयच्छ रोमहानये ॥ २॥ 
ति भावा्थः-मदनसुंदरीको सहामुनिने कदा कि, श्रीसिद्धचक्रका आह 
दिनपयत निरंतर जगतमनं सारभूत देत जादि आट प्रकारके पन 
न्यपत अर्थात्‌ अषदरवयसत पूजन करः; ओर निरंतर व्याधिको हेवा, 
येसं सिद्धचकको स्यदो हृषः चंदन, सुगंध, जट, ओर मा, रोगके ए 


करने वाते भक्ति अपने पतिको गाव. 
तथा नि्वौणकांडमे देते छिखा है.॥ 
गोमदृदेवं वदामि पंच सयंधणुहृदेहउश्॑तं ॥ 
देवा कुणंति विं केसरकुसुमाण तस्सउवरिम्मि ॥ १॥ 
मावाधैः-मोमहदेव ( बाहुवख ) को भें वंवना करता ह, कै 
मोमदटदेव ? जिसका पांचसो धनुप्य प्रमाण उच्देह है, ओर तिसके उपर 
देवता केसर ओर पष्योकी वपा करते है. 
तथा षट्कर्मोपदेश्षरतनमारामें दें छिखा ३.॥ 
इतीमं निश्चयं कृतवा दिनानां सक्तकं सती ॥ 
श्रीजिनघ्रतिर्विवानां पलं समकारयत्‌ ॥ १॥ 
चंदनागरुकूरसुगधैश्च विरेपनर्‌ ॥ 
सा राज्ञा विदधे रीत्या जिनेद्राणां त्रिसंभ्यकम्‌ ॥ २॥ 
भावार्धः-पह (पूर्वोक्त ) निश्चय करके मदनावङीनामा रणी, शरीः ' 
जिमेद्भरतिमाको सात दिनि स्नान करती ईः ओर आति ्रिस्ा 
जिनिद्रको वंदन अगरकपूरादि सुगंध दर्यो विखेपन करती मद 
„ तथा श्रतिष्ठापाठमे देते लिखा हे. ॥ 
जिनापिस्पदौमारेण तरेखोक्यानुपहक्षमाम्‌ ॥ 
इमां स्वग॑रमादूतीं धाश्यामि वरखजम्‌ ॥१॥ _ . 
भावार्थ-मे भधानमाठाको धारण करता द, केसी माला जि, 
चरणके स्परीमात्रस तीनों खोकोको असह करनेभं समर्थ, ऽर सत 
की तिमे दूतीसमानः ध | 


प्रयर्धिराःस्तस्भः। ९३ 


` तथा आराधनाकथाकोषमे करर्कडुके चरित्रमे फेस लिखा हे.॥ - 
तदा गोपारुकः सोपि स्थित्वा श्रीमनिनाय्तः ॥ 
भो सर्वोक्छृष्ट ते पद्यं ्रहाणेदमिति स्पुटम्‌ ॥ १॥ 
उक्त्वा जिनेद्रपादान्जोपरि क्षिप्त्वा पंकजम्‌ ॥ ' 
गतो मुग्धजनानां च भवेत्सतर्मामदम्‌ ॥ २ ॥ 
मावाथै-तब सो गोपार भी श्रीजिनमूततिके आगे स्थित होके, भो 
सर्वोक्छष्ट | यह कमर अर्हण कर, फेसा कहके श्रीजिनेद्रके चरणकमरो- 
परि कमरुको सी क्षेपन करके, गया; इत्यादि. 
तथा श्रीजिनयन्ञकस्पभतिष्ठाशाघ्चमें एेसे छिखा हे. ॥ 
^ ॥ श्रीजिनेश्वरचरणस्पद्यीदन्यां पूना जाता सा मादा, 
महाभिषेकावसाने बहुधनेन भाह्या मव्यश्ावकेनेति ॥ 
मावार्थ-भीनिनेश्वरके चरणस्परसिं अमूल्य पृजा हु, सो महाभि- 
षेक अंतमे भव्य श्रावकने बहुत धनकरके रहण करनी. 
तथा बतकथाकोषमे पेसे छिखा हे. ॥ 
ततप्रश्रच्छरेष्ठिपुत्रीति प्राह भद्रे श्रणु चरे ॥ 
तरतं ते दुरम येनेहामुत्र भाप्यते सुखम्‌ ॥ 9 ॥ 
शुृश्राव्रणमासस्य सप्तमीदिवसेहैताम्‌ ॥ 
स्नापनं पूजनं कत्वा भक्त्याष्टविधमूनितम्‌ ॥ २ ॥ 
धीयते मुकुटं सृभ्रि रचितं कुसुमोकरेः ॥ 
कंठे श्रीवृषभेरास्य पुष्पमाखा च धीयते ॥ ३ ॥ 
भूवाथेः-तिसके भश्रसं आविकाजी कहती भई, हे भदे शरेष्िपुत्र ! 
सुण, भे ठुजको बत कहती ह; भिस बतके प्रभावसें इसरोकमे, ओर 
परलोके दुरम सुख प्रात करिये हैः! सोही रत दिखावे है. शुहश्रावण- 
मासकी समीके दिन अन्‌ मगवानकी मूिरयोको भक्तिसे स्नान करायके, 
अन्यके भिनद पूजन करके, इसुमोरे (प्के ) समूहते रे 


2 ७3 


९४ त्वनिर्णयभासाद- 


इए सुद्धुटको जिनेठके मस्तक ऊपर धारण कस्थि, ' ओर श्रीकषभदवरे 
कंठमें पुष्पमाला धारण करिये. इदयादि ॥ 
तथा श्रीपाल चरित्नमे एतत छिखा ह. ॥ 
तत्र नद्वराछ्म्या सद्चक्रस्य पजनम ॥ 
चक्रे सा विधिना दिव्यर्जटः क॑रचंदनैः ॥ ३ ॥ 
अक्षतेश्वंपकाश्च पक्रास्र्वरदीपकः ॥ 
धूः सुगवासमत्त्या नाख्करारदसत्फटः ॥ २॥ 
तद्धटख्पनचगधाद्ठपत्पाण मा ददा मुदा 
श्रीपाखयांगरक्षेभ्य पाणन्या स्गावरहानयं ॥ ३॥ 
भावार्थः-तव मदनसुंदरी, अ्टन्हिकाविय सिद्धचक्रकाः विधित 
दिव्य जल, कर्पर, चंदन, अक्षत, चंपकादि पुष्प, पक्तान्न, दीपकः, सुर्ग- 
धिधृप, ओर नायिकरादि सुंदर ट, इल्यादि षिषेध उव्याकमक पूजन 
करती भई; आर तिस पृजनक विरेपन गंधोदक पुष्पोकरा (अया 
नेर्माल्यको ) श्रीपाखकेतांड, तथा अंगरक्षकोकतांड्‌ रागहानिक वरतः 
अर्थात्‌ रोगके दूर करनेवास्त अपन हार्थो दती भई. ॥ 
तथा भय्या भगववीदासङत ब्रह्मविखासमें ठेसा कवित्त कहा इ 
जगतके जव तन्हः जातक गमना भया | 
ठेसो कामदेव एक, जोधा यो कहायो ह ॥ 
ताके खर जानां यत, फूटनक वुद्‌ वहू । 
केतकी कमर कंद, केवर सुहायो ह ॥ 
माखती महासुगंध, वेखकी अनेकं जाती । 
चंपक गखाव जिन, चरनन चायो ह ॥ 
तरीही सरन जिन, जोर न वसाय याको । 
समनस पजो तोही, मोदि ठेसो भावो हं ॥ १॥ 
तथा योगणटिेवकृत श्रावकाचारजमे ठेस छिखा ह 


त्रय्जिदाःस्तस्भः । ५९१. 


५ ॥ दीवंद्इ दिणई जिणवरहं मोहं होड णद्राइ ॥ ° 
मावाथै~-जो शभीजिर्द्रकी दीपकतं पजा करता है, तिसका मोह 
अथीत्‌ अज्ञान न्ट होता है. ॥ 
तथा जिनसंहिताविषे एेस। छिखा हे. ॥ 
्केवस्यावबोधार्ञो योतयत्यखिरं जगत्‌ ॥ 
यस्य ततपादपीठाग्रे दीपान्‌ प्र्योतयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
भावार्थः-जिसका केवलज्ञानरूपी सूर्य॑ संपूण जगत्को प्रकाश 
करता है, तिस जिरनेद्रके पादपीठे आगे मै दीपर्कोको भकाश्चता हं. ॥ 
तथा भय्या भगवतीदासङृत ब्रह्मविखासमें पेसँ छिखा हे. ॥ 
दीपक अनाये चहु ४ न अवे कहूं । 
वर्सिके बनाये न बनतु ह ॥ 
आरती उतारतही आरत सब टर जाय । 
पाय हिंग धरे पापप॑कति हरतु है ॥ 
वीतराग देवजुकी कीजे दीपकसों चित्त खय । 
, दीपत भ्रताप शिवगामी यों भनतु हें ॥१॥ 
तथा श्रीडमास्वामिषिरचितश्चावकाचारें रेस छिखा हे. ॥ 
मध्याह्े कुसुमैः पूजा संध्यायां दीपधुपयुक्‌ ॥ 
वामांगे धूपदाहश्च दीपं कु्याच्च सन्मुखम्‌ ॥ 9 ॥ 
अतो व णे भागे दीपस्य च निवेशनम्‌ ॥ 
. भावाथै-मष्यान्हमे कुसुम ८ ए्ो ) सै पूजा करनी, संध्याम दीप- 
धूपसंयुक्त पूजा करनी, भगवानके वामपासे धूपदाह करना, ओर सन्मुख 
दीपक करना, ओर अनूके दक्षिण पासे दीपकको स्थापन करना. ॥ 
तथा बणारसीदवासजीने कहा है. ॥ 
॥ दोहा- ॥ पावक दहे सुगंधकू, धुप कहावत सोय ॥ 
सेवत धूपं जिना, जष्टकमं क्षय होय ॥ १॥ 


५९६ तत्वनिणैयपरासाद- 
तथा षडुूविधपूजापभकरणमे फेस छिखा है. ॥ | 

एवं काङण रं खुहियसमुदोवं गनमाणेरहिः॥ 
वरभेरीकरडकाहरुजयधटासंखणिवहेहि ॥ १ ॥ 
गुखगुखंति तिविरेहिं कंसतारेरहि श्नमश्र्मतेहि ॥ 
धुम॑तफडहमहर्हुडकमुखेहिं विविहे्ह ॥ २ ॥ 
चिद्धन जिणगुणारोवणं कु्ण॑तो जिणदर्पीडरविवे ॥ 
इद्टविरुग्गसुदणड चैदणतिरयं तञ दिजइ ॥ १॥ 
सवरावयवेसु पुणो मंत्तण्णासं कुणिज पडिमाए ॥ 
विविहृच्चणं च कुला कुसुमेहिं बहप्पयरेहिं ॥ २॥ 
वलिवत्तिरएरहिं जुवारेहिय सिदत्थपण्णरुक्चेहिं ॥ 
पुव्युसुवयरणेहि य रद पुयं सविहवेण ॥ १ ॥ 
गहिङुण सिसिरकरकिरणणियरधवरुरयणर्भिगारं ॥ 
मोक्तिपवारमरगयसुवण्णमणिखचियवरकंटं ॥ १ ॥ 
सुयवुत्तङसुमकुबर्यरजर्पिजरसुरहिषिमरुजलमाश्यं ॥ ` 
जिणचरुणकमरुपुर खेविजउ तिण्णधाराओ ॥२॥ 
कप्पूरकुकुमायरुतसुकमिस्सेण चदणरसेण ॥ 
व्रबहुरुपरिमरामोयवासियासासमूहेण ॥ २ ॥ 
वासाणुमगगसंपत्तामयमत्ताछिरावमुहरेणं ॥ 
सुरमउडघडियचरुणे मत्तिए समिन जिं ॥ ४॥ 
सतिकंतखंडविमटठेहि विमरुजरोह सित्तअद्रसुजधेहिं ४ 
जिणपडिमपद्द्रिए जिय विसुदधपुष्णंकुरेिं च ॥ ५॥ 
वरकटमसाङितंदुख्चणिहसुचंडियदीहसयसेदिं ॥ 
,मणुयसुरासुरमदियं पूजिन निर्िदप्रयजुयरं ॥ ६ ॥ 


त्रयाक्ञद्यःस्तस्भः। 0 ९७ 


मारियकयंबकणयारियंपयासोयवडरतिरुराहिं ॥ 
मंदारणायचैपयपउमुप्परर्सिटुवारेदं ॥ ७ ॥ 
कणवीरमष्ियाद्रं कचणारमयकुंदकिंकरारहिं ॥ 
सुरवणजजुहियापारिजासवणढगरेरहि ॥ ८ ॥ 
सोवण्णरूबमेहि य मुत्तादामेहि वहुवियप्पेहिं ॥ | 
जिणपयसकयजुयलं पूजिज सुरिदसयमियं ॥ ९॥ . 
दहिदुद्धसप्पिमिस्सेहि कमर्मत्तपहिं बहुप्पयारेहिं ॥ 
तेवदिवंजणेहि य वहुविहपक्षणभेररहि ॥ १०॥ 
रप्पसुवण्णकंसादइथारुणिदिरहि विविहभरिएहिं ॥ 

पूयं वित्थारिज्ना भत्तिए जिणंदपयपुरओ ॥ ११ ॥ 
दीबेहि णियपहोहामियक्घतेएदिं धूमरहिएहि ॥ 
मंदसंदाणिरुषवसेण ण्व॑तहिं अचण कुजा ॥ १२॥ 
घणपडरकम्मणिचयवु दूरमवसारियंधयरेहिं ॥, 
जिणचरुणकमरुपुरञ कुणि श्यणं सुभत्तिए ॥ १३ ॥ 
काखायरुणहच॑दणकप्पूरसिर्हारसादरदवेहि ॥ 
णिष्पण्णधूमवत्तिहि परिसखपंतियारीहिं ॥ १९ ॥ 
उगगसिहादेसिएहि सरगमोक्खमग्गहि वहुरधूमेहि ॥ 
धुविज जिणिदपायारविंदजुयरं सुरिंदणुयं ॥ १९ ॥ 
जंबीरमोयदाडिमङूवित्थपणसुयनाङिएरेहिं ॥ 
हिंतारुतारुखज्जुरविवणारंगचारेहिं ॥ १६ ॥ 
पुदरफर्तिदुआमर्यजंवृषिद्ाइ सुरहिमिेहिं ॥ 
ज्िणपयपुरओ रयणं फठेहि ङुजा सुपक्ेहिं ॥ १७ ॥ 
जदबिह्मगरूणि य बहुविहपूजोवयरणदवाणि ॥ ` 
धूवदहणाइ तहा जिणपूयत्थं वितीरिजई ॥.१८ ॥ 


4९८. तखनिर्णयभासाद्‌- 


भावार्थः-ेसे पूर्वोक्त पकार शब्द्‌ करी, कैसा शब्द १ क्षोभको भाव 
हभ समुद्र तिस्का जो गरजारव तिसकी उपमा योग्य शरेष्ठ, भेरी \ 
करड २ काहु ३, जयधंटा ४, शंख ५, इन वाजित्रके समूहके शब्द- 
करी गुरुर अर्थात्‌ अव्यक्तश्द होय हे; तथा तिविल १, ओर कांसी, 
तार, मंजीरे, आदि वाजिन्नोके ्लमञ्लम शब्द होय है; तथा पटहढोर १ 
श्रदंग २ आदि वाजित्रके शब्दोंकरी एकधूम मची रही हैः! इलादि ॥ 
नाटक करनेका विधि हे. 

तथा-जिरनेदरके गुर्णोका आरोपण, जिनप्रतिमामं स्थापन करता हुभा 
बेटे; ओर इष्टलम्नोदयके हुए, जिनपरतिमाको तिरक देवं । पीठे प्रतिमाके 
स्वं अवयर्बोमिं म्॑न्यास कर; पीछे बहूषकारके ऊुसुम-पुष्पों करके अनेक 
भ्रकारकी पूजा कर. 

तथा-वारनाकरी, तथा जवारेके हरित अकुरोकरी, तथा सरसवपत्र, 
ओर बक्षोकरी, तथा पूर्वोक्त उपकर्णोकरी, अपने विभवानुसार जिन. 
भतिमाका पूजन कर. ॥ 

अथ पूजाविधिरुच्यते-अब आगे पूजाका विधि कहते ह ॥ 
चंद्रमाके किरणसमान उज्वल रत्नों जडी हुईं श्चारीको हण 
करी, जिनप्रतिमाके चरणकमख्के आगे तीन धारा जलकी दीने; 
( जिनभ्रतिमाको स्हवण करानेका विधि भ्रथमकी गाथा्योमिं है-पव 
चत्तारिदिणा-इल्यादि ) कैसी हे ्ारी १ मोती, भवाङ,.( गुखीयां ) मर 
कत, खण, मणि, इ्नोकरफे खचित-जडा हुआ हे कंट, अर्थात्‌ सुंदर 
मणिमोतीसुवणं आदिकोसि जडी हुई भनाछिका-जर नीकरनेकी टूटी 
है जिसकी, तथा सूक्त पुष्य ओर कमलादिकोकी रजकरी पीत, ओर 
सुगधित, पेसा निर्मल जल भरा है जिसमे. ॥ इतिजर्पूजा-॥ 

करैर, केसर, अगर, मलयागिरमिभित चंदनरसकरके घसनेसें भुर 
सुगधकरङे वासित करा है दिशासमूह जिसने, तथा गध द्ज्यके 
अनमार्मकरके भरास् हृष, भमरोकी जो मदोन्मत्त पति तिसकरके 
वानाटङ्कतभर्णात्‌ निस गेभके भुर पुगंधते चारो तफ भ्रमर किर णे 
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तथा अव्यक्त ध्वन्युञ्चार कर रहे है. पेसी सुंदर सुगंधसें देवताके सुकुटकरके 
घटित स्पत चरणकमर हे जिसके, देसे श्रीजिनेश्वरदेवको विरेषन 
कर. ॥ इतिगंधपूजा-॥ 


च॑द्रमाकी चांदनीसमान अतिउल्वरु अखंडित॒नि्म॑रु अतिसुगंधित, 
तथा निर्भर जलकरके धोए हुए, पेतं अक्षत ( चाव ) करके जिन- 
भ्रतिमाके भतिष्टित हए पूजन करना; कैसं पूर्वोक्त चावर्‌ ? मानु 
पुष्यके अद्र है; । अति मिष्ट करमशाखी ओर तंदुरुके समूहको स्वच्छ 
करके तिन चावलोंकरके, मनुष्य सुरासुरकरके पूजित देते श्रीजि्नेँद्रके 
पदयुगरकों पूर्जे. ॥ इत्यक्षतपूजा-॥ 


मारुती, कदंब, सूर्यमुखी, अशोक, बद्र, ८ बोरुतिरी ) तिरुकदृक्षके 
पुष्य, मेदारनामा पुष्प, नागचपेके पुष्य, उस्पल-कमल, निर्गुडीके, कण- 
¦ वीर (कंडीर) के, मद्िकानामा, कचनारके, मचद्ुदके, कंकर, कल्पतरु- 
: क्षिके, जूके, पारिजातिकके, जासूसके पुष्प, डमरेके पत्र, सोनेके पुष्प, 
चांदीके पुष्प, इत्यादि अनेक प्रकारके पुष्पोंकरके, तथा मोतीकी भारा 
आदि अनेक धकारकी मारार्योकरी, देवद्रादिकोंकरफे पूजित ॒रेसे 
श्रीजिनेंदरके चरणयुगरछोका पुजन करे. ॥ इतिपुष्यपूजा-॥ 


दहिदुग्धष्रुतकरी मिधित भिष्टतंडुखुका भात करी, तथा नानाप्रकारके 
शाक आदि व्यंजन ८ तीमन ) करी, तथा नानाभ्रकारके पक्तान्नकरी 
सोना चांदी कांसी आविक थाम मोदकादि अनेकश्रकारके भक्ष्यको 
स्थापन करी, श्रीजिनवरके चरणकमख्के आगे भक्तिसे पुजाका विस्तार 
करं. ॥ इतिनेवेद्यपुजा-॥ 

तथा भगवान्‌के चरणकमरके आगे भक्तिसे दीपककी रचना कर. 
कैसे दीपककी.१ अपनी षभाके समूहकरके सूयंके सदृश षताप धारण 
करा-हे जिनेनि, तथा धूमकरफे राहित शिखा हे जिनकी, तथा मंदमंद 
परवनके वदसे नृखकेसमान दत्य करते संते, तथा अतिसथनकर्मके 
पटरके समूहके समान जो अंधकार क्सिको अपने भकारे आतिशाय. 


तत्रनिणंयप्रासाद- 


करके कि करते संते, रेस दीषकोकी रचना, भक्तिं पभुके चरण 
कमलके आगे करनी. ॥ इति दीपकपुजा-॥ , 

काखागुरु ( अगर्‌ ), अंबर, चंदन, कूर, सिर्हारलादि सुग 
द्रव्योकरके उपनी जो वर्यां, तिनोकरके सुरेकरके स्तरे. हुए 
भरीजिने दके चरणकमरुको धूपित केरे. कैसी वत्तियां १ सुगेधकी पि, 
ओर भूमकी उ शिखा, तिर्नोकरके दिखाया हे स्वरम ओर मोक्षका माम 
जिनोने. ॥ इति धूपयपूजा- ॥ 

जबीरफर, कदीफर (का), दाडिम (अनार ), कपिथ्य (कौट) 
पनस, तूत, नालिषएरः हतार, ताल, खजूर, किंदूरी ( गोल्हफल ), 
नारंगी, सुपारी, तिंडुक, आसला, जांच, बिस्व, इत्यादि अनेक प्रकारके 
आगे सुगंधेत, ओर मिष्ट पक हुए फरो करके जिनेंद्रके चरणकमले 
आभे रचना करनी. ॥ इति एरुपृजा- ॥ 

अष्टविध मंगर तव्य शारी ९, कलहा २, चासर २, छत्र ४, ध्वजा ५ 
ताख्बीजना & खास्तिक ७, दप्प॑ण ८, तथा बहुविध पूजाके उपकरण, तथा, 
धूपदहन आदि, भगवानकी पूजाके अर्थे विस्तारना.॥ इति पूजाविधानम्‌ -॥ 

इत्यादि अनेक शा्खमि, तथा ओर भी सुक्तावखिपूजा, नरदसेनभहाः 
रकृत प्रतिष्ठापाठ, प्रभाकरसेनकृत प्रतिष्ठापाठट, आश्चाधरङ्ृत भ्रतिषठापाटः, 
योगींददेवकृत शभरावकाचार, मगवदेकसंधिङ्ृतजिनसंहितादि शाम . 
नानाधकारका पूजाविधान कथन करा है. ॥ तथा भगवज्जिनसेनाचाय्त 
आदिपुराणमे छिखाहै कि,उत्तमङुकके मलुष्यको जैसे गुरुजनकी माला,अपे 
शषिरमर धारण करने योग्य है, तैसंही जिनपदस्पदितपुष्यकी माका, अपन 
रिरडपरि धारने योग्य ह. 1 तथा भ्रीयजितनाथ तीर्थकरकी माता जयते" 
नाने बाल्यावस्थामे अद्टाहमहात्सव करके, अनूके शरीरको विलेपन करा, , 
पुष्पमाला चडाई. पीठे जिनरतिमाके चरणकों स्प हह तिस १ | 
छेके अपने पिताको देई, पिताने भी खुशीसं रेके पुन्नीको पारणा करन + 
विदाय करी. इत्यादि कथन श्रीअजितनाथ पुराणे हे. तथा सु्ोचनाने 


एेसँही गंधोदक, ओर पुष्यमाखा, अपने पिता अकपनामा राजाको दीनी. 


श्रयसिंदाःस्तम्भः। „. - ६१ 


जो कथन श्रीआदिपुराणमें हे. तथा पद्यनंदिआचार्यने,- पद्मनंविषच्चीसीमे 
दीपर्कोकी भ्रेणिकरके प्रसुको आरती करनी कही है. । तथा जिनसंहितामे, 
कारिकमासमे छृत्तिकानक्षत्रके संध्यासमये श्रीजिनमंदिरम कारचि- 
कोत्सव. करनेका विधि छिखा दहै; जिसमें छिखा हे कि, यथोक्त विधि- 
करके नानाभरकारके नैवे जिनामे धारण करने, ओर पूजास्थानादि 
कितनेक स्थानोमिं धरत पूरित कपूरकी बत्ती आदिके दीपक करने, ओर 
मंडप, दरवाजा, परिवारणह, प्राकारतट, तोरणादि उव अधःस्थानेमिं 
तैलादि पूरित दीपक करने, इत्यादि. । तथा षट्कर्मोपदेशपरत्नमारारमे, 
कपूरघ्रतादिकसे त्रिकार दीपकपूजन छिखा है. इत्यादि अनेक शाचमिं 
पूजासंबंपि वणैन है. इन स्वं ठेखोतिं मालुम होता हे कि, भगवान्‌की 
प्रतिमाको अंगीयांकी रचना नही करनी, यह केवर दिगंबर भाई्योका 
हठही ह; पर्योकि, चांदीकी, सुवणंकी, मोतीकी, इत्यादे माखा, ओर 
पुष्पका मुकुट, तथा सवै शरीरकं विरपन, इत्यादि करने तो ऊपर हम 
दिगंबरैय शाानुसारही छिखि आए है. तो, -धेतांबरकी अंगरचना, 
आभूषण पूजादिकोपरि क्यों संदेह करना चाये ! शयोकि, जिसवास्ते 
शवेतांबर पूर्वोक्त कायं करते है, तिसदहीवास्ते दिगंबरी भी करते है; सोही 
, दिग॑बरीय पुस्तकका पाठ थोडासा छिखते है. । तथाहि । “ बहुरि सोना- 
रूयाके पुष्प, तथा मोतीनिकी माङाका चडावना कट्या हे, सो जिनमं- 
विरम बहुदरग्योपाजैनके अथं, बहुरि अतिशोभाके अर्थ, तथा भ्रभावनाकी 
बृ्धिके अर्थ, तथा उत्कषेभावकी वृद्धिके अर्थ, तथा बहुधनल्यागनेकै अर्थ, 
छृपणाई हरिवैके अथं, तथा अतिउपमाके अथै, इत्यादि. ॥ ” परंतु 
मालाको चरणोपरि चढावनी, ओर गेम नही पहिरावनी, यह भी 
मनःकंष्पित वृत्ति हे. क्योकि, माखा गखेमंही पहरी जाती हे, सो 
आबालगोपाठांगनामें असिद्ध हे. यदि गरम पहिरावनेसे आभरण हो 
जावे है, इसवास्ते नही पहिरावनी चाहिए, ठेस कहो तो, मुकुट भी तो 
आभरणी हे, ओर सुकुटको मस्तकोपरि स्थापन करना दिगंबरीय 
शाच्रमेही छिखा है; जो पाट पूर्वं छख आष है. 
७६ 


६९ ` तखनिर्णवधासोद- 


दिगंबी-यह पर्वोक्तं पुजा विषयिक आपका श्रम, भायः. व्यर्थं | 
क्योकि, हमारेदी शाख्रोके पाठ है, ओर इन सवैपाठोंको हम मानते! 
ओर इन सर्वपाठातुसार हम करते भी हैँ 
शरेतांबरी-यह आपका कथन सल है, परंतु हमारे पूर्वोक्त ठेवो 
कितनाक श्रम, वीसप॑थी दिगंबरी आदि सर्वं दिगंबराम्नायके वासेही ह 
जिसमें भी, पजाविषयक भ्रम तो, प्रायः तेरापंथी दिगंवरीयेकिवासते र 
तराप॑थी दिभैवरीः-पष्पादिकपे पूजन करनाहि पाप दहै. वयोम 
इमे बडी रिसा होती हे ओर धम तो, अदिसामय है. अभिषेकं 
ओर पुष्पादिके चढावनेमे बहुत सावयारंभ होता है, इसवास्ते ह 
पर्वोक्त विधान नही करते है 
उत्तरः-बाहजी बाह ! ! आपको भी दुंडकमतका स्पश्मं हुआ मु 
होता है, क्योकि, देसी जेनागमविरुदध द्धा तो, अपठित , हंडकमता 
बरबीयोकी षै; परंतु दिगंबराम्नायकी तो रेस शरद्धा नही ह. बरकि 
दिगंबराश्नायके श्रीयोगींब्रदेवक्ृत श्नावकाचारमे, तथा सारसंग्रह 
तथा आराधनाकथाकोशादि शाच्रमिं शिखा हे कि, भ्रीजिनासिषेकर 
ुष्पादिकते जिनपूजा करने, ओर तीथैयात्रा, जिनरविब, प्रतिष्ठा 
कामि, जो आरंभ कहता है, ओर सावययोग कहता हे, तथा हसः 
. रंभ कथन करता है, सो मिथ्यादृष्टि हैः दस्ीनश्रष्ट है, पापी है, सभ्य 
वनका घातक है, ओर श्रीजिनधमेका बरोही है. 
तथाहि ॥ 
आरभे जिणण्डावियए जो सावजं मणंति द॑ंसणं तेण ॥ 
जिमदमरियो दृच्छुण कादओमंति ॥१॥ 
निनाभिषेके जिनयैभरति्ठाजिनाख्ये जेनसुयात्रयाय। ॥ 
ताक्यरेो वदते स पापी स निंदको दद्रोनातकच ॥१\ 
श्रामम्निद्रचंद्रणां पूजा पापप्रणाशिनी ॥ 
खर्ममोक्षप्रदा परोक्ता भरलयक्ष परमागमे ॥ १ ॥ 


जयधिशःस्तम्भः । ६०३ 
यः करोति सुधीर्भक्त्या पवित्रो धरमहेतवे ॥ 
स एकदे गुदो महाभव्यो न संरायः ॥ २ ॥ 
यस्तस्या निंदकः पापी स नियो जगति धुवम्‌ ॥ 
दुःखदारिद्यरोगादिदुर्गतिभाजनं भवेत्‌ ॥ २ ॥ इत्यादि. . 
भावाथ उपरही कह दिया है. ॥ इसवास्ते शाचत्रक्त शरद्धान 
करके कचैव्यता युक्त हे. क्योंकि, पुष्पादिकोंकरके जि्नोने भ्रीजिनरा- 
जका पूजन करा हे, तिने तिसका फल स्वर्गखोकादि यावत्‌ कमस 
मोक्ष पाया है; तिसका कथायुक्तं पुप्याभव, तथा ततकथाको, तथा 
आराधनाकथाकोश, तथा षट्कर्मोपदेशरलमाखादि अनेक दिगंवरीय 
शाम विस्तारसे वर्णन करा है. परंतु, किसी भी जैनमतके शाजर्म, 
ेसा नही छिखा है कि, फ़खाने पुरुषने, वा अञुक चीने पुष्पादिकेसि 
भ्रीजिनराजकी पूजा करी, ओर तिस पूजाके भ्रभावसें नरक भास करी !! | 
ओर शेतांबरमतके श्रीराजभ्रश्रीय ( रायपसेणी ) सूत्रम तो, पूजाके पांच 
फर छित है 
तथाहि ॥ 
“हियाए सुदहाए खमाए निसेयसाए अणुगामित्ताए भविस्सह ॥ 
भावारथैः-~श्री जिनपरातिमा पूजनेका फर पूजनेवार्छोको हितकेवास्ते, 
सुखकेवास्ते, योभ्यताके वास्ते, मोक्षके वास्ते, ओर जन्मांतरमे भी 
साथही आनेवाखा है. ॥ इसवास्ते हठकदायहको छोडके, शआल्रोक्त- 
ही श्रद्धान करना योग्य हे. यदि पूर्वोक्त षटू आदि द्व्योमिं हिसा 
मानके पूजन करना छोड देवोगे, तब तो, जिनरतिमा, जिनमंदिर, 
गुङाख्वाडा, आदिका बनावना भी तुमको छोड देना पडेगा, पूर्वोक्त 
कायसं अधिकतर (तुमारी भद्धासुजिव ) सावद्यारंभ होनेसे. तथा 
 धतिष्ठा भी, नही करनी चाहियेगी, साव्यारंभ होनेसँ. वाहजी वाह !! 
` दिगेबर नाम धरायके भी, दिगंबराचार्यकाही कथन यथाथ नही मानते 
होः तो ओरोकि कथनक्ा,तो क्याहि कहना है १ . , 


६०४ ` तत्वनिणेयश्रासाद- 
ओर जिनपरतिमा, जिनमंदिरके बनवानेका फलं दिगंबराचायेनिही 
केसे कहा है. 
तथाहि पूजाप्रकरणे ॥ 
कुधुभरिदलमेतते जिणभवणे जो ठबेद जिणपडिमं ॥ 
सरिसवमेत्तंपि हइ सो णरो तित्थयरपुण्णं ॥ 9 ॥ 
जो पुण जिणिदभवणं सभुण्णयं परिहितोरणसमगगं ॥ 
णिम्मावह तस्स फरं को सकद वण्णिडं सयटं ॥ २॥ 
मावाथैः-कुंथुभरि (कुदुबर ) इक्षके पन्नप्रमाण जिनभवनमे सरसव- 
मात्र जिनप्रातिमाको जो स्थापन करे, सो भव्यप्राणी तीर्थकर पण्यप 
तिकोँ प्राक्त करे हे. । ओर जो प्राणी भावोंसहित बडा ऊं्वा रिखरवध 
भदक्षिणा तोरणसहित जिनभवन बनवावे है, तिसके संपूण फलका वर्णन 
करनेको कौन समर्थं है १ अपितु कोड नही. ॥ तथा पूजाके फलका भी 
वर्णेन पथक्‌ २ विगंबराचा्योने कहा है. 
तथाहि षडूविधपूजाभ्रकरणे ॥ । 
जरधाराणिक्खवणे पावमरं सोहणं हवे णियमा ॥ 
चदणरेवेण णरो जायद्र सोहग्गसंपण्णो ॥ 9 ॥ 
जायद् अक्खयणिहिरयणसामिओ अक्खणएहि अक्खोहो॥ 
अक्खीणरद्धिजुत्तो अक्खयसोक्खं च पावेड ॥ २ ॥ 
कुसुमं कुसेसयवयणतरुणिजणणयणकुुमवरमाला ॥ 
, बलयेण्विय देहो जाय कुसुमाउहो चेव ॥ ३॥ 
जाय णिविजदाणेण सत्तिगो कंतितेयसंपण्णो ॥ 
लावण्णजरदिवेखातरंगसेपावीयसरीरो ॥ ४ ॥ 
दवें दीविया सेसजीवदचं तच सभ्पावो ॥ 
सभ्पावजणियंकेवरुपदीवतेएणः होदरं णरो ॥ ५ ॥ . 


त्रयर्सिशाःस्तसम्मः। ६०५ 


धूण सिसिरयरधवरुकिततिधवरीयजयत्तोपुरिसो ॥ , 

जायद एरेहि संपत्तपरमणिवराणसोक्छफटो ॥ ६॥ 

घंटाहिं घंटसदाउठेसु पवरच्छराणमजम्मि ॥ 

संकीडड सुरसंघायसदहिओ वरविमाणेसु ॥ ७ ॥ 

छततेहि एस छतं मुंजह पुहवीं च सततुपरिहीणो 

चामरदाणेण तहा विज्िजद चमरणिवदेहिं ॥ ८ ॥ 

अहिसेयफरेण णरो अहि्सिचिजद सुदंसणस्मुवरिं ॥ 

खीरोयजलेणसुरिंदपमुहदेवेहि भक्तीए ॥ ९॥ 

विजयपडाणं णरो संगाममुदसु विजद्गओ होड ॥ 

छक्खंडविजयणाहो णिप्पडिववखो जसस्सी य ॥ १५॥ 

करं जपिएण बहुणा तीसुवि रोयेसु किंपि जं ॥ 

सोक्सं पूजाफरेण सवं पाविजद णत्थि सदेहो॥ ११॥ ` 

मावार्थः-जो नर, जिरनेद्देवके आगे जरुधारा निक्षेप करे है, तिस- 
7 निश्चयकरी तिस जरधाराके भ्रभावकरफे पापमरका शोधन होवे 
; ओर जिनको चंवनरेपन करने नर, सौभाम्यसंयुक्त होता हे. । 
ी पाणी, भक्तिसे जिनके अक्षतके पुंजकरी अक्षतपूजा करता ह, सो 
क्षय निधिवाखा होता है, रलनोका खामी होता है, अर्थात्‌ षटखंडखामी- 
[कवरी होता हे, कषोभकरकेरदित होता हे, अक्षीणलाभ्धयुक्त होता ह, 
~ यावत्‌ अक्षय सुख मोक्षको भा होता हे. । भ्रभकी पूष्योसे पूजा 

इनस कमटवदनी तरुणीजनके नेत्ररूप पुरष्पोकी वरमाखाकरके आब्रत 
हका धारी होता हे, ओर कामदेवसमान रूपवान्‌ होता है. ! भुके 
ग्रमे नेवे्यभदान करनेसे पुरुष शक्तिमान्‌ होता है, कांतिमान्‌ होता हे, 
#जस्वी होता हे, तथा छावण्यताके समुद्रकी वेखा तरंगसमान शरीरको 
पस करता हे. । दीपकपूजा करनेसे जेस दीपक अंधकारको दूर करके 
स्तुको भकार करता है, तेह तिस भराणिको अन्ञानांधकार दूर होकर 


९०६ तचानिण॑यप्रासाद्‌- 


केवरुन्नानरूप दीपके तेजस जीवाजीदादिततवोका कारा होता है; 
अथात्‌ बो पाणी, भावांधकार अज्ञानको दूर्‌ करके खात्मधक्रारा केवल. 
ज्ञानको भ्रात करता है, जिसके भावस सव तीनरोकके चराचर पदा. 
याको आपह देखता हे. । भुके आगे धूपको भ्रञ्वलीत कफे जो पाणी 
धृपपूजा करता है, सो भराणी धूपपूजाके प्रभावे चंदरमासमान अति 
उञ्ज्वरु कीक्तिकरके धवित करा है जगन्रय जिसने, येसा पुरुष होता 
हैः ओर फलपूजाके प्रभासे पाणी मोक्षे सुखफलको प्राप्त होता है.। 
जो षाणी सुक मंदिरमे धंट देता है, सो पाणी तिसके फएठसे धट 
शब्दोकरके उ्यात देसे पधान देवविमानोमिं सुंदर अप्सरायोके धदोमे पव. 
ताकि समूहसहित कीडा करता है. । छघ्रदानकरके अथौत्‌ भगवान्कर 
उपरि छत्र चढावनेसं भराणी शात्ुरहित एकछत् प्रथ्वीका राज्य शर 
करता हे; ओर जो भगवान्‌को चामर करता ह, तिसके भावस उत 
भाणिको राजाओआदि चामर करते है. यहां चामर चभरीगायके केका 
जाणना, अन्य नही. क्योकि, भगवम्जिनतेनाचार्थने भ्रीआदिपुराणरे 
चमरीगायके केशेकिही चामर रिति है. 

“॥स्वकीत्तिनिमंटेवीन्यमानं चमरिजन्मभिः ॥” इतिवचनात्‌॥ 

तथा श्रीजिननेबको जलादिषंचास्रतकरके आभिषेक करके एते 
आणी मेरुपव॑तके उपरि देवता, ओर इंदादिर्कोकरके भाक्तपूरवक क्षीरसा- 
गरके जलकरके करे हुए अभिषेकको परा करता है. । भगवानके मंदिर 
के उपरि विजयपताका (ध्वजा) चढावनेते पाणी संयामादिकोके षषे 
विजयकों भ्रा करता हे, षट्खंडस्वामी-चक्रव्ी होता है, निश्रति 
पश्च (शत्ुरहित) होता हे, ओर यरास्वी होता हे. । बहुता क्या कहना ! 
तीनों रोकोमें जो जो सुख है, सो सर्व पजाके फरते भरा होता है 
इसमे संदेह नही हे.॥ इतिपूजाफलम्‌- ॥ । 

तेरापथी दिगेवरीः--ठमने कहा सो तो सल दै, परु त | 
जढरूजाविषे तो गंगाजल, अक्षतपूजाने मोतीके अक्षतः र 
कट्दृक्षके पुष्प, ओर दीपकपूजामे रके. दीपकादि ङिखाः.है, सो यह. 


भ्रय्िश्चःस्तम्भः। ६०७ 


भी नही करनेसं आनज्ञाका भग होता है; इसवास्ते गंगाजला१ पूर्वोक्त 
दरव्यविना ओर सामान्य जर, श्ाछिके तदु आदि नही चढावने 
चाहिये. 
उत्तरः-हे भ्रातः! शा्रमिं तो सर्वही भकारकी वस्तु कही दे, जो 
प्रथम छिखदही आण है; इसवास्ते जिसको जेसी मिरे, तेसी पवित्र सार 
वस्तुत पूजादि करनी; ओर श्रद्धान सवैहीका करना. क्योकि, भरीउमा- 
स्वामीने भद्धानवानकोदी उच्छष्ट फर छिखा हे. 
तदुक्तम्‌ ॥ 
जे सश तं करद जं च ण स्चदं तं च सदहई॥ 
सदहमागो जीवो पावड अजरामरं णं ॥ १॥ 
भावाथै-जो करशकीए तिसको करना, ओर जो न करर्शकीष 
तिसका श्रद्धान करना. क्योकि, भरद्धावान्‌ जीव, अजरामरस्थानको 
भात करता है. । इसवास्ते शाच्रोक्त आचरणही यथाथ हे, अन्य नही. । 
तेराप॑थी दिगंबरीः-तुमने भथम जो जो ङेख छख है, वे ` सर्व प्रति- 
छादिनकेवास्ते हे, अन्य दिनेकिवास्ते नही. । 
उत्तरः-यह तुमारा कथन ठीक नही है. क्योंकि, पूर्वोक्त पाठ भ्रतिष्ठा- 
दिनाभित नही है; कितु, कोड शुकुटससमी, कोड सुक्तावरीतपो्यापनः 
कोड नवपदमहिमा, कोड नंदी्वरपूजा इत्यादि आशभ्नित है. तथा षडनि- 
धपूजाप्रकरणमें चार पकार पूजाका वणैन करा है; तिसमें क्षत्रपूजा, ओर 
कार्पूजाका वणेन करा हेः 
तथाहि ॥ 
जिणजभ्मण णिक्खवरणं णाणुपत्ती य मोक्खसंपत्ती ॥ 
णिसिदिसु खेत्तपूजा पुदुविहाणेण कायत ॥ १ ॥ 
गम्पावयारजम्माहिसेयणिक्खवणणाणणिन्राणं ॥ 
जम्ि दिणे संजादयं जिणण्हवणं तदिणे कुजा ॥ २॥ 
इरखुरससप्पिदहिखीरगं ष्जरपुण्णविविहकरतेहि ॥ 
भिसिजागरं च संगीयगाड पादह कायं ॥ ३ ॥ 


६०८ , . क्तनिणयपासादः 


णंदीसरअद्दिवसेसु तहा अण्णेसु उचियपतरसु ॥ 
जं कीरद जिणमहिमा वण्णेया कारपूजा सा॥ ४॥ 


भावार्थः-तीर्थकरोकी जन्मभूमिकाकी, तीर्थकर की तपमूमिकाकी केवर. 
ज्ञानप्रातिकी भूमिकाकी, ओर निर्वाणकल्याणकी भूमिकाकी,परवोक्त विधान. 
करके जो पूजा करनी, सो क्षेत्रपूजा हे. भावाथ यह है ङि अयोध्यापुरी 
आदि चतुविशति तीर्थकररोकी जन्मपुरी, तपोवन अथीत्‌ दीक्षा, 
जञानोस्यत्तिक्षेत्र, तथा अष्टापद, सम्मेत शिखर, गिरनार, च॑पापुरी, पावा- 
पुरी, आदि निर्वाणक्षेत्र, इन स्थामं जआयके जखाविदरव्योसिं पूर्वोक्त 
विधिकरके तत्रस्थ चैयाखयस्थ जिनप्रतिमाकी, वा भजिनचरणयुगखकी 
पुजा करनी, सो क्ेत्रपूजा है. ॥ तीर्थकरके ग्भावतारका दिन, जन्माः 
भिषेकका दिन, दीक्षाका दिन, ज्ञानका दिन, ओर निर्वाणका दिन, 
अभीत्‌ जिनेंढके पांचकल्याणकः पुँ जिन ॒विनोम हए, तिन दिनम 
पर्वोक्त विधिसं पूजा करनी; ओर विशेषतः इ्षुरस, धरत, दहि, इग 
ओर सुगंध जल्के भरे हृष पत्त्र विविध पकारके करोंकरके मिन 
मुसिको अभिपेक करना; तथा रा्निकेविषे संगीत, नाटक, जिनगुणः 
गायनादिकोकरके रात्रिजागरण करना; तथा नंदीशरादि 
ओर अन्य भी षोडश कारण, ददा लाक्षण, पुष्पांजशिसुगंष वमी, 
अनंतत्रत, रलत्रय आदि धर्मोचित पर्वके दिनों श्रीजिनमंदिरमें जिनपएृजा 
प्भावनादि काय करने; सो काटपूजा जाणनी- ॥ इलरमतिभपंचेन ॥ । 

रशन -सुनिको पीठी कमंड्षिना अन्य कुछ भी रखना.न चाहिये 

उत्तरः-यह तुमारा कथन अयोग्य, ओर स्वशाल्ञानमिक्ञताका सूचकरै 
योक, ब्ह्मचारिाचास्यङ्ृत तत्ताथसूतरावचूरिः जो कि ब्रह्मचारि 
तागरङृत॒तचाथसीकासं उद्धार करी हई है, तिस पांवसमिियाम 
अबिकारमं आदाननिक्षेपसभितिका ठेसा स्वरूप छिखा है. 


तथाहि ॥ ि व 
९ ५॥ पिच्छादिना धर्मोकरणानि भतिखिहय स्वीकरण , 
५ विसर्जनं सम्यगादाननिक्षेपसमितिः ॥ „. 


त्रयल्िशाःस्तम्भः। ६०९ 
माषाथैः~पिच्छादिकौकरके धर्मोपकर्णोको भरतिरेखके अंगीकार 
करने, ओर रखने, सो सम्यग्‌ आदानसमिति है. । यहां पीठी आदि 
ङिला है, सो आविशाव्वसे क्या क्या अहण करना ? ओर पतिरेखके 
हण करे, रखने वे ध्मौपकरण, कौनकौनसें हे ? 
तथा पूर्वोक्त तत्राथैसूत्राववुरिमेंही ॥ 
य्‌ & ४७ ,५ ७ ८ ४ 
५॥ संयमश्चुतमतितेवनाती्लिगेदयोपपादपरस्थानविक- 
ल्पतः साध्याः ॥ “ 
इस सून्रके अधिकारे छिखा हे. । तथाहि ॥ 
“॥ रिग हिमेदं द्व्यभावर्गमेदात्‌ तत्र मावर्छिगिनः 
पंचधकारा अपि निर्येथा भवेति द्रव्यरिगिनः असमर्था 
महर्षयः शीतकारादौ कंबखादिकं गृहत्वा न भक्षाख्यंते 
न सीन्यंति न प्रयलादिकं कुर्वति अपरकाठे परिहरतीति 
भगवत्याराधना भोक्ताभिप्रायेणोपकरणकुशीरपेश्चया व 
क्तव्यम्‌ ॥ रमर 
भूषा्थः-रिग दो भरकारके है, उव्यरिग ओर भावङिग; तिनमें भाव- 
छिगी पाचभ्रकारके निर्भय होते हे, ओर दग्यिगी असमथ महाऋषि हे. जे 
शीतकाठाविसि कंबलादिकों हण करके धोवे नदी है, सीवते नही हे, भय 
त्नादि करते नही हें, ओर शीतकारके दूर हृष स्याग करते हे; इति। 
यह कथन, भगवत्याराधनामे कथन करे हुए अभिप्रायकरके उपकरण 
अपिक्षा जाणना. ॥ 
तथा भ्वचनसारवृ्तिमे उपधिका भेद कहा है. 1 यतः ॥ 


छेदे जेण ण विदि 4 सेवमाणस्स ॥ 
समणो तेणिह वषटदि दकारं खेत ॥ 
भाषाथै-जिसके करनेसेँ न होवे छेद, ठेने ओर छोडनेमे, इस रीतिसे 


उपधि आहार निहार कारणे सेवना करतेको, तिस्सं तिसम श्रमणपणा 
वत्ते हे दुषमकारुको, ओर क्ेत्रको जानके.॥ 


९१० तसनिणैयषासाद- 


तथा भवचनसारकी इत्तिमें जिने-धरके आधिकारमे साधुकी उपापै 
धर्मष्वजकरके कही है. ! तथाहि ॥ 
1 न विद्यते रिंगानां धरम्वजानां ग्रहणं यस्येति बहिर 
गयातिङिगाभावस्येति ॥ 
माषाथेः-नही ह छिंग धर्मष्वजोका हण जिस जिने-्रके, अर्थात्‌ 
बहिरंगयतिरिगका अभाव हे. ॥ | । 
भावसंमहमें भी उपकरण विरोष कहे हे। तथा च तसाठः ॥ 
उवयरणं तं गहियं जेण ण भगो हवेद चरियस्स॥ 
गहियं पुत्थयवाणं जोगं जं जस्स तं तेण ॥ 
माषाथेः-उपकरण सो रहण करिये हे, जिसके हण करनेसे चारित्र 
का भंग नही होता है; ओर अहण करा पुस्तक पाना पुरस्तकोपकरणादि- 
भी, चारित्रका भंग नही करे है. क्योकि, जो जिसके योग्य उपकरण हँ 
सो तिसकेवास्ते अहण करना है. ॥ | 
ुद्ुदसुनिङृत मूलाचारमे साधुकी उपधि भ्रकटपणे कथन करी 
हे. । तथाहि ॥ । 
णाणुवाहं संजमुवर्हिं तउवृवहिमण्णमविउवर्हिं वा ॥ 
पयदं गहणिक्खेवो समी आदाणनिक्खेवा ॥ 
माषा्थैः-ज्ञानोपपि, पुस्तकपषटिकाबधनादि; संयमोपषि, जिसके रखनेसं 
संयम पार सक; ओर तपोपधि, तथा अन्य भ्रकारकी भी उपधि, इन 
पूर्वोक्त स्वं उपथिर्योको भ्रयत्नसे महण निक्षेप करना, त संपूण आदान 
निक्षेपसमिति होती हे. ॥ 
, ओर बोधपाहृडकी इक्तिमै भिनमुदराका कथन हे. । यतः ॥, 
, . शिरःकू्चदमश्चुखोचोमयूरपिच्छधरः कमडरटूकरः। 
अधःकेशरक्षणं जिनमुदरा सामान्यत इति ॥ ` - 


अय्िशषःस्तस्भः। ६११ 


भाषार्थः-मस्तक दादी मूका तो छोच करा हुभा, मोर पीडी धारण 
करी हुई, ओर कमडलू हाथमे, अधकेर्योका रखना, यह जिनसुद्रा 
सामान्य प्रकारसे है. वाहरे ! दिनम राह भूटेहूये मेरे दिगंवर भाइयो। 
क्या तीर्थकर भी शिरदादीमृंका रोच करते थे ? ओर पीडी क्मडलू 
रखते थे, भिसतै तुमने जिनसुदधाका पेखा स्वरूप छिखा है ! इससे यह 
सिद्ध होता है कि, तुम॒जिनसुद्राका स्वरूप भी यथार्थं नही जानते 
हो. तथा भवचनसारकी वृत्तिं, ओर बोधपाहुडकी वृत्तिसे सिद्ध होता है 
कि, पीठी कमेडलूसँ अन्य भी उपधि साधु रख खव, क्योंकि, बोध 
पाहुडवृक्तिमे पीठी कमंडदू रखना जिनमुद्रा कही हे, ओर भवचनसार- 
पृक्ते बहिरंगयतििगका जिनेश्वरकों अभाव कहा हे; तो, वो विर 
गयतिरिग कौनसा है, जो जिने श्वरभें नही है ! ॥ 
तथा योगेढदेवविरचित परमात्मपरकाराकी टीकामे भी साधुको 
उपकरण अहण करने लिखे हे.1 तथा च तत्याठो यथा ॥ 
भूप्रमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुदयातमानुमूतिभावसंय- 
मरक्रणा्थं॒विरिष्टसंहननादिश्चक््यभावे सति यदयपि 
तपःपयोयदारीरसहकारिमूतमन्नपानसंयमशौचज्ञानोपकर 
णतृणमयप्रावरणादिकं किंमपि ह्यति तथापि ममत्वं न 
करोतीति ॥ ” 
तथाचोक्तं ॥ 
रभ्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो । 
मुद्रया किमिति संयमसाधनेषु ॥ 
धीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहत्य मुक्ते । 
पीत्वोषधं जति जातचिदप्यजीणैम्‌ ॥ १ ॥ 
~ माषथैः-परमपेश्षासंयमके अमाव हुए, वीतराग शुद्ध आत्माक्घे अनभव 
भाव संयमकी रक्षा करनेवास्ते, विशिष्टसंहननआदि दाक्तिके अमाव हए, 
यद्यापे तप, पयाय, ओर शरीरके सहकारिभृत, अथात्‌ साहाय्य देनेवारे, 


९२ तस्निणैयभासाद- 


अन्नः पाणी, ओर संयम, शोच, ज्ञान, इनके उपकरण, तथा तृणमय 
ावरण, धांसका उत्तरीय वख, इत्यादि दु भी हण करता है; तथापि 
तिनमें ममत्व नदी करता हे. इति । सोही कहा है. । रमणीय धनधा. 
न्यादि वस्तु, ओर वनिता-खी, आदिदाब्दसें माता, पिता, पुत्र, पत्र, भा, 
बहिन, इत्यादिकोँम जिसने मोह त्याग दिया हे, सो निर्मोह, श्या, 
संयमके साधनेमिं दृथाही मोह करेगा ! अपितु कभी भी नही. इसबातके 
टढ करनेवास्ते दृष्टांत कहे है. बुद्धिमान्‌ रोगके भयस भोजनको त्यागके 
ओर ओषधको पीके क्या कभी भी अजी्णकों भ्रात होता हे ! कदापि 
नही. फेसेही अन्ममरणादिढुःखरूप रोगके भयस संसारके मोहरूप 
भोजनको त्यागके, निःसंग ॒होके, जिनवचनामृतरूप ओषधको पीके, 
संयमके साधनम अजी्णरूप मोहको भासत नही होता हे. ॥ 
तथा । राजवा्तिकमें भी उपकरणविषयक ठेख है. । तथाहि ॥ 
^| अतिथिसंविमागश्चतुर्विधो भिक्षोपकरणौषधम्रतिश्चयमे- 
दात्‌॥ २८॥” अतिथिसंविभागश्वतुधामियते। कुतः । भिः 
क्षोपकरणोषधप्रतिश्रयमेदात्‌ । मेक्ार्थमभ्युव्थितायातिथये 
संयमपरायणाय शुद्धाय शुदचेतसा निरया भिक्षा देया 
धमौपकरणानि च॒ सम्यगूददनज्ञानचारित्रोपवृंहणानि 
दातव्यानि ओषधं प्रायोग्यमुपयोजनीयं प्रतिश्रयश्च पर 
मधर्म॑श्रद्धया प्रतिपादयितव्यद्ृति। च शब्दावक्ष्यमाणग्ह 
स्थधर्मसमुच्चयाथः ॥ 
भाषार्थः-अतिथिसंविभागनामा बारमे (१२) तके चार (४) भेद होते 
ह भिक्षा १, उपकरण २, ओषध २, ओर उपाय 9; मोक्षकेवास्ते उद्य 
संयमे तत्पर पेसं शुद्ध अतिथि साधुकेतांइ शुद्धवित्तसं निरवद्य-दूषणरः 


भिक्षा देनी ९ ओर सम्यगूदर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी इद्धि करः 
वि उपकरण देने २, योग्य ओषध प्रात कर देना २, ओर परम धर्म 


त्रयिरदाःस्तम्भः। -६१३ 


अद्धाकरके उपाय प्रात कर देना ४; च शग वक्यमाण शृदस्थधरमके 
वास्ते है. ॥ ० 
शो । राजवा्तिकमेही । यताः ॥ दानक 
५ धर्मोपकरणानां म्रहणविसजनं प्रति यतनमादाननिक्षेप- 
णासमितिः॥७॥' धमौविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां 
ज्ञानादिसाधनानां ्रहणे विसज॑ने च निरीक्ष्य प्रपूज्य भ्रव- 
त्तनमादाननिक्षेपणासमितिः ॥ 
भाषा्ैः-धरमके अविरोधी, परके अनुपरोधी, ज्ञानादिके साधन, पेसें 
द्यो हणम ओर त्यागमे देखके ओर भरमाजन करके भ्रवत्तना, 
सो आदानाकक्षेपणासामिति हे. ॥ 
तथा राजवात्तिकर्मेही । यतः ॥ 
५ संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः ॥ ” संसक्ता- 
नामन्नपानोपकरणादीनां विभजनं विवेक इत्युच्यते ॥ 
भाषाथै-संसक्त जीवोतपत्तिवारे अन्न, पाणी, उपकारणादिकोकरा 
ल्याग॒ करना ( परटना ), सो विवेक किये ह. ॥ 
तथा राजवा्तिकमेही पांच प्रकारके निर्भर्थोका सरूप किला हेः 
५ तिने बहुशाका स्वरूप पे छख हे. । यतः॥ 
^ ॥ बकुरो द्विविधः उपकरणवकुशः शारीरवकुराश्चेति ध" 
तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिगरहयुक्तः बहु 
विद्रोषयुक्तोपकरणकाक्षी तत्स॑स्कारपतीकारसेवी भिकषुरुष- 
करणबकुदो भवति शरीरसंस्कारसेवी शीरबकुशाः ॥ 
। माषार्थै-बकुश दोधकारका होता है, उपकरणवद्ुरा १, ओर शरीर- 
कुश्च २; तिनमे जो उपफरणोमिं रक्त चित्तवाा नाना पकारे विचित्र 
“परिगहयुक्त, बहुत सदर उपकररणोका इच्छक, ओर तिन उपकररणोका 
संस्कार भरतिकार करनेवाखा, भिक्षु साध, सो उपकरणवह्ुश होता है; 
ओर शररीरका संस्कार करनेवारा, शरीरबङुश होता है. ॥ 


1 


६१४ । तत्रनिणयपासाद- 


, तथा वकुरानिर्थथमे सामाथिक, ओर च्छेदोपस्थापन, यह, दो 
सयम दिगवराचा्योने माने है. । तथाहि ॥ 


^पुखाकबकुराप्रतिसेवनाकुरीखाःदयोः संयमयोः सामायि- 
कच्छेदोपस्थापनयो भवंति ॥” इतिराजवार्षिकटीकायाम्‌ ॥ 


तथा ज्ञानाणेवमे शय्या, आसनः, उपधान ( तकीया ) आदि, सुनिकी 
उपधि कही हे; जो पाठ ऊपर छख आए हे. । इत्यादि कितनेही दिग 
चरामि मुनिकी अनेक भ्रकारकी उपधि कही है. ठेस उपकरण रख- 
नेसे दिगंबरमतका मुनि तो, परिग्रहधारी नही हुआ, ओर ओेतांबरमतका 
मुनि, चतुरश उपकरण रक्खे, तिसको परियहधारी मानना, यह मता 
धपणा नही तो, अन्य क्या हे! 

ओर दिगंवराचार्योकों उग्यक्षे्रकारुभावकी अनभिन्ञता होने, ओर 
अनुचित कठिन सुनिवृ् ्तेके कथन करनेसँ, भथम तो शुनी, अथौत्‌ 
साध्वी व्यवच्छेद होगह; पीछे साघु व्यवच्छेद होगए. आवायोपाध्यायका 
तो कहनाही क्या है ! !! ओर श्ेतांवरमतमे तो, श्रीमहावीरजीसे ठेके 
आजतां इ अन्यवच्छिन्न चतुर्थ संघ चरा आता हे. ओर वकुकशकुशीर 
इस कारे जे पाये है, तिनका आचार, ध्याख्याक्ञति (भगवतीसूत्र) 
आदि शाखं कथन करा हे, तेस आचारके पारनेवारे साधु साध्वी 
सांभ्रतिकालमे भी उपरन्ध होते है. इस हेतु दिगैबरशार्रोकी अस 
स्ता, ओर अेतांबरके शालरोकी सत्यता, भयक्ष प्रमाणतही देख ो; 
अन्यप्रमाणकी कुछ आवदयकता नदी हे. 

प्रशचः-केवली कवलाहार नही करता है, ओर तुम केवलीको कवलाः 
हार मानते हो, सो, किंस धरमाणसें मानते हो ? 

उत्तरः-आगमभमाणसं मानते हे. क्योकि, श्रीत्ताथैसूरमे परिष 
हका अधिकार चटा हे, तहां केवी-जिनके क्षु न 
इ्ारं पारिषह कहे द, ओर तुमारे मतकी द्रग्यसंयहकी तिम 
चारिविके - अधिकार कहा है कि, तीन योगोंका व्यापार .निन 


्रयसिराःस्तस्भः । ६१५ 


केवलीके चारिन्रको मिन करे है, जिसको परदेशोका चंचरभाव हेः 
तिसकोंही यह योगत्रयव्यापार है; ओर कर्मथंथोमिं वैताटीस (४२) 
कमैभङ्ृतियां उदयमें केवीको कही हेः वे, अपना अपना नाना. 
प्रकारका रस दिखाती है. । अवयवोंका जो भक्षत चलाना है, सो 
भवचनसारम स्ियाविरोष कहनेकरके केवलीको कहा हे; समव 
सारम भी अंगससंचारन कहा हे, भक्तामरस्तोत्रमे भगवंतको चरणेसिं 
चलना कहा है, एकीभावस्तवनमे जिनवरचरणोंका न्यास कहा है, 
भावयाहुडकी वृत्तिमें तीर्थकरके चरणोका न्यास कहा है, वीरनंदिङृत 
भ्ीचंद्रभरभचरित्रमे ओर हरिशचंढकायस्थविरचित धर्मरामौभ्युदयमें भी, 
भगवान्‌का विचरना सिखा है. 
अव पृवोक्त शाल्नोके पाठ, अर्थसहित, अनुकरमसे छिखते हे. । 
तत्रादौ तचाथसूत्रपाठो यथा ॥ 
५ सष््मसंपरायछद्मस्थवीतरागयोश्चतुर्दशएकादशजिने ॥” 
भाषाथै~सृक्ष्मसंपराय, ओर छद्मस्थ वीतरागे अथात्‌ दमे इग्यारमे 
बारमे (१० ११। १२।) गुणस्थानमे चौदह (१४) परीषह हे; ओर जिन-के- 
वीमे इग्यारह (११) परीषह है. तव तो, कषुषापरीषहके हष, केवटीको 
कवखाहार सिद्ध श परंतु 1 २ टीका 
नकार यहण केरा है, सो महाउत्सूत्र है. “एकादशजिने न संतं ६ 
फेसी भिथ्याकल्पना सिद्ध करी हे. वा 
अनभिज्ञ माम होते है. जव सूत्रम नकार कहाही नही है, तो रीका- 
कारने नकार कासे काढ मारा १ जेकर नकार माना जावे, तवं तो, 
संकम्न सवैसूत्रके साथ ° न संति ' क्रियाका संबंध मानना चाहिये, तव 
तो, देसा अथं होवेगा, सृक्ष्मसंपराय, ओर छ्मस्थ बीतरागके चतुर्दश 
„ परीषह नही हे; परतु मतांधपुरुष मिथ्यात्रके उद्यसे क्या क्या अटी 
कल्पना नही करसकता है १ अपितु सवै करसकता है. जव केव 
वेदनीय कर्मके उदयते इग््ारह परीषह हे, तो पिष, शुषे लग्ने 


६१६ त्निणेयप्रासाद. 


केवरी कवलाहार क्यों नहौ करं क्योकि, ओदारिकशषरीरकी स्थति 
कवलाहारविना नही हो सकती हे. ॥ १॥ 
, द्व्यसंगरहवृत्तिपाठो यथा ॥ 
“ ॥ सयोगिकेवछिनो यथाख्यातं चारित्रं न तु परमयथा. 
ख्यातं चारं चोराभावेपि चौरसंसभिवत्‌ मोहोदयाभावेपि 
योगत्रयन्यापारश्ारित्रमरं जनयतीति ॥ ” | 
माषाथै-सयोगिकेवरीके यथाख्यातं चारित्र हे, परंतु परमयथास्यातं 
चारित्र नही है. जसँ चोरके अभावसं भी, चोरकी संगतिवाखा चोर है; 
तैसैही मोहोदयके अभाव हए भी, योगत्रयका व्यापार चारित्रे मल 
उतन्न करता हे. ॥ २॥ 
` भअवचनसारपाटो यथा ॥ 
टाणनिसेज्जषिहारा धम्मुवदेसो अ णिअदवो तेसिं ॥ 
अरहंताणं कारे मायाचारोवु इत्थीणं ॥ 
भाषाथेः-स्थान, निषध्याः विहार, धर्मोपदेश, यह सर्व तिन अरित 
कों स्वाभाविक है. खिथोको मायाचारकीतरं. ॥ ३ ॥ | 
उगिद्ेम~इल्यादि भक्तामरके काव्यम भगवाम्‌ .कमलोपरि पाव 
न्यास; स्थापन करते है. 
` . ५॥ पादौ पदानि तव यत्र जिनेंद्र धत्तः॥” ॥ इति वचनात्‌ ॥ ४॥ 
. छकीभावस्तोत्रमै मी पादन्यासं छिखा हे. ॥ 
 भपादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिठोकीमित्यादि॥ ` ॥५॥ 
` तीर्थकरकमरुऊपर पादन्यास करते ह.॥ त 
` ५।तीर्थकराःकमरोपरि पादौ न्यसं तीति” भावपाहृडवृक्तिवचनाठ१९॥ 
` चंदरधमचरित्रमे भगवानका विहार छिखा हे. ॥ 
५१ इत्थं विहत्य.मगवान्‌ सकलां धरित्रीमित्यादिवचनात््‌॥* ५७॥ 
{थच भी भगवानक विचरना क्खाहै.॥ `, . ` 


+ 
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अथ पुण्यैः समाङृष्टो मन्यानां निस्पृहः प्रमुः ॥ 
देशो देशे तमष्छेत्ं व्यचरद्ानुमानिव ॥ 
माषा्ै-मव्यप्राणियोके पुण्यं सिचा हुआ, निःस्पृह भी भगवान्‌; 
देशोवेशमे मिथ्यात्वरूप अंधकारको छेदनेवास्ते, सूयैकीतरे विचरता - 
मया. ॥ ८ ॥ 
तथा जिन, जो अंग न चवे तो, शुभ विहायगति, ओर अशुभ 
विहायगतिका उदय किसतरं होवे ! नदी होवे. ओर जिनके सात योग, 
कैसे होवे ! ओर जो कल्पनाकुयुक्तिसे कहते हे कि, देवते तीर्थकरको 
उठाति, बिटङाते है, ओर चलाते ह; सो कहना महा मिथ्या है. क्यो 
कि, प्राचीन दिगेबरमतके शाचखोमे, फेसा रेख किसी जगम नही हे, 
तो क्षर, केवखीको देवते, उठना, बैठना, चरना, करते ह; ठेसा कटंक- 
रूपकथन, मिथ्याहष्टिदी्॑संसारीविना कोन कर सकता हे ? त 
ओर जो तीथकरकेवरीके, परम ओदारिक शरीर कहते हसो भी 
इनके अथस विरुद्ध है. क्योकि, कायावोधयाहुडमे ओदारिकही कहा है. 
सो पाठ यह है. ॥ 
एरिसगुणाहिं सहियं अदसयवेतं सुपरिमरामोअं॥ 
ओराखीयं च कायं णायवं अरुहपुरुसस्स ॥ १॥ 
भाषाथैः-इन पवोक्त गुणसहित, अतिशथवंत सुपरिमरखआमोदसंयुक्त, 
ओदारिककाया, अरिहंतपुरुषोंकी जाननी. 
 प्रभ्रः-ज्ञीको सवैचारित्र ओर मोक्ष नदी हे. 
उत्तरः-तुमारे मतके शास्रमिंही, ज्ीको चारित्र, ओर मोक्ष होनी. 
जिला दहै. ^ 
+ यत्‌ः॥ 
जई दंसणेण सुद्धा उत्तामग्गेण सावि संनुत्ता ॥ 
घोरं चरियं चरित्ता-इत्यादि ` 


६१८ त्निर्णयपासाद- 


भाषाथः-यदि वर्दानसम्थक्त करके ली, शुद्ध हे, उक्तमार्गकरके सो 
भी, संयुक्त दे, घोर दुरनुचरचारित्र आचरणकरके-इल्यादि ॥ भौर इस 
पाठक वृत्तमेही महात्रतका उच्चार कहा है; अन्यथा चतुरि संध करते 
होवे ? 
ओर त्रेरोक्यसारमे खीको मोक्ष कहा है. । तथा च तत्पाटः ॥ 
वीस नपुंसकवेआ इत्थीवेया य हुति चाखीसा ॥ 
पुवेआ अडयाखा सिद्धा इक्षमि समयंमि ॥ १॥ 
. भाषा्थः-नपुंसकवेद वीस (२०) रीदे चार्खसि (४०), पुरुषवेद 
अहतासमस ( ४८), ये सवै, एकसो आ ( १०८) एक समयमे सिद 
हृष है ॥ 
प्रभ्रः-नन्न दिगंवरसुनिके चिन्हषिना, किंसीको भी केवल ज्ञान नही 
होतो हैः 
- उत्तरः-बरह्मदेवशृत समयपाहुडकी वृत्तिम छिखा है कि, भरतराजाने 
भावस्ते परिह छोडा हे. । तथ प्राङृतवध हरिवंशपुराणमे शिखा है 
कि, शिरमे कर-हाथ डारतेही भरतनपतिने केवलज्ञान ल्या, । ओर 
द्रव्याकंगराकत पांडर्वोनि, कर्मोका अंत किया. ॥ 
^} जा चिहुरुप्पारुण खिबद् हतु ता केवर उप्पण्णो पस्थ" 
इतिहरिवंशपुराणे ॥ 
प्रश्नः-आप घरथम शिख आष हे कि, वे स्वं लेल आगे चलके छि 
तो, अब बतटाइष्‌, वे खेल कौनसे हे ! | 
{-वे ठेख सर प. कर्निगहाम (श ^. 0एमप्नाए०प्^ ४) के ` 
आरीभखोनिकर रीपोट' ( ^50प.०0100104. प्ण) के तीसरे , 
वोद्यममे (४३-१६५) छपाए हृष मधुराके षर्यात शिडारेख हैः जिनकी 
नकङ नीचं शिखते हे धि 
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त्रयश्जिदाःस्तसम्भः ६१९ 


५॥ सिद्ध॑सं २० भ्रमा १ दि १०९५ को दियतो गणतो वाणि- 

यतो कुरुतो वैरितो शखातो शिरिकातो भक्तितो वाचकस्य 

अ्यैसंघर्सिंहस्य निव॑त्तनं दत्तिटस्य...... वि.... र्स्य 

कोटंबिकिये जयवारस्य देवदासस्य नागदिनस्य च नाग- 

दिनाये च मातुये श्राविकाये दिनाये दानं-इ (श्री) वद- 

मानप्रातमा ॥.“ 

मांषांतरः-५॥ जय !* संवत्‌ २० का उष्णकारुका मास पहिखा (१) मिति 
१५, श्रीवद्धेमानकी प्रतिमा, दत्तिरुकी बेटी ति .. रकी ली जयवाङ जयपाल 
देवदास ओर नागादिन अर्थात्‌ नागदिन्न वा नागदन्त ओर नागदिना 
अर्थात्‌ नागदिन्ना वा नागदन्ताकी माता दिना अथौत्‌ दिन्ना वा दत्ता घरकी 
मालिकिणी स्थ शिष्यणी भाविका तिसने अपण करी-यह प्रतिमा- 
कोटिकगच्छर्मेसे वाणिजनामा कुलमेसं वैरीशालाके भागके आयै-संघ- 
सिंहकी नि्वै्तन हे अर्थात्‌ प्रतिष्ठित है. ॥ १ ॥ 

“॥ सिद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ९ 

मासे प्रथ १ दिवसे ५ अस्यां पुवाये कोटियतो गणतेो 

वाणियतो कुरुतो वैरितो शाखातो वाचकस्य नागनंदिस 

निवेरतनं ब्रहमभूतुये भदिमितसकुटबिनिये विकटाये श्रीव 
 द्मानस्य प्रतिमा कारिता सवेसत्वानं हितसुखाये ॥ 

यहं ठेख श्री महावीरकी भरतिमाऊपर है. 


मापाथेः-जय ] कनिष्कमहाराजाके राज्यमें नव (९) मे वर्षमे पिरे 
(१) महिनेमें मिति पांचमी (५)सें-इसदिनमें सर्व प्राणि्योके कल्याण 








ॐ ^ सिद्ध » इस शब्दका ‹ जय › अर्थे युरोपीयन पडितेने किया है, सो यथार्थ नही है, क्योकि, जैन. 
मतमे प्रायः ‹ 8 ' ‹ अ › ‹ सिद हाद शब्द्‌ मगयर्थ, जर नमस्कारा्थं॑ वाचक मानक आदिमे दिख 
जते दै, | 


६२० तखनिर्णयप्रासाद- 
तथा भुखकेवास्ते भद्िमिघ्रकी खी ओर वरह्मकी विकटा नामा पत्नि 


श्रीवदधमानकी परतिमा बनवाई है-यह भतिमा-कोटिगणके वाणिज 
कुलके ओर वडरी शाखाके आचार्यं नागनंदिकी निर्वसैन प्रतिष्टित है. ॥९॥ 


५ संवत्सरे ९० ब..... ..स्य कूटंबनि. व. दानस्य वोध्य 

कोरियतो , गणतो प्रश्रवाहनकतो करतो मञ्मातो 

शराखातो....सनिकायमतिगाखाए थवानि.....*... ॥ * 

इस टेखकेवास्ते डा० बुरुहर कहते हँ कि, इस ठेखकी छी हह 
नकर मेरे वसमे नही है, इसवास्ते इसका पृणरूप में स्थापन नही कर 
सकता द, परंतु पहिखी प॑क्तिके एक टुकडेके देखनेसे रेता अनुमान हो 
सकता है कि, यह्‌ परतिमा किसी खीने अधैण करी है (बनवा है} 
ओर सो खी एकर पुरुषकी मारकणी ( टुबिनी ) ओर दूसरे पत्रक खी 
( वधु ) थी, पसे छिला हे । -संघमे कोटियगच्छके भ्रश्चवाहन कुलकी 
मध्यमदाखाके-इत्यादि-॥ ३॥ 

५ ॥ स° ७ भ्र, २ दि २० एतस्या पूर्वाये चारणे 

गणेपेतिधमिककुरुवाचकस्य रोहनदिस्य सस्य सेनस्य 

निवंतनसावक-इत्यादि ॥ 

संवत्‌ ४७ उष्णकारका महिना दसरा (२) मिति २० इस मिति 
यह संसारी शिष्यका देवाप॑ण किया हुआ पाणी पीनेका एक ठाम हे थह 
रोहनेदिका शिष्य चारणगणके भरेतिध्भिककुरुका आचायंसेन तिसका 
प्रतिष्ठित दे. ॥ ४॥ 

८ ॥ सिद्धं नमो अरहतो महावीरस्य देवनारस्य राज्ञा वासु 

देवस्य संवत्सरे ९८ वषं मासे ¢ दिवसे ११ एतस्या पूव 


चतुखिशःस्तस्भः। ६२३ 


इन पूर्वोक्त षट्‌ (६) गणे मंस १।४। ६ गणोके, उनके श्लोके, ओर 
उनकी शाखायोके नाम, मधुराके शिरङेखोमिं छिखि है. ओर देवसेन 
भष्टारक अपने रचे वर्यनसारथंथमे छिखते हैँ कि, विक्रमराजाके मरण- 
पीठे एक सो छत्तीस वष गए सोरठदेशके वछभी नगरम वेतांवर संघ 
उतपन्न हुआ; तथा मूरसंघ, नंद्यान्नाय, सरस्वतिगच्छ, बरात्कारगण, इन 
चारो नामोकी मथुराके शिरङेखेमिं गध भी नही है; जेकर शेतांबरीय 
शाखके पूर्वोक्त गणेकि लेख कल्पित मनँ, तो भूमिर्मेसँ वे ठेख कैसे 
निकरते ? इसवास्ते ेतांबरीय शाञ्रकि रेख सत्य सिद्ध होते है. ओर 
विर्गनरोके रेख मिथ्या सिद्ध होते है. क्योकि, श्वेतांबर बाबत देवसेनके 
लेखसे मथुराके िखालेख भराचीनतर हे; इसवास्ते श्ेतांबरीय शाखं 
जे ञे गण इख शाखा नाम रिख है वे सत्य है. ओर जे जे दिगंबरनि 
मूरसध ९ न॑दयान्नाय २, सरखतिगच्छ ३, वलात्कारगण ४, रिख हे वे. 
नवीन कल्पित सिद्ध होते ह. जब श्ेतांबरमतकी सत्यताकी गधाही 
भूमिके शिखारेखही देते है, तव तो, प्रक्षावान॒को तिसकोही सत्यकरके 
मानना चाहिये. ॥ 

॥ इति प्रसंगतः संक्षेपतो दिगंवरमतसमारोचनं समाम्‌ ॥ 


॥ इत्याचायभरीमद्धिजयानंदसूरिविरविते तरनि्यभरासादे जैनमतस्य 
भ्राचीनताबोद्धमतान्यतावणेनो नाम त्रयधिदाः स्तम्भः ॥ ३३ ॥ 





॥ जथचतुखिशस्तम्भारम्भः॥ 


तेतीसमे स्तंभमे जैनमतकी प्राचीनताका, ओर वोद्धमतसे प्रथक्ताका 

धणेन कीया; अव इस चोतीसमे स्तंभमे जैनमतकी कितनी बार्तिपरे 

~+ आधुनिक कितनेक पंडिताभिमानी शंका करते है, उनके उन्तर -खिखितिहै. 
` भक्ष-जेनमतमे ऋषभदेव आरिहंतकी जो पांचसै (५००) धनुषधरमाण 
अवगाहना शिखि हे, ओर वचोरासी रक्ष ( ८४००००० ) पूरवैकी आयु 


६२४ तत्वनिर्णयघरासाद- 


ठिखी है, एसे ठेखको वांचके कितनेक रोक, ज अमेजी पारसी-पे 
है = एसी 

हृष हैः वे उपहास्य करते ह; सो एेसी अवगाहना, ओर आयुको जैन- 

मतवाछे करयोकर सत्य मानते हें ! 


उत्तरः-हे भव्य! जवतक पक्षपात छोडके सूृष्षमदुद्धिते विचार नही 
करते ह, तवतक वस्तुके तसकों नही धरार होते है. क्योकि, परथिवीमें 
अधिक रस होनेसे तिस पएथिवीकी वनस्पतिमें भी अधिक रस्वीर्य होता 
हे, ओर तिस वनस्पतिके खानेवाखे पुरुषादिकेमिं अधिक वर होता है, 
ओर तिनके शरीरमें बीय-धातु भी अधिक होता है, ओर जिसका वीरय 
अधिक होता हे, तिसका संतान भी कदावर ( वडी अवगाहनावाडा ) 
होता है, हाथीवत्‌. । तथा पंजावकी भूमिस गुजरात देशकी भूमि रसम 
न्यून हे, इसवास्ते पंजावकी वनस्पति खानेवाछे पंजा्वीयोका शरीर 
गुजरातीर्योकी अपेक्षा कदावर ओर वलवान्‌ हे; ओर पंजावसे कावुखकी 
भूमि अधिक रसवीर्यवाी है, इसवास्ते वहांकी मेवादि वनस्पति हिदु- 
स्थानकी अपेक्षा बहुत रसवीर्यवाङी होनेसँ, वहे पुरुष भी कदावर, 
ओर अधिक बख्वान्‌ है. इसं छिखनेका यह भ्रयोजन हे कि, जैनमतके 
सिद्धांतानुसार वत्तमानकार * अवस॒ध्पिणी ` चरता है, अथीत्‌ जिस 
कारम समय समय भूमि आदि पदार्थोका अच्छा वण, गंध, रस, सपही, 
घटता जावे तिसको अवसप्पिणी कार -कहते हे. 
यदुत पंचकल्पभाष्ये ॥ 
मणि्यं च दुसमाए गामा होहिति ऊमसाणसमा ॥ 
दय. सेत्तगुणा हाणी काटेवि उ होहि इमा हाणिः॥ १ ॥ 
समये २ णता परिहार्यते उ वण्णमाईया ॥ , 
दाद पाया होरत्तं तत्तियं चेव ॥ २॥ 2 
` दूसमश्रणुभावेणं साहूजोग्या उ दुहा खता ॥ = .. 
काटेवि य दुप्मिक्खा अभिक्लणं हंति डमरा य ॥ २॥ 


चतुलिाःस्तम्भः । - ६२९५ 
दूसमअणुमावेण य परिहाणी होहि ओसदिवरणं ॥ 
तेणं मणुयाण॑पि उ आउगमेहादिपरिहा्णी ॥ ¢ ॥ इत्यादि ॥ 


भाषाथैः-कहाहै दूसमनामा अवक्षध्पिणीकाख्के पांचमे आरे (दिसते). 
मनै गाम भायः मसाणसरिखि होगे, येह क्षेत्रके गुर्णोकी हानी जाननी. 
ओर कारम भी यह वक्ष्यमाण हानी होवेगी, सोदही षतावे है. समय 
समयम अनते अनते द्रन्यपयोयेकि वण आदिष्ब्दस रस, गंध, 
स्पदी,जे जे छ्ुभ श्भतर है उनकी हानी होवेगी, परंतु अहो- 
रान्न तावन्मात्रही रहेगा, वूसमकार्के प्रभावसे साधुयोके योग्य 
त्र परायः दुरम होवेगे, ओर सुकाठमं भी साधुयोके योग्य भिक्षा दुरम 
होवेगी, दुभिक्ष ओर राज्यादि उपद्रव वारंवार होवेगे, तथा दृसमकारके 
प्रभावं ओषधि अन्नादिकेकि बरुकी तथा रसादिकङी हानी होवेगी, ओर 
तिसकरके मनुष्योके आयु बुद्धि, आदिशाब्दसं अवगाहना वरुपराकरमा- 
विकोंकी भी हानी होवेगी, इत्यादि अवसिणीका वणन किया है; सो 
अवसष्पिणीकाङ प्रथम आरेसे प्रारंभ हुआ हे, तवसे भूमिआदि पवार्थोकि 
रस-वी्य॑षटनेसँ पुरुषादिर्कोकी अवगाहना आयु भी धटने गी; सो 
अबतकः तथा आगे कितनेक कारतांइ धघटती जायगी. कसंसं घटते 
घटते हमारे समयतक असंख्य वषं गुजर स्के है; खख करोडों वेकि 
व्यतीत होनेसेँ थोडी २ घटते २ हमारे समयमे थोडी अवगाहना आयु- 
रह गड है; इसवास्ते असंख्य कार पिरे बडी अवगाहनाका होना 
संभवे है. इस कामे जा नही मानते हैः वे क्या, असंख्य काठ असं- 
स्य वषै अतीतकारका पूरा पूरा स्वरूप देख आए है, जो नही मानते है! 

अन अतीतकालमे पुरुषादिकोकि शरीर वडे २ कदावर थे, इस कथन 
ऊपर हम थोडासा भरमाण भी छिखते हे. । सन १८५० &० म मारुआां 
नजदीकः भूमिम खोदते हृष, राक्षसी कदके मनुष्यके हाड भ्मिमेसे 
निककेथे; उनम जवाडेका हाड, आव्मीके पगजितना ठंवा था, ओर 
एक बुरा अथीत्‌ चोबीस (२४) सेर पके गं तिसकी खोपरीमे समा 


सक्ते, एक २ दांतका रजन पडणा आंडप (ङ्क न्यृन दो तो) 
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६९६ तचछनिणैयपरासाद- 


` भरमाण था. 1 ओर कीनटोखोकस नाप्रका राक्षस पंवरा (१५) ट ६ इच 
उचाथा, उसके खंभेकी ि चोडाइ्‌ १० एुटकी थी; ओर सारखामेनके वख. 
तमं मादुमं हुमा परटीम्स नासा सखस २८ फट ऊचा था; यह कयन 
गुजरातमिच्रके ३० मे पुस्तकके तार्रख १८ सपरटेवर सन १८९२ 
अक्रमे छिखा है. 

तथा तारीख १२ लवेंवरसन १८९३ के धुवका गुजराती पर्रम छि 
हे कि, हंगरीसं राक्षसीकदके एक सडक ८ दुवर-ढेडका ) का हाडपिंजर 
सिखा हेः इस मेडकको ` उत्रीरीनथोडोन : के नामस पिद्ाननेमें आते 
है. पराचीन रोेधोके करने सादुम होता हे कि, देसी जातके मेऽक 
तिस अतीतकाखम बहुत अस्ति धरते थे. परंतु आजकाङम देते मेड. 
ककी अस्ति है नही. इस भडकशी इतनी बडी है कि, उसकी 
ढोनों आंखेकि खाडेकि बीचसं १८ इका अंतर है; इस खोपरीका वजन 
३१२ रत प्रमाण हैः ओर सवे हाडके पिंजरका उजन १८६० रत्छ 
भ्रमाण, अर्थात्‌ छगभग एक ठन भ्रसाण होता है. तथा प्रोफेसर धी 
ओडोरं कुक अपने बनाए भस्तर विद्य के यंथसें छिखते हें कि; पूवकासमं 
उडते गिरी ८ छपकरी -किरटी ) जातके भराणी पसे घडे थ, जिसकी 
पांख २७ एट छवी थी. जव देस घाणी पूव कालसं इत्तने बडे थे, तौ 
सविर मल्योकी अवगाहः बहत बडी होवे तो, इसमें स्या आश्चयं 
ये पर्वोक्तं सर्वं शोध अजने करी है. अव जो कोड कहे छि, इतने 


न „ 


शषरीरवाङे मनुष्य, मेंडक, गिरोखीको हम नही मानते इः तो र हत 
उनको क्या परमाण केष १ चर्योकि, देत अक्के पुतो ( वरदानों ) 
को तो सर्वज्ञ भी नही समज्ञा सकते है, ओर जो कोड स्तर विद्ाकौ 
ङ्ोधको सलयकरके मानते है, उनकेवास्ते तो पूर्वोक्त भमाण वहू 
चरदत्‌ है कि, पिट जमलेमं सलुष्योके शरीर बहुत वडे कावर 
थे; इससे बहुत भ्राचीनतर कार्म जो अक्गाहना जेन सिदधातम छरा 
, सो भी सत्य सिद्ध होसकती है. । तथा मनस्थतिकी रीकासं श्रीराम 
चंदरजीकी आयु दञ्चसहस्र ( १००००) व्ैकी छिखी है. 1 तथा महाभार 


2. 


् 
थ्‌ 
खोपदी 
र्‌ 
ञ्‌ 


हं 
व 


॥ 


चतुलिशषःस्तम्भः। ९२७ 


ते षोडशा ( १६) अध्यायमें ब्रह्माकी बेटी कदयपकी ची कटके अंडेको 
पकनेका कार पांचसौ ८ ५०० › वर्षं छिखा है, ओर वनिताके अंडेको पक- 
नेका कार एकं सहस्र ८ १००० ) वर्ष किला है. । तथा महाभारतके एको- 
विंश (१९) अध्याये राहुका शिर, परवंतके शिखर जितना बडा छिखा 
है. 1 तथा एकोन््रिश्च (२९ ) अष्यायमें षट्‌ (६) योजन ऊंचा, ओर 
बारां योजन ठंबा, हाथी छिखा है+ तथा तीन योजन ऊंचा, ओर दश्च 
योजनका परिष (घेरा ), देसा दुम ( कच्छु-काचवा ›) छिखा हे, । तथा 
तौरेतमंथमे तुह आदि कितनेक सनुष्योकी ९०० वा ८०० सौ वषेकी 
आयु छली है. इलसं भाद्ुभ होता है फि इस्से पिरे भाचीनतर जमा- 
नेमे भनुष्योमिं बहुत बडी आयुवाठे मनुष्य थे. इस समयमे भी हिदुस्था- 
नकी अपेक्षा कितनेकं देशम अधिक आयुवारे भनुष्य विद्यमान है; तो 
किर, असंस्यकारके पिरे मनुष्योंकी सर्वं देशोमिं श्त (१००) वष 
भमाणही आयु भाननी, यह ॒बुद्धिमार्नोको उचित है ! नही. इसवास्ते 
सवैजञोक्त पुस्तकोमे जो जो ठेख है, सो सवं सत्यही है. परंतु जो तुमा- 
री समक्षम नही आता है, सो तुमारी बुद्धिकी इर्व॑रुता हे. वर्योकरि, 
जो कोड इस समयमे किसी नवीन पुस्तकें छिख जावे कि, एक पुरुष सो 
(१००) मण वोजा उठा सकता है, ओर एक पुरुष २७ मणी रोहमयी 
मुंगरी ुदर-मोगरी) उठा सकता हे, तो क्या तिस ठेखको अजस ५० वर्ष 
पीछे तुच्छबुद्धिवारे मान सकते है! नही. परंतु यह वाच्च हमरे भ्रतयक्ष है. 
पंजाब देराके साहोर जिरें वरुटोहे गामका रहनेवाखा, फत्तेसिंह नामका 
एक सिख ४०, वा, ५० वा १००, मणके बोजेवाढे अरहट (रेट)कोउटा 
ऊेता है; ओर पूर्वोक्त जिर चयांवाला गामका रहनेवाखा, हीरासिह ना- 
मका एक पुरुष २७ मण लोहेकी भूंगी (सृद्वर-मोगरी ) उटाता 
है, यह हमारे भस्यक्ष देखनेमे आया है. इसीतरं सर्वज्ञके कथन कयि 
षाचीन ठेल, कालांतरमे अस्पबुद्धिवाखोकी सममे आने कठिन है. 


"  ----------------------------~---~--- 
४६ # वारु शिवप्रसाद सिते दिद ( स्टार आफ इडया ने ठिखा है क, वडे क्दके आदमीकरो चट 
नेवेबास्ते इतना वडा घोडा कासे मरता होगा १ सो इसका उत्तर मी जाणना कि, यदि इतना वडा हस्ती 
उप जमनम हता था, तो क्या वेडे नही हेत हेमे 1 ! 
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६२८ तत्लनिणंयपरासाद- 


म्भर-कितनेक कहते हैः कि, जेनमतमे एथिवी स्थिर, ओर सूर्य चल- 
ता हे, एेसा रेख है; ओर वियमान कारम तो, कितनेक पाश्चात्यारि 
विद्वान्‌ कहते हँ कि, प्रथिवी चरती है, ओर सूर्थ स्थिर है; ओर 
कितनेक कहते हैँ कि, परथिवी भी चरती है, ओर सूये भी अपनी मध्य- 
रेखापर चरता है; यह क्यों कर हे ? 
उत्तरः-पथम तो हे भ्य ! जेनमतके चोदहपूरव, एकादच्ंग, उपांग, 

भ्रकीणैक, नियुक्ति, वातिक, भाष्य, चूर्णी, आदि जेस सुषम स्वामी गण- 
धर आदिकरौने रचे थे, ओर जेस वजस्वामी दङपुबैधारीने उनका 
उद्धार करके नवीन र्वना करी, सो ज्ञान भायः सर्व, स्क॑दिलाचार्यके 
समयपने व्यवच्छेद हो गथा है; उनमेसे जो शेष फिंचित्‌मात्र रहा, सो 
नाममान्न रह गथा. किर उस ज्ञानको स्कंदिादि आचार्यं साधु्योने 
नाममात्र आचारांगादिको एकन्न करके रचना करी, परंतु स्कंदिलादि 
आचार्य साधुयोने खमतिकस्पनासें कच्छ भी नही रचा हे; जो शेष रह 
गया था, उसकोही तिस तिस अध्ययन उदेशोमे स्थापन किया. फिर 
देवद्धिंगणिक्षमाशभ्रमणञआदिकोने ताडपर््ोपर मूरुपाठ, निर्युक्ति, भाष्य, 
चूणि, वृत्ति, आदि ओर अन्यप्रकरणभ्रमुख एक कोटि (१००००००० 
पुस्तक छिस. वे पुस्तक भी, जैनोकी गफङत, मतोके श्चगडे, सुसर 
मानोके जुखमसै, ओर गुजर देशम अभि आदिके उपद्ववसे, बहुतसे नष्ट ॒. 
होगष; ओर कितनेक भंडाररोभं बंद रहनेसे गल गण; जैसे पाटणरमे 
फोफखियावाडेके भंडारमे एक कोठडीमे ताडपत्रोके पुस्तकोका चूण 
हुम भुसकीतरं पडा है. ओर जैसलमेर तो, भ्राचीन पुस्तक 
भंडार कहां है, सो स्थानही भ्रावकरोक भूक गणए ह. तो भी, उक्टर 
बुर साहिबने, सुबह हातेमे उड राख ८१५०००० ) जैनमतके पुस्त ¦ 
कोका पता लगाया है; ओर उनका सूचीपत्र भी अमेजीमे छपवाया है | 
ठेसा हमने सुना है. जव इतने पुस्तक जैनमते नष्ट होगण्‌ हे तो 
हम छोक क्यों कर जैनमतके पुर्तकेकि छेखातुसार सवं भर्ोका समा" 
धान कर सके कि, इस अभिषायत्ं यह कथन किया हे! 


चतुकजिशःस्तम्भः। ६२९ 


ओर इस कारे जो बुद्धिमानोने परथिवी सूर्यं आदिके चरनेका 
स्वरूप प्रकट किया है, सो अनुमान बांधे भ्रकट क्रा हे; परतु सवस्व- 
रूप किसीने आंखेसिं नही देखा है. क्योकि, दक्षिण उत्तर धुव बतलाते 
ह ओर उनका स्वरूप शिते है, ओर यह भी कहते हँ किः दक्षिण 
उत्तर शुवोंतक कोड भी पुरुष नदी जा सकता हे. ओर धुवी तरफ़ जाने- 
का प्रयत्न करनेवारी कई भडशिओका पता भी बरफके पहाडंमिं 
लगा नरी है. जव रेस हे, तो फिर, उनके छिखे कष्यित-आनु- 
भानिक खसूपकी सता कस मानी जावे ! क्योंकि पएथिवीके 
कितनेही हिस्से एसे हे कि, वे अभितक जाननेमै नही आये है, थोडे 
अरसेकी बात है, एकं अखवार (न्युसपेपर ) मै हमने बचा है 
कि, अमेरिकन शोधकोनि यह विचार करिया कि, यह धूमस (धूवां) 
कहांसे आती हे ! तरार करते हुए उनको एसा माम हआ कि, दूर फांस- 
रेपर एक शहर तीसहजार (३००००) घर, वा मनुष्यो की वस्तीवाखा दीख 
पडा; उस विषयमे षे छ्िखते है कि, हम नही जानते है कि, इस 
दाहरका क्या नाम, ओर किंस बादशाहकी हकुमत इसपर है ! पेसैही 
पथिवीके अनेक बिभाग, विना जाने पडे हे. तो फिर, हम केस सर्व 
कट्पत-आनुमानिक वार्तोको सलयकरके मान रवे १ तथा मि० वीरवद 
राघवजी गांधी, बी. ए. के पास एक अमेरिकन विद्रानका बनाया हु 
अथेनेट पण्टोब (६५ एप 07 + ७.08४) नामका पुस्तक हमने देखा, 
जिसमें फसा ङिखासुणा ह, कि परथिवी गोर नही, किंतु चपटी (सपाट) 
हे, ओर एथिवी फिरती नही हे, कितु सय॑ फिरता हे, देत सिद्ध किया 
हे. तथा आकादामे पेतं तरे ह, उनको देख हम णेसा अयुमान करसकते 
हँ किशथिवी स्थिर है, ओर सूर्यं चरता है, ओर जे कोड हमारे पास 
आके यह वात देखना चाहे तो, उसको हम दिसखा सकते भी है. तथा 
. वेदों भी सूयं चरता है, ठेस छा हे. 


तथाहि पथम ऋगुवेदे ॥ 


तरणिरविश्वद॑शतोभ्योतिष्कृदैसिसूं ॥ विन्वमाभांसिरोचनं ॥९॥ 


९३० तखनिर्णयप्रासाद- 
ऋ० अ० १ अ० व° ५७५। 
. भाष्यका भाषथः-हे सूर्य! तू तरणि-तरिता है, अन्य कोई न जास 
फेसे बडे अध्व मार्गमे जानेवाखा है; ॥ 
तथा च स्यते ॥ 
योजनानां सहसे द 2 शते दे च योजने ॥ 
् [ #, [१ 
एकेन निमिषार्ेन कममाण नमोस्तु ते ॥ 3 ॥ इति ॥ 
माषार्थः~ दो लहल्र दो सो ओर दो (२२०२), इतने योजन सूर्य आंख 
मीवके खोरे तिसकारुसे आधे कारम चरता है, इत्यादि तथा ऋगू- 
वेद्‌ अ० १ अ० ३ व० म ङिखाहे कि, सुवणैमय रथम बैटके जगत्को 
प्रकाश्य करता हुआ, ओर देखता हुआ, स्यं आजाता है. । तथा देव दीः 
पता हु सूर्य, प्वणवत मार्गकरके जाता है, तथा उध्वंदेशायुक्त मागेः 
करके जाता हे, उदयानंतर आभध्यान्हतांइ उष्वै भागं है, तिसके उपरात 
आसायेकार भवणमागे है, यह मेद्‌ है; ओर यजन करनेके देशम सूं 
-ेतवणके अश्वोकरके जाता है, ओर दूर आका देशस यहां आता हे.। 
तथा ऋ० अ० २अ० १३० ५मेङ्िखा हे. । यथा॥ 
५ ॥ सूर्योहि प्रतिदिनं एकोनषष्ट्याधिकपंचसहस्योजना- 
निमेर्‌ प्रादक्षिण्येन परिभ्राम्यतीत्यादि ॥" 
भाषार्थः-सूरथ धरतिदिन ५०५२ योजन मेरुको अदक्षिणा करके परि 
श्रमण करता है. इत्यादि. । 
तथा ऋ० अ० २अ०५व०र२्मङिखा है. । यथा॥ 
ॐ थिव्यो 
५ अचरंती अविचरे हे एवैते दावापूथिव्यो॥” इसादिः । 
अविचर अचल अथीत्‌ स्थिर दोही है खगै ९, ओर प्रथिवी 
इत्यादि ऋचा्ोसें सूर्यैका चलना, ओर एथिर्वीका स्थिर रहना कथन ` | 
करिया है. रेसही यजुैदादिसंहिता, ओर बरा्मणभागेमिं सूरयके च 
कथन है. वैवरके दिस्ते तोरेतम भी शिखा हे फि यहसुया जव ल्डाः 


चतुखकशःस्तस्भः। ६३१ 


इमे रुडता था, तव सूर्यं कितनेक धंटेतक चरेम थम गया था; इत्यादि 
सर्वं घमपुस्ककोमिं भायः सूर्यैका चरुनाही छिखिा है. 
प्रश्र-कितनेक कहते है कि, जैनमतमें जो भरतखंडकी रंबाई, ओर 
चौडाई, कही है, सो बहुत है; ओर देखने हिुस्तान थोडासा है, इसका 
क्या सबब है ! 
उत्तरः-जेनमतमे दहिदुस्तानका नाम कच्छ भरतखंड नही लिखा है; 
तु आयय, अनाय, सवै देश भिलाके ३२००० देशय जिसमें वसते थे, 
उसका नाम जैनमतं भरतखंड छिखा है. वे अनार्य, आयं देशा जौनसे 
है, उनके नाम भ्रीभन्ञापना उपांग सूश्रसं छिखते है. । प्रथम अनार्य 
देके नाम छिखते है. । शक १, यवन २ चिरात ३, शाबर ४, ब्बैर 
५, काय ६, सुरंड ७, ओड्‌ ८, भडग ९ तीप्णक १०, पक्तण ११, नीक 
१२ कुलक्ष, १३, गोड १४, सीह १९५, पारस १६ गोध १७, अंध १८, 
दमिर १९ चिर २० पुखिद २९, हारोस २२ दोव २३, वोक्षण २४, 
गंघहार २५, बहछि २६, अजैरु २७, रोम २८, पास २९ बकुशा ३० मका 
३९ बेधकाय (चुका ) ३२ सुकेलि (चूलिक) ३३० ककण ३९, मेद ३५, 
परहव ३६ माव ३७, सग्गर (महर) ३८, आभासिक ३९, कृण (अणक) 
४०» वीरण (चीन) ४१ रहासिक २, खस ४३, खास्तिक ४४, नेदूर ४५, 
मढ ६ डोबिरुग ४५७, छकुस ४८, खड्ुस ४९ केकेय ५० अरब ५१, 
हणक ५२, रोमक ५३, भमरु ५४, इत्यादि. । ओर शक £ यवन २, 
शवर ३, बन्भैर ४, काय ५ मरंड ६, उड़ ७, भ॑डड <, सित्तिक ९ 
पक्राणिक १०, कुक्च १९, गौड १२, सिंहर १३, पारस १, कोच १९५, 
अभर १६, दरषिड १७, विल्व १८, पुरिद्र १९ आरोषा २० डोवा २१, 
पोद्धाणा २२ गंधहारका २३, बहटीका २४, जा २५ रोसा २६, माषा 
२७, बकुला २८ मर्या २९ चुका ३० चिका ३९ कोकणगा ३२, 
मेदा ३३, पर्हवा ३४, मावा ३५, महरा ३६ आभाषिका ३७, अणक्रा 
३८ चीना ३९ लासिका ४० खसा ९९, खासिका ४२, नेहरा ४३, 
महारा ४४, मुढा ४५ मोष्टा ४९, आरव ४७, डोबिकर ४८, कु- 


६१२ तछखनिणयपरासाद- 


इणा &९ केकया ५० द्रणा ५४ रामक्रा ८२, स््त्रा „ समक ५५ 
इत्याद अनायके वासी मरुप्येकि नाम, अश्चव्याकरण सूत्रम छितर 
हे" । ओर शक ‰ यवन २, शवर ३, वर्व्वर 2, काय य, मुर ६, गोण 
७ पकण < अक्छाग ‰ द्रण १० रामस ११; पारस १२ खत्त १६ 
खासक १४; दुवि १५ यङ १९ वास ७, वोक्स १८, भिद १९, 
पुव २० कोच २९, श्रमर २२; स्का २२ कोंचाक २2, चीन २५, 
चचक २६, मारुंग २७, दमिख २८, कुटश्षय २९, केकय २० किरात 
३१, हयमुख ३२, खरमुख ३३, तुरगयुख २४, मेढकमुख ३५, इयकर्ण ३६ 
गजकर्णं २७, इदयादि अनार्यदेदोके नाम, सब्रछतांगकी निर्य्ति कटे 
ह 1 इदयादि एकतीस सहश नवस साढचचहतचर ८ ३१०७४॥ ) अनार्य 
दे जिसमें वसते हं. ओर साड प्चीस (२५॥) आर्यदेशा हः उनके नाम 
भक्ञापना ससं छिखत्त हं. । राजग्हनगर-मगधजनपद ‰ गदं 
द-~-चंपानगरी २, वंगददश-ताप्रलिक्ीनगर्य २, कटिगदेद्र-कांचनपुरलमर 
४, कादििद्रा-वाणारसीनयरी ५ कारखदद-सकेतपुर अपर नाम अ 
योध्यानगर & कुूदेश-गजपुर ८ इस्तिनापृर ) नगर ७, कुकावत्त 
देद्य-सोरिकिण्रनगर < पंचाख्देद-द्यंपिदपुरनर ९ जंगटद्दा- 
अहिछत्तानगरी ५० सुरष्रवेद्-दारावती (व्रारिका) नगरी £ त 
इदेद्य-मिथिखानगरी १२ वचत्सदश-काशांवीनयरी २, शांडिल्यदश- 
नेदिपुरनगर ४ सख्यदेश-सद्विरपुरनगर १८ वच्छदे्च-वैराटनगर 
१६, वरणदेदा-अच्छापुरीनगरी १७, दद्याणदेदा-मृचचिकावतीनगरी ५ 
चेदिदेदा-शौक्तिकावतीनगरी १९ सिधुदेक्ञ-वीतभयनगर २०, सवीर 
देश-मथरानगरी २९, सृरतेनदेश्-पापानगरी २२ भगददा-मासपुखदयः 
नगरी २३, ङणाख्देदा-शावस्तीनगरी २४, ऊाढदेदा-कोटिवयनगर 

-रेतंविकानगरी ककय आधा (ग) देश, यह साड पच्रीस (२५) आवद 
क्योकि, इन देशोमेही जिन-तीर्थकर, चकवरची, वदेव, वासुदव 
आर्य-ग्रे् पुरुपोका जन्म होता हे, इसवास्ते इनको आये कहत ई 
येह सर्वं आदे विध्याचरः, ओर दिमाख्यके वीचमें ह हम, अमरा 


चतुलिराःस्तस्भः । ६३३ 


विकोकछौमे भी येसेही आर्थे कहा है. देसे अनार्यं आयं सवै देशा 
भिराके बत्तीस हजार (३२००० ) वेश जिसमें वास करते है, तिसको 
जैनमते भरतखंड कहा है; नतु हिंदुस्तानमा्रको. । देते पूर्वोक्त भरत- 
खंडकी भुमिपर बहुत अर्गोपर समयुद्रका पाणी किरनेसे खुरी भूमि 
थोडी रह गड हे; यह बात जेन यर्थोसि, ओर परमतके यर्थ भी 
सिद्ध होती है. ओर अनुमानसे भी कितनेक बुद्धिमान सिद्ध क- 
रते है. जैसे सन १८९२ सपटेवर मास तारीख ५ को नवमी ओरीष- 
ट कामिस' (पण 041, 00267258) जो ठंडनराहरमे भरी 
थी, तिसमें पंडित मोक्षसूष्छरने अपने भाषणमे एेसा सिद्ध करा हे कि, 
एसीयासे रेके अमेरिकातांह किसीसमयमे समुद्रका पानी बीचमें 
नही था; किंतु केवर पएकही भूमिका सपाट थी. पीछे समुद्रके 
जरके आजानेसे बीचमें देशो टापु बन गए है. ओर ईसा (इसु सीस्तसे) 
पहिले १५०००, तथा २०००० वेके खगभग सामान्य भाषाके बोरुनेवाङे 
प्राचीन रोक, एथिवीके किसी भागम वसते थे.* तथा डोक्टर बुर्हर 
साहिबने अपने भाषणे जैन रोकोंके संबंधे एक निवंध वां चके सुना- 
याथाकि, जैनरोर्कोकी शिल्प विद्या कितनेक दरजे ( कितनीक वाव- 
तभे › बुद्ध रोकोकी शिल्पविय्याके साथ भिरुती आती हैः तो भी, जेन 
रोकोनि, वे सव बुद्धरोकोंके पाससे नही छी हे; किंतु बो विचा, जैन 
कोकेकि घरकीही है, एेसा सबूत कर दीया था--यह समाचार, गुजराती 
पत्रक १३ मे पुस्तकके अकटोबर सन १८९२ के ४० मे ओर ४१ मे अक- 
मे है. यह यहां संगतँ छिखा है. इसवास्ते चीन, रूस, अमेरिकादि 
सवे भरतखंडमंही जानने. 1 पूर्वोक्त साढेपर्वसि आरयदेशोको, जैनमतमें 
क्षेत्र आय कहते हे. 
प्र्रः~यदि क्षे्रकी अयेश्षा येह २५॥ वेदा आय॑ है, ओर रोष २१९७ 

देश अनाय है तो, क्या आय॑ अन्य तरे भी ह नि 
क्षे्पिक्षा आय कहते हो | 


य 
# इस फन ज इषाई येक मानते ह कि; इम पृथिवीक रचेको, वा मनप्य सो 
। कयनसे ओ: ति ; चा मनुष्य रचेको छ सहस 
९०००) वषर हुए ३, सो भिध्या ठहरता ईह. 
८४ 


६३४ पखनिर्णयप्रासाद- 


उततरः-ह- अन्यतरेके भी आये हे, जेनमतके भर्ञापना सूत्रम नव. 
भ्कारके आयं कहे है. । तथाहि ॥ कषत्राय १, जाति आर्यं २ ङुखा्यं ३, 
कमीयं 8, रिस्पायै ५, भाषाय ६, ज्ञानाय ७, दर्शनाय ८ चारित्राय॑ ९.। 
अब प्रथम आर्यं पदका अर्थं छिखते हे. । 


शतन्ारात्‌ हेयधमेभ्यो याताः भाता उपादेयधरमरि्ायौः 

पृषोद्रादयद्ति रूपनिष्पत्तिः ॥" 

तहां आरात्‌ यागने योग्य धर्मों जाते रहे हे, ओर प्रात है अंगीकार 
करने योग्य धर्मोकरके वे किये, आर्य. ॥ . 

१. केत्रायै-क्षत्रार्थका स्वरूप तो, ऊपर छिख आए है. ॥ १॥ 

२. जातिर्थ-अस्बष्ट १ कंद २, वैदेह ३, वेदंग ४, हरित ५ चु 
ञनतुण & रूप ये इभ्यजातियां भ्रसिद्ध हे, तिसवास्ते इन जातिर्योकरके 
जे संयुक्त है, वे जातिके आर्यं है, रोष नही. यद्यपि शाच्रांतरोंमं अनेक 
जाति्ये कथन करी है, तो भी, रोको येही जातियें पूजने योग्य पर 
सिद्ध हे. ॥ २॥ 

३. $ुरथं-उमकुख १, भोगङुर २, राजन्यकुर ३, इ्ष्वाङुकुरु 9 ज्ञातः 
कुर ५, कोरवदुर ६. । जिनको श्रीऋषभदेवजीने कोतवाखका पद्‌ दिधा 
था, उनका जो वंश्ञ चा, तिसका नाम उग्कुर १, जिनको भ्रीकषम 
देवजीने पूज्य बडाकरके माना, उनका वंशा भोगढुल २ जो भ्रीकषभः 
देवे मित्रस्थानीये ये, उनका वंश राजन्यङुर ३ जो श्रीमहावीरजीका 
वंशा, सो ज्ञात ( न्यात ) कुख ९, जो श्रीऋषभदेवजीका वंश, सो ईषाः 
कुकुर "५, जो श्रीऋषभदेवजीके कुरनामा पुत्रस वंशा चला, सो कोख 
वंशा ६. चंद्रं, ओर सूर्यवंश, जो श्रीऋषभदेवके पोते चंद्यश्, ओर । 
ूर्वयरके नामस भ्रसिदध हष रै, इष्वादुवंशके अंतरभूतही गने दै 
न्यारे नही. ॥ ३॥ , अ 

9. कमारय-इनफे अनेक भेद है । दोसिका जातिविदोष १ स 
२, कर्प्पासिकषा ३, सुक्तिवेताछिका जातिविरोष ४, मैडवेतालुका जातिः 
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विशेष ५, कोङादिक ६, नरवाहीनिका ७, इस्यादि अनेक भरकारके 
है. ॥ ४॥ 


€. शिद्या्थै-इनके भी अनेक प्रकार है. दरजीका काम करनेवारे९,तेतु- 
वायादुविंदा २ पष्टकारा पकूलदुरविदा २, दृतिकारा ४ विच्छिका ५ 
जब्विका ९, कटठादिकारा ७, काष्टपादुकाकारा < छत्रकारा ९ बभारा १०, 
पप्भारा १९ पोत्थारा १२ ठेप्पारा १३, चित्तारा १९, संखारा १५ दंतारा १६ 
भंडारा १७, जिप्भागारा १८, से्ठारा १९ कोडिगारा २० इत्यादि 
अनेक प्रकारके रिस्पायै जानने ॥ ५॥ 

६. माषा्ै-जहां अददैमागधी भाषाकरी बोरुते ह, ओर जहां ब्राह्मी 
छिपिके अठारह (१८) भेद प्रवते है, अर्थात्‌ छिखते है, सो माषार्य. । 
ब्राह्मी लिपिके भेद उपर छि आए हः ओर अठारह देशकी भाषा 
एकन मिली हइ बोली जाती हे सो अदधैमागधी भाषा, पे निदीथ 
चूर्षिणमें छिखा हे. ॥ ६ ॥ 

७. ्ञानार्य-इनके पांच भेद है. मतिज्ञानार्यं ४ श्रुतन्ञानायै २, अव. 
पिन्ञानाय ३, मनःपर्थवन्ञाना्थं ९, केवरक्ञानाय ५. इन पाचों ज्ञानोभैसे 
जिसको ज्ञान होवे, सो ज्ञानायै. इन पां चां ज्ञा्नोका स्वरूप नंदिसूत्रसे 
जान लेना. ॥ ७॥ 

<. ददचौना्यै- इनके दो भेद हे. सरागदश्च॑नायं ९ वीतरागदरौनार्य २; 
सरागदहनार्य, कारणभेद होने कार्यभेद नयके मतं दश पकारके हे । 
निसर्भरुचि १, उपदेशरचि २ आज्ञारुचि २, सूत्ररचि › बीजरचि ५, 
अभिगमरुचि ६ विस्ताररुचि ७, क्रियारचि < संक्षेपरुचि ९, धर्मरुचि 
१०. 1 इनका स्वरूपं पसे है. 1 भरता्थतवेन सद्भूता सचे हँ येह पदार्थ, 
पेत रूपतं जिसने जीव १, अजीव २ पुण्य ३, पाप ४, आश्व २ सं- 
वर ६, बंध ७, नि्जैरा <, मोक्षरूप ९ नव पदार्थ+ जाने हे; कैसे जाने 

# श्रमेधत्रिजयजी उपाच्यायविरयित “तत्वगी त मे जीवक प्रतिपक्षी अरज, पुण्यका पाप, आ्न- 


वक्रा सवर, वधका मक्ष; जर निर्जराकी प्रतिपक्षिणी वेदना; रेते दश्च पाथं ट्ख ट; जौर श्री भगवती 
सूत्रम मी नवपदारथोका वणेन करके अनेतरद वेदनाका वैनं किया दे. ॥ 


६३६ तखनिर्णयभासाद- 


है? परोपदेबिन जातिस्मरणभ्तिभारूपए अपनी मतिकरके जने है, 
ओर उनके सत्य होनेकी रुचि आत्माके साथ तच्खूपकरङे परिणाम 
जो करता हैः तिसको निसगेरुचि जाननी. इस कथनकोही स्यष्टतर कहते 
है. जो पुरुष जिने देवक देखे हुए पदार्थोको द्रव्य १, क्षेत्र २, काठ 
३, भावध्सःवा नाय ९ स्थापना २ ध्य ३, भाव ९ भेदै, चार 
भकारसं खयसेव आही एरक उपदेविना जाने, ओर भद्धे; किंस उदे- 
खकरके ? पेसंही है, ये जीवादिपदार्थ, जसं जिनेढ देवोन देखे है, अ- 
न्यथा नही है, यह निसर्गरुचि है. ! १ । इनही जीवादि नव पदार्थौको, 
जो, छदयस्थके उपदेकासं, वा जिन-तीर्थकर-सर्व्ञके उपदेशसें श्रद्धे 
उसको उपदेशरुचि जाननी. 1 २। जो हेतु विवक्षितार्थगमककों नही 
जानता है, केवर जो भरवचनकी ओक्ञा है, तिसको सत्यकरके मानता 
है, जो भवचनोक्त है, सोही सत्य है, अन्य नही, यह आज्ञारुचि जाननी, 
1 ३। जो अंगघविष्ट, वा अंगवाह्च सूत्रको पठता हुआ, तिस श्रुतकर- 
केही सम्यक्त्को अदगाहन करे, सो सूत्ररुचि जाननी. । ४ । जीवादि 
किसी एक पदकरके जीवादि अनेकपदोमें सम्यक्त्ववान्‌ आत्मा पसरेही है; 
कैसे पसरे हे ? जैस पानीके एकदेदागत तैरका बिहु समस्त जलको 
आक्रमण करता है, तेते एकदेशरस्यन्नरुचि भी, तथाविध क्षयोप- 
राम भावस शोषतरसिं भी रुचिमान्‌ होता है; एसे बीजरुचि जाः 
ननी. 1 ५1 जिसने आचारादि एकादश ८११ ) अंग, उन्तराध्ययनादि 
प्रकीर्णकः, दृ्िवाद्‌ वारमा अग्‌, ओर उपांगरूप श्रुतज्ञान, अर्थसे देखा 
ह, ओर तत्वरुचि भात करी हैः तिसको अधिगमरुचि कहते है. । ६। 
धर्मास्तिकायादि सर्वं दव्येकि भाव ( पर्यायो ) को यथायोग्य भत्यक्षादि 
सक भसाणोकरङे, ओर स्वं नैगमादि नयोके मेदो करके जिसने जाना ह, 
सो विस्ताररुचि जाननी; सरवं॑वस्तुप्यीय प्रपचके जाननेकरके तिस 
सवचिको अतिविमर होनेसै. । ७! ज्ञान, वदौन, चारित्र, तपे विनय, 
तथा श््यौदि सर्वै समितिथोविषे, ओर मनोरुषिभसुख ५ गुतिर्ोविषे 
जो क्रियाभावरुचि, अथौत्‌ जि्तको भावस ज्ञानादि आचारम अनुष्ठान 
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करनेकी सुचि है, उसका नाम क्रियारुचि हे, ! ८! जिसने दृष्टि 
मिथ्यामत भहण नही करा है, ओर जो जिनव्रवचन्मे कुरार नही हे, 
ओर जिसने कपिादि मतं उपादेथकरके महणं नही करे ह, तथा जिस- 
को परद्दरीनमाच्रका भी ज्ञान नदी है, पसे संक्ेपरुचिवाटा जानना. 
। ९। जो जीव धमास्तिकायादिके धर्म, गद्युपष्टंभकावि स्वभावको ओर 
शरीजिनेदरके कहे श्ुतधर्मं ओर चारितरधर्मको श्रद्धे, सो धरमेरुचिवाखा जानना. 
। १०। देसे नि्षगोदि दशप्रकारका रुचिरूप दीन कहा-॥ अब जिनछिग्‌- 
चिन्होकरके, सम्यगूददान उतयन्न हआ जानीये, निश्चय करीए, वे ङिग- 
चिन्ह दिखाते है. ॥ बहुमानपुरस्सर जीवादि पदार्थोके जाननेवास्ते 
अभ्यास करना; जिनेोने जीवादि पदार्थोका खरूप अच्छीतरेसे जाना है, 
उनकी सेवा करनी, अथोत्‌ यथाशक्ति उनकी वैयाद्रेत करनी; जिनकी 
जेनेद्र मार्गकी द्धा भ्रट हो गड्‌ हे, एेसे जो निन्हवादि, ओर दशन 
मिथ्या भ्रद्धावारे शाक्यादिक, उनको वजना, अथौत्‌ उर्नोका संग परि 
चय न करना; इन छिगोकरके सम्यक्त्व है, एेसा श्रद्धीये. ॥ इस दशै- 
न आट आचार है, वे सम्यक्षकारसं पारने योग्य है. यदि उनका 
उष्टंधनं करे तो, ददन (सम्यक्छ)का भी अतिक्रम उछघन होवे हे; वे आठ 
आचार येह हे. ! नि्शकित शंकारहित होवे. शंका यो तकी है; एक 

, देशका, ओर दुसरी सवैशंका; देशका जेस सवं जीवके समान जीव्वके 
हृषः भी, फिर कैसे एक भव्य है, ओर दूसरा अभव्य है १ ओर सर्वं शंका, 
भ्ा्ृतनिबद्ध हानेसे सकखही यह भवचनकलिपित हवेमा. । यह देश ओर 
सर्बशंका करनी उचित्त नही हे; जिस कारणस यहां शाखमें दो प्रकार- 
के पदां कहे है. एक हेतुसँ महण होते है, ओर दु्तरे विनाहेतके हण 
होते ह, जीवास्तित्वादि जे ह, उनके सिद्ध करनेवाङे प्रमाणके साव 
होने, वे हेतुमाह्य है. ओर अभव्यत्वादि अहेतभाद्य है, असवादिकोकी 

~ अपेक्षाकरके उनके साधक हेतुयेकि अभाव होनेसं, उनके हेत अष्ट 
ज्ञानगाचर होने; ओर पराकृतमे जो भवचनका निवंध ३, सो वाल 
दिकोके अनुहाय हे. ॥ 


९३८ त्वनिर्णयपासाद- 


उर्तंच ॥ 
बारलीमूढमुखणां नृणां चारिकक्षणाम्‌ ॥ 
अनुग्रहं तन्नः सिदातः प्राकृतः कृतः ॥ १॥ 

. एक अन्यवात भी है कि, भारतम भी प्रवचनका निर्वेध दृष्टष्ट अवि. 
रोधी है, तो फिर, कैसँ अवांतर परिकस्यनाकी शंका उत्न्न होवे ? वयो. 
कि, सर्वज्ञके चिना अन्य कोड्‌ मी दृष्टे अविरोधवचन, नही कह सकता 
हे. यह निश्शंकित नामा प्रथम आचार है. 1 १। निःकांक्षित, वांछा कर 
नेका नाम कांक्षा है, सो कक्षा जिसथकी नीकरु गई दै, सो किये 
निःकांक्षित, अथीत्‌ देश, स्वं काक्षारहित होवे; तहां देशकाक्षा, एक 
दि्मवरादि दर्षनकी वांछा करे; ओर सर्वकां्षा, सर्वही दशन अच्छे है 
रसे चितन करना; येह दोनों भरकारकी कांक्षा करनी ठीक नही है. 
करयोकि, शेष दशनम षट्‌ जीवनिकायपीडासि, ओर असत्‌ भर 
रूपणाके होनेसै; इति निःकांक्षितनामा दूसरा आचार. । २। विचिकि 
त्सा, मतिभ्रम फालधरति संशाय करना, जिनसचासनतो अच्छा है, नतु 
त्त हृष्‌ ुश्चको इस करतव्यसे फर होवेगा, वा नही ? क्योकि, हृष 
कमौदिक्रियामे दोनोंही देखने आति है इत्यादि विकर्परहित हवे 
बयोकि, नही अविकङ उपायके हए उपेयकी भासि नही होती है, अः 
पितु होवेही है; देसा निश्चय जो होना, सो नि्रिचिकित्स नामा तीसरा 
आचार जानना. । ३ । अमूढदष्टि, बार तपस्वीके तप, विद्या, अतियः ˆ 
को देखनेसे मूढस्वभावसे चलचित्त न होवे; सुरसां भराविकावत्‌, 
अमूढदृ्टिनामा चौथा _आचार. । ४। समानधारमिक जनेकि गुणो 
अरांसा करके उनकी बृद्धि करनी, सो उपदंहणानामा पांचमा आचार 
। ५ । धर्मसं सीदाते ( डोरुतेदरष ) को फिर धमेमेही स्थापयन्‌ करनाः 
स्थिरीकरणनामा छठा आचार. । ६1 समानधा्िक जर्नोको अन्न 
वच्रादिकोसं उपकार करना, सो वात्सल्यतानामा सातमा आचार ।७। 
प्रभावना, ध्म॑कथा, धर्ममहोत्सवादिकोंकरके तीथैका भकाश्च करना, 
उन्नति करनी, सो प्रभावना नामा आठमा आचार. । < । इन आटो 
आचारोसदित सम्यगूदशनसंयुकत जो होवे लो दशनाय ॥ ५ 


पंवरिदाःस्तम्भः ६३९ 


९. चारिताय-इनके मेद श्रीभज्ञापनासू्मे अनेक भरकारके करे है. परंतु 
सामान्य प्रकारतं जो आहसा ९, अनृत २, अस्तेय ३, ब्रह्मचर्यं 9, अररि- 
चिन्य ५, इन पाचों महानतोंका पालक होवे, सो चारित्रायं जानना.५९॥ 

येह नवभेद आ्योकि है. यह आर्यपद जैनमतके शाखोमं हजारों जगे 
उच्वारनेम आताहै. 
जैसे ॥ 

^ ॥ अजसुहम्मे अनजंबू अजपप्मव इत्यादि ॥ * 

एक कल्पाध्ययन्मैही संका जगे उच्चार है. ओर जैनमतकी साध्वी- 
यका नाम भी, आया है; इसवास्ते यह आयं श्व श्रे्ठताका वाचकं है. 
सांप्रतिकारम दयानंदिये ८ दयानंदमतानुयायी ) भी, अपने आपको 
आर्यं समाजी काते ह. परंतु जो अथ, आयैपदका हम उपर छिख 
आए है, सो जिसमे घटे सोही आर्थपदवाच्य है, अन्य नही है. 1 इति 
संक्षेपतः कतिपय शंकानिराकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

इदयाचार्यभरीमद्टिजयानंदसूरिविरचिते तस्निण- 
यप्रासादे चतुिदाः स्तस्भः ॥ २४ ॥ 


॥ अथ पंचचिशस्तम्भारम्भः॥ 

विदित होवे कि, व्यास सूर्मि जेनमतके कहे तरसरोका तीन सूत्रोमे 
खंडन क्रिया है, उन सूत्रोपर शंकरस्वामीने भाष्य रचके तिसमे वि- 
स्तारसें पूर्वोक्त तका खंडन छ्िखा है. वहुतसे जैनमती यह भी 
नही जानते हैँ कि, शंकरखामी कौन थे १ कव हण हे १ ओर उनोनि 
हमारे मतका किस रीतिसें खंडन किया है १ ओर बहुत ब्राह्मण छोक 
शंकरसवामीने जेनीयकि बेड जहाज भरवाके इववा दवि ये, इद्यादि 
अनेक मिथ्या वाते कर रहे है, वे सर्वं माङुम हो जागी. इसवास्ते इस 
~ पंचत्रिश्च (३५) स्तंभमे इम शंकरसखामीकी उत्पत्ति, शंकरस्वामीके 
शिष्य अनंतानेदगिरिङृत शंकरविजय, ओर माधवाचार्यजृत दूसरी शंकर. 
विजय भंयानु्ार छिखते ह. ओर जिन जेनमतके तोका संडन जिस- 


६४० तसनिणयत्रासाद्‌- 
तरं व्यालजी, शंकरस्नामी आदिकोनि शिखा है, पैसाही खंडनपूवक, छ 
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तीस (३६) मे स्तंभने रिरसगे. 


केररुदेशके एक नगरमे सर्वज्ननामा ब्राह्मण, ओर कामाक्षी नामा 
तिसकी भायां रहते थे; उनोकी एक विरिष्टानामा पुत्री, जव आदठवर्षकी 
ह, तव तिसके पिताने वि.धजितूनामा ब्राह्मणक पुत्रको विवाह दी. 
विशिष्टा, शिवके आराधनमें तत्पर, ओर विवेकवारी थी. पेसी विशि. 
छटाको ल्यागके तिसका पति विश्वजित्‌, अरण्ये तप करनेकेवास्ते निश्चय 
करता हुआ; तवसे विरिष्ठा अकेली रहगङ. ओर महादेवको पूजाभ. 
क्तिसें अतिप्रसन्न करती भई. तब महादेव सर्वव्यापी है, तो भी, उसके 
घदनकमखमें भरवेश करके उसके उदरमें पुश्ररूप गर्भपणे उयन्न हआ, 
गभ॑कालसें पीठे जन्म हुआ, पुत्रका नाम शंकर रक्ला. ॥ इतिरकरखा 
मीजन्मवणैनम्‌ ॥ 

घास्यावस्थारमही शकरने गुश्युखसें सर्वं विया पठरी. पीडे शंकरसाः 
भी माताकी आज्ञा छेके नभदा नदीके किनारिपर वनम जाकर गेर्विद 
नाथ संन्थासीके शिष्य हुए; तहास चरके शांकरस्वामीने कामे आके 
कितनेक दिन निवास किया, ओर अपनी ब्रहमविदयाका, सुननेवारछोको 
उपदेश करते रहे; तहां उनके कितनेही शिष्य होते भये. तहास चरक 
हिमाखयपर्वैतके बदरीआश्रममे जा रहे; तहां वेदांत, उपनिषद्‌, गीताः 
दिक्षा भाष्य सवते हष, ओर रि्प्योको अपने रचे हृए भाष्यका पठन 
कराते हण. तदपीडे शारीरिकसूत्रोका भाष्य रचा, तदपे कुमारिकमह- 
पाससँ वार्तिक करवानेकी इच्छा उच्यन्न भद, तब हिमाख्यसे दक्षिण 
दिशाको चे. भरथम कुमारिभहके जीतनेवास्ते याग आये, तहा रि 
णीस्नान करके रिष्योसाहित किनारेपर वटे. तब खोकेकि मुखसे पेसी वाचा 
सुनी,“जिसने पतसे छलांक(फलांग)मारकेवेदवाणीको प्रामाण्य ड 
सो यह कुमारि, सर्व बेदाथौका जाननेवाखा, अपना दोष दूरकरनेकेवा 
ठुषाभिकरके दग्ध होता दै. सर्व शरीर तो जकगया दै, एक सुल शेष (28 
है. '-यह सुनके संकरखामी तुरत वहां गण ओर तुषराशिमे बेठे, म 


पंचत्रिशःस्तम्भः। ६४१ 


को देखा, ओर षभाकरादि रिष्यवगै रुदन कर रहे है. कुमारिखने 
अदृष्ट, अश्ुतपु, शंकरखामीको देखके बडा आनंद पाया. तव शंकर 
स्वामीने उसको अपना भाष्य दिखराया, तव कुमारिखने कहा तुसारा 
भाष्य तो ठीक हे, परंतु इस भाष्यके प्रथमाध्यायमें अष्टसहसर (८००० ) 
वार्षिका चाहिये. जेकर मेने दीक्षा नही छि होती तो, मे इसकी 
वाक्तिका करता; परंतु भरथम तो भे, बौद्धो वादमे हारा, ओर उनकाही 
शरण मेने छिया; तव भ उनका सिद्धांत सुनता रहा. कुराथीयबुद्धि- 
वा बोद्धोनि वैदिकमत खंडन करा, तब मेरी आंखोसिं आंसु गिरे, ओर 
पासवाछोने भश्च देखा. तवसे उनोनें मेरेपरसे विशवास छोड दीया किः 
यह अपने मतके माननेवाखा नही हे, हमने विरोधीमतवाङे ब्राह्मणको 
पढाया, ओर इसने हमारे मतका त्च जान छिया, इसवास्ते इसको 
उपद्रव करना चाहिये. पेसी सराह करके बोौद्धोने सुञ्चको उच्भ्रासादसं 
नीचे गिराया, तव म उर चढ़ आया, ओर मुखस कहा छि, यदि 
श्ुतियां सत्य हे तो, मै, गिरता हुआ भी, जीता रदृ. मेरे जीते रहनेसें 
श्रुतियां सस्य हो गई, परतु गिरेस मेरी एक आंख फुट गई, सो तो, 
बिधिकी कर्यना हे. एक अक्षरका दाता गुरु होता हे शाख पढाने- 
वेका तो क्याही कहना हे ? मेने सवैज्ञ बुद्धगुरुपाससे शार पठके उ- 
सकाही बुरा किया, उसके कुरुकाही प्रथम नाश करिया, ओर जेमनिमत 

ˆ माननेसं मैने &रका खंडन किया, अर्थात्‌ $ श्वर जगत्कत्त सरषन 
नही है, फेस सिद्ध किया. इन दोनो दूषरणोकि वास्ते, यह भायश्थित्त 
ने किया हे, परंतु, तं, मेरे बहनो, माहिष्मतिनगरनिवासी, मंडन- 
मिभको जीत सखेवेगा तो, तेरा मत सवैजगे षचङित होवेगा. इतना 
कहकर भहे शत्युको भास हुआ. 


# मानदगिरिडेत शकरप्रिनयके ९९ प्रकरणमे छिलिा है ! तव परमगुर, भश्चचाधैको देखे कहता 

भः हे विन । तूने जङञानकरके यह शस्या प्राप्त करी है, हे मूढ ! तृ गूढ अथैवरारे व्याश्यानो्नो नही 
~+ जानता है, यतः | । 
हेतामन्यते हतु हतशन्न्यते इतम्‌ ॥ 
=, भ ~ [न्‌ [व हंति ५ 
ध उभा तोन वरिजानीता ना हति न हन्यते ॥ 
इतिश्ुते । को जो हता-हिसक मानता है, जर हतको मरा मनना ड वे दोनो अनह, 
८१ 
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रीकरस्वामीने माहिष्मति नगरमे जाके मडनमिश्नको पराजय करा, 
तव उसकी भार्याने शंकरखामीको कामशाखकी बाति परी, शंकरखा- 
मीको उनका उत्तर नही आया. तव शंकरस्वामी वहाते चरे गये, 
किसी देशमे अमरक नामा राजेका सुरदा देखा, तब एक पर्वती गुफा- 
मे जाके अपने शिष्योको कहा कि, जवतक ओ पीडा इस शरीरम न 
आऊ तबतक तुमने इसकी रक्षा करनी; एेसा कहकर योग महासमसै 
शंकरके शरीरको छोडके शंकरका जीव, उस राजाके शरीरमे भ्रवेश कर 
गया; तव राजाका शरीर धीरे धीरे अंग हिराके जीता होगया. तब सर 
राणीयां मंत्री आदि आनंदित हुए, बडे उत्सवं राजमंदिरमे ठेगद; 
मंत्रियोने परस्पर विचार किया कि, यह किसी योगीका जीव राजाके 
शरीरम वेरा कर गया है, नही तो, राज्य करनेकी देसी कुशरता 
कहास होवे ? यह गुण समुद्र, फिर तिस शरीरम न चला जावे, इसः 
वास्ते, जो भृतक शरीर होवे, वे सर्व, जला दो, एसी अपने नोकरोकरो 
आज्ञा दे दी.“ 

इधर परम निपुण शंकरखाी, अपने मंत्नियोको राज्य चकाना सौ 
पके, आप, राजाकी राणीरयोसिं भोग करने रगे. कैसे भोग ! जो अन्य 
राजार्ओंको भिरने दुरम है, बहुत सुंदर मेरुम राणीरयोके साथ 
पासाओंकरी बुतक्रीडा करते हए, अधरदश्न, बाहुडद्रहन, कमते 
ताडना, रतिविपयेय श्छहपण करते हृष, अधरसें उतयन्न हआ सुधाः 
अश्रूतके षस मनोहर सुखके पवनके संबंधे सुगधी कांता 
हाथसं प्रास्त हुआ इसवास्तेही अतिप्रियं मदका करनेहारा, पेखा मदिरा 


कंयोकि, न यह क्रिसीको मारत है, जीर न किसीसे मरता है. रेते कहा हुमा मद्चचायै, १ 
काहता हुजा; जाम्रतकारानागत नूतन नैद्धतर, किंसवास्ते यहां आकर, तू, करो तपाता हि ! स 
गुरने कहा, भ, बौद्ध नही दू} कितु; शकराचायै, शद्धवितमाैदात प्रसंग यहां भाया 
सुमेके अदग्धशेपरारीर मद्रचा्ने कहा, मेदी बहिनक पति, मंडनम, सरवहंसदटरा, सकंठ्विद ध 
समान है, उसे साथः तू, वाद करनेकी खाजकी निदृततिप्थत, प्रसंग कर. इयादि ॥ ६ 

+ आनंदगिरीङृत शकर्दिभविजयमे राणीने शरीर जछा देनेकी आक्षा भीकरको दी इ्यादि खा ¢ 
तद्विषयक वन हरे बनाए ५ जेनतच्तरादश् ” से जान ठेना. 
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(शराब ) यथा इच्छासे आप पीपीकर, कांतारयोको भी पिते हुए; मदा- 
क्षर थोडेसं पसीनेयुक्त मनोहर भाषण है जिसमे, निश्तरोमांचित 
सी्कारयक्त कमलकीतरं सगंधित भ्रसरणरीरु मन्मथ है जहां, एेसे 
कांतामुखको पीके होकर राजा, कृखङ्ृल होते हुये; आवरणरदित जधन 
है जिसर्मे, दया है ते (नीचे)का होट जिसमे, अतिशयकरके मर्दन करे 
है स्तनयुग जिसमे, रतिकूजितशब्द है जिसमे, पाया है उत्साह जिसमें 
पाया है क्रियाभेद संवेशन वा जिससे, यख कर रहे दै गात्र जिसमे 
गइ है इतरकी भावना जिसमे, ेसा वचनके अगोचर, अतिश्चायिक 
सुख, उत्पन्न हुआ हे; वहां भी, ब्रहमानंदही, अनुव करते रहे, सोही 
दिखाते हे. श्रद्धा भीति रति शति कीतिं कामस उत्यन्न हुड विमखामो- 
दिनी घोरा मदनोत्पादिनी मदामोहिनी दीपनी वशकरी रंजनी इतनी 
कामकी कला खीके अंगों सव हे, ओर खीके अगमि अभरुक २ तिमे 
मदन वास करता है, एेसी कामकी कलाम जानकार मनोज्ञ है चेष 
जिसकी, सकर विषर्येमिं उ्यापारयुक्त दद्ियां है जिसकी, सदा प्रमदा 
उत्तम करी है जो इचलक्षणगुरुकी उपासना तिसकरके अंत भल 
निष्त है अंतःकरण जिसका, सो निरगैङ निराबाध निधुवन मेथुन तिसमें 
जो प्रधान ब्रह्मानंद तिसको भोगते हृष. सो शंकररूप राजा पृषैकीतरं 
, राणीयोकि साथ भोगोको भोगता हुआ, जेस वास्स्यायनने कामरासरमे 
मेथुन सेवनेकी विधि छिखी है, तेस शंकरस्वामी मेथुन सेवते हृष. सो 
कामराज स्वयमेव साक्षात्‌ देखते हये, वास्स्यायनके कहे सूत्र, ओर 
उनकी भाष्यको सम्यग्‌ देखके, एक अभिनवा गर्भित निवंध काम- 
शाल, नृपवेशधारी शंकरस्वामीने रचा. शंकरस्वामी तो, विरासिनीथोतिं 
उक्त रीतिसँ भोग करते रहे 
इधर शंकरस्वामीके रिष्य, आपसमें कहने रगे कि, गुरुजीने एक 
~ मासकी अवधि कीथी, सो भी पांच छ दिन अधिकहोगयेहे.तो मी 
गुर्‌ अपने शरीरम आकर हमारी अनुकंषा नही करते हे. हम क्या करे ? 
कहां दू १ कहां जादे ! पेसी चिता करके किसी एकको शरीरका रशक 
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ठहराके, आप सवं दूढनेको गये; वे पर्वतादि देखते हृष, अमर्षे 
देशम आण. उनेनि वहां श्रवण किया कि, यहांका राजा मरके षि 
जी उठा है. तव शिष्योको धेर्यैता आइ, ओर जाना कि, यही हमारा 
गुरु है. ओर जाना कि, यह राजा गीतका रोभी, ओर च्रीयेमिं आसक्त 
है, तव उनोने गानेवारोका वेष किया, तव नगरम उनके मानेकी प्रति- 
द्धि हइ, तव राजाने उनको गान सुननेकेबास्ते बुखवाये, तब उनोने गानमं 
“ त॒च्छमिं ” का उपदेश किया, जो आनंदभिरि्कत विजयमे, ओर 
माधवक्ृृत विजयमं प्रकट है. उनका उपदेश सुनके शंकरस्वामी होश 
आये, ओर राजाका शरीरको छोडकर अपने शरीरमें प्रवेश करगये. परु 
तिस अवसरमें राजाके चाकर, शंकरखामीके शरीरको अश्चिसें दाह कर 
रहेथे, तव शारीरम पवेश करके शंकरसखामीने अश्चिको शांत करनेकेवासते 
नरसिंहका स्तोत्र पडा, जो टीका्मे छिखा है. अभ्चि शांत हुआ, तव 
शंकरखामी वहासि चरके शिष्योके साथ जा मिरे. वहांसें मंडनमिभके 
घरमे आये, ओर तिसकी भार्याके धरश्रोके उत्तर देके उनको जीते. मंड. 
नको अपना शिष्य किया, वांस दक्षिण दिशाको चरे, महारा्रादि 
देशोमिं अपने रचे अर्थोकरा पचार करते हुए; ओर अपने शिष्यां पाशु 
पत, वैष्णव, वीर, रोव, माहेश्वरादि मताँकों खंडन करवाते हृष; अनेकं 
तीर्थोकी यात्रा की, अपनी मातासं मिखने गये, तिसका अत्यसंस्कार 
किया, पीछे दक्षिणादि देशोमिं फिर. वहांसे चरके विदर्भ देराके सुधन्वा ` 
नामा राजाको अपना शिष्य किया; सुधन्वाने मना भी करिया तो भी, 
शंकरखामीने क्णादिदेशषोम कापालियोंका पराजय किया; वहासि विचर 
ते हृष, उज्यनी नगरीम आये. सर्वं जगे विगूविजय करके जिन २ मतः 
वाको जीते, तिन सर्वके नाम आनंदगिरिने अपने रचे शंकरविजयमे 
छिखा हे. जैनमतका खंडन शंकरने जैसा किया है, सो आनंदगििनि ^ 
ेसा छख है. | ४ 
तिस छेलकी भाषाः-तदषीठे शंकरसवामीके पास “जेन ' आयाः 
कैला है जैन ? कौपीनमा्रधारी है मरकरके जिसक्रा अंग॒भरा 
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है, सदा “ अन्‌ › एसा बारवार उज्चारन करता हुम, भुन्यांकशुन्यपु्‌ 
धृतिं पड, रियो सहित पिशाचवत्‌, स्वै जनको भयंकर, आकरके 
सकर रोकगुर शंकरस्वामीको यह कहता हुः भो स्वामिन्‌ ! मेरा मत 
अत्यंत सुगम हे, तुम श्रवण करो. जिनदेव सवन सर्वका सुक्तिवाता हे; 
८ जि › इस पदके वाच्य ‹ जीव ` को “न ` इति पदकरके ‹ पुनभव 
देसा, सोही दिव्यत इति !‹ देव ` है. सवै प्राणियेकि डव्यकमलोमें 
जीवरूपसं उयवस्थित हे ठेते ज्ञानमात्रस, देहके पातं होनेसें अनंतर 
मुक्ति है, जीवको भिय मुक्तिरूप होनेसं, तिससँ करचरणादि साधनद्रा- 
राजोजो कमै किया है, सो सत्य है, तिलको तिसके आधीन होनें. 
इसवास्ते जीव शुद्ध है, ओर देह मरुपिंड हे, लानादिकरके तिसकी शु- 
दिका अभाव होनेसे ब्रथा प्रयोजन दै, इसवस्ते स्नानादि कम करने 
योभ्य नही है. ठेस प्राप्त हुआ सिद्ध हभ. । इति जैनमतपू्ैपक्षः ॥ 
श्रीपरमगुरु कहते हे, भो जेन ! तूने अति भूढने क्या कहा ! जीवकी 
जो देहकी निवृत्ति सोही शक्ति है? ओर निःप्रयोजन होनेसे लञानादिकर्म 
करना योग्य नही, यह तेरा कथन अयुक्त हे. क्योकि, जीवके तीन तरेके 
देह है. स्थूखु १, सृ्म २, कारण ३, भेदसं. ओर स्थूलका रक्षण, पंची- 
छृतपंचमहाभूतखरूप है, सो, चौवीस (२४) तचात्मक है. । १ । सूक्ष्मका 
सतारं (१७) तखारमक रक्षण है एकादश (१९) इंदधिय, पंचमहाभूत ५ 
. ओर बुद्धि १ एवं सप्तदश (१७). । २। ओर कारण अज्ञानमात्र है. । ३। 
ओर स्थूलका सूक्ष्मे, सू्मका कारणम, कारणका सगुणमे, सगुणका 
निुणपरमात्मामे, तिस तिस अधिपतिविशि देहोका ठेस र्य हष, 
सत्चिवानेदलक्षणलक्षित परमास्माही, जीव होता है. ओर जीव हे, 
सोह, -परमात्मा हे. तेसं भेदश्चमकी निृतति हष, सुक्ति है, पेसे निरव है. 
ति पूवपक्षः-षलक्ष देखे शरीरस शरीरांतर कल्पना निरर्थक है, तिसके 
नेम भमाणका अभाव होनेरसे. यदि हे तो, जीवका तीनो शरीरोमिं 
सचार कथन करना चाहिये, मनःकल्पित स्वम मैने गेगा देखी है, 
हिमवान्‌ देखा है पेसा ज्ञान तो है. क्योकि, देहस आत्मके निर्गमनको 
युक्त होनेसं, कारण शरीरत्वके हये मनके करिपत जीवक भी निर्गम 
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नदी कहना चाहिये, जीवके निभमके हुये फिर भराप्तिके अभावसे साः 
तरमही मरण प्रसक्ते है, चोवीस तखमिंही सिगशरीका अंतभौव होने 
उसकी कल्पना व्यर्थं है. भूतजाति इंगरियोको तद्रूप होने. इसवासते 
इस छिष्ट कर्पनाके करनेसे कोड भरयोजन नही है, तिसवास्ते एकही 
देह भिन्न २ जीवक हे, तिसके पातानंतर जीवकी भुक्ति ह. 

उत्तरः-तव शंकरस्वामीने कहा. हे जेन! तूं मूढतर है, तुते तच 
नही सूना हे, पंचीछृ तभूर्तोकरके पच्चीस ८ २५) संख्या हु है, तिसकरफे 
चौवीस (२४) तच हुए हे, पंचरविराति (२५) संख्याको ज्ञानरूप होने, 
चोवीसी (२४) करकेही देह सिद्धि होवे, देस नही है. अपंचीकतपंचभूतके 
अभावे, इस कारणस, प॑ंचीकरत ओर अपंचीछृत मूर्तोकरफे देही 
सिद्धि कहनी चाहिये, इसवास्ते स्थुरु अपेक्षाकरके सिंगक्षरीर अंगीकार 
किया है. स्थूकङ्ारीरके पातानेतर, जीव, सूक्ष्मशरीर आसक्त हभ, पररोक 
गमनारंभ होता है, ओर अरूढ पुरुषके छिगशरीरके नाश हुए, सव॑ 
मनरमेही अध्यस्त होवे हे. ओर सो शुद्ध मन तो जाथ्रदादि अवस्था 
सवामीयोसे बि. तेजस पाज्ञोसे भी उपार विराजमान, अंगु्टमाच्र सत 
जगत्‌ प्रभु मनोन्माख्यको पाप्त होता है, सोही कारण शरीरका ठ्य 
हे, फेसा परसिद्ध है. पेते तीनो शरीरोके नष्ट हुए, सगुण, निगुण, उभ 
यात्मक, मनोन्मनपरमास्मामे छीन होता है; सोही मोक्ष है. पेते सर्व 
अतीतेद्विय ज्ञानवानोने कहा दै. ठेसा अदत दुःसाध्य मोक्षकी प्राप्ति 
देहपातके अनंतर नही संभव होती है, पेसा सिद्धांत है; देसा शकरः 
स्वामीने कहा हआ, जैन, शिष्योे साथ स्ववेषभाषासँ रहित होया 
हुम शंकरस्वामीका दिनभ्रति चावलादि वस्तु आकषणङीक वणिगजन 
( मोदी ) होता भया. ॥ इदयनंतानदगिरिछृतौ जेनमत निवर्हणं नाम 
सप्तविंशं प्रकरणम्‌ ॥ 

ओर जो माधवने दादश (१२) शोको जैनमतके सप्तत, .ओीर - 
सप्तभंगीका खंडन, अपने रचे विजयमें छिला हे, सो ज्यासङ्ृत सूत्रकी 
दंकररचित भाष्यके अनुसारे छिखा हैः तिसका उत्तर आगे चरके ख- 
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स्थानम लिंगे, वहासि जानठेना. तदनंतर नैमिशः दरद, भरत, सूरसेन, 
रः, पंचाकादि वेशोको जीतता हुआ, गुरु भ उदयनादिसं अजीत, 
देसे खंडनकार श्री षको शंकरस्वामीने जीता. पीठे कामरूप वेशविशषो- 
मँ जाके शंकरस्वामी शाक्तभाष्यके कत्ता, अभिनवगुप्तको जीतते हये. 
तब अभिनवगुप्तने शंकरो कामण करनेका विचार किया तब शि््यो- 
सहित क्षंकरस्वामीके साथ रशिष्यकीतरं वक्त॑ने रगा, ओर शंकरके 
बध करनेका उद्यम करने रगा, सो अभिनवगुप्त, शंकरस्वामीको 
अभिचारिक कम करता हुआ. कैसा अभिवारिके कम १ जिसकी वैय 
भी चिकित्सा न कर सके, ेसा. तिस भगंदरनामा रोग ॒उस्पन् 
हुआ, तिस रोगस श्षरते हृष ोहीके कीचडसं शंकरकी धोती भीज गड. 
अजञगुप्सपरिद्ोधनादिरूप सेवा, तोटकाचायंनामा श्ंकरस्वामीका शिष्य 
करता हुआ.* इंकरस्वामीको रोगकी उपेक्षा करते देखके रिष्योनि बहुत 


» शकरखामीका मृत्यु मी इसी रोगसे हुआ है, तथापि सन्‌ १८८४ के सयार्थप्रकाशके २८७ 
ृष्टोपरि खामिदयानदसरस्रतिजीने छिखा है, “ जवर वेदमतका स्थापन हो चुका ओर विद्या प्रचार कर- 
नेका विचार करतेही थे इतनेमे दो जैन उप्रसे कथनमत्ेदमत ओर भीतरसे क्नैन अथौत्‌ कपट- 
मुनि थे, शकराचाये उनपर अति प्रसन्न थ, उन दोनोने अवसर पाकर शकराचाथको देसी वियुक्त वस्तु 
विरे कि उनकी कषुषा मद होगर, पश्चत्‌ शरीरम फोडे,पुन्सी होकर छ महीने मीतर शरीर चरूट गया.” 
दृ खेखते सिद्ध शता है कि, स्वामिजीने खमतकी प्रसिद्धिकेवास्ते असय २ उख छिलके जर भिदा 
करके मे छोकोको फसनेकेवास्ते जाढ खडा किया है तथा दयानंद्सरखतिको जैनमतका ज्ञातपणा भी 
नही था, यदि होता तो, परोक्त पुस्तकमेहौ ४४०७ पतरोप्रि दस क्यो ठिखने £ कि ¢ दिगबरोका भेताबरोके- 
साथ इतनाही मेद है कि दिगवररोग ख्ीका संसग नहीं करते ओर शतार करते है. ” अफसोस सवामि- 
जीके छिलनेपर कि भिसको इतना भौ ज्ञात नही ! जव चैनमतका यथा ज्ातपणाही नही या तो, उसका 
कग खडन किसको प्रमाण होगा १ किसीको भी नही. जगतूमे कलावत मी है ‹ आहारसदृशोदवार, 
्ेा आहार भोजन हवि वैसाही उद्वार ( कार ) आता दै. सो स्वामि्ीके चित्तम तो, एक सको 
कड पति कटने रसा निश्चय वसा था, तो फिर, ब्रहमचयैके तरफ स्या कहि हेते अथवा छाभिजीनि 
जानवृक्षकेही जैनीयोकी निदा करनेवासते रेखा गोडा ठेक दिया होगा ! क्योकि, खापिजीके छे्सेही 
सिद्ध होता है कि, भरूढ डिखके किसीका मत खडन हवे तो, अच्छ दै, देखो स्ार्प्रकाश्च पत्र २८७ 
पक्ति २९. ५ अब इसमे विचारना चाहिये फि जो जीवत्रहकी एकता जगत्‌ मिष्या शकराचाका निजमत 
था तो वह जच्छामत नह ओ‹ जे जैनि्ोक खडनके ज्थि उस तका सीकार किया हो ते बु जच्छा 
“है. » वाहनी बाह } क्वा सुद श्द्वान है ! यह कपट नही तो जन्य क्या है 2 यह तो देसे हा करि 
दृसरेको 'जपराकुन क्रएनकेवा्ते अथना नाक कटवाना ! ! ! # 
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समश्चाया कि, तुम रोगकी चिकित्सा करो. तव स्ंकरस्वामीने कहा कि, 
रोग, जन्मांतरके पास होता है, सो भोगनेसेंही नाश होता है, इस. 
वास्ते भोगनेसंही नाश्च करने योग्य है. जेकर न भोगा जावे तो, ज. 
न्मांतरमे भोगना पडता है, यह शाच्रका कहना है. रिष्येकि अतिओआ- 
अहसें शंकरस्वामीने चिकित्सा करानी मान्य की, तव रि्योनि हजारो 
वेव्योसें चिकित्सा करवाइः परंतु भगंदर तो बढ गया. तव सर्वं के, 
अपने २ धरोको चे गण. तथ शंकरस्वामीने महादेवका स्मरण क्षिया, 
तव अश्चिनीकुमार वेयको बराह्मणके वेषे महादेवने भेजे, अश्विनी 
मार भी हाथमें पुस्तक रेके गंकरस्वामीके पास आके वैठ गये, ओर 
कहने खगे कि, भो यतिवर ! यह तेरा रोग, दूर नही हो सकता है, 
क्योकि, अभिनचारकरके यह उन्न हुआ है, देला कहके वे निजस्थाने 
जाति रहे. तव गंकरखामीके शिष्य पद्मपादने कोधमें आके एेसा मत्र 
जपा, जिससे अभिनवगुस् मर गया. गंकरस्वामी पीछे काद्मीरमें गये, 
वहां सरखतिका मंदिर चतुद्धीरवाखा, जिसके मध्यमे सर्वज्ञपीठ नामा 
चोतरादै, तिसपर जो चेः सो सजनम सर्वज्ञ होता है, ओर 
सोही उस मंविरमें वेश करनेभे समर्थं होता है, अन्य नही. शकरः 
स्वामी उस मंदिरे दक्षिण वरवाजेको खोरनेवास्ते वहां आये, ओर 
दक्षिणका दरवाजा खोढा, अनेक वारीयोके प्रश्ोंके उत्तर दीए, जव 
अभ्यंतर (अंदर ) जानेको उत्सुक हुए, तव सरस्वतिने कहा कि, कवठ 
हस पीठिका ऊपर चढनेवाडाही सवेत्न नही होता है, परंतु चढनेवारेमं 
शुद्धता भी होनी चाहिये. सो शुद्धता तुमारेमे हे, वा नही ! क्योकि, 
यतिधर्मं निष्ट एेते तुमने सम्य्परकारसं जी भोगी दै. ओर कामः 
कलारहसप्रवीणताके तुम पात्र हृष हो. इसवास्ते पेसे पदपर चढनेकी 
तुमारेभं किसी श्रकारसं मी, योग्यता नही है 

यह सुनकर शंकरस्वामीने कहा, हे अवे ! जो तूने कहा कि, अगनाः- 
(द्री) मोगी, सो इसका उत्तर यह हैकि, जिस देहात्म करम किया है 
तिससे थह देह अन्य है; इसवास्ते इस देहको पाप नही रगत हे. ह 


पंचर्िंदाःस्तम्भः । दद्‌ 
सुनकर सरंस्वतिने शंकरस्वामीका पूजन करा. शंकरस्वामीने भी शारः 
दापीठमें कितनेक काल वास किया, वांस केवार गये, ओर भरत्युको 
प्रात हए. ॥ इति संक्षेपतः शंकरविजयानुसारिशेकरस्वामिखरूपकथनम्‌ ॥ 


अब हमको जो कदुक कहना है, सो छिखते है. जो ब्राह्मणादि खोक 
कहते है कि, शकरस्वामीने जेन बौद्धोंके बेडे भरके इबवा दीएथे, सो 
कहना मिथ्या है. क्योकि, जब भगंदर हुआ पीछे शारवामठमे बास 
किया है, ओर मरनेके थोडेस दिन आकी ( रोष ) थे, तव तो, ° जैन्‌ 
° बौद › ‹ पतंजरि › आदि वादी, विद्यमान लिखे है. ओर दंकरविजर्यो- 
म भी, पूर्वोक्त ङेख नही है. इसवास्ते पूर्वोक्त ब्राह्मणादिकोंका कहना, 
महामिथ्या है. निःकेवर्‌ मिप्यामतको मिथ्या बोरुके सच्चा करा चाहते 
है, खामी दथानंदसरस्वतिवत्‌. 


ओर पतिकेसंगमविना, आनंदगिरिनि शंकरस्वामीकी माताजीके 
गमम शंकरस्वामीकी उत्पत्ति छली है, सो प्रमाण बाधित है. 
क्योकि पुरुषवीयैको चीकी योनिम भवेश करेविना, कदापि गर्मकी 
उत्यत्ति नही होती है; यह कहना प्रमाणतिद्ध है. इस कारे 
पश्चाद विद्वानोने सायन्स (80४0) विद्याके बरसे अनेक 
वस्तुक संयोगसं अनेक कायैकीं उत्पत्ति कर दिखटाई दै, परंतु किसी 
भी पदार्थोके मिखापसे मनवाङे मनुष्यकी उत्पत्ति, खी पुरुषके संयोग, 
वा पुरुषवी्यैको चीकी योनिम वेश करोषिना, नही कर सकते है 
प्सा तो किसी कारम मी नही हो सकता हे कि, खी पुरुषके 
संगमविना, वा पुरुषवीयं चीकी योनिम भवेद करेविना, चछीको गकीं 
उत्पत्ति होवे. परंतु मतातुरागी पुरुष, अपने मताध्यक्षपुरुषको, विना पि- 
ताके वीर्यसं उलन्न होना ङिखते है, सो, मूढोको आश्चयं करनेकेवास्ते, 
वा व्यभिचार छिपानेकेवास्ते, ओर अपने मताध्यक्षकी अन्य समुष्योस 
"उत्तमता जनानेकेवास्ते, ओर ई-रकी अलद्ुत शक्ति परसिद्ध करलेके 
बासते, छिखते हे. परेतु यह नही जानते ये कि, पेसे अभमाणिक ले. 
खको क्षावान्‌ कदापि नही माग, ओर पेल रेखसं उनकी मातुश्रीको 


६4० तत्वनिणयपासाद- 


व्यभिचारका कंक उन्न होवेगा. वर्यो, जब रीय शक्तित उ. 
नका उत्पन्न होना मानते हैँ तो, क्या ईर लीके गर्भविना अपने आ- 
पको मनुष्यरूप नही बना सकता था ? इसवास्ते लक्ष अनुमान आ- 
पागमसें विरुद्ध एेसा रेख, परेक्षावान्‌ तो कोई भी नही किल सकता 
है. यद्यपि परमापागममें देखा ठेख हे कि, पांच कारणोसि, खी, पुरषे 
संगमविना भी, ग्म धारण कर सकती हे. वे कारण यह ह. ॥ 
५ 1 प॑चर्हिं ठाणेहिं इत्थी पुरिसिण सिं असंबसमाणी- 
वि गप्मं धरेजा तंजहा दुव्ियडा दु्निसन्ना सुक्षपोगगले 
अदिष्ेना ॥ १ ॥ सुक्पोगटसंसिद्रे से वत्थे अंतो 
जोणीए अणुपविसेजा ॥ २॥ स्थं वा से सुक्रपोग्रे 
अणुपविसेजा ॥ ३॥ परो वा से सुक्षपोग्णरे अणुपवि- 
सेल्ना ॥  ॥ सीओदगवियडेण वा से आयममाणीए सु- 
कपोगगरे अणुपविसेन्ना ॥ ५ ॥ ४ 
भाषार्थः-वल्ररहित विरूपताकरके गुद्यधरदेशकरके कथंचित्‌ एरुषनि- 
षट शुक्र ( वीर्यं ) पुदलवाठे भूमिषट्रादिक आसनको आक्रमण के 
बेटी हुड, तिस आसनपर स्थित हुए पुरुषनिख्ट शुकरुद्रलोको करथचित्‌ 
योनिँ आकर्षण करके हण करे, ॥१॥ तथा शुकपुद्ररुतं छिबडा (भीजा) 
हुआ वचर, उपलक्षणसै तथाविध ओर भी केशादि, लकी योनिम परेरा 
करे, अथवा अनजानपने तथाविध वच्रको पिना हुआ योनिमे परह 
करे, ओर शुकषुद्ररको अहण कर. ॥ २॥ तथा आपही पुत्राथिनी होनें 
ओर शीतलरक्षकत होनेसं शुकपुदरङोको योनिम पवेश करवावे, ॥ ३॥ 
तथा पर, सासुआावि पुत्रकेवास्ते बहक गुडदेदाम वीपुदरलोका प्रवेश 
करवावे. ॥ ४॥ पवर दरहमुखगत जो शीतरु जल, तिमे .सनान 
करती हृ लीकी योनिम कथंचित्‌ पूैपतित उदकमथ्यवसीं कणर 
रवेश्च करे. ॥ ५॥ इन पांच कारणोसें खरी पुरुषसंगमविना भी गम 
धारण कर सकती हे. 4 


पंचत्रिशःस्तम्भः। ६५१ 
इन पूवोक्त पांचां कारणोमे भी, खरीकी योनिम पुरुषधीरयके प्रवेरा 
होनेसेही, गभोतयत्ति कही. है. इसीतरं अन्य किसी खीकी योनिम पू- 
वोक्तं पांच कारणों षीं प्रवेश करजवि, ओर तिससें उसके गर्भोतपन्न 
हो जावे तो, विरुद्ध नही. परंतु इन पूर्वोक्त पांचो कार्णोविना, ओर 
अपने पतिकेसंगमषिना, जेकर गरभोत्पत्ति हो जवे तो, अवरयमेव तिस 
ख्ीने व्यभिचारत मभ धारण किया, देसा सिद्ध होवेभा. इसवास्ते पुर 
षका वीयं, जबतक योनिद्रारा ज्ञीके गभादायमे नही जविगा, तबतक 
कदापि गभोत्यत्ति नही होवेगी. इसवास्ते आनेदगिरिका छेख, युक्तिष- 
माणत्े बाधित हे. 
ओर ओ राकरखामीको महादेवका अवतार, ओर सर्वज्ञ लिखा 
हसो भी मिथ्या हे. क्योंकि, जब रंकरखामी मेडनमिभकेसाथ 
वाद करनेको गए है तव मेंडनमिश्रकी दासीको मेडनमिध्रका धर 
पुछा ! क्या सवैज्ञ पेसेको कहते है कि, जिसको मंडनमिश्नके घरकी 
भी खवर नही थी कि, कहां है ! मंडनकी भारयाके पञ प्रश्ोका उत्तर 
नही आया, क्या सव्ञसे भी कोई वात छीषी है ! मेडनमिभके धरम 
व्यासजी, ओर जेमनीने भ्राद्धका भोजन करा, ष्या वेदां तीयोकि मतका 
यही प्रयैवसान फु है, किं मरे पीठे, वा वेदातीर्योकी मुक्ति हए पीर, 
वा ब्रह्म हुए पीछे भी, लोकेकि धरमें श्राद्ध जीमते फिरते हे १ क्या सर्व 
वेदांत भी, इसीतरं खोकेकि घरमे श्राद्ध जीमते पिरे १ जव उयासजीही 
भूल, ओर भोजन जीमते फिरते हे तो, यह जगत्ही सवके कामें 
आता हे, फिर जगत्को मिष्या कहते हैँ तो, क्या मिथ्या कहनेवाठेही 
मिच्यावादी नही है ! बरहारि हे बेदांतियों ! तुमारे सिद्धांतका कैसा 
रहस्य हे कि, मरे पीछे भी वेदांती, रोकेकि घरमे रोरीयां खाते करते ह! ! 
पू्पक्षः-मंडनकी मायके परशोका उत्तर शोकरखामीने थ विचारे 
नही दिया कि, मेरे उत्तर देनेसं मेरे यतिधर्मका क्षय हो जवेगा. 
उत्तरपक्षः -जब राजाके शतक रारीरमें अवेदा करके मदिरापान किया, 
सेकंडों राणीयोसं वाल्यायनोक्त चौरासी ८ ८४) आसनो मेथुन सेवन 


६५२ तचनिणेयभासाद- 


करिया, ओर एकमासे अधिक कारपर्यते उन राणीयेकि भुखके यक 
खालाको अश्तसमान मनोहर मानके चूसा-चाटा, ओर कामश 
सीखा, तिस थुक चाटनेमे भी वरह्मानंदही भोगा ! क्या देसा काम क- 
रनेसँ तो यतिधर्मं क्षय नही हुमा, ओर कामप्रशनोके उत्तर देनेसँ थ. 
तिथ क्षय होता था ? हा ! इसके उपरांत अन्य वडा आश्चयं कौनसा 
है १! ओर शंकर तो “ उद्धैरेतः ` था, राणीयेकिसाथ भोग करनेसे ८अ- 
धरितः ` किसतरं हो गया ! 

पूर्वेपक्षः-शंकरस्वामीके ारीरमें यह व्यवस्था थी, परंतु देहांत 
यह नही. इसीवास्ते तो शंकरस्वामीने कादमीरवासिनी सरस्वतीके प्र 
ोत्तरमें कहा है कि, देहा तरका किया पाप, इस देहको नही छ्गता है. 

उत्तरपक्षः-हमारी समश्चमूजव तो, तुमारी सानी सरस्वती, तुमारे 
कहनेसेही अक्ञानिनी सिद्ध होती है. योक, पिरे तो उसने श्वकर- 
स्वामीको परद्ीयोसिं मोग करनेवारे जानके निर्दोष पुरुष नही जाने, 
ओर फिर रोकरसखामीका उत्तर सुनके चुपकी होके शंकरस्वामीकी पूजा 
करने रग गई ! ! अव हम यहां यह भरश्न पृते हैँ कि, पाप करने ओर 
पापके फल भोगनेवाङा वोही देह है, वा अन्यदेह  जेकर बोही देह 
हे, तव तो जन्मांतर पापका फर भोगनेवाखा देह नही है, तो फिर 
शंकरस्वामीकी देहने जन्मां तरके देहके किये पापस भगंदरका भारी दुःख 
कयोकर भोगा ! ओर जव देही पापका करने ओर भोगनेवारा है 
तव तो, जीव, सदा सक्त होना चाहिये, पुण्यपापसें रहित होनेते, ओर 
डहके साथ संबेघ न होनेसँ. जेकर कहोगे, जीवही पुण्यपापका कत्ता, 
ञओर भोक्ता है, तब तो, शंकरस्वामीही परद्गीयमनरूप पापके कर्ता ओर 
मोक्छा, सिद्ध होवेगे; ओर कामशाख पढनेस असर्वैज्ञ सिद्ध हवे 
तथा देहांतरमे भवेदा करनेसे जस उनकी ब्रह्मविद्या जाती रही, तेस 
सई वेदांतीयोके मरे पीछे, ब्रह्मविदा नष्ट हो ५ जावेगी. क्योकि, ७ 
योके कहने सूजव ह्यवि, देहके साथी संवंधवारी हेः व तो, देह 
जडनेसे शकरस्वामीकी ह्यविद्या, न क्यों होती १ जेकर रांकरस्वामीकी 


[1 


पंचर्विशःस्तस्भः। हि ९५३ 


ब्रह्मविद्या नष्ट न होती तो, उनके शिष्य उनको ‹ त्वमपि ' का उप- 
देशा क्यों करते १ ओर शंकरस्वामी यदि सर्वज्ञ होते तो, अपनी करी 
मासकी अवधिक षयो भूक जाति ? ओर देहां तरम कामश सीखनेको 
क्यो जाते ? क्या सर्वज्ञसँ कोई शास्र छीपा है १ ओर उत्तर देनेसें मेरा 
यतिधर्मं क्षय हो जायगा एसा विचार यों करते ? क्योकि, फिर भी 
तो उसीही शरीरम भवेश करके मेडनमिश्रकी भार्यको उत्तर विये; क्या 
उस वखत उत्तर देनेसं यतिधर्मं क्षय न हुआ ! ओर शंकरस्वामीको 
साक्षात्‌ महादेव माने ह तो, क्या पारवतीजीसे भोग करनेसं तस न 
हुए १ जिससे तक शरीरम ध्वेश्च करके परशीयोसे भोग करके उनके 
आषटपुटोको चरसके ब्रह्मानंदका स्वादं छिया ! ! ! ओर महादेवको तो, तु- 
मने सर्वव्यापी माना है तो, राजाके तक शरीरम अन्य कौन भ्रेष 
कर गया १ ओर कौन निकर आया ? क्योकि, शंकर तो, आगेही सर्व 
जगे व्यापक है. ओर शंकरखामीको जो भगंदरका रोग हा, सो पूर्व 
जन्मांतरे पापेकि फलते छिखा दै तो, क्या पूर्वजन्मांतरोमे शंकर 
स्वामीने पाप करे मानते हो ? तथा तुम तो, पुण्यपापके फलका पदाता, 
ईै-रको मानते हो तो, फिर क्या श्षंकरने अपने कयि पापके फरु भो- 
गनेवास्ते, आपी अपनी गुदामे भगंदररूप फोडा करङिया १ ओर अ- 
भिनवगुपतने, जो अभिचारक कर्म करके शंकरको भगंदर फोडा किया 
तो, क्या अभिनवगुसर शंकरसं अधिक सामथ्येवान्‌ था ? वा, शंकर अ- 
पने वदखेके मतरस उसको दूर नही कर सकता था ? क्योकि, शंकरको 


तो, तुम सर्वैदाक्तिमान्‌ मानते हो. 


ओर शंकरस्वामीके रिष्य पद्मपादने नरसिंहरूप करके, ओर ' मन्न 


जाप करके, भैरव, कपटी, ओर अभिनवगुतको मार डाला. क्या पद्मपाद 


अज्ञानी, रागी, देषी था, जो फेला काम किया १ क्या ब्रह्मवित्‌ नही था? 


, -यदिथा तो, शंकरकीतरे समभाव क्यो नही किया  इसवास्ते यही 


सिद्ध होता है कि, शंकर, ओर शकरके रि्येभसं कोड भी, रागद्वेष 


` अज्ञान मोहसे, रदित, ओर सर्वज्ञ, नही था. ओर जो जो कल्पना करके, 
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६५४ त्रनिर्णयभासाद्‌- 


आनंदगिरि, ओर माधवने अपने २ रचे विजयोमें शंकरकी धावन अ. 
धिक वडाई ङ्खिी है, सो अयने गुर ओर अपने मतके आचार्यक 
अनुरागसं छिखी हे. जैस दयानंदसरस्तिके रिप्योने इस काट- 
भे “ दयानंददिगूषिजयाकँ ” स्वा है. प्रतु जेसी वयानंदसरस्वतिने 
म्तोीकी विजय करीरैः, ओर जेसी उसके मतकी शख अन्यमरतोबाट 
खोक उडा रहे है, सो हम पर्यक्ष देख रहे हे. सवत १९२७ मेँ सरकारी 
गिनती मुजव चारीस हजार ( ४०८००) के छगभग द्यानंदसरखतिके 
मतके माननेवाङे आथसमाजी भगिने गए ह, उनमें भी प्रायः वडा भाग 
पंडावीर्योका हे. पेसीही शंकरविजय होवेगी. क्योंकि, थोडेसेंही वरं 
हुए हे, पंजाववेशम उवासी ओर निमे साधुयोन, वृत्तिभरभाकर, व 
चारसागर, निश्चखदासङ्कत भापावेवांतके पुस्तक, ओर उपनिषदादिकेकि 
अनुसार, वेदांतमत, भ्रचखित करिया है. ओर वदांतमत माननेवाठे नि. 
तने पंजाबी है, इतने अन्य खोक नही मालुम होत हे, ओर दक्षिणम 
प्रायः रामानुजके मततवारेनि, मध्वकं, निंवाकं आ वेष्णवमतवाटनि, 
ओर तुकारामादि भक्तिमार्गवारोने, श्ंकरस्वामीके चखाये शरुतः 
मतकी वहत हानि करी. ओर गुजरात, कच्छ, मालवा, मेदपाट, इडोती, 
दुढाड ( जयपुर ), अजमेर, मारवाड, दि्धी मंडलादि वेदम भ्रायः शक 
रस्वामीका मत, भचछित नही हमा माद्ुम होता ह, कर्योक्ति, पुव 
देशम भायः जेनमतकाही भव बहुत था. ओर शंकरस्वामीके मतक 
असी रहस्य, अंतमे नास्तिकेकि समान महा अज्ञान, ओर मिथ्याल 
मोहसं उन्मत्तता, ओर प्रायः सत्कर्म श्रता, आदि कुतटन देखनेमं 
अतेहे. 

ओर जो शंकरस्वामीका शिप्य आनंदगिरि, जिसने शंकरविजय पुस्तक 
रचा है, उसको तो, जेनमतकी चित्‌ भी, खवर नही थी. श्य 
उसने लिखा है कि, कौपीन (रुंगोटी ) मात्रथारी, मस्तके विदु-तिल' 
कका धरेवाखा, मलदिग्ध अंग, देला जैनमती, शरंकरलामीकं पाल 
हिष्वोसदित आया. यह छेख तो, आनंदगिरिने अवश्यमेव किली भगा 


11 


-पंचत्रिसचःस्तम्भः ६५५ 


दिके नरो चढेम छिखा भाटुम होता है. क्योकि, एसे वेषका धारक 
तो ेतांबर, दिगंबर, दोनों मर्तोमं नही छिला हे. शेतांबरमतमे तो, 
रजोहरण, सुखवज्िका, चौरुपडृक, आदि चलुदैश ८ १४ ) ओधिक उप- 
करण, ओर कितनेही ओपमराहिक उपकरणधारी भनि िखा है. ओर 
दिगंबरमतमे पी कमेडच आदिका धारी सुनि लिखा है. परंतु मस्त- 
कमे बिदु-तिलक करना, दोनों जगे, सुनिको निषेध है. इसवास्ते जेन- 
मतका साधु तो, शंकरके पास गया, कोड भी -सिद्ध नही होता है-ओर 
श्रावक भी, नही. र्योकि, जेन-श्रावक तो, निल त्रिका जिरनेद्रकी खान 
पैक पृजा करनेवाला, स्फटिकरतनसमान, अभ्य॑तर बाहिरस निर्मल 
छिखा है. उसके शरीरम तो, मका होना, कौपीनमान्न धारन करना, 
संभवही नही है. ओर शिर्ष्योका होना असंभव हे. ओर दिगंबरमतका 
षक भी, नही था. क्योकि, उसका भी वेष उक्त प्रकारका नही है. ओर 
साषरतिकारमे (आजकल) जे ज्ञानरहित, मरूबिग्धांग, परमेशरकी पृजा- 
रदित, दुंढकमतके माननेवाङे घसिद्ध है, वे तो शंकरस्वामीके समयमे 
येही नही, तो फिर, आनंदगिरिका छिखना भंगादिके नशेके वसे नही 
तो, अन्यक्याहे! 

. ओर जो आनंदगिरिने, “ जिनदेव › शब्दकी व्युत्पत्ति आदि पूर्वपक्ष 
लिखा है, सो सर्व, स्वकपोरुकल्पित महामिथ्या छिखा है. क्योकि, वैसा 
पक्ष जैनीयोको सम्मतदही नही हे. ओर शंकरस्वामीने उसका खंडन 
किया र्खिाहे, सो एला है, जेसा वंध्यासुतका श्वंगार वर्णन करना. 
इस हेतु शंकरविजयोमें जो कथन जेन बौद्धमतकी बाबत छिखा हे, 
सो सवै, स्वकपोखकस्पित होनेसे मिथ्या है. । 

वाचकवे ! पेसँ न समङ्ष कि, यह थंथ छिखनेवारेने देष बुद्धिस 

हकरलामीविषयक, ओर दोनों शंकरविजरयोविषयक ठेख, र्वि है. परंतु 

जव तुम स्वै मरतोका पक्षपात छोडके मध्यस्य होके विचारोगे, तव 
~ ५ केख सल २ प्रतीतं होजवेगा. 

कुमारिकभड, ओर शंकरस्वामीकी वावत दिदुस्थानका संक्षिप्तं 

इतिहास. छिखनेवारे ोक्टर हंटर, सि, आई, इ; एरु षं, डी, 


६५६. तनिणंयासाद- 

(कत, पान + थ पए, 0.12, 11, 7.) ने ङिखा हे; उसश्न 
तरजूमा गुजराती भाषामे सरकारकी तरफ हुआ है. उसके सन १८८६ 
के छपे पुस्तकके एष्ट १०९ म खा है कि, ईंसवी सन ८०० में विहारका 
वासी कुमारक ब्राह्मण हुआ, ओर उक्त सन ९०० मे, शंकरस्वामी हृ 
ठि हे. ओर पृष्ठ १०३ मे छ्िखा हे कि, हंसवी सनके ८०० में सैके 
कुमारिलने उपदेश करनेका प्रारंभ किया, वेदानुसार पुराना मत ह है 
कि, सगुणखष्ट, ओर ईर है. येसे मतका उसने बोध करिया. बोद्धम 
सगुण ईश्वर नही था; पीछेकी एक कथाम ठेला शिखा है 
कि, छुमारिलने बौद्धमतके विरुद्ध उपदेश किया, इतनाही नही, षलकि; 
उनके ऊपर बहुत जुरुम करनेके वास्ते किसी दक्षिण हिंदके राजाके 
मनम एेसा निश्चय करत्राया कि, उस राजाने अपने सेवकोको आज्ञा 
दी कि, बोद्धमत माननेवाले बद्ध, ओर बारकपर्यत, सेतुषेधरामेश्वरे 
केके हिमाख्यपर्यत, जहां होषे, तहां सर्वको मार दो, ओर जो न मरे 
उसको भी मार दो. तथापि, हिमाखयसें ठेके कन्याड्धुमारीतक, जलम 
करनेकी सन्ता जिसके हाथमे होवे, सो उक्त काम कर सके; परंतु फेला 
भारी राजा, उसकारमें दमे नही था. हां, दक्षिणर्िंदके बहुतसे राः 
जामिं किसीएक राजाने अपने राज्यम देसा जुम गुजारा होवे तो, 
होवे. परंतु यहं तो, एक छोटीसी बातको बड़ी करके दिखलाइ है. 

, तथा भरो° मणिखार नभुभाई द्विवेदी, अपने बनाये सिद्धांतसारमे पेसं 
छिखते है-सातमे आटमे सैके शंकराचार्य ुमारिर विगेरेने, इस (बोद्ध) 
धर्मके सामने बहुत भ्यत्न किया है. कदापि किसी स्थरे लडाहं गडा 
भी हुमा होगा, तो भी बोद्धधर्मको बाहयरणोने, राजाओकि पास निकटा 
दिये ओर बोद्धधर्मके अतुयायी (माननेवारो) को कतक करवा दिये यहं 
बात तो, केवल पुराणकल्पनाही रुगती हे. [ स्वगैवासी पंडित भगवान 
डालजीका भी यही मत था. ] तो बोद्धधर्म हिदुस्थानमेसे केतं ोय हो 
गया १ तिसवास्ते उस धर्मका वंधारणही जवाबदार ह. भथमसंही इत 
ध्ैकी नीप बहुत सलत थी, इसमे साधु हके रहना बहुत सुरिकर था 
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ओर सर्वोपरि थह कसर (खामी) थी कि, यह धर्म, केवख अभावरूप था. 
विससै सामान्य रोर्कोको एकवार इसपर जो रुचि हह थी, तिसको 
कायम रखनेके साधन-अच्छे भ्ंथ~सामान्य रोकोको, ओर विद्वान 
लोकोको रुचे, पेसेँ संग्रह इत्यादि-इस धर्मम नही थे. इसवास्ते काठां- 
तरम लोकोने वेदांतादि धर्मका सार, शंकरदवारा स्पष्ट होनेसे, इसको 
( बोद्धधर्मको ) छोड दीया; आपही इस धम॑का ना हो गया. 

तथा सन १८९५ अकटोबर तारिख १३ मीके छपे गुजराती पत्म 
^ प्राचीन गुजरातका एक चित्र (२९) “ इस विषयमे ङ्खा है किः 
ब्ाह्मणोडपरांत अन्नसत्रके नि्वाहवास्ते, देवारुयके निवौहवास्ते, टरटे 
फूटेे बनानेवास्ते, म्टोके निवाहवास्ते, इत्यादि भी वानपत्र मिरते 
हे, उसमे वहछभीके वखतमे बोद्धविहारको दान दीयेका भी प्रमाण भिरुता 
हे, ताघ्रपतनोके दान बहुतकरके साततधर्मके प्रव्त॑नवास्ते माटुम होते 
है, परंतु बोद्धम चरता था, उसका उपर छिखा पमाण मिरुता हे. 
इसके सिवाय हीवेनर््सगके पुस्तकेसिं भी भरुच, खेडा, वछभी, सुरा 
 माख्वादिकोमिं बोदधमैका प्रचार देखने आता है. पाचन समयमे 
उसका जो राजकीय, ओर दूसरा भ्रावल्य था, सो देखनेमे नही आता 
है. ओर बो श्नः शनैः ८ धीमे धीमे ) निबंरु होगया होना चाहिये. तो 
भी, धारवाड जिषेके डबरगाममें एक शिराठेख, इ. स. १०९५ का है. 
उसमे वबुद्धके विहारको, ओर आर्य॑तारादेवीके बिहारको दान दीये हे. 
जिससे देखनेम आता है कि, कनांटकतरफः बोद्धम, यावत्‌ इग्यार 
(११) मे सेकेतकं चरता था, ओर उसको दानादिकेसिं आश्य मिरुता 
था. कन्हेरीकी गुफाम शक ७७५, ओर ७९९, के ठेख है. येह राषटकूट 
राज्ञा अमोघवषेके संडणी ८ मातहत ) कोकणके शिखारराजा कपदींके 
वसतके हे. तिस भी, बोद्धगुफाको दान क्यिका ठेख मिता है. अर्थात्‌ 
ओराणिक, स्मातधमे, ओर कापाछिकमतका शेवधर्म, षहृत भवर था; 
तथापि, बोद्धमत, यावत्‌ वारमे ८१२) सैकेतक चासु-विशमान रहनेके 
भरमाण मिरूते है. 
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९५८ तलनि्णयप्रासाद- 


इन पूर्वोक्त ठेसोसि माधवरचित शंकरविजथका जो यह ठेख है. । 
आसेतुरातुसाद्रिश्च बौद्धानां वुदधबारकं । 
न हंति यः स हंतम्यो श्रतयानित्यवदन्रुपाः ॥ 
मावाभै-सेतुवंधरामश्वरते ठेकर, हिमारु्यतक, बोद्धके शृतं 
टेकर बालकपर्थतको, जो न इणे, (न मारे ) उसको मार देना, पसे 
अपने नोकरयोरति राजे छोक कथन करते हृए. सो मिथ्या सिद्ध होताहै 
ओर माधवे जहां बोद्ध छिखा है, वहां भी, आनंदगिरीने जेन 
सिला है. माधवङ्रत विजयके सर्गं ७ के पृष्ट ११-१२ मे, ओर आनंदः 
गिरिङ्ृत विजयके प्ट २३६ मे देलो. क्या जाने, आनंदगिरिको जैनी- 
योनि बहुत सताया होगा, इसवास्ते, बोधोकी जगे भी, जेनमतीही 
खिल दिथे !!! परंतु हमारी समन्नमूजव तो, आनंदगिरिको जेन ओर 
नौदमतके यक्‌ २ जाननेकी भ॑ बुद्धि नही थी. ओर शंकरे, जेन- 
मतोपरि कुमारिखवत्‌, जुम गुजारा, पसा तो, दोनोही विजयमरथोमं 
नरी छिखा हे. 
पसे पवाक खरूपवाठे शंकरखामौनि,वेदांतमतके व्याससूत्रोपरि, भाष्य 


रचा है. उसमे व जैनमतका खंडन, शिला है - 
सो खंडन संडनपूर्वक, आगेके स्तंभं छिखेगे- । इललम्‌ । 


इ्याचारयश्ीमद्रिजयानंदसूरिविरचिते तत्वनिणयप्रासादे 
ंकरखामिस्वरूपवणैनोनामपंव्रिशःस्तस्भः ॥ ३५॥ 





॥ अथ षटूविंशस्तम्भारम्भः॥ 
पंचत्रिश ( ३५) स्तम्भमें दंकरस्वामीका स्वशूम कथन किया, अथ 
हसं छ्तीस | ३६) मे स्तम्भे दंकरस्वामीने जेस जैनमतकी। सत ॥ 
मीका खंडन किया हे सो, ओर उसके खंडनका संडन लिखते द त 
प्रथम जैनमतवाठे ञेसा ससभंगीका स्वरूप मानते है तैसा भ 
लिखते है, जिससे वाचकवर्मको मालुम हो जायगा कि, ्ंकरस्वामीन, 


बटूव्िशःसतस्भः । ६५९ 


जो सघभ॑मीका खंडन छिखा हे, सो, जनसतासुसार हे, वा अन्यथा है १ 
ओर शंकरस्वामीको जेनमतकी सतत्भमीका बोध, यथाथ था, वा अय- 
थार्थंथा! ८ 
जैनमत माननेवाखोको प्रथम सप्तभंगीका स्वरूप जानना चाहिये. 
करथोकि, सपरभ॑गीही, जैनीयोके प्रमाणकी भूभिकाको स्वती हे. दुदैम 
जो परवादीयोकि वादरूप हाथी है, उनके पकडने अर्थात्‌ पराजय कर- ` 
नेवास्ते, ओर अपने सिद्धांतके रहस्य जाननेवास्ते, शरेष्ठ जे वादी है, वे - 
सम्यक्‌ भकारस सप्भंमीका अभ्यास करते ह. । 
युक्तं ॥ 
या प्रश्नादिधिपयुंदासामिदया बाधच्युता सप्तधा । 
धर्म धमैमेक्य वाक्यरचना नैकात्मकं वस्तुनि ॥ 
निदोषा निरदेि देव मवता सा सक्तमंगी यया । 
जल्पन्‌ जस्परणांगणे विजयते वादी विपक्षं क्षणात्‌ ॥9॥ 
भाषाथैः-रश्नवशते विधि, ओर पयुदास, मेदकरके अनेकामक 
वस्तु, एक एक धर्म॑की उपेक्षा, सातभरकारकी सर्वघ्रमाणेतिं अ- 
वाधित, ओर निर्दोष, जो वचनकी रचना है, सो सत्तभंगी हे. हे 
अरन्‌ ! देव ! ईश्वर ! देसी सघरभंगी, तुमने कथन करी है, जिस सप्त- 
` भंगीकरके, बादरूपी ये संयाममे, वादी, प्रतिवादीयोको एकक्षणमें जीत 
ठेते है. ॥ १॥ तथा यह जो शब्द है, सो यत्‌ किंचित्‌ सदंश, असदंश, 
भंगकरके अपने अर्थको भ्रतिपादन करता हुआ, सप्तभंगहीको श्राप्त 
होता हे. सर्वजगे यह ध्वनि विधिनिषेधकरके अपने अथैको कहता 
हभ, सप्तभंगीको प्राप्त होता है; यह तास्पयौथं हे. सो सप्तभंगी, कैसे 
}) खरूपवाी है १ उसका रक्षण कहते हे. 
.. ५ ॥ एकत्र वस्तुनि 1 अविरोधेन 
व्यस्तयोः समस्तयोश्च षिध : कट्पनया स्यात्कारा- 
कितः स्तथा वाकूप्रयोगः सप्र्गीति 1" । 


8९० ` त्निर्णयासाद; 


अरथः-जीव, अजीव आदि एक पदार्थकेविपे, एक एक धर्मन परे 
करने, सकल प्रमाणो अवाधित, भिन्न भिन्न विभि प्रतिषेध ओर श. 
भिन्न विधि पतिषेधके विभागकरके, कहा हुआ, श्यात्‌, शब्दकरके संछित, 
जो सातप्रकारके वचनका उपन्यास, सो सप्तभंगी जाननी. विधिश्रलाः 
विधि जो है, सो सतू है. श्रतिपेधो सदंशः? ओर प्रतिषेष, निषेध जो है 
सो, अतत्‌ अंश हे. पदार्थसमूहके सद॑श्च असदंश धर्मादि अनेक कारके 
विभाग करनेसे अनंतभगीका प्रसंग होता हे, जिसके दूर्‌ केकेवासते 
सूत्रकारे एकपद ( एकत्र ) का थहण किया है. अनंतधरमसंयुक्त जीव 
अजीवा एक एक वस्तुमें भी विधि निषेधकरके, अनंतधम॑के परिपश्रका- 
कमे अनंतभंगका संभव है; उसकी व्याद्रत्तिकेवास्ते एक एक धर्मम .पर्वनु- 
योग देसे पदका यहण करा है. इस कहनेसे अनंतधर्मसंयुक्त अनंत 
पदा्थोकि हुए भी, पतिपदाथके परतिधमके परिपश्नकाटमें एक एक धमे 
पक एकी ससभंगी होती हे, यह नियम कथन किया है. ओर अनंत. 
धर्मकी विवक्षाकरके सप्तभंगीर्योका भी, नाना कल्पना करना हमको 
अभीष्टही हे. यह बात सूत्रकारनेही कही है. । 
तथाहि ॥ 
^ ॥ विधिनिषेधघ्रकारपेक्षया भ्रतिपयायं व्तुन्यनतानाम- 
पि सक्भंगीनां संभवात्‌ प्रतिपयायं प्रतिपायपयनुयागानां 
सक्षानामेव संभवादिति ॥ ” 
 मूवा्थः-विभिनिषेधपरकारकी अपेक्षाकरके वस्ुके भ्रतिपयांयमे ५५५ 
भर्गोका संभव हे, किंतु अनंतोका नही. क्योकि, , एक एक पयायम्र ५ 
रिष्यके सातही .अश् होनेसे. ५ अनंत पयायात्मक ध ' 
अनंत सप्तभंगीरयोका भी संभव होनेस, अनंतसप्तभंगी हो सकती € 
किंत अनंतभगी नही. ` 
अथ सप्तभगी लसूपसं दिखाते है. । 
तथाहि ॥ त्विति सदं 1 
८ || स्यादस्त्येव स्वमिति सदं कल्पनावेभ 
मो भंगः ॥ १॥” 


षटूर्चिहाःस्तस्भः 1 ६६१ 

५ ॥ स्याज्नसतयेव सर्वमिति प्युदासकर्पना विभजनेन दिः 
तीयो भंगः ॥ २॥ 

«| स्यादस्त्येव स्यान्नास्चयेवेति क्रमेण सदंश्ासदंशक- 

- त्यनाविभजनेन तृतीयो भंगः ॥ २॥ ” 

५ ॥ स्यादवक्त्यमेवेति समसमये विधिनिषेधयोरनिवंच- 
नीयकरपनाविभजनया चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ ” 

५॥ स्यादस््येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिप्राधान्येन युग 
प्रहिधिनिषेधानिर्वचनीयख्यापनाकल्पनाविमजनया प॑ 
चमो भंगः ॥ ५॥ 

५ ॥ स्याननास्त्येव स्यादवक्तमेवेति निषेधप्राधान्येन युगपन्नि- 
पेधविध्यनिवैचनीयकल्पनाविभजनया षष्ठो मंगः॥ ६” 

५॥ स्यादस््येव स्यान्नास््येव स्यादवक्तव्यमेवेति क्रमात्‌ सद॑ 
शसदंशपराधान्यकल्पनया युगपद्धिधिनिषेधानिवच- 
नीयख्यापनाकस्पनाविभजया च सप्तमो भंगः ॥ ७॥' 

अथ अथैते प्रथम्ेग प्रगट कृपते दैः-षथमभंग विधिकी अधानता्म है. 

. “स्यात्‌ ' एसा अनेकांतका योतकः, अथात्‌ अनेकांतका प्रकारक, अन्यय हे. 
स्यात्‌ इस कहनेकरके कथंचित्‌ किंसीषकारसें अपने दव्य, क्षेत्र, काक, भा- 
वरूप चतुष्टयकरके घटादिवस्तु, अस्तिरूपही हे; ओर अन्यवस्तुसंवंधी दव्य, 
क्षत्र, का, भाव चतुक्यरूपकरके घटादिवस्तु, नास्तिरूपही हे~-तथाहि- 
घट जो है, सो, द्रव्यत प्रथिवीरूपकरके तो हे, जलादिरूपकरके नही; 
त्रसं पाटशिपुत्रके कषे्रसें है, कान्यङ्कव्जके कषत्रसँ नही; कालसं रिद्र- 
तुका वना हुआ हे, वसंतऋतुका नही; भावं रक्तरंगसे है पीतरगतें नही. 
--पेसंही अन्यपदाथं भी जानने. कथंचित्‌ अर्थात्‌ अपने द्रव्यादिचारोकी अ- 
पेश्षाकरके, विमान होनेस, कथंचित्‌ अस्तिरुप, घट है, ओर परद्न्या- 
दिचारोकी अपेक्षाकरङे,अविद्यमान होनेसे कथंचित्‌ नास्िरूप, घट है,एे- 


दर तखनिणयासाद- 


सा उष्ेल अथौत्‌ सरूप है, जेकर अन्यपदार्थको अन्यपदार्थके स्यकी पापि 
होवे तो, पदार्थके सखरूपकी हानिकी प्रसक्ति होवे. एवकारे पटन करे 
एसे स्वरूपवाखा भंग ह, पेसा एवकारे अवधारण होता है. ओर अवधा. 
रण तो, अवद्य करना चाहिये. नही तो, किसीजगे कथन कसा हूभा भी 
नाकथनसरीखा होवेगा- तथा जेकर ‹ अस्तयेद्‌ कुमः इतनाही कथन 
करीये तवतो, कुभको स्तंभारिकपणे अस्तित्वकी परासि होनेसं प्रतिनियत 
स्वरूपकी अनुपपत्ति होवेगी, इसवास्ते उसफे प्रतिनियत स्वरूपकी प्रतिष- 
तिके वासते * स्यात्‌ › रेस अव्यय, जोडा जाता है. कथंचित्‌ रूपके 
खद्रव्यादिचतुष्ट यकी अपेक्षा अस्ति, ओर परद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा 
नास्ति है; देसे भ्रयोगकी पतिपक्तिकेवास्ते तथा तिस ' स्यात्‌" अव्यथको 
व्यवच्छेदफरु एवकारः कीतर जहांकहीं शाचमे श्यात्‌ पद प्रकट नही 
भी कहा है, वहां भी, ' स्यात्‌ ` पद अवद्यमेव जानना. 


तदुक्तम्‌ ॥ 
सोप्यभ्रयुक्तो वा तजुज्ञैः सवेत्रार्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारो योगादिन्यवच्छेदप्रथोजनः ॥ १ ॥ , 


अर्थः-जिसजगे ‹ स्थात्‌ ` पद, नही कहा है, तहां मी, तिस स्यात्‌ 
अव्ययके जानने बानेअर्थसे जान ऊना; अयोगव्ययच्छेदादि भ्रयोजन 
वाङे एवकारवत्‌. तिसवास्ये एवकार, ओर स्यात्‌कार ये दोनो सातोही 
भंगसे महण करना. विधिपरधान होनेसे विधिरूपही प्रथम मेग हे. ॥ १ ॥ 


अथं अथस दसरा मेग दिखति ईैः-स्या्ास्ल्वेति निषेषग्रथानकलपनः 
यायं मंगः॥ कथंचित्‌ यह नही है, पसे निषेधभधानकल्यनाकरके यह दू 
रा भ॑ग है. जो नियमकरके साध्यके सभावसे अस्तित्व है, सोही साध्य. 
ङे अभावे नास्तित्व कथन करीये हः जेस, षट, सद्रवयचतुषटयकरके 
अस्तिरूप सिद्ध है, तैसे युदरादिके संयोगसं नष्ट हंभा थका, वही, र 
नास्तितवरूपकरके सिद्ध होता हेः अस्तितको नास्तिके स 
होनेसे; तथाच क्षणविनश्वरभावोकी उत्पत्तही, विनाश्चमे कारण मानते ह 


षटूर्विशचःस्तम्भः। ६३ 
तटुक्तम्‌ ॥ ह 
उत्पत्तिरेव भावानां बिना हेतुरिष्यते ॥ 
यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत्‌ पश्चात्‌ स केन च ॥१॥ 
अथैः-उल्यक्तिही, भावोके विनाशम हेतु है, जो उन्न हुआ ओर 
नाश नही हु, सो पीछे किंसकरके नारा होवेगा ? उत्पात्ति अस्तितवकी 
सिद्धिको करती है, सोही उत्पचि, विनाश अपरपयाय नास्तित्वका मूख 
कारण होनेसे अविनाभाव सिद्ध करती है. 
र्ैपक्षः-जिस स्वरूपत अस्ति है, जेकर तिसही स्वरूपसें नास्ति 
है, तब अस्तिनास्ति दोनोंको एकजगे होनेसे भाव, अभाव, दोरनोकी 
एकतापत्तिरूप अनिष्टका भरसंग होवेगा. 
उत्तरपक्षः-अस्तिनास्ति दोनोकी भिन्नभिन्न समयमे श्ररूपणा होने 
ुरवोक्त दूषण नही, पदार्थोका प्रतिसमय नाद होनेसे. तथा हम पसे 
नही मानते है कि, जिल समयसे जिसका उत्पाद है, तिसही समयमे 
उसका विनाश है; तिसवास्ते अस्तित्वके अविनामावि नास्तितर सिद्ध 
हुभा. देत सर्ववस्तु, स्वपरद्रग्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिरूयसं 
सिद्ध है. अस्तिखकी प्रधानददामें भथमर्भग हे ओर निषेधदङ्रामें दसरा 
भंग हे.॥२] - 
अथ अर्थते तीरा भम प्रकट करते दै-स्याद्स्त्येव स्यात्नास्य 
वेति ॥ सवैवस्तु, क्रमकरकेही, खपरद्रव्यादि चतुष्टयके आधार अनाधा- 
रकी विवक्षां, भप्त अप्राप्त पूवैअपर भार्वोकरके, विधि ओर प्रतिषेध- 
भरघानकरफे विष्टेषित तीसरे भंगको भजनेवाखा होता है, घटवत्‌. जैस, 
घट, अपने दव्यादिचारकी अपेक्षा कथंचित्‌ अस्तिरूपही हे, ओर कंथं- 
चित्‌ परद्व्यादिचारकी अपेक्षा नास्तिरूपही हे. विधिध्रतिषेध दोर्नोकी 
अधानता कथन करनेवाा, यहं तीसरा भंग हे. ॥ २॥ 
अथ अथस चोथा मग प्रकट करते हैः-स्याद्क्तव्यं युगपद्विधि- 


निषिधकद्पनया चये इति ॥ सदश असदंश इन दो्नोका सभकाछ 
पररूपणानिषेध्रधान यह भंग है. । 


९६४ तनिर्णयभासाद- 


८ ॥ विभिपरतिषेध युगपत्‌ भधानभूत दोनो धर्मोको एक पदाः 
थमं युगपत्‌ विधिनिषेध दोनोकी प्रधानविवक्षाम तैसे शब्दको अनिर 
अनीय होनेसे घटादिवस्तु अवक्तव्य है, विधिप्रतिषेध दोनों धरमोकरफे 
आकांत भी तिस पदाथको युगपत्‌ दो धर्मोको अवक्तव्यरूप होनेसे, थु. 
गपत्‌ विरुद्ध दो धर्म॑का प्रयोग नही हो सकता ह; रीतउष्णकीतरं, सुख- 
दुःखकीतर. ऋमक्ररकेदी दाय्दमें अथ कथन करनेका सामथ्यै होने 
युगपत्‌ एककाले नही. क्तक्तवतुकरके संकेतित निष्टादाब्दवत्‌, अथवा 
पष्पदंत राञ्दकरके संकेतित सूर्ैच॑द्रवत्‌. निष्टाराव्दकरके, वा, पुष्प. 
दतदाव्दकरकफे मसही क्क्तवतुका, ओर सूर्वंद्रका अथे भ्रत्यय होता 
है, अर्थात्‌ निश्चय होता है. तिसकरफे ददरादिपर्दोका भी, युगपत्‌ अध. 
भ्रत्यायकपणा, खंडन किया. " धृथखदिरै स्त इति ° यहां भी कमकर- 
केही ज्ञान होता है, युगपत्‌ नही. क्योकि, तेसंही ज्ञान प्रत्यय हनत, 
ओर समकाले राव्दको अवाचकपणा हने, अवक्तव्य है. जीवादि 
वस्तु, युगपत्‌ बिधिघरतिषेध विकल्पनाकरके संकांतही स्थित होता हैः यः 
यपि वस्तु, अस्तित्ननास्तित्वधर्मोकरके संयुक्त भी है, तो भी, अस्तिः 
खनास्तित्रधमोकरफे एककारमे कहा नही जाता है, इसवास्ते अवक्त 
ठ्य, अर्थात्‌ अनि्ैचनीय घट है. ठेस फएङिताथ चतुर्थं भंग हआ. ॥४॥ 

अथ अर्तं पंचमा भेग चिते है.-स्यादस्येव स्यादव्तन्यमिति ॥ 
सदशपूषैक युगपत्‌ सदंश असर्देशकरके अनिर्वचनीय कट्पनाप्रधानरूप यह 
भंग हैः अपने २ द्रवयादिचदुष्टयकरके विद्यमान हुआं भी, सदं असवंशः 
करके भररूपणा इस भगम करनेकी सामध्यैता नदी हे, जीवादि सवः 
वस्तु सद्रन्यादिचतुष्टयकी अयोक्षाकरके है, परंतु विधि्रतिेधरूपोकरके 
कहनेको अनिर्वचनीय है. अस्यत्र परदेशे बट” है इस भेरा, धट "सदु 
रूप असवृरूप दोनोँकरके एककारुमें उन ठोर्नोका खरूप कथन करः 
त्की सामर््य॑ता न होनेसै, विधिरूप हुआं भौ, अवक्तव्य दै. एत फिः 
ता पंचमा भंग हुमा. ॥ ५॥ . 

अयत ठठ मंग मक्ट कते ईै-स्यानास्यव स्ादव्यगिः 
ति ॥ निषेषपूवकः धुगपत विधिनिषेधकरफे अनिर्वचनीय भधान शह 


षटूत्िश्षःस्तस्भः। ६६५ 


भग है. परदरव्यादिचतुष्टयके अविद्यमानतवके हए भी, सवंश असदंश 
देसी भरूपणा करनेको यह मंग असमर्थं है. इस भंगमे स्वस्तु 
जीवादि, परद्व्यादिचतुष्टयकी अयेक्षाकरके नास्ति भी हे, तो भी विधि- 
क कहनेको अनिवैचनीय है, ‹ नास्त्यत्र धृटः 
नही है, इस प्रदेशमे, घट, सतुरूप असतरूपकरके युगपत्स्वरूपके कथन 
क असामथ्यं होनेसै नास्तिस्के हए भी, अवक्तव्य हे. इतिफएकिताथैः 
षष्ठो भगः ॥ ६ ॥ 

अथ अथं सातमा भग प्रकृ करते हैः-स्यादस्तयेवं स्यात्रासतयेव 
स्यादवक्तव्यामिति ॥ अनुकमकरके अस्तित्वनास्तितवपरवैक युगपत्‌ विधि- 
निषेष प्ररूपणानिषेधप्रधान यह भंग है. इति शब्द स्तभंगीकी समा. 
पिमे हे; खद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षाकरफे अस्तित्वके हए भी, परदव्या. 
दिचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्वके हृषए भी, विधि वा प्रतिषेध कथन 
करनेको असमथ है. इस भगम सवैजीवाविवस्तु, खद्रव्यादि उपेक्षां 
अस्ति है, परद्रव्यादि अपेक्षा नास्ति है, तो भी; एककाटमें विधिनिषेध- 
रूयेकि साथ युगपत्‌ पतिपादन करनेको असमर्थ हे. जेस खद्रव्यादि 
अपेक्षासे हे, इसप्रदेशमे, धट, परद्रव्यादि अपेक्षासे, नही है; यहां घट, 
विधिप्रतिषेधरू्पोकरके युगपत्खरूप कथन करनेको असमर्थं होनेतें 
अवक्तव्य है. इति प्रकटा्थं है. इसवास्ते स्वादस्तेव स्यान्नास्तयेव स्याद- 
वक्तव्यं कथंचित्‌ हे, कथंचित्‌ नही, ओर कथंचित्‌ अवक्तव्य, इसभेग- 
करके दिखाया हे. इतिसक्षमर्भगः ॥ ७॥ 

तथा यह जो सप्तर्भगी है, सो सकखदेक्ष, विकठादेश्च, दोतरेफे 
भैगवाटी हे. 

तदुक्तं भ्रमाणनयतत्वाोकाठेकारे. || 

५ इयं सप्तमगी प्रतिम॑गं सकरदेश्चस्वभावा विकरादे. 

शस्वमावा च ॥ ४२॥ प्रमाणम्रतिपन्नानंतधरममातसकवरः न 
कालादिभिरमेदपृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्ा _ योगप 

भतिपाद्कं पचः सकरदेशरः ॥४४॥ तद्विपरीतस्तु विक- 

छादेश्चः ॥ ४५॥ इतिषतुधपरिच्छेदे. ॥ 


९६६ तच्वनिर्णयपासाद- 


अरथः-यह सप्तभंगी, रतिभगसकटदेशखभाववाी, ओर विकटा. 
देराखभाववाटी है. तिनमे प्रमाणकरके अंगीकार करा, जो अनंतथ- 
मौत्मक वस्तु, उसको कालादि आर्ठोकरके अभेदकी प्राधान्यता अीत्‌ 
ध्धमींके अभेदकी सुख्यतासे, अथवा काटादि अष्टकरके भिननभि् 
स्वरूपवाङे भी, धर्मधर्मौ है, तो भी, अभेदके उपचारसे, एककाले 
कथन करे, एेसा जो वाक्य, सो सकरादेश है. ओर इसीका नाम 
प्रमाणवाक्य है. भावार्थं यह है कि, युगपत्‌ अथौत्‌ एकहीवार तेपृणै 
धर्मोकरके युक्त वस्तुको काखा$ अष्टकरके अभेदकी मुख्यता, अथवा 
अभेदके उपचारकरके भ्रतिपादन करता है, सो सकलदेशर प्रमाणके 
आधीन होनेसे हे; ओर सकरादेशसे जो विपरीत है सो विक 
छादेद है; अर्थात्‌ कमकरके भेदके उपचारसै, अथवा भेदकी सुख्यतासे 
मेदहीको के, सो नयके आधीन होनेसँ विकलादेशच है. 

प्र्च-कम क्या है ! ओर युगपत्‌ च्या है! 

उत्तरः-जव अस्तित्वा धमौकी, काखादि अ्टकरके भेदसं कथन 
करनेकी इच्छा होवे, तव एक शब्दको अनेक अर्थंके बोधन करानेकौ 
शक्ति न होनेसै छम होता है; ओर जव तिनही धर्मोका काडादि अष्ट 
करके अमेदस्वरूप माने, तव एकही शव्दकरके एक धर्मक वोधन 


करानेद्रारा तिस धर्मसं उभिदसूप संपूर्णधरभस्वरूप वस्तुक प्रतिपादन - 


होनेसे, योगपद्य होता है. 

अथ कादि अष्ट येह है. कोड ९, आक्मरूप २, अर्थं २ सव॑ष ५ 
उपकार ५, शुणिदेशा ९, संसर्गं ७, ओर शव्द €. । 

तदुक्तम्‌, ॥ 

` काटात्मरूपसंवंधाः संसरगोपक्षिये तथा ॥ 
गुणिदे्र्थद्रव्दाश्रेतयष् कलादयः स्मृताः ॥ १॥ म 

हलक अथ उपर छिख भये हैः-तेत् स्याजीवादिवस्तस्ेवेति-कथ ८ 

तूजीवादिवस्तु असिरूपही दै. यहां जिस कार अस्तिख है, तिसही 


^ 
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अपर अनंत धर्म भी वस्तु हे, इसवास्ते डन धर्मोकी काठकरके अभे- 
दृति है. ॥१॥ जौनसा अस्तित्वको षस्तुका गुण होना यह आत्मरूप 
३, वोही अन्य अनंत गुर्णोका भी है, इति आत्मरूपकरके अभेदषटतत. 
॥ २॥ ज्ञो अथ ( द्रव्याख्य ), अस्तितका आधार आश्य हे, बोही अथं 
द्रव्य, अन्य धर्मोका आधार है, इलर्थकरफे अभेददृ्ति. ॥ ३ ॥ जो अवि 
ष्वगूभाव अथीत्‌ कथंचित्‌ वस्तुरूपसंबंथ अरितत्वका हे, वोही अपर धर्मौका 
हे इतिसंवंधकरके अभेदडृत्ति. ॥ ४॥ जो उपकार खासुरक्तकरण अपनाकरके 
खचित करना अस्तित्वको करते हः बोही उपकार अपर संपूणर्मोको 
करा जाता है, इति उपकारे अभेदृत्ति. ॥ ५॥ जो गुणिके संवंधी 
¦ कषेत्ररूय देश अस्तित्वका है, वोही गुणिदेज्ञ अपर धर्मौका हे, इतिगुणि- 
` देशकरके अभेदवृत्ति. ॥ ६ ॥ जो एकवस्तुरूपकरे अस्तिखका संसगे हे, 
बोही संसग अशेष धर्मोौका हे, इति संसगैकरके अभेददृ्ति. ॥ 
प्रश्रः-पीडे कहे संबंधसे संसरगका क्या विरोष हे ? 
उत्तरः-अभेदकी मुख्यता ओर भेदकी गौणताकरङे पीडे संबंध कहा, 
भेदकी मुख्यता ओर अभेदकी गोणताकरफे यह संसग कहा. इति. ॥७॥ 
जो असितिदब्द अस्ति ध्मवाछे वस्तुका वाचक हे, वोही अस्तिदाव्द शेष 
अनंत धमौतमक वस्तुका वाचक है, इतिराऽदकरके अभेददृ्ति. ॥ ८ ॥ 
पयायाथिक नयके गौण हुए, ओर उव्याथिकके भ्राषान्य हुए, अभेद 
होता है. दउ्रव्याथिकके गोण हृषः ओर पयायार्थिकके भ्राघान्य इष, 
एककारुमे एकवस्तुमें नाना गुण न होनेसँ गुर्णोका अभेद नही होता 
हे, यदि होवे भी तो, उसके आश्रय भिन्नभिन्न होज्वेगे. ॥ १॥ नानी 
गुणसंबंधी आत्मरूपको भिन्न २ होनेसँ; यदि आत्मरूपका अभेद होवे, 
तो, उनका भेद विरदध होजावेगा. ॥ २ ॥ अपने अपने धर्मके आश्रवभूत 
अथेको भी नाना होने; यदि नाना, न होवे तो, नाना गुर्णोका आश्रय 
होना विरुद्ध है. ॥ ३ ॥ संबंधा भी संवंधियेकि भेदसं भेद्‌ देखने; 
नानासंबेधि्योने पएकवस्तुमें एकसंवंघ नदी रचमेसे. ॥ ४ ॥ नानासंवंधि- 
योने करा जो भिन्न २ खरूपवाला उपकार तिसको नाना होनेसे; अनेक 
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उपकारियोने एक उपकार करना विरोध है. ॥ ५ ॥ गुणिके देशको एक 
एक गुणषति, भिन्नभिन् होने; यरे गुणिदेश भिन्नभिन्न, न होवे तो, 
पथक्‌ २ (जृदे २) अर्थोके गु्णोका मी ुणिदेश एक होना चाहिय, ॥६॥ 
संसगेको भी एक एक संसगवाङे साथ जृदाजूदा होनेसे; यदि संम 
एक होवे तो, संसैवार्छखोका भेद न होना चाहिये. ॥ ७ ॥ शब्दको भी 
विययविषयप्रति भित्नभिन्न होनेसे; यदि सर्वगुण एकराव्दके वाच्य हे 
तो, सवे अर्थोको एकश्चव्दके वाच्य होने चाहिये. ओर अन्य सर्वश 
निष्फल होने चाहिये. ॥ ८ ॥ वास्तवस अस्तितवादिधर्मोका एक वसुभे 
इस पूर्वोक्त रीतिसे अभेद न होनेसँ कालादिकोकरके भिन्न २ खरूपवारे 
धर्मोका अभेदोपचार होवे है. सो पूर्वोक्त अभेद अथवा अभेदोपचार, 
इन दोनोकरफे भ्रमाणसिद्ध अनंतधमांत्मक वस्तुको एककाट्मे कथन 
करे, ठेसा जो वाक्य सो सकलादेशच हे. भमाणवाक्य यह इसीका दूसरा 
नाम है. ॥ इतिसप्तभेगीखरूपवर्णनम्‌ ॥ 

अथ इस पूर्वोक्तं सप्तभंगीका खंडन, चार वेदे संग्रहकर्ता व्यासः 
जीने, अपने रचे भ्याससूत्रके दूसरे अध्यायके दृसरे पादे २३।१०५ 
३६ मे सूर्मि जेनमतका खंडन क्रिया है, तिनम तेतीसमे सूत्रम ^ सः 
व्तभंगी » का खंडन छिखा हे, सो दिखाते है. 

तथाहि सूत्रम्‌ ॥ “ ॥ नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ २२ ॥ ” 

अर्थ-एकवस्तुमें सप्तभंग नही हो सक्ते हे, असंभव होने. ॥ 
इस व्याससूत्रका भाष्य श्ंकरखामीने किया हे, तिसका शुलासा भा 
षाम छिखते है. । 

शंकरस्वामी रिते दैः-जेनी सात पदाथ मानते हे; जीव ¢ अजीव 
२, आलव ३, संवर ४, निजैरा ५ वंध ६, मोक्ष ७, ओर संकषपसे, जेन, ५ 
दोही पदार्थं मानते दै. जीव १ अजीव २. पूर्वोक्त सातो पदाय 
जीव अजीव वोनोंहीके अंतभौव मानते दे. ओर पूवोंक्त वोन भ्र 
पचास्तिकायनाम मानते है जीवास्तिकाय £ पुद्रलास्तिकाय » 
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स्तिकाय ३, अधमांस्तिकाय ४, आकाशास्तिकाय ५. ओर इनके मतिक- 
ह्पनासं अनेक भेद कहते है. ओर सव पदाथोमिं इस सत्तभंगीका सम- 
तार करते है. स्यादस्ति, स्यान्नास्ति २ स्यादस्ति च नास्ति २, स्यादव- 
क्तव्यः ४, स्यादस्ति चावक्तढयश्च ४, स्यान्नारितं चावक्तव्यश्च & स्याव- 
त ७, देसंही एकत्निलत्वादिकोमें भी सपमंगी 


शंकरस्वामीः-यह पूर्वोक्त जेनीर्योका मानना ठीक नही है. क्योकि, 
एक धर्मम युगपत्‌ अथात समकारमे सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध ॒धर्मोका 
समावेदा नही हो सकता है, शीतरण्कीतर, ओर जो येह सात पदार्थ 
निश्चित करे ह, येह इतनेही ह, ओर रेरतेही खरूपवाखे हे, वे पदार्थं 
तथा अतथारूपकरके होने घाहिये. तब तो, अनिश्चयरूप ज्ञानके होनेसे 
संदयज्ञानवत्‌ अभमाणरूप हुआ 
पूवैपक्षी जैनीः-अनेकास्मक जो वस्तु है, सो निश्चितरूपही है; ओर 
उस्पद्यमानन्ञान, संदायज्ञानवत्‌ अधमाणिक भी नही होसकता हे. 
उत्तरपश्षी शंकरस्पामीः-प्वोकत कहना ठीक नही हे. क्योकि, निरंडुशही 
अनेकातपणे सव वस्तु माननेसँ जो निश्चय करना है सो भी, वस्ते 
बाहिर न होनेसँ स्वात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति इत्यादि विकल्पो होनेतें 
अनिरधारितरूपही होजावेगा. पेसंही निर्धारण करनेवाला, ओर निधारण 
करनेका फर भी होजावेगा. पक्षम असिति ओर पक्षम नास्ति होजावेगी. 
जब रेस हुआ, तव, केस भरमाणभूत वो तीर्थकर अनिधौरित भमाण 
मेय भमाता षमिति विषय उपदेशक होसकता है १ ओर कैसे तीर्थकरके 
अभिप्रायानुसारी पुरुष तिसके कहे अनिश्चितरूप अर्थम भव्तैमान होवे ! 
, क्योकि, पकांतिक फलके निश्चित होनेसंही तिसके साधर्नोके अनुष्ठाने 
स्वं खोक अनाकु वर्तते हे, अन्यथा नही. इसवास्ते अनिशितार्थ 
„ शाका कहना उन्मत्तक वचनकीतर उपादेय नही है. तथा पंचास्ति- 
 कायका संख्यारूप पंच है, वा नरी ? एकपक्षं है, दूसरेम नही; तव 
तो, संख्या भी हीन वा, आधिक हो जवेगी. तथा पर्वोक्त पदार्थं अवक्त- 
ज्य नही; जेकर अवक्तव्य होवे तव तो, कहने न चाहिये, परंतु कहते हे. 


६७० ४ ततनिर्णयभासाद- 


तब अवक्तव्य केस हुए १ ओर कहता थकां तिस तरं अवधारते है वा 
नही भी अवधारते हे १ तथा तिनके अवधारणका फल सम्यगूदशन, ह 
वा नही ? पेसेही उससे विपरीत असम्यगृदशैन भी है, वा नही! से 
कहता हुआ मत्तोन्मक्तपक्षकीतरं होवेगा, परंतु भदृततियोग्य नही होवेगा, 
स्वगमोक्षपक्षमे भी भावपक्षमे अभाव, निलपक्षमेअनिल, देत अनवधातिि 
वस्तुयोमं दत्त नही हो सकती है. अनादिसिद्ध॒ जीवादिषदाेि 
निशचितसूयोंको अनिश्चितरूपका धसंग है. देसे जीवादिपवारथोमिं एकध. 
मीम सत्व असत्व विरुद्ध धमोका सभव नही. क्योकि, जेकर असत्‌ है 
तो, सत्‌ नही होवेगे. इसवास्ते आदहैतमत ठीक नही. इस कहनेसे 
एक अनेक, नित्य अनित्य, व्यतिरिित अव्यतिरिक्तारि अनेकांतका .संडनं 
जानना. 
॥ इतिग्यासाभिष्रायादुसारिद्ंकरकृतससभंगीखंडनम्‌ ॥ 
अथ व्यापरजी, ओर शंकरस्वामीके संडनका संडन छिछते दै-व्यास- 

जी, ओर शैकरखामी, जेनमतके तत्के जाननेवाछे नही थे; नही तो; 
देसे अयोक्तिक असमेजस वचनोसं सप्तभेगीअनेकांतवादका सैडन 
कदापि नही छिखते; इनेकि पूर्वोक्त संडनको देखके, सवै विद्वान्‌ . 
जैनी, उपहास्य करते हें, ओर करेगे. करयोकि, जिसतरं जेनी पदार्थोका 
स्वरूप स्याद्वाद सप्तभैगीस मानते हे, उनके माननेमुजब जेकर खंडन 
करते, तब तो, जैनीयोके मनम भी चमत्कार उन्न होता; परंतु 
उयासजी, ओर शंकरस्वामीने तो, सकी जगे, भते (क्षोटे-पाडे)की दोह 
भेरा! इस संडनसे तो, जैनीर्योका मत किंचितमान्न भी खंडन नही होता 
हे. क्योकि, जिसतरे जैनी सप्तमेगीका खरूप मानते है, सो उपर छित , 
आये हँ उससे जानना. | 

` अथ मव्य जीवो षोधवास्ते िंचित्माजःशंकरखामीकी उन्मततताशकट, , 
करते है. शंकरखामी किते हे कि, “जैनी जीवादि सात पदार्थ मानते है. 
तथा संक्षषसं जीव, ओर अजीव, दौ पदार्थं मानते हँ. ओर पूवो सातं 
पदाथोको जीवाजीवके अतर्भुत भानते ह. ओर पूर्वोक्त जीव 
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प्रपंचरूप पंचास्तिकाय मानते है, इने पांचोके अनेक मेद मानते; ओरं 
सवं पदाथोमि सप्तमगीका समवतार करते है. स्यादस्तिइत्यादि सप्त- 
भगी एकत्नित्यतवादिकोमे भी जोडलेनी. ” यहां तक तो शेंकरखामीः 
का कहना ठीक है. क्योकि, जनी भी इसीतरं मानते है. परंतु जो शंकर 
कहता है, कि एकधर्मीमिं युगपत्‌ सत्‌ असत्‌ आदिधर्मोका समावेदा नही 
हयो सकता है, सो कहना महामिथ्यात्वके उवयसे ब्रूठ हे. क्योकि, जेस 
जैनी मानते है, तेते तो सत्य है. यथा घट, अपने स्त्तिकादन्यका ९, 
्ेत्रसे पाटकिगत्रक कषेत्रका २, कारुं वरसंतकतुका बना हुआ ३, ओर 
भावे जरधारणजखुहरणक्रियाका करनेवाला ४, इन अपने स्वचतुष्टयकी 
अपेक्षा, घट, " अस्ति › ओर ‹ सत्रूप ' है. ओर पटके द्रव्यकषेत्रकाट- 
भावकी अपेक्षा, घट, * नासति ` ओर ' असत्रूप ' है. पटे स्वरूपकी 
नास्तिरूप षट है, ओर धटके स्वरूपकी नास्तिरूप पट है. सवं ॒पदार्थ 
अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है, ओर परस्वरूपकी अपेक्षा नास्तिरूय 
है. जेकर सरव॑पदा्थं स्वपरस्वरूपकरके अस्तिरूप होवे, तव तो, सर्व 
जगत्‌ एकरूप हो जवेगा. तब तो, विथा, अविद्या, जड, चैतन्य, द्वैत, 
सत्‌, असत्‌, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, समल, विम, साध्य, साधन, 
भरमाण, मेय, भमुख सवै पदार्थं एकरूप होजावेगे. यह तो, महापर- 
। त्यक्षरूपविरोधकरफे भस्त हे. क्योकि, जब शंकरस्वामी ब्रह्मको “सतरूपः 
मानेगा, तव तो, ब्रह्मको पररूपकरफे ‹ असत्‌ ` माननाही पडेगा. जेकर 
पररूपकरके ब्रह्को असत्‌ नही मारनेगे. तव तो पर जो अविया माया 
तिसके खरूपकी बह्मको भाप्ति हहे, तब तो ब्रह्महीके खरूपका 
नाश हो जावेगा-. वाह रे शंकरस्ामी ! आपने तो अपनीही आंखमे 
कंकर मारा! || 
तैथा शेकरस्वामी जिते है, *ओ येह सातपदा्थं निशित करे है 
; ये इतेही है, ओर से खरूपवाठे है, वे पदार्थं तथा अतथारूयकरके 
होने चाहिये. तब तो, अनिशितरूप ज्ञानके होनेसे संशयज्ञानवत्‌ 
अघ्रमाणरूप हुए. ` 


५ ततरनिणैयम्रासाद- 


हर्स॑कां उत्तरः-सातों पदार्थ खखरूपकरके तथा रूपवाठे है, ओर 
परस्वरूपकरके अतथारूप ह. जेकर देसे न माने, तब तो, ब्रह्म खल. 
रूपकरके तथारूप है, सो परमायारूपकरके जेकर अतथारूप न माने 
तब तो, ब्रह्म मायारूपकरके भी तथारूप सिद्ध हुआ; तब तो, वेदांतदी 
जडी सड गद. परंतु बिचार शंकरस्वामीको ेसा स्वमतका नाश होना 
कहांसे दख पडे ! अतत्ववित्‌ होनेसै. इसवास्ते जैनायोका भाननाही 
टीक हे. इसीवास्ते संशाय ज्ञानकीतरं अप्रमाणिक ज्ञान भी, नही होता है. 

पुनः शंकरस्वामी छिखते है, "निरु अनेकांतपणे सर्व वस्तुके माननेसं 
जो निश्चय करना है, सो भी वस्तुसें बाहिर न होनेसे अनिधारितरूपही 
होजावेगा. एेसही निधौरण करनेवारा, ओर निधौरण करनेका शल 
भी होजवेगा; पक्षम अस्ति, ओर पक्षम नास्ति होजावेगा. जब एस 
हुआ. तब कैत प्रमाणभूत वो तीथकर अनिर्धारित माण मेय माता 
भरमितिविषय उपदेशक होसकता है? ओर कैसे तिस तीर्थकरके अभिः 
भ्रायानुसारि पुरुषके कहे अनिश्चितरूप अर्थम भरवत्तेमानं होवे? श्योकि, 
एेकांतिक फलके निश्चित होनेसँ तिसके साधन अनुष्ठानोमिं सवैरोक 
अनाद्धक भवततैते ह, अन्यथा नही. इसवास्ते अनिश्चिताथशाखक्रा कहना 
उन्मत्तके वचनकीतरं उपादेय नही. 

इसका उत्तरः-दमने जो निश्चय किया हे, सो, आनिर्धारितरूप नही ५ 
हेः वयोंकि, हमने ( जैनीरयोने ) ओ वस्तु माना है, सो, खस्वरूपकरे 
सत्‌ हे, ओर परस्वरूपकरके असत्‌ है; ओर यह जो हमने निश्चय किया 
है, सो निश्चय भी, अपने स्वरूपकरफे निश्चित ह, ओर परस्वरूपकरके 
नही है; तथो निधौरण करनेवाङा, ओरं निरधारणका फल भी, अपने 
स्वदूपपक्षमे अस्तिरूपही है, ओर परस्वरूपकरके नास्तिरूपही है जेस . 
ब्रहम, खस्वरूपकरफे अरितिरूप है, - ओर परश्वरूपकरके नास्तिरूप है ` 
जेकर वेसा न माने, तब तो, बहाको स्वस्वरूप परखरूपदोर्नोही कर: 
अस्तिरूपही 'होनेसे, सत्‌ असत्‌ ज्ञान अन्ञानादि सर्वै एकरूपही होजा्े, 
तव तो, ब्रह्मके सरूपकाही नाश होजविगा- इसवासते ऊपर शिलेमूजव 
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माननेसे अन्‌ वीर्थकर, यथाथ वक्ता सिद्ध हुआ, उनके कथनमे पुर. 
षोको निःशंक भ्रवरचैना चाहिये. उनके साधन अनुष्ानोमिं मी अनाकुक 
प्दृतति सिद्ध होगई. इसवासते तीर्थकरोका कहनाही, सत्य ओर उपादेय 
है, नतु अन्योका, अयौक्रितक हानेसे. 

पुनरपि शंकरस्वामी छिखते हैः “ पंचास्तिकायके संख्यारूप पंचत्व हे 
वा नही १ इलयादि समाप्तिपर्यत. 


इका उत्तरः-पचत्वसंस्या पंचतररूपकरके अस्तिर्प है, ओर 
अन्य संख्यायोंके खरूपकरके नास्तिरूप है; इसवास्ते संख्या, ही- 
नाधिकसूपवाी नही हे. तथा पूर्वोक्त सात पदार्थं एकांत अवक्तव्य- 
ङ्प नही है, वितु कथंचित्‌ अवक्तव्यरूप है. युगपत्‌ उच्चारणकी अपेक्षा- 
अवक्तव्य है, परंतु कमकी अपेक्षा अवक्तव्य नही है. इसवास्ते पूर्वोक्त 
छिना शंकरखामीकी वेसमश्चीं हे. तथा जो पदाथ खचतुट्य ओर 
परचतुषटयकी अपेक्षा जैसा है, तिसको वैसाही अस्तिनास्तिरूपसे कथन 
केरना, ओर मानना, उसका नाम॒ सम्यगदरांन है; ओर इससँ विपरीत 
असमस्यगदर्शन है. सभ्यगृदर्श॑न, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है; मिथ्या- 
रूपकरके नही. ओर असम्यग्दशेन भी, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है, 
परस्वरूपकरके नही. स्वर्गं मोक्ष भी, अपने २ स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, 
ओर नरकादिरूपकी अपेक्षा नास्तिरूप है. तथा नित्य जो है, सो -दरव्य- 
की अपेक्षा है; ओर अनिखय जो है, सो पयीयरूपकी अपेक्षा हे. इसवास्ते 
हमारे जेनमतमें अवधारितही स्तु है, इसवास्ते भडृत्ति दै. अनादिसिद्ध- 
जीवादिपदाथे भी अपने २ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूय है, ओर परच- 
तुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है. इसवास्ते अनिश्चितसूपका असंग नही है, 
पेसंही एकथर्मीमिं स्वरूप अक्षा सत्‌, पररूप वक्षा असत्‌ धका 
संभव हे. खरूपकरके वस्तुमात्र सत्‌ है, ओर पररूपकरके असत्‌ है. 
+ इसवास्ते आहंतमत दीक सदय ह. इसकहनेकरके एक अनेक, निल 
› यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि धसैधर्ममिं द्रव्यपर्याय भेदामेदनयम- 

तसं सवै सस हे. परंतु शंकरखामीने जो कु जेनमतके खंडनवास्ते खंडन 
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छ्खा है, तिससे जेनमत तो खंडन नही होता दै, परंतु वेदांतमत खंडन 


होता ह, सोही दिखाते ह 

शंकरखामी कहते है, “ तुमने ( जेनोने ) जे सात पदार्थं माने है ३ 
अनेकांत माननेसँ निश्चित अनिश्चित होजा्वेगे. ” 

इसका उत्तः-तुमने वेदां ती्योने जो बह्म माना है, सो एकां तनिधथित 
है, वा अनिश्चित है? जेकर एकांतनिश्चित है तो, जै सतरूपकरके 
निधित हे, तेस असत्रूपकरके मी, निश्चित होना चाहिये; तिसको 
सर्व॑भरकारस निश्चित होनेसे. जेकर अनिशित है तो भैस 
असत्रूपकरकफे अनिश्चित है, वेसेंही सत्रूपकरके भी, अनिश्चित होना 
चाहिये; तिसको सर्वैथाप्रकार अनिधित होनेसं. जब पेतं हआ, तव 
तो, बरह्मका नियतरूप न रहा, सत्‌ असत्‌का संकर होनेसै. जेकर कहोगे 
सत्करके निश्चित है, ओर असत्‌करफे अनिशित है, तब तो, तुमने अपनेही 
हाथसँ अपने शिरमे परहार दीया, अनेकांतवावके सिद्ध होनेसें. तथा जेस 
हय सतरूपकरके निश्चित हे, ओर असत्रूपकरके अनिशित है, पेरसही सात 
पदा, अपने स्वरूपकरके निश्चित है, ओर परस्वरूपकरके अनिधित है. 

पुनः शंकरखवामी कहते है, “ निरंकुश अनेकांतके मानने जो निश्चय 
करना है, सो भी, वस्तुसे बाहिर म होनेसे स्यात्‌ अस्ति, नारित, होना 
चाहिये. इत्यादि. 

इसका उत्तरः-निश्चयस्वरूपकरफे अस्ति हे, संशाय विपर्ययरूपकरफे ` 
नास्ति है. जेकर पकांत अस्ति होवे, तव तो संशाय विपर्ययरूपकरके भी, 
अस्ति होना चाहिये; जेकर पकांत नारित होवे, तव ॒निश्चयरूपकरके 
भी नास्ति होना चाहिये; इससे सिद्ध हु कि, कोई भी वस्तु कात 
नही है. पेसही निधारण करनेवारा, ओर नि्ारणके फलको भी, स्वपर 
रूपकरके अस्तिनास्तिरूप जानना. जेकर स्वपररूपकरके अस्तिनास्तिरूप 
वस्तु न मानीये, तब वस्तुफे नियतरूपके नाश होनेसं सरव । 
स्वरूप होजावेगा. तव तो, बरहमका भी, नियतरूप नही रहंगा. बाहर | 
शंकरलामी ! अच्छा अनेकातका खंडन किया, अनेकांत तो खंडन नही हमः 
परंतु बरह्मके खरूपका नाद कर दिया ! || इतिदकरङृतखंडनस्य खंडनम्‌ 
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अथ प्रसंगसें याससूत्रके ३९ मे सूत्रे भाष्यका खंडन छिखते दै.॥ 
तथाहि सूत्रम्‌ ॥ “ ॥ एवञ्चासाऽकार्स्यम्‌ ॥ ३४॥* 


शंकराष्यकी भाषाः-जेे एकषर्मिनिषे, विरुद्धधर्मका असंभवरूप 
दोष, स्याद्वाद पात है, पेतं आत्माको भी अथत्‌ जीवको असर्वैव्यापी 
मानना, यह अपर दोषका प्रसंग है. कसँ! शरीरपरिमाणदही जीव है, 
पसे आहतमतके माननेवाे मानते ह. ओर श्चरीरपरिमाण आत्माके हृष, 
आत्मा, अष्कस्ल् अस्ैगत हे; जव मध्यमपरिमाणवारा आत्मा हुआ, तव 
धटादिवत्‌, अनिखता आत्माको प्रा होषेगी; ओर शरीरोको अनवस्थित- 
परिमाणवाठे होनेसँ मतुष्यजीव मनुष्यशरीरपरिमाण होके किर किसी 
कर्मविपाक करके हाथका जन्म भराप्त हए, संपृ्णहस्तिके शरीरमें व्याप्त 
नही होवेगा; ओर सूक्ष्म मक्लीका ज्म प्राप्त हुए संपूण सूष्ष्म मक्लीके 
शरसे मावेगा नही. जेकर समानही यह जीव है, तव तो एकी जन्मविपे 
कुमारयोवनदृद्धभवस्थाओंविषे दोष होवेगा; शारीरक सर्वै अवस्थाओमिं 
शरीर व्यापके नही होषेगा, यह दोष होवेगा. जकर कहोगे अनंत 
अवथव जीवे ह, विसके वेही अवयव अरपश्षरीरमे संकुचित होजाते 
है, ओर महान्‌ शरीरे विकारा होजाते हे 

उत्तरः-उन अनंतजीवअवयर्वोका समानदेशत प्रतिहन्यत है, वा 
नरी ? जेकर भतिधात है, तव तो परिच्छिन्नदेदासं अनंतअवयव नही 
मावेगे; जेकर अप्रतिधात है, तव तो अप्रतिघातके हुए एकअवयवदे- 
शात्वकी उपपत्तिसं, सवैअवयव विस्तारवारे न होनेसं, जीवको अणु- 
माचका भ्रसेग होवेगा. अपिच शारीरपरिच्छिन्न जीवके अनंत अवयवोकीं 
अनंतता भी, नही होसकती है. इति ॥ ३४॥ 

इस पूर्वोक्त व्याससू्नकी भाष्यका उत्तर छिखते हे. ॥ 

तथाहि सूत्रम्‌ ॥ 


“॥ चेतन्यस्वरूपः परिणामी कत्ता साकनादोक्ता स्वनेहपरिमाणः 
्रतिकषनं भिन्नः पोदूखिकादृ्वांश्चायमितिः ॥ ” 
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श्रीवादिदेवसूरिकृत भरमाणनयतल्रारोकाटंकारे ॥ 

इस सूत्रके ' स्वदेहपरिमाणः ' इस पदकी ओर “प्रतिक्षेत्रं मित्रः" 
इस पदकी टीकाकी भाषामें व्याख्या छिखते हैँ । खदेहपरिमाण, इस 
करफे, आत्माका नेयायिकादि पारिकास्पित सवंगतपणा, निषेध करते है 
आत्माको सर्वगत मानिये, तव तो, जीवतस्वके पभेद, जे प्रयक्ष दिखलाई 
ठेते हे, उनकी परसिद्ध न होनेका भरसंग आवेगा; सवगत एकही आत्मा. 
विषे नानातमकार्योकी समाप्ति होनेसे. एककारमें नाना मनोका संयोग 
जो है, सो नानास्मकार्य है. सो नानाल्मका्यं एक आत्मामं भी हीस- 
कता है. आकाशम नानाघटादिसंयोगवत्‌. इसकरके युगपत्‌, नानाश्चरीर 
इदिर्थोका संयोग कथन किया. 

ूर्वपक्षः-युगपत्‌ नानाशरीरोविषे, आस्मसमवायिसुखदुःखादिकोौकौ 
उपपत्ति नही होवेगी, विरोध होनेसे. 

उत्तरपक्षः-यह तुमारा कहना टठीक नही है. क्योकि, युगपत्‌ नाना 
सेरीआदिकोविषे, आकादसमवायि विततादिश्दोंकी अनुपपत्ति होने 
प्रसंगसे; पूर्वोक्त विरोधको अविशेष होनेसे. 

पूरवपक्षः-तथाविध शब्दके कारणमेद होनेसे, विततादि नानाशदोकी 
अनुपपत्ति नदी हे. 

उक्तरपक्चः-सुखादिकारणभेदसे, उस सुखादिकी अनुपपत्ति भी, एक ` 
आत्माविषे न होनी चाहिये, विरोषके अभाव होनेसें. 

ूपक्ष-विरुदधमके अध्यासे, आत्माका नाना है, 

उत्तरप॑क्षः-तिस विरुद्धधमके अध्याससेही, आकाशचका भी नानाल होवे 

ूैपक्षः-उपचारतें आकाराके परदेशोंका भेव माननेसे पूर्वोक्त वोष 


नही है. | 
र उपचारसेहीः आत्माविषे भी, त नही है । 
ओर जन्मभरणादि भरतिनियम भी सवगत आत्म म र 
आ्मबहुलको नही साधेगा; एक आस्मामे भी, जन्ममरणादिकी उ ५ 
पत्ति हानेसं, धटाकाशाविके उत्पत्ति विनाश्ारिवत्‌. नही घटाकारक 
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उत्पत्तिके हए, पटादि आकााकी उस्यत्तिही है, तिस समयमे विनाङाके 
भी देखनेसे. ओर ठेसा भी नही हे कि, विनादाके हए, विनाराही हे, 
उत्यत्तिका भी तिस समयमे उपटंभ होनेसं. ओर स्थितिके हुए, स्थितिही 
है, देसा भी नही है, विनादा, उत्याद्‌, दोनोंको भी तिस कारम देखनेसे. 


पूर्षपक्षः-वंधके हृष मोक्ष नही, ओर मोक्षके हए बंध नही होवेगा, 
एक आत्मामं बेध मोक्ष दोर्नोका विरोध होनेसेै. 

उत्तरपक्षः-शेसा मानना ठीक नही है. क्योकि, आकाशम भी एक 
घटके संबंध हष, षटांतरके मोक्षके अभावका भरसंग होनेसं. ओर एक 
घटके विण्छेष हुए, घंटातरके विश्छेषका प्रसंग हाने. 

पर्वपक्ष-षदेश्चभेदउपचारसे, परवोक्त संग नही है. 

उत्तरपक्ष-तब तो आत्मामं भी तिसका भसंग नही है, आकाशके 
देशभेद माने हुए, एक जीवका भी भदेशभेद होवो; पेसँ कहास जीव- 
तल देशभेद व्यवस्था, जिससे आत्मा उ्यापकं होवे ? 

पूरवपक्षः-आत्माके व्यापकस्वके अभाव हए, विगुदेशांतरवत्ति परमाणु- 
ओकि साथ युगपतसंयोंगके अभावे, आद्यकर्मका अभाव हे; तिसके 
अभावसे अत्यसंयोगका अभावे हे, तिस निमित्तकं शरीरका अभाव 
ओर तिसकरके उसके संबंधका अभाव है. तव तो विनाही उपायके 
सिद्ध हुआ, सर्वदा सवं जीवोको मोक्ष हवि. अथवा होवे जैसे तेसकरी 
शरीरकी उत्पत्ति, तो भी, सावयव शरीरके भरतिअवयवमे भ्रवेश करता 
हुआ आत्मा, सावयव होवेगा; तैसं हृए इस आस्माको पटादिवत्‌ कार्य- 
त्वका भसंग है. ओर कायंत्के हए, इस आत्माके विजातिकारण आरंभ- 
कहे, वा सजातिकारण आरंभक हे ! पूर्वपक्ष तो नही. क्योकि, विजा- 
ति्योको अनारंभक होनेसं. दूसरा पक्ष भी नशी. जिसवास्ते सजातिपणा, 
उनको आस्मस्अभिसंवंधसेही होवे ह, तैसे हुए एक आत्मके अनेक 
आत्मा, आरंभक एेसं सिद्ध हुभा, यह तो, अयुक्त है. क्योकि, एक शरी- 
रम आत्माके आरभक, अनेक आत्माका असंभव होनेसे. ओर संभवके 
हृए भी स्मरणकी अनुपपात दै. क्योकि, नही अन्यने देखा हुआ, 
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अन्य स्मरण करनेको समथ होता दै, अतिप्रसंग होनेसे. तिसकरके आर. 
भ्यत्वके हए, इस _आस्माका, घटवत्‌, अवयवक्रियास विभाग होन 
संयोगविनाशसं विनाश्च होवेगा- ओर शरीरपरिभाणत्व आस्माके हए, 
आत्माको मू॑लकी भराति होनेसँ आत्माका शरीरम पवेश नही हेतेग, 
मततम मू्तके भ्रवेराका विरोध होनेसं. तव तो, निरात्मकही, संपुर्ण 
शरीर, होवेगा. अथवा आत्माको शरीरपरिमाणतवके हए, वारदारीर- 
परिमाणवारे आत्माको, युवद्रारीरपरिमाण अंगीकार कैसे होवे? वाठ- 
परिमाणको स्यागके, वा न दयागके ? जेकर लयागके, तव तो, शरीरवत्‌, 
आत्माको अनित्यत्वका प्रसंग होनेसै, परखोकादिकके अभावका प्रसंग 
होवेगा. जेकर बिनाही त्यागनेतते, तव तो, पूरव॑परिमाणके न त्यागने 
शरीरवत्‌, आत्माको उत्तरपरिमाणकी उपपत्ति नही होषेगी. तथा हे 
जैन ! तू आत्माको दारीरपरिमाण कहता है, तव तो, शरीरके खंडन 
करनेसे, तिस आत्माका खंडन, क्यौ नही होता है ? सो कहो. 
उत्तरपक्ष-हे वादिन्‌! जो तूने कहा कि, आत्माके सर्वैव्यापीके अभाः 
वसँ इत्यादि-सो असत्य है. क्योकि, जो जिसकरके संयुक्त दै, सोही 
तिसप्रति उपसर्षण करता है, ठेसा नियम नदी है. चमकपापाणकरके; 
लोहा कुत नदी भी है, तो भी तिसके आकर्षण करनेकी उपलब्ध. 
पपैपक्षः-जेकर असंयुक्तका भी आकर्षण होवे, तव तो, तिलके 
शरीरारंभप्रति, एकमुखी हुए न्रिभुवन उदरविवरवत्ति परमाणुर्भोका उप 
सर्वण परसग होनेसे, न जाने कितने परिमाणवारा तिसका शरीर होवेगा! 
उत्तरपक्ष-संयुक्तके भी, आकषण यही दोय, क्यो नही होवेगा! 
आत्माकरो उ्यापक होनेकरके, सकरुपरमाणु्जाकां तिस आत्माके साथ 
संयोग होनेसै. 
. पूर्वपक्ष-संयोगके अविङञोषसं, अद्के रासे विवक्षितकारीरके उत्पा 
दन करेमे, योग्य नियतदवी परमाणु, उपस्पण करते है 
उतरपक्षः-तव तो हमारे पक्षम भी तुल्य हे.। ओर जो १ ८ 
सावयवदारीरके, परतिअवयवमे, भवेदा करता आमा इला" ` ` 


क 
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केथनमात्रही है. क्योकि, सावयवपणा, ओर काथपणा, कथंचित्‌ आस्मा- 
विषे हम मानतेदी है. परंतु पेतं मानने, घटादिवत्‌, पिरे भसिद्ध 
समानजातीयअवयवोंकरके आरभ्यतरकी प्रसक्ति नदी है. अर्यो, 
नही निश्चये, घटादिकोंविषे भी, कायते प्रथम प्रसिद्ध समानजातीय 
कपारुसंयोगकरके आरभ्यत देखा है. कुंभकारादि ग्यापारसंयुक्त माटीके 
पिंडे, प्रथमही, धटके प्रथुञुधोदरादि आकारकी उत्पत्ति प्रतीत होनेसै. 
द्रव्यकाही, पवौकार परिलागनेसे, उत्तराकार परिणाम होना, सोही, 
कायल है. सो कायैत्व, वाहिरकीतर अभ्यंतर भी अनुभृतही है. ओर 
पटादिकोविपे स्वअवयवसंयोगपूर्ैक कायैत्वके देखनेसं सवैजगे तैसं होना 
चाहिये, यह युक्त नही हे. क्योकि, नही तोः काष्टविषे रोहरेख्यस्वके 
उपलभ हानेसं, वमे भी रहरेख्यत्वका भरसंग होवेगा. ओर 
प्रमाणघाधन तो ोर्नोजगे तुल्य हे. ओर उक्तङक्षणकायंस्व अंगीकार करं 
भी, आस्माको, अनियत्वके प्रसंगसे, प्रतिसंधान ( सरण )के अभाव- 
की प्राति नही होती है. षयोकि, कथंचित्‌ अनित्यत्वके हषी, 
इस संधानको, उपपद्यमान होनेसे. ओर जो यह कहा कि, 
शरीरपरिमाण आस्माके हृष, आस्माको मृत्तेखकी धासि होवेगी इत्यादि- 
तहां मू्तैख किसको कहते हो ! अस्ैगतद्गव्यपरिमाणको, वा सूया- 
दिमलको ! तिने आदय पक्ष तो, दोषपोषकेतांइ नही हैः संमत 
होनेसं. ओर दूसरा पक्ष तो, अथुक्त हे, व्यातिके अभावे. क्योकि, जो 
असरवेगत है, सो नियमकरके रूपादिमत्‌ हे, एेस्रा अविनाभाव नही है. 
क्योंकि, मनको अस्व॑गत होनेसं भी, रूपादिमस्के अभावसे. इसवास्ते 
आस्माकी, शरीरविषे अनुप्रवेशकी अनुपपत्ति नही है, जिसवास्ते शरीर 
निरास्मक होजावे- असर्वेगत द्रग्यपरिमाणरक्षणमूतैलको, मनोवत्‌ 
भवेशका अभतिवंधक होनेसै, सूयादिमत्वरक्षण मूसैतसहित जा. 
`दिकोका भी, ससादिविषे अनुभवे नही निपेधीये है, ओर मर्दं 
रहित भी आत्माका भवेश जरीरमे भरतिपेध करते हो तो, इसत अभिक 
ओर कौनसा आश्वं हे ! 


६८० तत्तनिणयप्रासाद- 


ओर जो यह कहा फ, देहपरिमाणलके हृष, आत्माको बालकषरीर. 
परिमाण त्यागके, इत्या$-सो भी, अयुक्त है. क्योकि, युवरीरपरिमाण- 
अवस्थाके विषे, आत्माको वारश्षरीरपार्माणके परित्यागे हए, आत्माका 
स्था विनारके असभव होनेसे; विफण अवस्थाके उसाद हुए सवत्‌ 
तव तो, केस परलोकके अभावका अनुषंग होवे! प्यायसे आत्माके अनि. 
त्यत्वके हुए भी, दव्यसे नित्य होने. । ओर जो यह कहा कि, यदि आतमा 
को शरीरपरिमाणता है, तव तो शरीरके खंडन करनेसे इत्यादि-सो भी, 
ठीक नही हे. क्योकि, शरीरके खंडनेसे कथंचित्‌ आत्माका संडन भी 
इष्ट॒ होने. शरीरसंबद्ध आर्मपरदेशोसंही, किंतनेक आत्मपरदेशोका 
खंडितकशरीरषदेशषे अवस्थान हे, सोही, आत्माका किसी प्रकारें 
खंडन हे; नतु सर्वं भकारसे. सो यहां विद्यमानही है. अन्यथा तो, शरी. 
रसे एथग्‌भूत अवयवके कंपनकी उपरन्धि नही होवेगी. ओर यह भी 
नही है किं, खडित अवयव भ्रविष्ठआतमप्देशको परथग्‌ आत्मतलका 
भरसंग है; उन आत्मप्रदेशोका खंडित अवयवस निकटठके पुनः तिसही 
शरीरम वेश होनेस. ओर यह भी नही है कि, एकत्र संतानविषे अने 
कातमाका प्रसंग होवेगा. क्थोक्ति, अनेकाथेषरतिभासि ज्ञानोंका एक 
भ्रमाताके आधारकरके प्रतिभासके अभावका भरसंग होने, शरीरात 
रहे हृष, अनेक ज्ञानावसेय अर्थ संवित्तिवत्‌. । | 

ूरथपक्षः-किसतरं खंडिताखंडित अवयवोंका पठते फिर संबहन 

! 


उत्तरपक्ष-एकांत सवैथाछेदके अनंगीकारते, पद्मनारुतंतुवत्‌, कथ 
चित्‌ अच्छेदे भी स्वीकारं. ओर तथाविध अदृष्टे वक्षस उनका , 
संचहन भी फिर अविरद्ही है. इसवास्ते शरीरपरिमाणही आत्मा अंगी. 
कार करनेयोग्य है, नतु सर्वैवयापक. प्रयोग पसे है. आत्मा र ~ 
नही है, चेतनत्व होनेसं, जो सवे्यापक दे, सो चेतन ५. 
आकारा, ओर आत्मा चेतन है, तिसवास्ते व्यापक नही. आस्मा 
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पकल्का होना, आत्माके गुणाका शरीरमेंही उपरभ्यमान होनेसं सिद्ध 
हुमा, आस्माका शरीरपरिमाणपणाः+ 

तथा श्ंकरभाष्यमे ओर टीका जो छिखा है कि, देहपरिमाण 
परिच्छिन्न आत्माके माने, आत्मा अनित्य सिद्ध होता है, 
तथाचातुमानं-“ | देहपरिमाणपरिशिन्न आता अनित्यः . 
मध्यमपरिमाणवत्वात्‌ घटवत्‌ ॥ 
देहपरिभाणपरिखिन्न आत्मा अनिल है, मध्यमपरिमाणवाखा होनेरसे, 
धटकीतर, ओर जो नित्य ह, सो, मध्यमपरिमाणवाला भी नही; वथा आका- 
श, वा अएपरिमाणवारा परमाणु. इसवास्ते आत्मा, वेहपरिमाणव्यापक 
नही, तु सर्वव्यापक है. इत्यादि-यह पूर्वोक्त कहना ठीक नही हे. 
करयोकिः पूर्वोक्त अनुमान तो, नैयायिका है, परंतु वेदांतिर्योका नही हे. 
वेदांतियोके मतम तो, देसे अनुमानका उत्थानदी नही होता है. कयो- 
कि, वेदांतियेनि सर्वैस अणुप्रमाणवाङे परमाणु, ओर सवसं महाप्रमाण- 
वाखा आकारा, यह दोनों मानेही नही हे, दवैतापत्ति होनेसे. तो फिर 
पक्त अनुमान, उनके मतम कैसे संभवे १ अपितु नही संभवे. जब 
कर्पितव॑स्तु अनुमानका विषयही नही है, तो पिरि, एसा अनुमान, वे- 
दाती आत्माकी अनिलयता सिद्ध करनेवास्ते कैसे कह सकते हे ! इसवा- 
स्ते व्यासजी, ओर शंकरस्वामीका जो कथन है, सो स्वमतविरुद्ध, ओर 
प्रमाणयुक्तिसेँ बाधित है. तथा पूर्वोक्त अनुमान भी, व्यभिचारि है. 
यथा॥ 
५॥ वल्मीकं कुभकारकतजन्यं मृष्टिकारत्वातं घटवत्‌ ॥ ५ 
८ जसे यह अनुमान व्यभिचारि है, जो जो शृद्विकारं है, सो सर्व 
› न होनेसे. पतंही “मध्यमपरिमाणव्लात्‌' यह भी हेतु 
असिद्ध हे. क्योकि, भध्यमपरिमाणवाले चंदरसूयादि, करथचित्‌ नित्य हैः 
^ ओर ‹ मध्यमपरिमाणव्लात्‌ थह हेतु, भतिवादिजेनकि मतम सम्मत 


# ते्तरीय मार्यक्के ददे प्रपाठकके अडतीसमे जनुवाके मी, जापादमस्तकव्यापी › परसै ठे 
मस्तकपर्यत व्यापी जीव छिला है. 
1: 
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नही हे. ओर तो हेतु, वादीभतिवादी दोनोंको सम्मत होना चाहिये, सोतो 
हेही नही, इसवास्ते ज्यासजी ओर शंकरखासीका कहना, असमेजस रै. 

ओर ज शंकरस्वासी छिखते ह कि, शरीरो को अनवस्थितपरिमा- 
णवाङे इत्यादि. 

तिका उत्तरः-जीवभं संकोच विकाश होनेकी शक्ति है, क्ोदयते 
जब जीव, स्थूरुश्यरीरको छोडके सृक्ष्मशरीरको धारण करता है, तव 
जीवके असंख्य पदेश संह्ुचित होके सूक्ष्मशरीरे समा जाते है 
जेस एक कोठेर्मेसं भकाशचक दीपकको लेके एक प्यालेके नीचे 
रख दिया जावे तो, उस दीपकका भ्रकाश उस प्याठेमेही परकश 
करेगा; देसेही सूक्ष्मशरीर छोडके महान्‌ शरीरस जान सेना, ओर ओ 
शंकरस्षामीने छिखा दै, जीवे अनैत अवयव, सो केख, मिथ्या है. अ- 
नत अवयव मही, किंतु, असंख्य घदेश्च दै. प्रदेश उसको कहते है जो, 
आस्माका निरंश अरा होवे; ओर आत्मके, वे सर्वभरदेशष एकसरीसे है 
इसवास्ते आत्माकाही संकोच विकाश होता है, भरदेशोंका नही. जैस 
वश्रकी तह रुगानेसं वल्लकाही संकोच है, परंतु लके ततुं न्युनाः 
धिक्यता नही है. इसवास्ते आत्मा, संकोच विकारा धर्मके होनेसे सुमते 
स्थूर, ओर स्थूरं सूक्ष्मशरीरे भ्यापक होता है. इसवास्तेशंकरखामीकौ ' 
कल्पनां शंकरखामीकी जेनस्रतकी अनभिज्ञताही, कारण है. इति। 

अथ प्रसंगत ‹ प्रतिक्षेत्रं भिन्नः ` सूचके इस अवयवरूप विरोषणक ” 
रके आत्म्द्वैतवाद खंडन किया, सो एस हे. | 

वेदांती कहते हे कि, हस तो एकही परमन्रह्म पारमाधथिक सद्रूप 
मानते है. 

उत्तरपक्षः-जेकर एकही परमब्रह्म सद्रूप हे, तो फिर, यह जो सर 
रसा भरियार हतार तार तमार भ्रवार ५८ पदाथ अथगामिषणे \ 
करे भ्रतीत होते है, वे, करथोकर सत्‌खरूप १. 

पूषैपक्षयेह पूर्वक जे पदाथ प्रतीत होते हैः बे.सवै मिष्य [५ 
तथाचानुमानं~प्रपंचोमिथ्या ` भ्रपेच मिथ्या है भतीयमान हने ह 
देता ह, सो फेला है, यथा सीपके टुडे, चांदी. तेखाहीः यह भच “ 


षटूतरिरःस्तस्भः। ६८३ 


तिसवास्ते मिथ्या है. इस अनुत्ानसें श्रपंचमिथ्यारूप है, ओर एक ब्रह्म 
ही, पारमामथिक सद है. 

उत्तरपक्षः-हे पृथैषक्चिन्‌। इस अनुमानके कहनेसे तुमारा तर्कवितर्क- 
का्फदयसूचन नही होता है ! तथाहि । यह जो प्रच तुमने मिथ्यारूप 
माना है, सो मिष्या, तीन तरेका होता है. अलंत असद्रुष (१) है तो, 
च्छ ओर ओर पतीत होवे ओर तर ८२ ) ओर तीसरा अनिर्वाच्य 
( ३ ) इन तीनि कौनसा मिथ्यारूप पेचको माना है ? 

परवेपक्षः-इन पूर्वो तीनों पक्षों परथमके दो पक्ष तो हमको स्वी- 
कारही नही है, इसवास्ते हम तो तीसरा अनिवांच्य पक्ष मानते हैः सो 
यह पपच अनिवोच्य मिथ्यारूप है. 


उत्तरपक्षः-प्रथम तो तुम यह कहो कि, अनिर्वाच्य क्या वस्तु हे ! 
एतावता तुम अनिवांच्य किसको कहते हो १ क्या वस्तुका कहनेवाङा 
शब्द नही है! वा शब्दका निमित्तं नही ह? वा निःस्वभावस्व है १ पथम 
विकल्य तो कख्पनाकरनेयोग्यही नही है. क्योकि, यह सरल है, यह 
रसाल ह, पेसा शब्द्‌ तो त्यक्ष सिद्ध ह, अथ दूसरा पश्च है तो, शब्दका 
निमित्तक्ञान नही हे! वा पदाथ नही है? षथम पक्ष तो समीचीन 
नही है, सरर रसार तार तमार भरयुखका ज्ञान प्राणीषाणी भ्रति 

ˆ भ्रतीत होनेसै, देखनेवारे स्व जीव जानते है; जो सरछ रसार ताछ 
तमार प्युखका ज्ञान हमको है. अथ दूसरा पक्ष तो, पदार्थ, भावरूप नही 

ह १ वा अमावरूप नही है १ प्रथम कल्यनामे तो, असतख्याति अभ्युप- 
गमप्रसंग हे, अथौत्‌ जकर कहोगे पदाथ भवरूय नही है, ओर प्रतीत 
होता ह तो, तुमको असत्ल्याएति माननी पडी; ओर अद्रेतवादीयोकि म- 
तमे असत्ख्याति माननी सहादृषण है. अथ दूसरा पक्ष, जो पदा, 
 अभावरूप नही तो भावरूप सिद्ध हुआ. ठब तो, सत्ख्याति माननी 
^ पडी. ओर जव द्वैतवादमत अगीकार कीया, ओर सत्ख्याति माननी 
' पडी, तब तो सत्ख्यातिके माननेस अद्रैतमतकी जडको कूहाडें 


। काटा. कदापि अद्वैतमत नही सिद्ध होगा. 


६८४ तत्वनिर्णयषासाद- 

पूरपक्ष-भावरूप, तथा अभावरूय, येह दोनंही भकारं षसतु नही, 

उत्तरपक्षः-हम तुमको पृते है फि, भाव, ओर अभाव, इन दोन. 
का अर्थ, जो रोकिकमें परसिद्ध है, बोही, तुभने माना है १ बा इससे 
विपरीत ओर तरेका माना ह १ जेकर भरथम पक्ष मानोगे तो, जहां भाव. 
का निषेध करोगे, तहां अवद्यमेव अभाव कहना -पडेगा; ओर जहां 
अभावका निषेध करोगे तहां अवद्यमेव भाव कहना पडेगा. जो परपर 
विरोधी हे, उनमें एकका निषेध करोगे तो, दुसरेका विधि, अवद्य कहना- 
ही पडेगा. अथ दूसरा पक्ष मानोगे, तव तो हमारी इच्छ हानी नही 
है. क्योकि, अरोकिक एतावता तुमारे मनःकल्पित शब्द, ओर शब्दका 
निमित्त, जेकर नष्ट होजावेगा तो, लोकिकदाब्द, ओर रौकिदाष्दका 
निमित्त, कदापि नष्ट नही होगा; तो फिर, अनिवाच्य भरपंच किसतं 
सिद्ध होगा ? जव अनिर्वाच्यही सिद्ध नही होगा तो, यंच मिष्या केतं 
सिद्ध होगा १ ओर एकही अद्रैत ब्रह्म कैसे सिद्ध होवेगा ? निःस्वभावल- 
पक्षम मी, निस्‌ शड्दको निषेधार्थके हृष, ओर स्वभावङब्दको भी भाव 
अभाव दोनोमसें अन्यतर किसी एक अथके अथौत्‌ भावके, वा अभा. 
वके वाचक हुए पूरवैवत्‌ प्रसंग होवेगा- 

पूरवपक्षः-हम तो जो भ्रतीत न होवे, उसको निःस्वभावतव कहते है. 

उत्तरपक्षः-इस तुमारे कहनेमे विरोध आता है; जेकर भपंच प्रतीत 
नही होता तो, तुमने अपने थम अनुमाने ध्रप॑चको भरतीयमान हेतु 
स्वरूपपणे कर्योकर हण किया ? ओर भपचको अनुमान करनेके समव 
धरीपिे शर्योकर रहण किया १ तथा धर्मीपणे भरहण करे हृष, वो कैत 
तीत नही होता हे! 

{जेता भतीत हाता है तैसा हे नही. † 

। त तो यह, विपरीतस्याति, तुमने अंगीकार करी तिद 
होवेगी. तथा हम तुमको पूते हँ कि, यह जो तुम इस पेचको. अनिः 
बौच्य मानते हो, सो भ्रयक्षप्रमाणस मानते हो १ वा अतुमानभमाणे 
मानते हो! भ्लक्षपरमाण तो, इस भंचको सतूस्वरूपही सिद्ध करता £ 
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जेता जसा पदार्थं है, तैसा तैसाही प्रयक्च ञान उतयन्न होनेरसे. ओर 
भ्रपंच जो ह, सो परस्पर, न्यारी न्यारी, जो वस्तु हे, सो अपने अपने स्वर 
पमे भावरूप ह; ओर दूसरे पदा्थके स्वरूपकी अपेक्षा अभावसूप हे. इस 
इतरेतरवरिविक्त वस्तुरयोकोही प्रपचरूप माना हे. तो फिर, भरयक्ष्रमाणः 
प्रप॑चको अनिवौच्य कैतं सिद्ध कर सकता हे! 

पूैपक्षः-यह भयक्ष, हमारे पक्षको प्रतिक्षेप नही कर सकंता हे. क्योकि, 
भरलक्ष तो विधायकही है, तैसे तेस भयश्च ब्रह्मफोही कथन करता हे, 
न कि, भ्रप॑च सलताको कथन करता हे; भरपेच सता तो, तव कथन 
करी सिद्ध होवे, जेकर भ्रयक्ष इतर वस्तुमे इतर वस्तुयोके स्वरूपका निषेध 
करे; परंतु ्रयक्षभरमाण तो ेसा हे नही, रत्यक्षको निषेध करने कुठ 
होनेसे. 
व ध ् ४८९ । । 
क्ष-यह यहण करे, अन्यस्वरूपको 
निषेष न करे, पेसा भरयक्षदही विधायक ह. । 
उत्तरपक्षः-यह तुमारा कहना असल हे. अन्यवस्तुके खरूयके विना 
निर्या, वस्तुके यथाथ स्वरूपका कदापि बोध न होने; पीतादिकः 
वणौकरी रहित जब बोध होगा, तबही नीङ पेसे रूपका वोध होवेगा, 
अन्यथा नही. तथा जब ध्रलक्षप्रमाणकरक यथार्थे वस्तुस्वरूप भहण 
करिया जायगा, तब तो अवद्य अपर वस्तुका निषेध भी तहां जाना 
जायगा. जेकर भरयक्ष, अन्यवस्तुमे अन्यवस्तुके निषेधको नही जानेगा तो; 
तिसवस्तुके इदमि यह पेसे विधिस्वरूपको मी जान सकेगा. क्योकि; 
केवरु जो षस्तुके स्वरूपको थहण करना है, सोही अन्यवस्तुके स्वरूप. 
का निषेध करना है. जव अत्यक्षप्रमाणविधि, ओर निषेध, दोनोँही. 
को रहण करता ॥ र व कदापि सिद्ध न होगा, 
जव प्रस्यक्षप्रमाणसे भरषं ण्यारूप सिद्ध न हभ तो, परम बह्म- 
रूप एकी अद्वेत तख केस सिद्ध होगा १ तथा त अरो 0 
यमकरके विधायकही मानोगे, तव तो, विद्यावत्‌ अविथाका भी विधान 
तुमको मानना पडेगा; सो यह ब्रह्म, आर्ाराहित होनेकरके सन्मात्र 
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है, अयक्ष भ्रमाणसं देसे जानते हए भी, शिर, भलय्ष, निेषक नही 
हे; फेसे ऋथन करनेवारेको क्यो नही उन्मत्त कहने चाहिय ! हापि 
सिद्ध हमा भयक्षवाधित तुमारा पक्ष, । ओर अलुमानकरफे बाधित, 
फेस है. पंच मिथ्या नही है, असत्सै तरिलक्षण होने; जो 
असतघ्ं विलक्षण है, सो, मिथ्या नही है. यथा आत्मा. 
तैसाही यह ॒भरपंच है, तिसवास्ते, प्रपंच, मिथ्या नही. । तथा भरी. 
यमान जो तुमारा हेतु है, सो ब्ह्मात्माके साथ व्यभिचारी ह, क्यो- 
कि, बह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परंतु भिध्यारूप नही ह. ओकर कहे 
ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान है, तब तो, ब्रह्मात्मा व्चनोंका गोचर न होगा; 
जव वचनगोचर नही, तवतो, तुमको शुंगे बननाही ठीक है. क्योकि, 
्रह्माविना अपर तो कच्छ हेही नही, ओर जो ब्रह्मात्मा है, सो श्रतीय- 
मान नही है; तो फिर तुमको हम गुंगेके बिना ओर क्या क ! ओर 
भथम अनुमानमें जो तुमने सीपका द्टांत दिया, सो साध्य विकल है. 
क्योकि, जो सीप है, सो भी प्रपंचके अंतमैतही हैः ओर तुम तो, 
भरपंचको मिथ्यारूप सिद्ध करा चाहते हो ! यह कदापि नही हो सकता 
हे कि, जो साध्य होवे, सोही, इष्टंतमे कहा जावे. जव सीपरकाही 
अबतक सत्‌असत्पणा सिद्ध नहीं तो, उसको दृष्टां तमे कैसे हण किया! 
तथा प्रथम जो तुमने भरपंचको मिथ्या सिद्ध करनेवास्ते अनुमान 
किया था, सो अनुमान, इस धप॑चसे भिन्न है ? वा आभिन्न है ! जेकर 
कंहोगे भिन्न है, तो क्षर सय है ! वा असस है ! जकर कहोगे सत 
है तो, तिस सत्य अनुमानकीतरं भप॑चको भी सत्यप्या होवे. जकर 
कहोगे असत्य है, तो फिर क्या शून्य हे १ वा अन्यथा ल्यात है! 
त्रा अनिर्वचनीय है ? प्रथम दोनों पक्ष तो, कदापि साष्यके साधक 
नही है. मनुष्यके शंगकीतरं (१) तथा सीपके रूपेकीतरं (२) ओर 
तीसरा जो अनिवैचनीय् पक्ष दे, सो भी, असमथं हे 4 साष्यको 
साध नही सक्ता ` है. असं कथनं 


[# 


षूर्धिदास्तम्भः` &<७ 
ूवैपक्ष-हमारा जो अनुमान है, सो व्यवहारसप्य है; इंसवास्ते 
असत्यत्वके अभावसे अपने साध्यका साधकही हे ! 
उत्तरपक्ष-हम तमस पृते हैँ कि, यह ‹ व्यवहारसत्य ` क्या है ९ 
उयवह्तिव्थैवहारः तब तो, ज्ञानकाही नाम व्यवहार ठहरा. जेकर तिस 
ज्ञानरूप व्यवहारकरके सत्य है, तव तो, सो अनुमान, पारमार्थिकी हे. 
यदि त्यवहारसलयकरके अनुमान सत्य है, तब तो उयवहारसत्यकरके 
प्रप॑व भी सत्य होवे. पेसे इस पक्षम सत्ल्यातिरूम प्रपंच सिद्ध ॒इआ, 
जब भरप॑ंच सत्‌ सिद्ध हवा, तव तो, एकही परमन्रह्म सदूष अद्वैतत् 
किसीतरह भी सिद्ध नही हो सकता है. जकर कहोगे, व्यवहार नाम 
शब्दका है, तिसकरके जओ सल, सो उ्यहार सत्य हे; तो, हम पृते हँ 
कि शब्द सत्यखरूप है ! वा असत्य हे ? जेकर कहोगे, शब्द सत्यस्वरूप 
है, तव तिसकरके जो सत्य है, सो पारमाथिकही है. तब तो, अनुमा- 
कीतर पंच भी सत्य सिद्ध हआ. जेकर कहोगे शब्द असलत्यस्वरूप 
है, तो तिस शब्दस अनुमानको सत्यपणा केस होवेगा १ तथा शब्दस 
कहे हुए ब्रह्मादि कैर सतस्वरूप हो सकेगे ! क्योकि, जो आपही असत्य- 
स्वरूप हे, सो परकी उयवस्था करने वा कहनेका हेतु कवापि नही 
हो सकता है, आकषरसंग होनेसे. 


पू्व॑पक्ष-जैसे खोटा रूप्यक, सत्यरूप्यकके ऋयविक्रथादिक उयवहा- 


रका जनक होने सत्यरूप्यक माना जाता है, तैसेही हमारा अनुमान, 


यथपि असत्यसखरूप है, तोभी जगते सत्ठ्यवहारकरके भवतकः होनेसै, 
उयवहार सस्य है; इसवास्ते अपने साध्यका साधक हे. 

उत्तरपक्षः-इस तुमारे कहनेसं तो, तुमारा अनुमान, असत्वस्वरूपही 
सिद्ध हुआ. तनं तो, जो दृषण, असत्य पक्षम कथन करे, सो सष, यहां 
पडंगे. इसवास्ते ध्रपचसें भिन्न, अनुमान, उपपत्ति पदवीको नही भास 
होता हे. जकर कहोगे कि, हम अनुमानको पचसे अभेद मानते है, 
तब तो, पपंचकीतर अनुमान भी, मिथ्यारूप ठहरा. तव तो, अपने साध्व 
को कैसं साध सकेगा ! इस पूर्वोक्त विचारते भरेच मिष्यारूप नही, कितु 


६ -- तत्तनिणंयभालादः ` 


आत्माकीतरे सरप है; तो क्षर, एकही ब्रहम अद्ैततत्व दे, थह तमार 
कहना क्योकर सत्य हो सकता हे १ कदापि नही हो सकता है.. `, 

पू्ेपक्षः-हमारी उपनिषदोमिं, तथा शंकरखामिके रिष्य आदि. 
रिक्त शंकरविगूविजयके तीसरे प्रकरणम छिला ह कि, “प्रमात 
जगदुपादानकारणाभोपि » परमात्माही, इस सर्वं जगतका उपादान का. 
रण हे. उपादान कारण उसको कहते है कि, जो कारण होवे, सोही 
कार्यरूप होजावे. इस कहनेसं यह सिद्ध हुआ कि, जो कुच्छ जगत है 
सो सर्व, परमात्माही आप बन गया हे; इसवास्ते जगत्‌ परमालाः 
रूपही हे. 

उत्तरपक्ष-वाहरे नास्तिकशिरोमणे ! तुम अपने वचनको कभी शोच 
विचार कर कहते हो, वा नही ? क्योकि, इस तुमारे कहनेसे तो, पणं 
नास्तिकपणा, तुमारे मतम सिद्ध होता है. यथा, जब सर्व कच्छ जगत्ससूप 
परमात्मारूपही हे, तव तो, न कोई पापी है, न कोई धर्मी है, न कोई 
ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी है, न तो नरके, नतो खग है, न को 
साधु है, न कोई चोर है, सत्‌ शाख भी नही, असत्‌ शान भी नही, 
तथा जैसा गोमांसभक्षी, तैसादी अन्नभक्षी, जैसा खभायत्तिं कामभोग 
सेवन किया, तैसाही माता बाहिन बेटीसे किया, जैसा ब्रह्मचारी, तैसा 
कामी, जैसा चंडाछ, तैसा ब्राह्मण, जैसा गर्दभ, तैसा संन्यासी; क्योकि, 
जव सर्वं वस्तुका कारण ईर परमात्माही ठहरा, तव तो सवं जगत्‌ 
एकरस एकरूप है, दूसरा तो कोई हेही नही. 

पर्पक्ष-हम ष्क ब्रह्म मानते ह, ओर एक माया मानते है सो 

जो उपर बहुत आरुजंजाक छले है, सो सर्व, मायाजन्य है 

बह्म तो, सच्चिदानंद एकी व ५५ 

उत्तरपक्षः-हे अद्ैतवादिन्‌ | यहं जो पक्ष माना है, 
अलभन्‌, यथा-माया जो ह, सो ब्रह भव है, वा अभेद है! ` 
ज्ञकर सद है तो, जड है, वा चेतन हे १ जेकर जड है तो फिर, निद ह 
शरा. अनित्य,है १ जेकर होगे निल ह, त तो, अदेतमतके री 
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दाह करती है. क्योकि, जब माया, बरहमसं भेदंूपं ह, ओर जडसरूप 
भई, ओर नित्य हुई, शवर तो, तुमने आपी अपने कहनेसेद्वेतपंय सिद्ध 
करा; ओर उद्भतपंथको जड भ्ररसें काट भेरा. जेकर कहोगे, माया, 
बहस भेद, जडरूप, ओर अनित्य है, तो भी, दवैतता तो कदापि दूर 
नही होवेगी. क्योकि, जो नाश होनेवाखा है, सो कार्यरूप है; ओर जो 
कार्य है, सो कारणजन्य है. तो फिर, उस मायाका उपादानकारण 
कौन हे! सो कहना चाहिये. जेकर कहोगे, अपरमाथा, तब तो अनव 
स्थादूषण हे; ओर अद्वैत तीर्न कालम कदापि सिद्ध नही होगा. जेकर 
ब्ह्महीको उपादानकारण मानोगे, तवच तो ब्रह्मही आप स्वकु बन 
गया; तब तो पूर्वोक्त दृषण आया. जेकर मायाको चैतन्य भानोगे, लो 
भी, यही पूर्वोक्त दृषण होगा. जेकर कहोगे, माया बह्मसँ अभेद हे. 
तब तो ब्रह्मही कहना चाहिये, माया नही कहनी चाहिये. 

पयपक्षः-हम तो मायाको अनिवेचनीय मानते हे. 

एत्तरपक्ष-इस अनिर्वचनीय पक्षको ऊपर खंडन कर आये है, इसवा- 
स्ते अनिर्वचनीय जो श्व है, सो, दंभी पुरुषोनि छलरूप रचा प्रतीत 
होता हे; तो भी, द्वेतदी सिद्ध होता है, अद्वैत नही. 

ूर्वपक्षः-यह जो अदवेतमत है, इसके सख्य आचा्यं॑शंकरखामी है, 
. जिनोनि सर्वं मर्तोको संडन करके अद्रैतमत सिद्ध क्रिया हैः तो फिर 
एसे हैकरखामी, साक्षात्‌ शिवका अवतार, सर्वज्ञ, बहाज्ञानी, शीरवान्‌, 
सवसामण्यंयुक्त, उनके अद्वैत मतको खंडनेवाखा कौन हे ! 

उत्तरपक्ष-हे वछभमित्र ? तुमारी समक्चमूजव तो जरूर जेस तुम कहते 
हो, तेरसेही हः परंतु शकरस्वामीके शिष्य आर्नवगिरिकत रोकरदिगवि- 
जयमें जो शकरस्वामीका इ्तांत छिखा है, उसके पडनेसे तो ठेसा पतीत 
होता हे कि, शंकरखामी अस्वन, कामी, अज्ञानी, ओर असमर्थं ये. 
` तथा तिस वृत्तांतसें एसा भी भरतीत होता है कि, वेदांतिरयोका अदरेत 
बहाज्ञान, जवतक यह स्थल शरीर रहेगा, तवतकदी रहेगा; परंतु इस 
शरीरके पात हृष पीडे वेदांतिरयोका . ब्रह्मज्ञान, नही रहेगा. जो कि, 
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पेतीसमं स्तंभमे संक्षपसं हम ठिखही आये है. इसवासते है भव्य 
जव रकरस्वामीका चरित्रही असमंजस है, तो किर, उनके कहे हृ 
मतको सयौक्तिक कौन समञ्च सकता है? 

पुषैपक्षः-“पुरूपएवेदं ” इत्यादि श्रुतियोसं अतह सिद्ध होता है. 

उत्तरपक्षः-यह भी तुमारा कहना असत्‌ हे. क्योकि, जो पूरुषमात्र 
रूप उद्वततत् होवे, तव तो, यह जो दिखखाह देता है, कोई सुखी, 
कोई दुःखी, इत्यादि स्वै परमार्थसे असत्‌ होजावेगे; जब एेसे होगा, 
तच तो, यह जो कहना है, 

५] प्रमाणतोधिगम्य संसारनेगुण्यं तद्िमुखया भ्र 
ज्ञया तदुच्छेदाय प्रवत्तिरित्यादि॥" 

इसका अर्थं ससारका निर्मुणपणा प्रमाणसे जानकर तिस संसारं 
विसुखबुद्धि होकरके तिस संसारके उच्छेदवास्ते प्रदृत्ति करे इत्यादि-सो 
आकारशके फूरुकी सुगंधिका वर्णन करनेसरीखा हे. वयोकि, जव अद्वैतः 
रूपही त्त ४१ तब नरकतिर्यचादिभवभ्रमणरूप संसार कहां रहा! 
जिस संसारको निगुण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी भवृति होवे | 

पूैपक्षः-तखसं पुरुष अद्रेतमात्रही है, ओर यह जो संसार निगुण 
वर्णन किया है, ओर पदार्थोके भेदका दशन, सदा सर्वं जीरवोका जो र 
तिभासन हो रहा है सो, सर्वं चित्रामकी लीके अंगोपांग उश्चनीचकीतरं 
भ्रातिरूप हे. 

उत्तरपक्षः-यह जो तुमार कहना है, सो असत्‌ है. क्योकि, इस 
धाते कोह यथार्थं प्रमाण नही दै. तद्यथा-जेकर अदेत सिदध 
करनेवास्ते कोई प्रथयुमूत भ्रमाण मानोे, तव तो, दवेतापत्ति होवे 
गी; ओर भरमाणके विना किसीका भी मत सिद्ध नही हो सकता 
ह. यदि प्रमाणके विनाही सिद्ध मानोगे, तव तो, सर्ववादी 
अपने अभिमतको सिद्ध कर ऊेवेगे. तथा शांति भी, तुमको 
माणमभृत अदधैतते भिन्नही माननी चाहिये; अन्यथा तो, भमाणभूत + 
देवही अप्रमाण होजावेमा. जब नाति - अदवैतकाही -रूप हृ तव त 
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ुरुषकाही रूप ह. ज शनांतिस्वरूपवाखा पुरुषही है, तब तो त 
व्यवस्था कुछ भी सिद्ध न हुई. जेकर भांति भिन्न मानोगे, तब तो 
छ्ैतापत्ति हो जावेगी; ओर अद्वेतमतकी हानी होजावेगी. तथा जो यह 
स्तेभ, इम कुंभ, अंभोरुह आदि पदार्थोका भेद दिखता है, सो रांत है, 
पेसे कहो तो, नियम सोही पदा्थमेददशन, किसी जगे सत्य मान- 
ना चाहिये, अश्रातिके देखे विना कदापि राति देखनेमे नदी आनेसै. 
पर्वे जिसने सच्चा सप्यै नही देखा है, तिसको रज्जु सप्यैकी शांति 
कदापि नही होवेगी. 
तदुक्तम्‌ ॥ 
नादृष्टपरवस्स्य रू्जवां सप्पमतिः कचिन्‌ ॥ 
ततः पूर्वानुसारित्वाद्‌ आंतिरञरातिपूविका ॥ 9 ॥ 
इस कहनेसं भी, भेद सिद्ध होगया. तथा पुरुष अद्रैतरूपतत्व, अवश्य 
करके दूसरेको निवेदन करने योग्य है, अपने आपको नही, अपने 
व्यामोहना होनेसं. जकर कहनेवाठेमे व्यामोह होवे, तब तो अद्वैतकी 
प्रतिपत्ति कभी भी नही होवेगी. 
ूर्पक्षः-जिसवास्ते अपने आपको व्यामोह है, इसीवास्ते तिस 
क निदृत्तिवास्ते, अपने आपको, अद्धेतकी प्रतिपत्ति, करने 


उत्तरपक्षः-यह कंहना अयुक्त है. क्योकि, पेसे हुए, अद्वैतकी भति- 
पत्ति होनेकरकेः अपने आपके व्यामोहके दूरः होयाहुआ, अवरयमेव पूर्वै 
रूपका त्याग, ओर अमूढतारक्षण उन्तररूपकी उस्पात्ति कहनी पडेगी.- 
तब तो अवदय द्वेतापत्ति होजावेगी. तथा जव अदरैततत्वका उपदेशक पुरुष 
परको उपदेश करेगा, तब तो, परका अवद्य सानेगा; फिर अदैतततवपरको 
निवेदन करना, ओर अद्वैत मानना, यह तो देस हुआ जैत मेरा 
`पिता, इुमारबरह्मचारी है. इसवचनके कहनेते जरूर वो पुरुष उन्मत्त हे; 
जेकर अनेको -ओर प्रको, इन दोनंको मातेगा, तव तो अवरय दवेता- 
पत्ति होवेगी; इसवास्ते जो अद्वैत मानना ड, सो युकतिविकठ है. 


॥1 
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पूरवपक्षः-पर्ह्मरूपकी सिद्धिही, सकरमेदज्ञान प्रत्ययो निरारवन. 

पणेकी सिद्धि है. 

पत्तरपक्षः-यह्‌ कथन भी तुमारा दीक नही है, परम ब्ह्महीकी सिद्धि 
न होने; जेकर है तो, स्वतःसिद्धि है, वा परतःसिद्धि है! तहां स्तः. 
सिद्धि तो है नही, जेकर होवे, तव तो, किलीका भी विवाद नरह 
जकर कहोगे परतःसिद्धि है तो, क्या अनुमानसे है, वा आगमसे ३! 
जेकर कहोगे, अनुमानं है तो, वो अनुमान कौनसा है ? 

पपक्ष-सो अलुमान यह है. विवादरूप जो अर्थ हे, सो भ्रति 
भासांतःप्रविष्ट है, अथात्‌ बह्मभासके अंदर है, भरतिभासमान हनत 
जो जो प्रतिभासमान हे, सो सो प्रतिभासा तःपविष्टही देखा है. सैर 
ब्रह्म प्रतिभासत स्वरूप प्रतिभासमान हे, सकर अथ सचेतनअचेतन 
विवादरूप, तिसकारणसें पतिभासांतःपविष्ट हे. 

उत्तरपक्षः-यह तुमारा अनुमान, सम्यक्‌ नही है. (१) धमी, (२) 
हेतु, (३) दृष्टां, इन तीनोंके भतिभासांतःवि्ट॒होनेसे, साध्यरूपही 
हृष. तब तो (१) धर्मी, (२) हेतु, ८३) दृष्टंत,इन तीनोके न हनः 
अनुमानही नही बनसकता हे. जेकर कहोगे कि (१) धमी, ८२) हेतु 
(३) दृष्टां, येह तीनों, भतिभासांतःप्रविष्ठ नही है; तब तो इनोहीके 
साथ हेतु व्यभिचारी होगा. 

षवपक्ष-अनादि अविद्यावासनाङे बरसे, हेत दृ्टंत जे ह, ्ो 
परतिभासके बाहिरकीतरं निश्चय करते है; जैसे भ्रतिपाय, भरतिपादक 
सभा, सभापतिजनकीतर. तिस कारणस अनुमान भी, होसकता है; 
जब सकल अनादि अविद्याका विङास दूर होजावेगा, तव तो प्रतिभा 
सांतःधविष्टही, पतिभास होगा; विवाद भी न रहेगा. भरतिषाय, प्रतिः 
पादक, साध्य, साधन भाव भी नही रहेगा, तब तो अनुमान , 
भी कु फर नही. आही अनुमवमान . परमनहाके होते हृष, 
काल अव्यवाच्छिन्न स्वरूयके हुएथके, निन्यभिचार सकठ अवस्था लन्ण- 
कपणेवारेम, अनुमानका इ प्रयोग भी नही चाहिये हः 
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छत्रपक्ष-जो अनादि अविद्या, प्रतिभासा तःरविष्ट हे, तव तो विदाही 
होगई; तब तो असदृष (१) धी, (२) हेतु, ८३) दृष्टा, आदिक भेद, 
कैसे दिखा सके ! जकर करोगे, पतिभासके बाहिरभूत है, तब तो 
अविद्या प्रतिभासमान हे, वा अप्रविभाखमान है ? तिस अविद्याको 
भतिभासमानरूप होने, अप्रतिभाससान तो नही; जेकर कहोगे, भरति- 
भासमान ह तो, तिसहीके साथ हेतु व्यभिचारी हे. तथा .प्रतिभासके 
बाहिरभूत होनेस, तिके धरतिभासमान होनें जेकर तुमारे मने एेसा 
होवे फ, अविद्या जो है, सो न तो प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान 
ह, न प्रतिभासके बाहिर है, न प्रतिभासा तःप्रविष्ट है, न एक है, न अनेक 
है, न नित्य है, न अनित्य है, न उ्यभिचारिणी है, न अव्यभिचा- 
रीणी है, सर्वथा विचारे योग्य नही, सकर विचारांतर अतिकं तस्वरूप 
है, रूपांतरके अभादसें, अव्या, जो है, सो निरूपतारक्षण है. यह 
भी तुमारी बडी अज्ञारताका विस्तार है. तेसी निरूपतास्वभाववाखीको 
यह अविधा हे, यह अथ्रतिभासमान हे, देस कथन करनेको कौन -समथ 
हे! जेकर कहोगे, यह आधा प्रतिभासमान है, तो फिर, कयोकर 
अविद्या, नीरूप सिद्ध होगी ? योक, जो वेतु जिस स्वरूपकरफे भरति 
भासमान हे, सो तिसही वस्तुका रूप हे. तथा अविद्या जो है, सो 
विचारमोचर हे, बा विचारगोचररहित ह ! जेकर कहोगे, विचारगोचर 
है, तब तो नीरूप नही; जेकर बिचारगोचर नही, तब तो तिसके मानने- 
वारे महामृखं सिद्ध ह्वेगे. जब विधा, अविद्या, दोनोंही सिद्ध है, तब 
तो, एक परमब्रह्म, अनुमानसें कैसे सिद्ध हआ ! इस कहने जो उप- 
निषदे एकब्रह्मके कनेवारी श्रुति है, सो भी खंडन होगरई. तथा 
^ सर्व वै सल्‌ ब्रहेव्यादि » वचनको परमात्मासे अथीतर होने, ता. 
पत्ति होजावेगी. जेकर कहोगे, अनादि अविधासे देखा परतीत होता है, 
` तब तो पुोक्त दृषणोका भसंग होया; तिसदास्ते दधैतकी सिद्धि वंध्याङे 
पुत्रकी शोभावत्‌ है. इस कारणस अद्रेतमत, युक्तिविकछ है; इसवासते 
सुक्ञजनोको अनादेय है. । इ्यदैेवमदखंडनम्‌ ॥ 
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तथा (३५) ओर (२६) इन सूत्रोमे, ओर भाष्यमे, जो पक्ष जेनीयेक 
तसे किया हे, तेसं जेनी मानते नही हे, इसवास्ते, अनभ्युपगमसेही 
निरस्त हे. ॥ २३।३४।२५॥२६॥ 


इति बेदव्यासदौकरस्वामिङृत जेनमतखंडनस्य खंडनं अदैेतमतलं- 
इनं जेनमतमंडनं च समां तत्समाक्तौ च ` समाततेयं वेदव्यासशंकरसवा- 
मिखीखा ॥ सत्‌ ॥ 

अथ इससं आगे जैनमतका संक्षपसे किंचिन्भाश्र खरूप छिखिते है 
रथम तो आत्माका स्वरूप जानना चाहिये; यह जो आत्मा है, सोह 
जीव है, यह आत्मा स्वयंभू है, परंतु किसीका रचा हुआ नही, अनादि 
अनंत है, (५) वर्ण, (५) रस, (२) गंध, (८ ) स्परे, इनकरके रहित 
ॐ, अरूपी है, आकाशवत्‌, असंख्यदेशी है. भदेश उसको कहते हे, जो, 
आत्माका अदत सूक्ष्म अंश, जिसका शिर अन्य अंदा न होवे, देसे असंख्य 
अंश कथंचित्‌ मेदाभेदरूपकरके एकस्वरूपमे रहे है, तिसका नाम आत्मा 
है. सर्वं आतमभदेशच ज्ञानस्वरूप है, परंतु आत्माके एकक पदेशाञपर (१) 
्ञानावरण, (२) दशैनावरण, (२) सुलुःखरूपवेदनीय, ( ४ ) मोह. 
नीय (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अंतरायः इन आढ 
अनंत अनंत कमेवर्गणा आच्छादित है, जसे दष्यणकेडपर छया.आ 
जाती है. जब ज्ञानावरणादि कर्मोका क्षयोपशम होता हे, तव इरि, 
ओर भनोदधारा आत्माको शब्द्‌, रूप, गंध, रस, स्परश॑का ज्ञान, ओर मानः 
सिक ज्ञान उत्पन्न होता दै. करमोक् क्षय, ओर क्षयोपञमका खरूप दे 
खना होवे तो, कर्मयथ, कर्मभरकृति, ओर नंदिकी हदीकादिसे देखेनाः 
इस आत्माके एकक प्रदेशमे अनंत अनंत शक्तियां हे, कोहं ज्ञान 
कोई दश्चनरूप, कोई अव्याबाधरूप, कोई चारित्रूप, कोई स्थिरस्य 
कोर अटरअवगाहनारूपः कोई अन॑तराक्तिसामथ्यैरूप, परंतु कर्मके आव, 
रणसें स्थं शक्त्यां ठु हरदी हे; जव सवे कम, आत्माक 


४५५ निरंजनः . 
दर होते हे, तब यही आत्मा, परमात्मा, सवज 1 व 
परमन्रहमादिरूप होजाता है; तिसहीका नाम मुक्ति दै. ओर जा $ 
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आसमामें नर, नारक, तियैग्‌, असर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, ऊंच, 
नीच, रक, राजा, धनी, निर्धन, इुःखी, सुखी, इदयादि जो जो अवस्था 
संसारम जीवोकी पीछे हुं है, जो अब होरही है, ओर आगेको होवेगी, 
सो सरव, सुख्यकरके कमोकि निमित्तसे हैः वास्तवे शुदद्रन्याथिकनयके 
मते तो आत्मानं खोक तीन, थापना, उच्छेद, पाप, पुण्य, क्रिया, 

णीय, राग, देष, बंध, मोक्ष, खामी, दास, एथिवीरूप, अपकायरूप, 

स्कायरूप, वायुकायरूष, वनस्पतिकायरूप, दवीदिय, शीद्रिय, चतुरिद्रिय, 
पंचैद्विय, इुरुधर्मकी रीति, शिष्यः गुरु, हार, जीत, सेग्य, सेवकः, इत्यादि 
उपाधी नही है परंतु इस कथनको एकांत वेदांतिरयोकीतरं मानने 
पुरुष अतिपरिणासी होके सतखखरूपसें भ्रष्ट होकर मिष्यादृा्े होजाता हे, 
इसवास्ते पुरुषको चाहिये, अंतरंग बृ्तिमे तो श्रुद्दव्यार्थिकनयके मतको 
मान, ओर उयवहारमे जो साधन, अष्टादश ॒दुषणवभित परमेश्वरे 
क दूर करनेवास्ते कहे है, तिनमे भवरत्ते. यही स्याद्राध्मतका 


तथा यह जो आत्मा है, सो ररीरमात्रव्यापक है; ओर गिणतीमें 
आत्मा भिन्न भिन्न अनंत है, परंतु खरूपमें स्वं॑चैतन्यस्वरूपादिककरके 
एकस्य हे; परंतु एकही आत्मा नही तथा सर्वव्यापी भी नही. जो 
आत्माको सवैव्यापी, ओर एक मानते हे, वे प्रमाणके अनभिज्ञ है. क्यो- 
कि, देसे आत्माके माननेसे बंध मोक्ष ियादिकोका अभाव सिद्ध होता 
है, जो, प्रथम छिखही आये हैँ, ओर जेनमतवाछे तो, आत्माका छक्षण 
फेस मानते हैँ 
तडुक्तम्‌ ॥ 
यः कत्ता कर्मभेदानां भोक्ता कर्मफरस्य च ॥ 
संसत्तौ परिनिर्वाता सह्याऽऽत्मा नान्थरुक्षणः ॥ १॥ 
अथे~-जो शुभाञयुम कर्ममेर्दोका क्तौ है, जो करे कर्मका फर भोगने. 
बाला है, ओ कर्माधिन होके नानागतिने जमण करनेवाङा है, ओर जो 
साधनदारा सव उपाधियां दग्धकरङे निवांण मोक्षको प्रा होता है, सोही 
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आतमा हे; अन्यलक्षणवाखा नही. यारे इन पूर्वोक्त वाते एक बात भौन 
माने तो, सवं शारः द्ूठे ठहरैभे, ओर शाज्ञोके कथन करनेवाले अज्ञा 
नी सिद्ध हेग. तथा पूर्वोक्तं आरा पुण्यपापकेसाथ परवाह अना- 
दिसंबंधवाला हे, जकर आत्माकेसाथ पुण्यपापका प्रवाहसे अनादिसंवध, 
न माने, तव तो, बहुत दूषण सतधारी्कि मतम आते है; वे येह है 
जेकर आत्माको पिडा माने, ओर पुण्यपापकी उत्यत्ति आत्मामं पीडे 
माने, तव तो, पुण्यपापसते रहित निर्मख आत्मा प्रथम सिद्ध हा. (१) 
निमेख आत्मा संसारम उत्पन्न नही होसकता है. (२) विनाकरे पुण्यपा- 
पका फर भोगना असंभव हे. (३) जकर धिनाकरे पुण्यपापका एठं 
भोगनेम आवे, तव तो, सिद्ध सुक्तरूप परमास्मा भी पुण्यपापका एर 
भोगेगे. ८४ > करेका नार, ओर विनाकरेक्ा आगमन, यह दृषण हवे 
गा. (५) निर्मल आत्माके शरीर उस्पन्न नही वेगा. (६) जेकर 
विनापुण्यपापके करे र जीवको अच्छी बुरी शरीरादिककी सामग्री 
देवेगा, तव तो, र अज्ञानी, अन्याथी, पूवौयरषिचाररहित, निदैयी, 
पक्षपाती, इयादि दृष्णोसाहेत सिद्ध होवेया; तव ईर काहे 
का १ (७) इत्यादि अनेक दृषणोके होनेते पथम पश्च आसिद्ध हे.॥ १॥ 
अथ दुप्शा पक्षः-कम पिरे उतपन्न हए, ओर जीव पीछे वना, यह 
मी पक्ष मिथ्या है. क्योकि, पथम तो जीवका उपादानकारण कोई नही. 
८१) अरूषी वस्तुके वनानेमे कत्ता व्यापार मही. (२) जीवने 
कुरे नही, इसवास्ते जीवको पल न होना चाहिये. (३) जीवकनीके विना 
करम उत्न्न नटी होसकते हैँ ८४) जेकर क्म इईरने करे है, तव तो, 
उनका फर भी ह्चरको भोगना चाहिये (५) जव कर्मका फल भोगेग, 
तब ईर नही (६) जेकर ईर कमैकरके अन्य जीरको रावा 
तब तो ई-धर निदैयी, अन्यायी, पक्षपाती, अज्ञानी, इल्यादि म 
सिदध होवेगा (७) तथादि-जव बुरे कमं जीवके विनाकरे जीवको 1 
तव जो जो नरकयतिके दुःख, तिर्थचतिके दुःख, दुभेग, दुःसर व 
अकीर्ति, अनादेय, दुःखः रोग, लोग, धनहानः १ १५८ 
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दि नानापभकारफे दुःख जीवने भोगे है, वे सव, ईैशधरकी निर्दयतासे हुए. 
(१) विना अपराधके दुःख देनेसे अन्यायी, (२) एकको सुखी, एकको 
दुःखी करनेसे पक्षपाती, (३) पीडे, पुण्यपापके दूर करनेका उपदेश 
देनेसँ अज्ञानी, ( ४). इत्यादि अनेक दूषण होनेसे दूसरा पक्ष भी 
असिद्ध हे. ॥ २॥ 

छथ तीस प्रक्षः-जीव, ओर कमे, एकी कार्म उसन्न हुए; यह भी 
पक्ष मिथ्या है. क्योकि, जो वस्तु साथ उद्पन्न होती है, उनम कलौ 
कम नरी होते ई. ८१) उस कर्मका फर जीवको न होना चाहिये. 
(२) जीव ओर कर्मौका, उपादानकारण नही. (३) जेकर एकं ईध- 
रही, जीव ओर कर्मका उपादानकारण मानीये तो, असिद्ध हे. कर्यो- 
कि, एक धर जेड चेतनका उपादानकारण नही होसकता है. (४) 
ई-रको जगत्‌ रचनेसे कुछ राम नही. ८५) न र्नेसे कुछ हानि 
नही. (६ ) जब जीव, ओर जड, नही ये तब ईश्वर किसका था! 
(७) जीव कर्म खयमेव उन्न नही होसकते है. ( ८ ) इसवास्ते तीस- 
रा पक्ष भी मिथ्या ईे.॥३॥ 

अथ चौथा पक्षः-जीवही सचिदानंदरूप अकेला है, पु्यपाप नही; 
यह भी पक्ष मिथ्या है. क्योकि, विनापुण्यपापके जगत्की विचित्रता 
कदापि सिद्ध नही होवेगी. इसवास्ते चौथा पक्ष भी मिथ्या हे.॥ ४॥ 

अध पंचमा पक्ष~-जीव, ओर पुण्य पाप, येह दही नही; चह भी 
कहना मिथ्या है. क्योकि, जब जीवही नही है, तव यह ज्ञान किसको 
हुमा ? कि कु हेही नदी ! इसवास्ते पांचमा पक्ष भी असिद्ध है. ॥ ५॥ 

इन परवोक्त पांचा पक्षाके असिद्ध होनेसे, छद्म यदी पक्ष सिद्ध हआ 
किः जीव, ओर कर्मोका संयोगसंबंध, परवाहसं अनादि है. तथा यह 
आत्मा कमोकि संबंधे त्रसथावररूप होरहा है. थावरके पांच भेद हे. 
शिवी ( \),जर (२), अश्न (३), पवन (४), ओर वनस्पति ( ५). इन 
पाचां थावरोको एकेद्रिय जीव कहते ह. प्रसके चार भेद है. दीडिय 
(१), जीन (९) चतुरिद्रिय (३) पचेद्िय (४), तथा नारक, 
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तिर्यच, मनुष्य, देवता; उनमें नरकंवासी्योकि ( १४) भेद्‌, तिय॑वगतिद 
(४८) भेक, मरुष्यगतिके (३०३ ) भेद, ओर देवगतिके ८१९८) येद 
है. येह सर्वं मिराके जीवोके ( ५६२ ) भेद है. 
तथा यह आत्मा कथंचित्‌ रूपी, ओर कथंचित्‌ असूपी दै. जबक 
सेसारी आत्मा कर्मकर संयुक्त है, तवतक कथंचित्‌ रूयी हे; ओर कमैरहित 
शुद्ध आस्माकी विवक्षा करीये, तव कथंचित्‌ अरूपी है. जेकर आत्मको 
एकांत रूपी मानीये, तव तो, आत्मा जडरूप सिद्ध होवेगा, ओर काट. 
नेसे कट जावेगा; ओर जेकर आत्माको एकांत अरूपी. मानीये, तव तो, 
आत्मा, क्रियारहित सिद्ध ॒होवेगा; तव तो वंध मोक्ष वोनोका अभव 
होवेगा; जव वंध मोक्षका अभाव होवेगा, तव शाख, ओर श्रा्के वक्ता 
ञ्ूठे ठहरेगे; ओर दीक्षा दानादि स्व निप्फछ होगे. इसवास्तेः आत्मा 
कथंचित्‌ रूपी, कथंचित्‌ अर्यी है. । 
तथा भमाणनयतराखोकारंकारसूत्रमे आस्माका स्वरूप टसा 
टिखा हे. । । 
“ ॥ चैतन्यस्वरूपः परिणामी कर्ता मोक्तादभोक्ता .सववेहपरि 
माणः । म्रतिकषत्रं भिन्नः पौद्ररिकादृष्टवांश्चायमिति ॥ » ` 
भावार्थः-साकार निराकार उपयोगस्वरूप है जिसका, सो चैतन्यखस्प 
(१) समयसमयश्रति, पर अपर पयायोम गमन करना, अथंत्‌ भ्रात ` 
होना, सो परिणाम, सो निल हे इसके, सो परिणामी (२ ). इन स वोन 
विशेषर्णोकरफे आत्माको जडस्वरूप कूटस्थ निल माननेवाखे नेयापिकाः 
दिकोका खंडन किया, सो देखना होवे तो, भ्रमाणनयालोकालं कारी 
ठश्ुदत स्यादरावरत्नाकरावतारिकासे देख ठेना.कची, अदृष्ादिकका ( ) 
साक्षात्‌ उपववाररहित, सुखादिकका भोक्ता, सो साक्षाद्धोकता (४).इन , 
दोनों विशेषणो करके कापिरमतका निराकरण करिया, सो भी, एव, 
श्रथ जानटेना. खदेहयारिमा्, अपने हण करे . शीता 
.८५.). इस विशेषणकरके नैयायिकावि परिकल्पित आत्मकाः. म 
पणा, निषेध करा, जो पूर्वैसंक्ेपतें छिख आये. है शारीर्रीरखति 
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भिन्न (६), इसं विरोषणंकरके आत्मादवितवाद परास्त किया, सो मी सं 
रस पूत छख आये हे. ओर अरुग अरुग अपने अपने करे करमोकि अधीन 
८७). इस विोषणकरके नास्तिकमतका पराजय किया, सो पूर्वोक्त 
भयते जानः केना. -इन पूर्वोक्त विशेषणविरिष्ट॒ यह आत्मा हे. तथा 
यहं आत्मा, -संख्यामे अनंतानत है. जितने तीनकारुके समय, तथा 
आकाशके सर्व प्रदेश ह, उतने है. इसवास्ते युक्ते होनें संसार, सर्वथा 
कदापि-खाखीं नही होवेगा. जैस आकाराके मापनेसे कदापि अंत नही 
अविगा. तथा येह अनंतान॑त आत्मा, जिस छोकमें रहते हे, सो रोक, 
भसंल्यासंख्य कोडाकोडी योजनध्रमाण ठेवा चौडा उचा नीचा है. 


तथा इन आत्माके तीन सेद है. बहिरात्मा ८ १), अंतरात्मा (२), 
ओर परमात्मा (३). तहां जो जीव, मिथ्यासवके उद्यसे तनु, धन, जी, 
पुत्र, पुज्यादि परिवार, मंदिर (महरुण्हादि ), नगर, देश, शत्र, मित्रादि 
इष्ट अनिष्ट वस्तु रागद्वषरूप शुद्धि धारण करता है, सो बहिरात्मा 
हे; अथौत्‌ बो पुरुष भवाभिनंदी हे. सांसारिक वस्तुयोमेही आनंद मानता 
हे, तथा खी, धन, योवन, विषयभोगादि जो असार वस्तु है, उन सर्वैको 
सार पदार्थं समञ्चता है; तबतकही पंडिताईसं वैराग्यरस धोता है, ओर 
परमब्रह्मका खरूप बताता हे, ओर संत महंत योगी ऋषि बना फिरता 
सुंदर उद्धटयोवनर्वेती खी नही मिती हे, ओर धन नही 
छता हे, जब येह दोनों भिरे, त्कार उद्भेतव्रह्मका दरैतत्रह्म बन जाता 
हे, ओर अन्य रोकोंको कहने कगजाता है कि, भहया ! हम जो खी 
भोगते है, इतरियेकि रसम मगन रहते है, धन रखते हे, डरा ांधते हे, 
इत्यादि काम करते है, वे स्वं माथाका पच हे; हम तो सदाही अरि 
है. ठेसे २ ब्रहम्ञानीर्योका मुंह काला करके, गर्द॑भपर चढाफे देशनि- 
का करदेना चाहिये ¡¦! क्योकि, एसे देसे ्रष्टाचारी ब्रहाज्ञानी, कित- 
`` नेक मूख खोकोको पेसे भ्रष्ट करते ह कि, उनका चित्त कदापि सन्मार्गे 
नेही रयसकता है. ओर कितनीक ऊुखवेती खियोको एेसे विगाडते हैँ 
कि, वे छुरमयोदाको भी छोप कर, इन भंगीजंगी फकरीरोकेसाथ दुराचार 
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करती ह. ओर येह जो विषयके भिखारी, धनके रोभी, संतमहत- भंग. 
जंगी बहमज्ञानी वने रहते है, वे सवै, दुर्गतिके अधिकारी होते हे. कयोः 
इनके भने खी, धन, कामभोग, सुंदरशय्या, आसन, जान, पानापि- 
पर अलतत राग रहता है; ओर इुःखफे आये हीनदीन होके विलाप 
करते है; जैसे कंगार अनीया धनवानोंको देखके भूरता ह, तेते रेह 
पंडित संतम्हेत भंगीजंमी छोर्कोकी सुंदर चि्योको ओर धनादिताम- 
भको देखकर इूरते है; मनम चाहते हे, येह हमको मे तो ठीक है 
इस बातमें इनोका मनही साक्षीवाता है. इसवास्ते जो जीव बाह्यवस्तु-. 
कोही तत समश्चता हे, ओर तिसहीके भोगविरासमें आनंद मानता 
है सो प्रथम गुणस्थानवाङा जीव, बाद्यदृष्टि होने बहिरात्मा काः 
जाता हे. ॥ १॥ 

अथं जो पुरुष, तत्वभद्धानकरके संयुक्त होता है, ओर क्के बंधन 
होनेका हेतु अच्छितरं जानता है; जिसवास्ते यह जो जीव इस संसांरा 
वस्था्मे हे, सो जीव, मिथ्यात्व (१) अविरति (२), कषाय (३)ग्रमाद ` 
(४), ओर योग (५), इन पाचों कमेबंधके हेतुर्योकरके निरंतर कर्मो. 
वांधता है; जब वे कमैउदयमें आते ह, तब यह जीव, खयमेवही भोगता 
हे; अन्य जन कोई भी तिसमे साहाय्य नदी करसकता है. इद्यादि जो 
जानता है, तथा किंचित्‌ किसी दव्यादिवस्तुके नष्ट हृष मने एेसं विचारता 
हे कि, इस परवस्तुके साथ मेरा संबंध नष्ट होगया है, परंतु मेरा उभय 
तो, आत्मदेशामे अविष्वग्‌भावसंवंधकरके समवेत, ज्ञानादिलक्षण है 
सो तो कहीं भी नही जासकता है. तथा किंचित्‌ द्रव्यादि वस्तुके लाभ 
होनें पेसं मानता हे कि, मेरा इस पोदणिकवस्तुकेलाय संबध हुभा.ह, 
इसत सुद्को इसपर कया आमोद करना चाहिये ! ओर वेदनीय 
कर्पके उदयसे जब कष्ट भास होवे, तव समभाव धारण करे, आतमाकौ 
परमासि भिज्ञ मानके उनके त्यागनेका उपाय करे, वित्तम परमातमा 
ह ध्यान करे, आवद्यकादि धर्म्यम विष, उयम करे से . 
्ोये 'गुणस्थानसें ठेके बारमे गुणस्थानपर्यतवसी जीव, अंतरष्ठिमान्‌ 
स दला के जते हं ॥९॥ 
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अथ पुनः, जे शुद्धातमस्वभावके भतिवेधक कर्मरचर्योको हणके 
निरुपमोत्तम केवरज्ञानादि स्वसंपद्‌ पाकर करतरामलकवत्‌ समस्त 
वस्तुके समूहको विशेष जानते, ओर देखते है, ओर परमानंवसंदेाह- 
संपन्न होते है, वे तेरमे चोदमे गुणस्थानवरीं जीव, ओर सिद्धास्मा, 
शुद्ध स्वरूपमें रहनेस परमात्मा कहे जाते है. ॥ ३ ॥ 
अथ बहिरात्मपणा छोडके अतरात्माके होनेवास्ते तखन्तान करना 
चाहिये; वे तस जीवाजीवादि नवतरेके है. अथवा देव, शुरु, ओर धम 
येह तीन त हे. इनका खरूप जेनतत्वाद्शमे छिखा है, इसवास्ते यहां 
नही छिखते हे. * अथवा धमौस्तिकाय ( १), अधमीरस्तिकाय (२), आ 
कादार्तिकाय (३), काङ (४ ) पुद्रखास्िकाय (५), ओर जीवास्ति- 
काय (६), येह षट्‌ द्रन्थतख है. इन छहोंही व्र््योको जेनमतमे दव्य 
कहते हे. जेजे अवस्था उरव्यकी पीछे होगह हे, जेजे वन्तैमानमें होरही 
हे, ओर जेजे आगेको होवेगी, उनहीको जैनम॑तंमे द्रब्यत्वदक्ति कहते 
है. यह दरव्यत्वराक्ति, द्रभ्यस कथंचित्‌ भेवाभेवरूप है. जैस सुवणेमे 
कटक कुंडखादि हे. इस द्रज्यत्वशक्तिहीको, लोकनि धर, जगतसष्ा, 
कल्पन किया है; इसवास्ते भव्यजीवोके बोधार्थ, रिचिन्मात्र, द्रव्यगुण 
पयीयका स्वरूप, छिखते है. इस कथनमे जो आवेगी, सोही द्रब्यत्वरा- 
कि जनं ठेनी. ~ 
-तहां प्रथम व्रव्यका खरूप ङछिखते है. 
^ ॥.सदद्रन्यरक्षणम्‌ ॥ “ˆ सत्‌ "जो हे, सोही उव्यका रक्षण 
ह. “सत्‌ ' किसको कहते ह ! “ ॥ सीदति स्वकीयान्‌ गुणपयौयान्‌ 
व्यारोतीति सत्‌ ॥ ” अपने गुणपर्यायको, जो व्यातहोवे, सो सत्‌ 
हे.अथवा“ ॥ उत्पाद्व्ययप्रोग्ययुक्तं सत्‌॥ ” जो उत्पति, विनाश 
ओर. स्थिरता, इन तीर्नोकरी संयुक्त होवे, सो ‹ सत्‌ ` है. अथवा 
५५|| (0 सत्‌ ॥ ” जो अथ॑क्रिया करनेवाटा है, सो 
[1 सत्‌ , है. 
` * देखे बनत्लदे \।३। २ पच्छ ----------, 
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तदुक्तम्‌ ॥ 2. 
=, | 
यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ ॥ = 
यच्च नाथक्रियाकारि तदेव परतोप्यसत्‌ ॥ १ ॥ 
भूवाथः-जो अरथकरियाकारि है, सोही, परमार्थसं सत्‌ हैः ओर ज 
अथकरियाकारि नही है, सो परतः भी असत्‌ हे. इति. ॥ । 
अथवा अ्यधकारसें दरन्यका लक्षण कहते है. । 
^ निज निज प्रदे्रासमहैरखंडयृत्या । स्वमाववि- 
€ | "अष ९ = [+ »१ 
मावपयांयान्‌ द्रवति द्रोष्यति अटुद्रवदितिद्रन्यम्‌.॥ " 
भूावार्थः-अपने अपने भदेशसमूहोंकरके अखंडडृततिे सभाव. 
भावपयौर्योको भराक्त होता हे, होगा, ओर पीछे हुआ, सो व्य है. 
` अथवा “| गुणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥” गणपयौयवाला दन्य होताहै 
यदुक्तं विशेषावद्यकषृत्तो ॥ . 
. - दवए ुथए दोरवयवो विगारो गुणाण संदावो ॥ 
द्वं मवं भावस्स मूयभावं च जं जोग्गं ॥१॥ 
. -व्याख्याः-तिनतिन पर्ा्योको भ्रास होता दै, वा छोडता है; अथवा 
अपने पर्यार्योकरकेही रार होवे, वा चट, अथवा दुसत्ता तिसकाही अवः 
यव, वा विकार, सो द्रव्य; अवां तरसत्तारूपद्रव्य, महासनत्ताके अवयव, दा 
विकारही होते है. अथवा रूपरसाई गुण तिर्नोका संद्रावसमूहः धटाः 
रूप, सो दव्य. तथा भाविपर्यायके योग्य जो होनेवाखा, सो भी, ढ्यः 
राज्यपर्याययोग्य दमारत्‌. तथा पशचातङ्ृतभावपर्याय जिसका, सो भी 
दव्य; अुभूतध्रताधारपयौयरहित ध्रतघटवत्‌. च शव्द भू ८ 
पयाय द्रव्य, भूतभविष्यत्‌ प्रताधारत्वपयांयरहित ध्रुतघटवत्‌- भू ष । 
विभावक, ओर भूतभविष्यत्‌ भावो, इस समय न हष 9.9) 
भावके जो योग्य दै, सोही, दव्य हे, अन्य नही. व 6 
यको भी, अनुभूतल होने, आर व शट 
सर्वक मीं दरव्यलका भसंगे होवेगा- इति गधा्थः 1 इतना? ¢ 


षटूरतरिशाःस्तम्भेः। ७०३ 


-` अथ प्रसंगप्रा् खभावविभावपर्याय, कथन करते है, तहां अगुरुख्षु 
द्व्यके जे विकार दै, वे खभावपर्याय ह; उससे विपरीत, अथीत्‌ 
स्वभावसे अन्यथा होनेवाठे, विभाव है, तहां अगुरुरुधुद्रग्य स्थिर है, 
यथा सिद्धिक्षेत्रं, जो कहा है समवायांगदृतिमे. गुरुखधुदव्य सो हे, 
तिर्वगूगामि, तिरछा चरनेवाखा है, यथा वायु आदि. अगुरुख्घु सो 
हे, जो स्थिर है; यथा सिद्धिक्षे्न, तथा धंटाकारव्यवस्थित ज्योि- 
प्कविमानादि. गुणके ज विकार हैः वे पयीय है; ओर वे षारां 
कारके है. अनंतभागडद्धि (९), असंस्यातमागब्द्धि (२), संस्यातमाग- 
बरद्धि (३), अनंतगुणदृद्धि (४), असंख्यातगुणदृद्धि ८ ५), संख्यात- 
गुणदृद्धि (६), अनंतभागहानि (७), अरसंख्यातभागहानि (८), संद्या- 
तभागहानि (९), अनंतगुणहानि (८१०), असंख्यातगुणहानि ( ११.); 
संख्यातगुणहानि ८१२), इति. ! नरनारकादि बचतुर्गतिरूप, अथवा 
चोराश्षी छक्ष ( ८४००००० ) योनिरूय, विभावपयीय हे. इति. ॥ 
. `अथ गुण छिखते है, अस्तित्व (१), बस्तुत्व (२) द्रव्यत्व (३), प्रमे- 
यत्व (४), अगुरुरुघुत (५) प्रदेशत्व (६), चेतनत्व (9), अवेतनतव (<), 
मूल (९), अमूतैल (१०). येह दर्योके सामान्य गुणः. लेक द्यम 
आठ आठ गुण, पाते है, अब इनका अथं छिखते है, अस्तित्व, सदूषः 
एणा, निलत्वादिउत्तरसामारन्योका, ओर विशेषस्वभारवोका आधारभूतः 
। १ । वस्तुख, सामान्यविशेषास्मकपणा. । २ । द्रव्यत्व, दव्याधिकारोक्त 
“सत्‌, ओर सत्‌ दरन्यका रक्षण हे. । ३ । प्रमाणकरके, जो मापनेयोग्य 
है, सो भमेय हे. ४। अगुरुघुत, जो सृष्ष्म, ओर वचनके अगोचर हे 
भरतिसमय षदट्षट्गुणी हानि, ओर वृद्धि, जो व्यम होरही है, 
केवर आगमप्रमाणसेंही राह्म है, सो अगुरुरुधुगुण दहै. । । 
यतः.॥ 


सक्षम जिनोदितं तं हेतुमिरनेव हन्यते ॥ 
आज्ञासिद्धं तु तद्‌ ग्राह्यं नान्यथावादिनो जिनाः ॥ १ ॥ 
. भावाथे-सुक्षम; जिनोक्त त, जो हेतुयोसे खंडित नदी होता है, 


७०४ तत्वनिर्णयपासादं- 


सो तो जिनाजञसेही माननेयोम्य है. वकि, जे रागदवेषस रहिते डः 
जिन, भगवान्‌, सर्वज्ञ, अन्यथा नही कहते हे. । ५। पदेशल, शेतरपण 
जो अविभागीपरमाणुपुदरल जितना है. 1 ६! चेतनत, जिसे वतक 
अनुभव होता है. । 

यतः ॥ 

चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सतक्रियारूपमेव च॑ ॥ 
करिया मनोवचःकायेष्वन्विता वर्तते ध्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थः-चैतन्य जो है, सो अनुभूति है, ओर सतुक्रियारूप है, ओर 
करिया निश्चयकरके मनवचनवयामे अन्वित होके वत्ते है. ¦ ७। अवेतन. 
ख, ज्ञानरहितवस्तु. । ८ । मूते, रूपरसगंधस्पक्षवाखा. । ९। अमूल, 
रूपादिरहित. । १०। 

अथ द्रव्ये विशेष गुण छ्खिते है. ज्ञान (९), दशन. (२) सुल (र) 
धीय (४), स्य (५), रस (६), गंध (9), वणं (<), गतिहेतुल (९), 
स्थितिहेतुत्व (१०), अवगाहनहेतुत्व (११), वरतनाहेतुत्व (२), चेतनल 
(१३), अवेतनत्व (१४), मूतैत्व (१५), अमूर्च॑त (१६). येह सोटां 
विरोष गुण है. इनमे जीवके १।२।३।४। १३। १६। ग्रेह ६ गुण है 
पदररके ५।६।७। ८। १४। १५। येह ६ गुण है. धमां स्िकायके ९। १४।१६ 
येह ३ गुण है. अध्मास्थिकायके १० । १४। १६। येह ३ गुण ह, आका 
श्चास्तिकायके ११1 १४। ९ ६। येह ३ गुण है. कारके १२।१४।१६। येह 
३ गुण है. अतके जे चार गुण हे, वे स्वजातिकी अपेक्षा तो सामान्य गुण 
है, ओर 'विजातिकी अपेक्षा विरोष गुणं ह. इनका अथं कट है, इतः 
वास्ते नही छा हे. ०.१ 

अथ प्रसंगसे जीवादि उव्येकि खभाव छिखते है. अस्तिखभावं (१) 
नास्तिखभाव (२), निलयस्भाव ८३), अनिलखभाव ` (४), पकसवमाव “1 
(५); अनेकस्वभाव (६), मेदस्वभाव (७), अभेदस्वभाव (८) भव्य, 
सवाव (९), अमव्यस्वभाव ८ १०}, परमस्वभाव (११), यह दगया 


षटू्रिशःस्तस्भः । ७०५ 


{११ दव्योके सामान्य स्वभाव हे. तथां चेतनस्वभाव (१), अचेतनस्वभाव 
(२), मृस्वभाव (३), अमूरत्त॑खभाव (४), एकपरदेदाखभाव (५), 
नेकपदेदास्वभाव. (६), विभावस्वभाव (७); शुद्धस्वभाव (८ ), अष्युद्ध 

स्वभाव (९), उपचरितस्वभाव (१०), येह दश्च दउव्येकि विश्षेषस्वभाव 
2. एतावता दोनों भिखाके एकर्वास (२१) स्वभाव हुए. तिनमें जीवपुद्खके 
यकवीस (२१) सवभावः; धर्मास्तिकाय १, अधमौस्तिकाय २, आकाश्ास्ति 
क्राय २, इन तीनोके चेतनस्वभाव १, मूत्तैस्वभाव २, विभावस्वभाव ३, 
अडुद्धस्वभाव ४, उपचरितस्वभाव [ पलंतरमें-एकष्रदेशस्व भाव -दरत्यः 
शुणपयीयके रासमे शुद्धखभाव ] ५, इन पां्चोको वजंके सोखा स्वभावः 
कीर पूर्वोक्त पांच, ओर बहुषदेशखमाव, एवं छ (६) स्वभावको वर्जके 
पंचदश ८ १५ ), स्वभाव जानने 

तटरूम्‌ ॥ 

एकविंशति भावाः स्यु्जविपुदरर्योमंताः ॥ 
धर्मादीनां षोडदा स्युः काटे पञ्चदश स्मृताः ॥ १ ॥ 

इति स्वभाव भी, गुणपयौयके अंतभूतही जानने; प्रथक्‌ नही. परंतु 
इतना विरोष है कि, "गुणः तो गुणीमेदी रहता है, ओर ‹ स्वभाव 
गुण गुणी दोनेमिं रहता हे. क्योकि, गुण शुणी अपनी अपनी परिणतिको 
परिणमता है; ओर जो परिणति है, सो ही, स्वभाव है. 

अथं स्वभावोके अथ लिखते है. अस्तिस्वभाव, स्वभावखाभसे क 
दापि दर न होना. । १। नासितिस्वभाव, पररूपकरके न होना. । २। 
अपने अपने कमभावी नानाश्रकारके पयय, श्यामसरक्तत्वादिक, वे, 
भेदक ह; उनके.हए भी, यह ग्य, वोही हे, जो पूव अनुभव किया 
था; पेता क्ञान जिससे होता है, सो नित्यस्वभाव. । ३ 1 द्र्यका जो 
पयीय परिणामीपणा, सो आनित्यखभाव. अर्थात्‌ जिस रूपसे उस्पादग्यय 
ष, तिस सूपसे अनित्यखभाव है. । ४। सहभावीखभार्वोका जो -एकरूप- 
कर्के. आधार . होवे, सो एकस्वभाव. जैस रूपरसगंपरपदका पक ` 
-आषरार्‌, षट हैः तैसे नानाधरकारके धमौधारत्वकरके एकस्वभावता- ! ५। 


७०६ तच्वनिणेयप्रासाद- 


एकमे जो अनेक स्वभाव उपलभ होवे, सो अनेकस्वभा्व, अपरत 
सृवादिद्रव्यका स्थास कोस कुशुखादिक अनेकदरव्य प्रवाह है, 
अनेकस्वभाव कहीये; पर्यायपणे आदिष्ट द्रव्य करिये, तव ` आकरः 
दिक दग्यमे भी, घटाकाशादिक सेदकरके यह स्वभाव दुर्लभ नेह दै 
। ६1 गुणगुणी, पर्यायपर्यायी, आदिका संत्नासंख्यालक्षणादिक मेदक्रे 
सातमा भेदस्वभाव जानना. । ७ । संज्ञा संख्या क्षण प्रयोजनं गुर्णगुणी 
आदिका एक स्वभाव होनेसँ, अभेदवृत्तिद्रारा अभेदस्वभाव.। ८।.अनेक 
कार्थकारणदाक्तिक जो अवस्थित रव्य है, तिसको 'कमिकविशेषतो 
आविर्भावकरके अतिव्येग्य होना, अथौत्‌ आगामिकारमें परसस्पाकर 
होना, सो भव्यखभाव. । ९। तीनों कारुमे परद्रव्यमे भिछे हुए भी, 
परस्वरूपाकार न होना, सो अभव्यस्वभाव. ॥ -"ः 
यदुक्तम्‌ ॥ 
अन्नोन्नं पविता देता ओगासमण्णमण्णस्स ॥. ' 
मेरताषिय णिच्च सगसगभावं णविजहंति।।१॥ इति.॥१५॥ 
स्वटक्चषणीभत परिणाभिक भावप्रधानताकरके परमे भावस्वभावः क 
हिय; तात्पय॑ यह है कि, जिस जिस दउ्व्यभे जो जो परिणामिकभावं 
भधान है, सो सो, परमभावस्वभाव है. यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा, (१। 
यह सामान्यस्वभार्वोका संक्षेपं है. विरेषाथ देखना होवे तो, इृहत्नय" ` 
, चक्रसें देखना 
जिससे चेतनपणाका व्यवहार होवे, सो चेतनस्वभावं.। १। चेतन 
स्वभावसे उरटा, अचेतनस्वभाव. । २। रूपरसगंधस्यदीदिक 
धारण करिये, सो मूत्तस्वभाव. । ३। मूत्तस्वभावसें उरुूटा; 
भाव. 1 ४। एकल्वपरिणति अखंडाकारसन्निवेदाका जो' भाजनपणा, 
एकपरेशस्वमाव.। ५। जो भिन्नपरदेशयोगकरके तथा भित्नथदेदाकतल्यनाः 
करे अनेकप्रदेशाग्यवहा होवे," सो अनेकप्रदेदास्वभावः1६। 
स्वभावसे अस्थथा जो ` होवे, सो . विभावस्वभाव. । ७। जो ,.केवरल र 
^ द, अथात्‌ उपाभिभारहितः- जैतभौवपरिणमनः सो शभावः ८ ' 
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इसे विपरीत,-अ्थांत्‌ उपाधिजनित बहिभांवपरिणमन योग्यता, सो अशु- 
द्स्वभाव.। ९। नियमितस्वभावका जो अन्यत्र अपरस्थाममे . उपचार 
कृरना.सो, उपचंरितखभाव. । १०! उपचरितस्वभाव दो प्रकारका हेः 
प्रक कर्मैजन्य, ओर दूसरा स्वाभाविक. तहां पुद्ररुसंब॑धसें जीवको मूत्त 
प्रणा, ओर अचेतनपणा, जो कहते है, सो * गौवाहीकः ` इसत उपचार 
ह; सो क्मेजनित है; इवास्ते क्म, सोही उपचरितस्वभाव है. ओर 
दसरा जैसे सिद्धात्माको परज्ञातृत्, परदशंकत्व, मानना. 
` * अब जो ` कोहं घादी इन पूर्वोक्त स्वभावोंको न माने, तिसके मतमें 
ज्ञो दूषण आवे हे सो, छिखते ह. जेकर एकांत अस्तिस्वभावही माने, 
तेव ` तो, नास्तिखभाव, न मानेगा, तब तो, सर्वपदार्थकी भित्नभिन्न 
नियत सखवरूपावस्था नही होवेगी; तब संृरादि दूषण होषेगे; जगत्‌ 
धकरूप होजायगा. ओर सो तो, सर्वैशास्रग्यवहारविरुदध है. इसवास्ते 
प्रपदार्थकी अपेक्षा, नास्तिखभाव भी, माननाही पडेगा; । १। 

.जेकर्‌ एकांत नास्तिखभाव माने, तब स्व जगत्‌ शुन्य सिद्ध होवेगा। २। 
„. जेकर, पकांत निलही. मानेगा, तब . निलको एकरूप होनेसें 
अ्क्रियाकारित्वका अभाव होवेगा, अर्थक्रियाकारितवके अभावे 

द्रव्यकाही अभाव होवेगा. । ३। 

, जकर एकांत अनित्य मानेगा, तव द्रव्य निरन्वय नारा होवेगा; 
तब तो, पूर्ोंक्तही दूषण होगा. 1 ४। । 

. जेकर एकांत एक खभाव माने, तव विदेषका अभाव होवेगा; जव 
विशेषका अभाव होवेगा, तब अनेकस्वभावविना मूलसत्तारूप सामा- 
न्यका भी अभाव होवेगा- । 

|| तटुकतं 1 | 1 
निर्विशेषं सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ ॥ 
सामान्यरहितलाच विरोषस्तदटदेवहि ॥ 9 ॥ 
; भषा्थः-विक्ेषविता सामान्य गदभके सीगसमान , ओर 
सामन्यबिना विरोष भी असद्रप हे, खरश्टंगवत्‌. ॥ ५ भु ८ 
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अनेकरूप माने, तव द्रव्यका अभाव होवेगा, निराधार , होनेसै; ; ओर 
आधाराधेयके अभावस वस्तुकाही अभाव होवेगा. 1६1. ;` 
जेकर एकांत भेदही माने, तब विरोषोके निराधार होनेसे, निमेषं 
गुणपयांयका बोध न होना चाहिये. क्योकि, आधाराधेयके अभेदषिना 
दूसरा संवध, धटी नही सकता है; एसे.हुए अर्थक्रियाकारितक् 
अभाव -होवेगा, ओर तिसके अभावसें दव्यका भी अभाव होवेगा.। ७। 
- जेकर एकांत अभेदपक्ष माने, तव सवे पदार्थं एकस्य होजेगे 
तिस्तकरके ‹ इदं द्यं › यह द्भ्य “अयं गुणः यह गुण " अयं प्यायः ' 
यह पर्याय, इत्यादि व्यवहारका विरोध होवेगा; ओर अर्थक्रिया 
अभाव होवेगा, अरथक्रियाके अभावे दरव्यकाभी अभाव, होवेगा..। €। 
, जेकर एकांत .भव्यस्वभावही माने, तव सर्वदरव्य , परिणामी होक; 
ग्यां तरके रूपको भ्रात होंगे, तव संकरादि दूषण होवेगे. संकराद्ि 
दूषण येह है. संकर (१), व्यतिकर (२), विरोध (३), वैयधिकरण 
(४ ), अनवस्था ( ५), संशय (६ ), अघरतिपत्ति (७ ), अभाव (८). 
इनका अथेः-सर्ववस्तुकी एकवस्तु होजावे, तब संकरदूषण होवे १ 
जिस वतुस्की किसीप्रकारसे भी स्थिति न होवे, सो व्यतिकरदूषण, २, ज- 
डका स्वभाव चेतन होवे, ओर चेतनका स्वभाव जड होवे, सो विरोधः 
दूषण. ३. जो अनेकवस्तुकी एककेविषे विषमताकरके स्थिति होवे, सो 
वैयधिकरणदूषण ४. एकस दूसरा उत्यन्न होगा, दूसरे तीसरा, तीः 
रेस चौथा उन्न होगा, इसतरं जडस चेतन, चेतनत जड, सो 
अनवस्थादूषण. ५. इसको चेतन कटं कि, जड क १ येसा जो संदे 
सो संशयदूषण. ६. जिसका किसही कालम निश्चय न होवे कि, यहः 
जड है कि चेतन है सो अप्रतिपातिदषण. ७. सर्वथा वस्तुका नाशदी' 
होवे, सो अमावदृषण. ८. इसवास्ते इन पूवोक्त- दूषणोके बरूर करने. 
वास्ते, कथंचित्‌ अभव्परपक्ष मी माननाही योग्य हे. । ९। । 
ज्ञेकर एकांत अभन्यखभावही माने, तव सर्वथा शून्यताकाी अर 


होवेना, ॥ १०५ ; ` 


` षटूविशस्तम्भः । ७१९ 
-. दि परमभावस्वभाव न माने तो, दरव्यम भसिद्धरूप केतं दिया जाय! 
क्योकि, अनंतधमौस्मक वस्तुको एकथर्मपुरुषकारकरके बुलाना कथनः 
करना, सोही परमभावखभावका छक्षण हे. । ११। 


जेकेर एकां तचैतन्यस्वभाव माने तो, स्वं॑वस्तु वैतन्यरूप होजाः 
वेगी; तव ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, शिष्यादिकका अभाव होवेगा 
क्योकि, जब जीवको सर्वथा चेतनखभावही करैः अचेतनस्वभाव 
न-कहँ तो, अवेतनकर्मका जो कमैद्रव्योपश्छेष तिस्तकरके जनित 
चेतनके विकार विना, जीवको शुद्ध सिद्धसड्शपणा होगा; तव "तो 
ध्यान भ्येय गुरु रिष्य इनकी क्या जरूर ह ! पेसँ तो स्वैशाच्व्यवहार 
निष्फल ` होजायया. शद्धको अविद्यानिवृतिपणे, क्या उपक्रार होवे ! 
इसवास्ते  अरूपणा यवागूः ` इस वचनवत्‌, अचेतन आत्मा, पेसा भी 

कहना योग्य हे. । १२। 

जञेकर एकांत अवेतनस्वभाव माने, तब सकलचैतन्यका उच्छेद 
होषेगा. । १३। 
& एकांत मृत्ते माने, तव आस्माकी सुक्तिकेसाथ व्याति न' हो 

। १४। | 

जेकर एकांत अमृत मने, तब आस्मा संसारी कदापि न होवेगा. । १५। 

जेकर एकांत एकप्रदेदास्वभाव माने, तब अखंड परिपुण आत्माको 
अनेककायंकारित्वकी हानि होवेगी. जैस घटादिकं अवयवी, देशसं 
सकंप, ओर देशसं निष्कंप देखते हे; सो द्रव्यको अनेकथ्रदेशी न मा 
नने कैसे सिद्ध होवेमा ! यदि अवयव कंपते हुए भी, अवयवी 
निष्कंप हे, पेते कहो तो “ चरती * यह प्रयोग कैसे सिद्ध होगा ! भदे 
इत्तिकंपका जेस परंपरासंबंध ₹ै, तेस देशदत्तिकंपाभावका भी परंपरा 
संध है, तिसवास्ते देशस चरता है, ओर देदसे नही चलता 
हि, इस अस्लाछित व्यवहारमे अनेक भदेश मानना; तथा अनेक 
अदेश स्वभाव न मानीये तो, आकाशादि दव्यमे परमाणसंयोग कैसे 
धट सके ! षयकि, पकवृत्ति तो देदासं दै, जेस ढटल इंदको, धं 
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कुंड तोः कानमे भत है, ओर कान इका पक देश तो भी, 
कहके बुखाया जाता है. ओर दूसरी वृत्ति स्व॑सें है, जैसे सामान्य षज 
दयकी, अर्थात्‌ जामा अंगरखा सर्वअगमे पहरा है, सो देवदत्त, ह 
सर्वसँ इत्ति जाननी. तिहां येकम दूषण, सम्मति वृत्तिम फे हे. यथा- 
परमाणुकी आकारादिकके साथ देशसं वृत्ति माने तो, आकाशादिकके पर 
देश नही इच्छते भी मानने पगे; ओर सर्वसै वृत्ति माने तो, परमाणु, 
आकार्ादि माण ह्यजया; ओर उभयाभाव मानि तो, परमाणुको 
अवृ्तिपणा होजायगा; इसवास्ते द्रन्यको कथंचित्‌ अनेक प्देशखमभाव 
मी मानना ठीक है. ।*१६। 

जकर एकांत अनेक प्रदेशखभाव माने तो, अथ क्रियाकारिलामाक, 
ओर खखभावसुम्यताका भसेग होवेगा. ! १७। 

जेकर एकांत विभावस्वभाव माने, तो सुक्तिका अभाव -होजावेगा१५ 

जेकर 'एकांत शुद्धस्वभाव माने, तब ' तो, आत्माको कर्मखेप न लगेगा 
ओर संसारकी विचिच्रताका अभाव होवेगा. । १९। 

जेकर. एकांत अशुदधखभाव माने तो, आत्मा कदापि शरद न 
होवेगा. । २०। 
'  जेकर एकांत उपचरितस्वभाव माने, तब आतमा कदापि ज्ञाते नही 
होवेगा. जेकर एकांतअनुपचरिते माने तो, स्वपरग्यवसायीक्ञानवंतं आत्मा 
नही होसकेगा. क्योकि, ज्ञानको स्ववरिषयत्व तो अनुपचरित ५ परु 
परविषयत्॒परपेक्षासं भरतीयमानपणे, तथा परनिरूपित सं 
उप्वरित हे. । २६। ` ` 

इसवास्ते सयादवादमतकरके सवैही खभाव, कथंचित्‌ द्रव्ये मानने 
चाहिये 

उक्तच ॥ 

नानास्वमवसयुक्तं दव्य ज्ञात्वा भ्रमाणतः ॥ 
तत्र सपिक्षक्षियथं स्यान्नयैमिश्चितं कुरु ॥ १५ 


षटूत्रि्चःस्तम्भः। # 14. 


माषार्थः-नानास्वभाव्रसंयुक्त द्व्यको भमराणसे.जानके; तिस द्रव्यको 
सपक्ष खद्रव्यादिचतुष्टयापिक्षा अस्तिरूप, परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षा नासः 
र इत्यादि सिद्धिकेवास्ते ' स्यात्‌ ‡ शब्द ओर “ इनसे मिभितं 
॥ 
इसवारते नयके मतद्वारा खभावोका अधिगम ` संक्षेयमाश्रसे व्योमिं 
दिखाते है 
द्रव्यका जो अस्तिस्वभाव है, सो, स्वद्रव्यादिचतुष्टयके भहणसे, द्रव्याः 
थिक नयके मतसै, जानना. । १। 
` परद्व्यादिचतुष्टयके यहणसे, द्रव्याथिक नयके मतसे, नास्तिस्वभाव 
है. । २। 
उक्तच ॥ 
` ५॥ स्वमस्तिस्रूपेण पररूपेण नास्ति च.॥ " धकः 
इत्यादव्ययकी गोणताकरके सत्तामात्रके यहणसे, . ठ 
मत॑सँ, नियस्वमाव है. । ३। 
उस्यादव्ययकी युख्यतात्त, ओर सत्ताकी गोणतासे, देते पययाथकं 
नयके मतरस अनिलस्वभाव हे. । ४ । 
इ भेदकर्पनाकी निरपेक्षतासं, शुद्धद्व्यार्थिकनयके मत्से, एक स्व॑भाव 
। ५६। 
अन्वयद्रव्या्थिकसे, अनेकस्वभाव हे.. काान्वयमें सत्तामाहक, ओर 
देदान्वयमें अन्वययाहक नय, भवतैता है. । ६। 
सद्धुतव्यवहारनयसे, गुणगुणी, पयायपयांयीका मेदस्वभावं है. । ७1 
गुणगुण्यादिभेदनिरपेश्षतासे, शुद्धदव्यार्थिकनयके मतसे, अभेद- 
स्वभाव हे. ! ८1 
. प्रमभावंग्राहकनयके तसं, मव्य, अभ्य, स्वभाव जानने, भग्यता, 
† सो स्वभावनिरूपित हे; ओर अभव्यता, सो उदन्नस्वभावकी तथा परभाः 
रकी साधारण है; इसवास्ते यहां अस्तिनास्तिस्वभावकितरं स्वपरद्व्याः 
दिभाहकनर्योकी .षदृत्ति, नही होलकती हे. 1 ९। १०। र 
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.परिणामिक पाधान्यतासे, परमखभाव, द्रव्यो हे. परिणामक 

स्वरूप फेसा हे. । 
सवथा न गमो यस्मात्‌ सर्वथा न च आगमः ॥ 
परिणामः प्रमासिद्ध इष्टश्च खट्‌ पंडितैः ॥ १ ॥ 

भाषार्थः-सवैथा जिससे जाना न होवे, ओर सर्वथा आगमन, ज 
होवे, सो परिणाम, भरमाणसिद्ध है; पेसा पंडितोको इष्ट हे. जेते सुव 
णके कटक कुंडल कंकणादि. । ११। लि! 

शुदधाशुद्धपरमभावथाहक नयके मतसः, चेतनस्वभाव जीवको; ओर अस 
शरुतव्यवहारनयतसं, ज्ञानावरणादि कर्म, तथा नोकम मनवचनकायापणा, 
इनको चेतन किये. चेतनसंयोगङ्ृतप्याय वहां है, इसवास्ते “दं 
शरीरमावर्यकं जानाति ` थह शरीर आवश्यक जानता है, इत्यादि 
उयवहार इसीवास्ते होता है. घतं दहतीतिवत्‌. । १२। 

परमभावभाहकनयके मतसं कम नोक्म॑को, अयेतनस्वभाव; . वथा 
धृत अनुष्णस्वभाव. ओर असद्भूतग्यवहारनयसें जीवको भी, अचेतनः 
स्वभाव. इसीवास्ते * जोयमचेतनोयम्‌ * इत्यादि व्यवहार है.। १३। 

परमभावग्राहकनयके मतसे क्म नोकम॑को मूरतस्वभाव असत्रूतव्यः 
वहारनयसे जीवको भी मूरचस्वभाव; इसीवास्ते * अयमातमा.श्दयते ' 
-यह आत्मा दिखता हे, ‹ असुमास्मानं पयामि ' इस आस्माको 
देखता ह, इत्यादि व्यवहार है. तथा “रक्तो च पदप्रमवाुपज्यी ' इलारि 
वचन भी इसी स्वभावे हे. । १४। ,. 

 प्ररमभावगाहकनयसे, पुद्रखवर्जके अरन्योको अमूत्तं सभावः; ओर 
पद्ररको उपवारस भी, अमूर्तस्वभाव नही, तो एकवीसंमा भाव 
नही होगा; तव तो, ुकावितिमाब्‌ स्यदो यंता इतं बचने 
छयाथातसं अपसिद्धात होवेगा, तिसको दूर करनेवास्ते, असद्रूतव्यवहारन" । 
यते परोक्ष, पद्ररुपरमाणु हे, तिसको अमृतं किये व्यवहारिक 
अगोचरपणा, सोदी, शरमाणुका अमूततपणा, अंगिकार करिये हैः , . 


-षटून्रिरःस्तम्भः । ७१३ 


तदुक्तम्‌ ॥ ` + 
५] व्यावहारिकप्रलक्षागोचरत्वममूत्तलं परमाणोमां्तं स्वी- 

क्रियतदत्यथंः ॥ ” । ९५। 
कालाणु, ओर पुद्रराणुको परमभावभाहकनयके भतस, एकषदेशसख 

भाव; ओर भेवकल्पनानिरपेक्षतासे शुङद्रव्याथिकनयसं पकप्रेशस्व- 

भाव, काटपुदरलत इतर धमौधर्माकाशजीवोको भी, अखंड होने है. 1 १६। 
भेदकल्पनासपेक्षसे शुद्ध द्रभ्यार्थिकनयते, एक ष्टे परमाणुविना 

सर्वदरज्यको अनेकथदेश्षस्वमाव; ओर पुद्रङुपरमाणुको भी अनेकग्रदेश 

होनेकी योग्यता है, तिसवास्ते उपचारत तिस्तको भी अनेकप्रदेशस्व- 
भावं किये. ओर काराणुमे सो उपचार कारण नही है, तिसवास्ते 

तिलको सर्वथा यह स्वभाव नही हे. । १७। 

. शुद्धाुद्धदरव्याधिकनयके मतरस, विभावस्वभावे है. । १८। 

. शुदरभ्याथिकनयके मतरस, शुद्धस्वमाव हे. । १९। 
अशुद्धद्यार्थिकनयके तसे, अशुदधस्वभाव है. 1 २०। 
असद्भूतव्यवहारनयके मतरस, उपचरितस्वभाव हे. । २१। 
येह नयो मतसें स्वभार्वोका वर्णन कथन किया. अथ किंचिन्मात् 

नयका स्वरूप छिखते हे. 

५॥ नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्येकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तुनयनं नयः॥ ” 
मावा्थः-नाना स्वभावसं हटके, वस्तुको पक स्वभावे पाप 

करना, सो नय है. 

. अथवा । ५ प्रमाणेन संग्हीता्कांो नयः ॥'” 
भावा्थैः-श्रमाणकरके जो संश्दीतार्थं है, तिसका जो एक अंश, सो नय. 
अथवा। ५॥ ज्ञातुरमिप्रायः श्रुतविकस्पो वा इत्येके ॥” 

८ भावार्थै-ज्ञाताका जो अभिप्राय, वा श्ुताविकंल्प, सो नय. । 
- अथवा। ५॥ सर्वत्रानंतधमष्यासिते वस्तुनि एकाराभाहको बोधो 

-नयः ॥ ” 


७१४ तखनिणयषासादः 
मावार्थैः-सर्वत्र अनंतथमौष्यासितवसतुमे एक अंशकाः भाक 
बोध है, सो नय है~इस्यनुयोगदारङतौ. ॥ क 
अथवा। ^ अनंतधमांत्मके वस्तुन्येकधमों्नयनं ज्ञानं नयः॥! 
इति नयचकसारे ॥ 
भवार्थ-अनंतधमीस्मक जो वस्तु अर्थात्‌ जीवादिक एक पदार्थ 
अनंतम है, उसका जो एक धर्म यहण करना, ओर दृसरे अनंतम 
उसमे रहे है, उनका उच्छेद नही, ओर अहण भी नही, केवर किती 
एक धमकी धख्यता करनी, सो नय कषये । 
अथवा।“ ॥ नीयते येन श्चुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्पार्थस्या 
स्तदितरांशौदासीन्यतः सप्रतिपत्तुरमिप्रायविशोषो नयः ॥ 
अर्थः-वह सूत्र स्याद्वादरललाकरका है । प्रयक्षादि भमाणसे निभि 
किथा जो अथै, तिसके अंशको, अंसोंको, वा थहण करै, ओर 
अंशोमे ओदासीन रहै, अर्थात्‌ इतर अशोका निषेध नं फर, ` सो नै 
कहिये दै. यदि माने अंशके सिवाय तदितर दूसरे अंशक निषेध को 
तो, नयामास हो जावे. जैनमतमे जो कथन है, सो नयविना नही है 
यदुक्तं विदोषावदयके ॥ 
णत्थि णएहं विणं सुत्तं अत्थो य जिणमए रिचि ॥ 
` आसजउ सोआरं नए नयविसार वृआ ॥ १ ॥ 
अ्ै-जिनमतमे नयविना कोई भी सूत्र, ओर र्थ नही है; इवास 
नयविश्चारद, नवका जानकार गुर, योग्य श्रोताको प्रास होकर 
नय कथन करे. इति. ॥ 
अथ प्रस॑मसें नयाभासका लक्षण कहते हें 
« } स्वामिप्रतारदैशादितरांशापकापी नयाभासुः॥ 
भावाै-अपते. इच्छित अंशस पवारथके अन्य अंसके" जो निषेष 
कोर नपकीतरं भासन होवे, सो नयाभास दे परंतु नथ नही 


-पटूत्िशःस्तस्भः। ७१५ 
तिधीयेकि मतम एकांत निलयअनित्यादिके कथन करनेवाठे वाक्य हे. 
इति. ॥ . न 
; : वे नय, वरिस्तारविवक्षामे अनेक प्रकारके है. क्वोकरि, नानावस्तुमे 
अनंत अं्ञोके एकएक अंशको कथन करनेवारे जे वक्ताके उपन्यास हे, 
चे स्व॑; नयं हँ 1 
~ यदुक्तं सम्मतौ अनुयोगद्वारइत्तौ च ॥ 

: जावदया वयणपहा तावद्या चेव हति नयवाया ॥ 
~ . ;. जावक््या नयवाया तावद्या चेव परसमया ॥ १ ॥ 

, छर्थः-जितने वचनके पथ-रस्ते है, उतमेही नयेकिं वचन हैः ओर 
जितने -न्योके वचन है, उतनेही परमत ह, एकांत मानने. इसवास्ते 
विरतारसें सब नयोफे खरूप छिख नही सकते हे, संक्ेपतं छिखते हे. 

- - सो, परवोकतस्वरूप नय, दो तरे है. उव्यार्थिकनय ८ १), ओर पर्या- 
याधथिकनय (२). 

डक ॥ 
`, ` णिच्छयववहारणया मूखिममेदा णयाण सबाणं ॥ 
 - ` णिच्छयसाहणदेऊ दवं पञ्जत्थिया मुणह ॥ १ ॥ 

. अथेः-निश्चयनय, ओर व्यवहारनय, येह स्व नयोकि मूर भेद है. 
ओर निश्चयनयके साधनहेतु, दव्यार्थिक, ओर प्यायार्थक, जानो. इति. ॥ 

इनमें पुवोक्त दरव्यही अथं प्रयीजन हे, जिसका, सो उव्यार्थिक. 
उसके युक्तिकल्पनाते दश भेद हे. 

तथाहि ॥ 

अन्वयद्रव्याधिक-जो पएकस्वभाव किये; जैस पएकही उष्य 
गुणपर्यायस्वभाव किये, अथौत्‌ गुणयर्यायके विषे द्रव्यका अन्वय है, 
जैस अव्यके ˆ जानेस द्रन्याथोदेशसे तदनुगत सर्वगुणपयीय जाने 
किये जेस सामान्यप्रयासत्ति परवादीकी सर्व्यक्ति जानी करै, तेते 

` यहं जानना. यह अन्वयद्रव्याधथिकः । १। 


५७१६ त्वनिणयपरासाद्‌- 


सद्रव्यादिगराहक-जेतं अथ, जो धटादिकदरव्य सो स्वदव्य, ससत 
स्वकाल, स्वभाव, इन चारोकी अपृक्षा सत्‌ दै, स्वद्रव्य भृततिका, सक्ष 
पाटरिपुरादि, स्वकारु विवक्षितहेम॑तादि, स्वभाव रक्तादि, इनोति जो 
धटादिककी सत्ता, सो प्रमाण दहै, सिद्ध दै. इति स्वद्रठ्यादिभाहक 
दव्यार्थिकः । २। 

परदन्यादिगराहक-जेतते अथं जो धटादिक, सो, परद्व्यादिचतुट 
की अपेक्षा सत्‌ नही है; यथा परद्रव्य तंतुप्रसुख, परक्षेत्र काशी 
परका अतीत अनागतादि, परभाव इयामतादि, इन चारोकी अपेक्षा, 
घट, असत्‌ हेः इति परदरव्यादिथाहकद्रव्याथिकः । ३। 

परमभावग्राहृक-जिस नयानुसार आस्माको ज्ञानस्वरूप कहते है 
यद्यपि दशनेन, चारि, वीर्य, ेर्यादिक आत्माके अनैत गण है, तो भी, 
सेमं ज्ञानस्वभाव सार उक्छृष्ट है. क्योकि, अन्य व्यते आत्माका भेद 
ज्ञानस्वभावे दिखाता हे, तिसवास्ते शीभोपस्थितिकपणे .आलाका 
ज्ञानी परमभाव हे, इसवास्ते “ज्ञानमय आत्मा › यहां अनेक. स्वभा 
बोके वीचसे ज्ञानाख्यपरमभाव अहण किया. रेते दरव्योकेभी 
परमभावः असाधारण गुण छने. इति परमभावयाहकद्रव्यार्थिकः। ४। 

कर्मोपाधिनिखेक्ष शदद्व्याथिक-जैसे सर्वसंसारी भाणीमात्रको 
सिद्धसमान शुद्धात्मा गिणीये कदिर्ये, अथौत्‌ सहजभाव जो" शृद्धाल्मः 

स्वरूप उसको अग्रगामी करिये, ओर भवपयाय ` जो संसारके भाव 
उनको गिणिये नही, अथीत्‌ उनकी विवक्षा न करिये. इति.। 

यदुक्तं उग्यसंगरहे ॥ 

मग्गणगुणठाणेरहिं चउदसा्हिं हवंति तह असु णया ॥ 

विष्णेया संसारी सवर सुद्धा हु सुद्णया ॥ 9 -॥ 

चतुर्दशमार्मणा. ओरगुणस्थानकरके अशुद्ध नय होते ह देसे जानना 

ओर सर्वसंसारी, शुद्धनयापेश्षा शुद्ध है, ठेसे जानना. इति कमोपाषि 
निरपेश्षशुद्धदव्यायिकः।५। 


- षदूर्त्रि्स्तस्भः। ७६७ 
` उत्यादव्यवकी गोणतासे, ओर सत्ताकी मुख्यतासं, शुद्दव्याथक्‌ 
जैसे द्रव्य निलय. हे, यहां तीर्नोही कार्म अविचदितखूपसत्ताका सुख्यः 
पणे श्रहण केसे, यह भाव सेभव होता है. क्योकि, यथपि पयौय 
अतिक्षण परिणामी ह, तो भी, जीवपुदलादिकद्रव्यसत्ता कदापि चरती 
नही है. इति उत्पादव्ययगौणतवे सत्ताभाहकः शुद्धदव्याथिकः! ६। 

भेद्कल्पनानिरषक्ष शदद्रव्यारथक-जैसै निजगुणपयायस्वभावसे, 
, द्रव्य, अभिन्न हे. । ७। 
` _ कर्मोपाधिपिक्च जशृद््रव्यार्थिक-जैसें क्रोधाविकमेभावमय आस्मा, 
जिस समय जो द्रव्य जिस भावे परिणमे, तिस समय सो तव्य तन्मय 
जानना; यथा रोहपिंड अश्चिपणे परिणत हुआ तिस कार्म अभिरूप 
` ज्ञानना, रेसंही कोधमोहादि कर्मोदयकेसमय कऋोधादिभाव परिणत 
, आत्मा कोधादिरूप जानना. इसी वास्ते आत्माके आठ भेद सिद्धातमे ` 
सिद्ध ह इति । ८ । 
उत्पाद्व्ययतरपेतष सतताग्राकं अशदधदरव्याथिक-जेसं एकसमयमे दव्य- 
¦ को उस्पादम्ययधुवयुक्त कहना, यथा जो कटकादिका उत्पादसमय, सोही 
रेयुरादिका विनादासमय, ओर कनकसनत्ता तो, अव्जनीयही है. इाति। ९ 
: मेद्कट्पनापरापिक्ष अशद्धदन्याधिक-जैसे ज्ञानवशेनादिक शुद्ध गुण 
आत्मके ह. यहां षष्ठी विभाक्ति, भेद कथन करती हे. ‹ भिक्षोः पात्रमिति 
वत्‌ › भिश्षुसाधुका पात्र; यहां साधु, ओर पात्रका भेद है. इसीतररं आत्मा, 
ओर गुणका भेद षष्ठी विभक्ति केहती हे; ओर गुणगुणीका भेद ह नही, 
तो भी, भेदकस्पनाकी अपेक्षासे अशुद्धवग्याथिकनयके मतत येतत कथन 
करने आतां है. इति । १०। 
येह द्रव्याथिकके दश भेद हृष्‌. ॥ 
„ - अथ पयोया्थिकनयके मेद छिखते हैः-पर्यायनाम, जो उत्पत्ति, ओर 
# षिनाशाको भातत होवे 
{ अनादिनिधने उव्ये स्वपयोयाः प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
॥ उन्मलंति निम्ज॑ति जरकष्टोरवजखे ॥ १ ॥ 


७१ . -.तछनिणेयप्रासाद- 


“ .भावार्थः-अनादि अन॑तद्र्यमे स्वपर्याय लमयसमयमे उलन होत है 
ओर विनाश्च होते ह, जेस जरम जरकष्ोर, तरंग इदयधैः । . , 
पूर्वोक्त ष्‌ २ हानिवृद्धिरूप, ओर नरनारकादिरूप, यहां पयाय्ष्दकरे 
ग्रहण करिये ह. पयाय दो प्रकारके हे, सहमभावी पयाय ८१) कमभावी 
पर्याय (२). जो सहभावीपयौय हे, तिसको गुण कहते है. पयायराव्दसे प्या 
असामान्य स्वन्यकतित्यापीको कथन करनेत्ते दोष नही. तहां सहमावीपयौ- 
योको गुण कहते ह; जैसे आत्माका विज्ञान व्यक्तिशक्तिआदिक. ओर 
कमभावीको पयाय कहते है; जैसे आत्माके सुख दुःख शोकहर. 
` पर्याय भी, स्वभाव (१) विभव (९) ओर द्रव्य (१) गुण (२) करके चार 
भरकारके है. । तथाहि-स्वभावद्रभ्यव्यंजनप्याय, थथा चरमरशरीरसै रि 
चित्‌ न्यूनसिष्धप्याय.। १। स्वभावगुणव्यंजनपयांय, यथा जीवके अनित 
ज्ञानवदौन सुख्वीयं आदि गुण. ! २। विभावद्र्यंजनपयांय, यथा चोराः 
सीलाल योनि आई भेद. । २। विभावगुणाव्यंजनप्याय, यथा मति 
आदि.1 ४ । पुदरलके भी छ्छणुकादि विभावदरव्यव्य॑जन पर्याय है.। ५। रसस 
रसांतर, गंधसं गधांतर, इत्यादिकका होना, सो पुदरुके विभावगुणव्यंननः 
पर्याय है. । ६। अविभागी पुद्रखपरमाणु जे है, बे स्वभावद्रव्यव्यंजनः 
पयाय है. 1 ७। पकएक वणं॑गंध रस ओर अविरुद दो सपद येह 
स्वभाव गुणव्यंजनपरयांय है. । ८ । देस एकलटथकत्वादि भी पयाय है 
उक्तच ॥ ` । | 
‹ ˆ  एगत्तं च पहृत्तं च संखा संठाणमेवय ॥ ४ 
“ * ` ` संजोगेो थ विभागो य पञ्जयाणं तु रक्खणं ॥ १ ॥ ,. 
भावार्थः-एकका जो भाव, सो एकत्व; भिन्न भी परमाणुभदिकर 
जैसे यह घट है, देसी भतीतिका हेतु, सो एकत्व. एथक्ल यह. इतं 
पृथक्‌ (अरग ) हे, पेसे ज्ञानका हेतु. संख्या, संस्थान, संयोग, विभागः 
च शब्दस नव पुराणादि, येह सव पयौयके रक्षण हे. ् 
र्ोक्तस्वरूप,, पयौयही हे, अर्थं भयोजन जेसका, सो .प्ंयािक 
लय. सो छ (६) प्रकारका हे. : ` 


षरर्धिशःस्तस्मः । ` ` =" इष्‌ 


अनादि , नित्य शदधपयीयाथिक जैस श्ररुपयांय , मेस्पमुल 
भरवाहसं अनादि, ओर निल हे. असंख्यात कारम अन्योन्य. पुद्ररसंकम 
हृष भी, संस्थान वोह है, रेसंही रतनभभादिक एथिवीपथोथ जानने. । १। 

पादि नित्य शद्रप्यायाथिक-जैतते सिद्धके पयायकी आदि है. क्योकि 

कर्म क्षय हए, तब सिद्धपयौय उतपन्न हुआ, विससँ आदि हुः 
तिसका नाश अंत नही है, इसवास्ते निल है. एतावता सिद्धपयाीय 
सादिनिदय सिद्ध हुआ. । २। 
, सत्ताकी गौणता, उत्पादव्ययग्राहक अनिवय शदपयोयाधिक- 
जैस समयसमयमें पर्याय विनाशी है. यहां विनाशी कहनेसं. विनाशषका 
अ्रतिपक्षी उत्पाद भी, आगया; परंतु श्ुवताको गोणकरके दिखा नही. ३। 

पत्तातापिक्ष नित्यभशदपययाथिक-जैसे एकसमयरमै, पर्याय, उत्पाद 
कथय शुवे तीनोंकरफे रुद्ध है, फेला कहना. परंतु पयोयका शुद्ध रूप 
तो, विसकोही, किये, जो सत्ता न दिखखानी. परतु यहां तो, मूखसत्ता 
भी दिखाई, इसवास्ते अशुद्ध भेदं हुआ. 1 ४। 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष नित्य शुदपर्याया्थिक-जैसं संसारीजीवकरे 
ध्याय, सिद्धके जीवसय है. यदपि कर्मोपाधि है, तथापि तिसकी विः 
वक्षा न करिये; ओर ज्ञानदक्शनचारिादिक शुद्धपयोयकीही विवक्षा 
करिये, तबही पूर्वोक्त कहना बनसकता है.।५। 

कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अश्रुदधपयांयाधिक-~जैतं संसारवासी 
जीवोको जन्ममरणका व्याधि है. यहां जन्मादिक जीवके जे पयार्यं 
करमसंयोगसें है, बे अनित्य ओर अश्ुद्ध है, तिसवास्तेही जन्मादिपर्यायके 
नारा करनेके वास्ते, मोक्षार्थी जीव, भ्रवत्तमान होता है. । ६। 

येह पर्यायाथिकके षट्‌ (६) भेद कथन क्थि.॥ ` 

अथ इन पृ्वौक्त दोनों नयोके स्थानघ्रधान कहते हैः- । 

व्याक जो नय है, सो, नित्यही स्थानको कहता है; दंग्यको नित्य 
ओर. सकर _ काठ होनेसं. पर्यायार्थिक जो-नय है, सो, अनित्यही 
स्थानके कहता हे, भायः पर्यायोंको अनित्य होनेसे 


७९ तनि्णयभ्रासाद- 
तदुक्तं राजपश्नीयवृत्तौ ॥ | । 
.५॥ द्त्यायिकनये नित्यं पयायाथिकनयेलनितयं दन्याथि. 
, . कृनयो द्रव्यमेव ताखिकममिमन्यते नतु पर्ययान्‌ द्वय. 
चान्वयि परिणामिलात्‌ सकरुकारभावि भवति ॥ ” 
` भूवायः~दन्यार्थिकनयसे नित्य ओर पयायाथिकनयसें अनित्य वस्तु ह, 
दव्याथिकनय द्व्यहीको ताछतिक परस्तु माने है, परंतु पयायो को नही, 
क्योकि, दन्य अन्वयि है, परिणामी होनेसे, तीनों कामे सद्रूप है. 
पूर्वपक्षः-गुणप्रधान, तीसरा गुणाथिक नय, क्यो नही कहा !` 
उत्तरपक्षः-पर्यायकि हण करनेसेँ साथ गुणका भी यहण हो गया, 
इसवास्ते गुणाथिक नय, प्रथक्‌ नही कहा. < 
` `प्रश्चः-पर्याय तो उव्यहीके हे, तव दव्यार्थिक, ओर प्यायाथिक, 
येह दो नय कैर होसकते हे! | 
` इत्तरः-दव्य ओर पर्यायके स्वरूपकी विवक्षासे कुक विषै. 
तथाहि-पर्याय, द्रव्यते भी सूक्ष्म है. एक द्रग्यमे अनेत पर्यायोकि संभ 
होनेसे. दव्यकी इद्धिके हष, प्यार्योकी निश्चयही बृद्धि होती हे..भतिः 
द्रव्ये संख्याते असंख्याते प्याय, अवभिज्ञानसे परिच्छेद 'होनेसे, ओर 
, पयौर्योकी इद्धि हृष, .ब्यदृदधिकी भजना- 
“ तदुक्तं ॥ 
, भयणाए त न व ॥ 
। वदद भावे दव्वं तु मयणिजं ॥ १ ॥ 
| क वृद्धि षश्रकालकी वृद्धिकी भजना हे, न्यक 
बुद्धि हृष्‌ भावकी वृद्धि अवर्यमेव होती हे, ओर भावकी ददिम म 
दी भजन हे. तथा केतं वय अनंतुणे हे, ओर ब्र्ये 
्ानके विषयभूत पर्याय, संखेयरुणे असंखेययुणे है ४ 


तदुक्त ॥ . दव्वमणंतगुणियं + पषएते्ह ौ | 


षटरिरास्तम्भिः। ` ` छर 
मावाथ-क्षेत्नपरवेशोतिं द्रव्य अनंतगुणा हे, द्व्यसें भाव संख्यातगुणा, 
वा, असंख्यातगुणा है; इत्यादि नेदिटीकामे विस्तारसहित कहा है. इसवास्ते 
दरव्यपयीयोंका स्वरूपविवक्षासं भिन्न होने, नय भी दो तरेके हे. यद्यपि 
वोनों नय, परस्पर भिरते भी हे, तो भी, एथद्भावको नही त्यागते है. 
इनका स्वभावभेद आगे करगे. 
प्र्रः-दन्यप्यायसे व्यतिरिक्त सामान्य विशेष है, तो फिर, सामान्थाः- 
थक, ओर विशेषार्थिक, नय क्यो नही ! 
उत्त-द्रब्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्यविशेष है नही, इसवास्ते 
सामान्थािक विशेषाधथिक नय नदीं कहे. 
तयथा । तहां प्रसंगस सामान्यका स्वरूप छिखते है. सामान्य दो 
भकारके है. तियेक्सामान्य (१) ओर उद्भैतासामान्य (२ ). 
प्रथमका रक्षण कहते हे. । 
“ ॥ ्रतिव्धक्तितुल्यापरिणतिः तिरयक्सामान्यं यथा शाघ- 
लशावलेयपिडेषु गोत्रमिति ॥ ” . 
गवादिकमे गोत्वादिस्वरूप तुस्यपरिणतिरूप तियैदसामान्य है; 
उदाहरण जसँ, तिस जातिबाखा यह गो्पिंड है, अथवा मोदश्च 
गवय है.॥ १॥ 
दुसरे सामान्यका रक्षण. 
^“ ॥ पुवोपरपरिणामसाधारणद्रव्यमूद्धैतासामास्यम्‌ यथा 
केटककंकणायनुगाभिकांचनमिति ॥ ” 
उद्धुतासामान्य सो दै, जे, पूरवापरविवर्तव्यापि श्दादिद्रव्य यह 
त्रिकारगापि है. 
तदुक्तं ॥ । 
? ५ ॥ पुवोप्रपयांययोरपुगतमेकं वति तांस्तान्‌ पयायान्‌ 
शच्छतीति व्धुरप्य त्रिकाखानुयायी यो वस्तवशस्तदृद॑तासामः- 
न्यित्यमिधी १ च्‌ = 
स्यमित्यमिधीयते॥ » 
५ 


ररे , क्लनिरमयप्रासादः 


 पूष्ापरपंया्योिं . एक अनुगत उन उन पौ्याको पा हमै, इत 
वयुसप्तिसें च्रिकालातुयायी, जो वरस्तंश है, सो उद्र॑तासामान्य कहा 
जाता हे..उदाहरण जसे कटककंकनमे सोही सोना है. अथवा सोही यह 
जिनरदत्त है. तहां तिर्यकूसामान्य तो, प्रतिव्यक्तिम सादर्यपरिणति, 
लक्षण व्यंजनपयायही है. क्योकि, व्यंजनपर्याय, स्थर है, कालात 
स्थायी ई, शव्वोके संकेतके विय है, ठेस प्रावचनिकोमे अथीत्‌ जेना. 
चा्योमिं पसिद्ध होनेसँ. ओर उद्ुतासामान्य तो, दव्यहीको विवक्षते 
कहता है. ओर विशेष भी, सामान्यसे विसदृश भिवक्तैसक्षण ग्यक्तिरूप 
पययोके अंतभूतददी कहे है. इसवास्ते ठउव्यार्थिक पयायाथ न्य, 
. अधिक नयोंका अवकाश्च नही है. 

अथ सात नयकी सेष्या कहते हैः-दव्यार्थिकनयके तीन मेद ह 
नेगम ८२१) संयह ८२) यवहार (३). पर्यायाथिकनयके चार भेद ह 
ऋलुसूत्र ८ १ ) शव्द (२) समभिरूढ (२ ) एवंभूत (४).येह सवै सात 
नथ हुए. पांच भी नयभेद होते है, पट्‌ भद भी है, चारभेव भी ह यह 
कथन प्रवचनसारोद्धारधृत्तिमे विस्तारसहित है, सो आगे करगे. 

यदुक्तमनुयोगतदर्यादिपु ॥ 
` णेगेहिं माणेहिं मिण इति णेगमस्स य निरुत्ती सेसारणपि 
णयाणं खक्खणमिणं सुणह्‌ वोच्छं ॥ 9 ॥ ध । 

संगहियर्पिडियस्थं संगहवयणं समास विति वन्दं वाण- 
च्छियस्थं ववहारो सवृदत्रेुं ॥ २ ॥ , # 

पच्चुपननग्गाही उञ्जुसुओ णयविही भुणेयत्रो इच्छ विसो. 
यतरं पच्चुपन्ननओ सदो ॥ २॥ । 

वत्थूओ संकमणं होड अवत्थू णषु संमभिरूढे ++ ॥ 
दुभ एवंमूओ विससेति ॥ ४ ॥ 1 ॥ 
> णायंमि गिष्डियत्रे अगिष्डियवरे य इत्थ अत्थि जदयू , 
इद जो उवदेसो सो नओ नाम ॥ ५॥ ~ 


२ 
(च 


षटूर्रिशःस्तस्भः1 ` ७२६ 


अर्थ-जो एक मान महासत्ता सामान्यविदेषादि ज्ञरनोकरफे वसतु, 
न मापे, न परिच्छेद करे, किंतु सामान्यारिरोषादि अनेक रूपसे-षस्तुको 
माने, सो नेगम; यह नेगमकी निरुक्ति व्युत्पत्ति है. अथवा निगम, 
लोकम वसता हू तिर्थगूरोकमे वसता ह, इलयादि जो सिद्धातोकतही ` 
बहुत परिच्छेदरूपही निगम है, उनम जो होवे, सो नैगम. 1 १। `: 

सम्यक्रकारतं जो महण करा है पिंडित एक जातिको पात हुआ 
अर्थविषय जिसते, सो हितपिंडिताथ संयहका वचन, संक्षेपं तीर्थकर 
गणधर कहते ह. यह नथ, सामान्यही मानता हे, विरोष नही. इसवास्त 
इसका वचन सामान्यार्थही है. ओर सामान्यरूपकरके सर्ववस्तुको कोडी- 
करता है, अथौत्‌ सामान्यज्ञान विषय करता है, । २। 

वचचईृइत्यादि~ चयनं चयः' पिंडरूप होना, सो चय है. ' निराधिक्येनः 
अधिक जो चय सो किये निश्चय. एेसा सामान्य है. सो, सामान्य, गया है 
जिससे, सो विनिश्चय, अथोत्‌ सामान्यामाव, तिसके अर्थे जे सदा भवते, 
सो ञ्यवहारनय हे. यह ग्यवहार, सर्व॑द्रव्यमें वतते है. क्योकि, जगत्‌ 
घट स्तंभ कमरधमुख विषदी प्रायः जखहरणादि क्रियाम काम आते 
है परेतु तिस अतिरिक्त सामान्य नही; इसवास्ते यह नय सामान्य नही 
मानता हे. इसवास्तेही छोकन्यवहारघधान जो नय, सोव्यवहारनय. अथवा 
विशेषकरके जो निश्चय, विनिश्चय, गोपाठल्रीवारुकादि भी जिस अर्थक जा. 
नते, तिस अर्थ जो पवते, सो व्यवहारनय है.ययपि निश्वयसे घटादिवस्तु- 
योम पांच (५) वणै, दो (२) गंध, पांच (९) रस, आठ (^) स्पदी, हेः तो मी, 
गोपालांगनादि जिसमे जिस वणादिकर्की अधिकता देखते है, तिसदी नी- 
खादि वणवाखी वस्तु कहते हे; शोष नही मानते है. इतिव्यवहारनय.। ३। 

वत्त॑मान कारम जो वस्तु होषे, तिसको हण करनेका शीर ह 
जिसका, सो प्रद्युयन्नमाही ऋनुसूत्रनय है. सो, अतीत अनागतको 
शटि जानके व्याग देता है, ओर ऋजु सर व्त॑मानकारमावीवस्तुको 
जो माने, सो ऋलुसूत्रनय, अतीत अनागत दोनों, न अनुलन्च होनेस 
असत्‌ हे, ओर असतरका जो मानना दै, सोदही टिखता है, इस. 
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वास्ते नही मानता हे. अथवा कलु अवक्र . श्रुत है इसका 
सो ऋलुशुतः शेष _क्ञानेमिं र्य हनेसं- तथाविध ` परोपकार 
साधनस श्वुतज्ञानहीको ज्ञान मानता है. परकी वसुस अपना कार्थ सिद 
नही होता, इसवास्ते परकी जो वस्तु है, सो वस्तु नही. तथा भित्तङिग 
भिन्नवचनवाले श्दोकरके पकही वस्तु कहता है, "तटः तटी तरं" इलयादि; 
शुरुः गुरू गुरवः" इत्यादि. तथा इंदादिके नामस्थापमादि जे निक्षेप भेद 
है, उनको प्रथ्‌ २ मानता है. आगे जे नय करेगे, सो अतिषुद् हेन 
छिगवचनके भेदसं वस्तुका भेद मानते हे, ओर नाम स्थापना द्रव्य हन 
तीनों निक्षेपोंको नही मानते हे. इति ऋलुसूघ्र.। ४। | 

अर्को गोणपणे, ओर शब्दको मुख्यपणे जो माने, सो नय भी, उप. 
चारसे शब्दनय कहा जाता है. यह नय, वतमान वस्तुको ऋजुसूत्रसे 
विशेषतर मानता है. तथाहि । तटः तटी तटं' इत्यादि शब्वोके मिन्नही 
वाच्यं मानता हे, सिन्नरिगइतति होनेसं, खीपुरुष नपुंसक राग्दवत्‌, देस यह 
नय मानता है. तथा शुरुः गुरू गुरवः" यहां भी अभिधेथका भेद ह, वचः 
नका भेद होनेसे श्ुरुषः पुरुषो पुरुषाः" इत्यादिवत्‌. तथा नाम ९ स्थापना २ 
ब्ज्य ३ निक्षेप नही मानता है, कायैसाधक न होनेसे; आकाषापुष्यवत्‌. 
पिरे नयसे विशुद्ध होनेसे इसका मानना विरोषतर है, समानरिगववः 
नवाङे बहुतसें शब्वोका एक अभिधेय शञ्दनय मानता है, जेते हंद शक्र 
पुरंदरइत्यादि. इति शब्दनय. । ५। 

वयहत्यादि-वस्तु, इंद्रादि, तिसका संक्रमण अन्यत्र शक्रादिमे ज 
होवे, तब अवस्तु होवे; समभिरूढनयके तमे. यह नय, वाचकराब््क 
मेद हए, वाच्यार्थका भी भेद मानता है. शब्दनय तो, इंबदाक्रपुरंदराथ 
शब्दोका वाच्यां षकही मानता दै, परतु यह समभिरूढनय,.वाचक 
भेदे वाध्यका भी भेद मानता हे इंदतीति इवः, शक्रोतीति शक्र" प 
वारयतीति पुरदरः. परमै-र्ादिक भिन्नही यहां भृति निच 
जेकर एकाथिक मानीये तो, अतिधरसंगदूषण हीता है. घटपटादि श्यो 
भी णकाधिताका प्रसंग होवेगा. पसे ह, ज दहशत दक्र साप 


„~~ 
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एकार्थ हुआ, तव वस्तु परमेयथका, शकनलक्षणवस्तुमे संक्रमण करा, 
तब वे दोर्नोको एकरूप कर दीया, तिसका संभव है नही. क्योकि, जो 
परमेधर्यरूप पर्याय है, सोही, शकनपर्थीय नही हो सकता है. जेकर 
होषे तो, सवं पयायोंको संकरताकी आपत्ति होने अतिषरसंगदूषण होवे. 
इति समभिरूढनयः । ६। 

वंजणत्यादि-जेो पदार्थ, क्रियाविरिष्टपदसें कहा जाता है, तिसही 
क्रियाको करता हभ, वस्तु, एवंभूत कहा जाता है. एवंशब्दकरङे, चेष्टा 
क्रियादिकपरकार कहते हे; तिस “एवं को भभूतं' अथौत्‌ श्रा होवे जो 
वस्तु, तिसको “एवंभूतः कहते ह. तिस एवंभूत वस्तुका प्रतिपादक नय 
भी, उपचारसें एवंभूत कहा जाता है. अथवा एवं शव्वत्ं किये, वेश- 
क्रियादिकभकारः तद्विरिष्टही वस्तुको स्वीकार करने, तिस एवं को, 
भूते प्रात हुआ जो नय, सो एवंभूत. उपचाराविना भी पेते एवंभूत 
नयका व्याख्यान हे. प्रकट करिये अथं इसकरके, सो म्यंजन अथोौत्‌ 
शब्द. अर्थं जो हे, सो शब्दका अभिधेयवस्तुरूप है. व्यंजन, अर्थ, ओर 
व्यंजन अर्थ दोनोको, जो नैयल्से स्थापन करे. ताद्य यह है कि, शब्द- 
को अथैकरके ओर अर्थको शाज्दकरके जो, स्थापन करे. जैसे ्टचेष्टायां 
धटते' ल्रीके मस्तकादिऊपर आरूढ हुआ चेष्टा करे, सो घट; जो चेष्टा 
न करे, सो घटपदका वाच्य नही. चेष्टारहित घटपदका वाचक शब्द्‌ भी, 
नही. इति एवंभूत. । ७। 

जब यह सातोही नथ, सावधारण होवे, तव इनेय हे; ओर अवधार. 
णरहित, सुनय है. जव सर्वं॑सुनय मिले, तव स्याद्रा जैनमत है. इन 
सव न्योका संयह करिये तो, दरव्यार्थिक (१) पर्यायाधिक (२) येह वो 
नय्‌ होते है तथा क्ञाननय (१) क्रियानय (२) होते है, तथा 
निश्चयनय (१) उ्यवहारनय (२) होते है. क्योकि, सत्तशतारनामा नय. 
चकराध्ययन पूवैकारमे था, तिमे एक एक नयके सौ सौ (१००) भेद 
कथन करे थः सो तो व्यवच्छेद गया, परंतु इस कारमं द्वादश्ारनय- 
चक्र हे, तिसमे एक एक नयके द्वादशा (१२) भेद कथन करे है. यदि किंसीको 
विस्तार देखना होवे तो पूर्वोक्त पुस्तक देल लेता. जिस श्ठोकसंस्या 
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अनुमान अशदश्चसहस्रं (१८०००) परमाण ह यहां तो, विस्ताके 
भयस ज्ञाननय क्रियानयका किंचिन्मात्र सरूप छिखते है. 
नायंमिहत्यादिव्याख्या-सम्यश्प्रकारसे उपादेय हेये स्वरूपको 
जानके पीठे, इस रोकरम उपादेय, फूकमारा ची चंदनादि; हेय त्यागनेः 
योग्य, सपं विष कंटकादि; ओर उपेक्षा करनेयोग्य, तृणादि; परलोकं रहण 
करनेयोग्य, सम्यगदैन चारितरादि; नही रहण करनेयोग्य, मिथ्यात्वादि; 
उपेक्षणीय, स्वगैलक्षम्यादि; एेसे अर्थम यत्न करना, अर्थात्‌ ज्ञानसं इन 
वस्तुर्योको यथाथ जानना, ेसा जो उपदेश, सो ज्ञाननय जानना, 
इत्यक्षरार्थः 
भावाथ यह है कै ज्ञाननय, ज्ञानको प्रधान करनेवास्ते कहता है, इस- 
लोक पररोकमे जिसको फरुकी इच्छा होवे, तिसको प्रथम सम्यगान्ञान 
हएही अमं भवततेना चाहिये, अन्यथा भ्रवृत्ति करे एकम विसंवाद 
हानेसं, अयुक्त है, 
यदुक्तमागमे ॥ 
८4 पढमं नाणं तभो द्या इत्यादि ॥ ” प्रथम ज्ञान पीठे दया. । 
तथा । ^ जंअघ्नाणीत्यादि ॥'-जितने करम, अज्ञानी कोडों वर्षमे 
जपतपादिकसे क्षय करता है, उतने कमे, ज्ञानवान्‌, . त्रिगु हआ, एक 
उत्स्वासमे क्षय करता हे. ; 
, तथा ॥ 
, . पाधाओ विणिउत्ति पवत्तणा तहय कुसरुपक्खंमि ॥ 
विणयस्स य. पडिवत्ती तिन्निवि नाणे विसप्पंति ॥ १॥ 
भावारभै~-पापतते निवसना-हटजाना, इुशककाममे वृत्त होना, विन 
यी प्रतिपत्ति, येह तीरनोही ज्ञानके आधीन हे. । 
अन्यनि भी कहा हे. । 
विज्ञक्षिः फएरदा पुंसां न क्रिया फकूदा मता॥ 
मिषाज्ञान्रवृ्तस्य प्रलासंबादददोनात्‌ ॥ १ ॥ 
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भावारथः~परुषोको ज्ञानही फल देता है क्रिया फठ नी देती हे. 
क्योकि, विनान्ञानके क्रिया करे तो, यथार्थं फर नही होता है. इसवास्ते 
ज्ञानहीको भाधान्यता है. तीर्थकर गणधरोने भी, एके अगीतार्थको 
विहार करना निषेध करा है. 

तथाच तद्वचनम्‌ ॥ 

गीयत्थो य विहारो बीओ गीयत्थमीसिओ मणिओ ॥ 
इत्तो तदओ विहारो नाणुत्नाओ जिणर्वरदेहिं ॥ १ ॥ 

भावार्थै-गीताथं विहार करे, वा गीताथके साथ विहार करे, इन दोनों 
विहारोके बिना, अन्य तीसरा विहार, तीर्थकरोंका अननुक्ञात है, अथीत्‌ 
तीसरे विहारकी तीर्थकरोनि आ्ञा नही दीनी. अंधा अंधेको रस्ता नही बता 
सक्ता है, इति. यह तो क्षायोपदशम ज्ञानक अपेक्षा कथन है. क्षायिकन्ानकी 
अपिश्षासं भी, विरिष्टफठका साधन ज्ञानी हे. क्योकि, अहैन्‌भगवायूको 
मसभुद्रके काटे रहे दीक्षा ठेके उ्कष्ट तप चारित्रवान्‌ होनेसँ भी, 
सुककिकी भाति नही होती है, जबतक केवज्ञान नही होता है. इसवा- 
स्ते ज्ञानी, पुरुषाथका हेतु होनेसे, प्रधान है. । इति ज्ञाननयमतम्‌ ॥ 

अथ क्रियानय। नायम्भीत्यादि-यहां ज्ञान धहण करने योग्य अथंमे, 
ओर न रहण करने योग्य अथेमे, स्वै पुरषार्थकी सिद्धिवास्ते यल 
करना. यहां भरवृत्तिनेवृत्तक्षण करियाहीकी मुख्यता हे. ओर ज्ञान, 
करियाका उपकरण होनेसँ गोण है. इसवास्ते सकर पुरुषाधर्का सिद्धिवास्ते 
श्ियाही, प्रधान कारण है. पेसा जो उपदेश्च, सो करियानय जानना. 
यह नथ भी, अपने मतकी सिद्धिवास्ते युक्ति कहता हे. कियाही, पधानं 
पुरुषाथैकी सिद्धिम कारण हे. क्योकि, आगमम तीर्थकर गणधररोनि क्रिया 
रितोका कषान भी, निष्फर कहा है. 

तदुक्षम्‌ ॥ 


सुबहुपि सुयमहीयं किं काही चरणविप्पमुकस ॥ 
अंधस्स जह्‌ परिनत्ता दीवस्यसहस्सकोडीवि ॥ 
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, भावाथेः-चारित्रहितको बहुत पठा भी ञान था केगा १ तै 
अधेको लाख कोड दवे भी काश्च नही कर सक्ते है, तथा कोई पुव 
रस्ता तो जानता है, परंतु चरता नही तो, क्या वो मजलसिर इच्छित 
भाम वा नगरको पहंचेगा १ कदापि नही. तथा जो, तरना जानता है, 
परंतु नदीम हाथ पग नही हिरखाताहे तो, क्या वो पार हो जायगा! 
नही डूब जायगा ! देसंही क्रियाहीन ज्ञानी, जानना. ॥ 
तथा॥ “जहा खरो चंदनभारादीइत्यादिः-जेसे गदहे ऊपर चंवन कादा, 
परंतु गर्वभको चंदनका सुख नही, पेसेही क्रियाहीन ज्ञानवान्‌को सुगति नद. 
अन्योने भी कहा हे. ॥ 
क्रियैव फरदा पुंसां न ज्ञानं फएरदं मतं ॥ 
यतः खीभक्षभोगज्ञो न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेन्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथैः-क्रियाही पर्पोंको फरदान्री हे, ज्ञान नही. क्योकि स्री ओर 
मोदकादिके क्ञानसे कामी ओर भूखे, ठृत्त नही होते हे. 
यह्‌ तो क्षायोपशम चारित्रक्छियाकी अपेक्षा भाषान्यपणा कका. अव 
क्षायिकी क्रियापेक्षा कहते है. अर्दन भगवानको केवसन्ञान भी" होगया है 
तो भी, जबतक सवैसंवररूप पूर्णचारित्र चतुर्द॑शगुणस्थान नही आता 
है, तबतक मुक्तिकी प्राति नही होती है. इस वास्ते क्रियाही प्रधान है.। इति 
क्रियानयमतम्‌। 
इन पूर्वोक्त वोन नयको थक्‌ २ एकांत माने तो, मिथ्याल है 
ओर स्थाद्ादसंयुक्त माने तो, सम्यम्‌ दै. येतेही सर्वनयभेवमे निष्क 
जानना. , 
अव दरवयार्थक पर्यायाधिकका थोडासा विस्तार छिसखते है. उनमं 
तेगमदरन्यार्थिकनय, धधा द्रग्यपर्यायादि भ्रधानजपधानादि गोचर 
करके भरहण करी वस्तुक समूहाथैको कहता हे. १1 
ध अभेदरूपकरके वस्तुजातको एकीभावकके भह 
क्िरंता ह. 1 २) 
व्यवहारदव्यार्थिकनय, संगरहने अहण किया जो अथ, तिसके मेदस 
करके जो बस्तुका व्यवहार करे, सो उ्यवहार दव्यार्थिकनय हैः । । 
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नैगमः; ओर यवहार, अयुद्ध द्र्यार्थिक है. ओर संग्रह शुद्ध दरव्यको 
कहता है, इसवास्ते, शुदधदव्यार्थकनय है. 

तदुक्तमजुयोगवत्तो ॥ 
` ५ ॥ नेगमन्यवहारसरूपोऽविशुद्धः कथं यतो नेगमन्यवहारो 

अनतद्रयणकाद्यनेकव्यक्तातमकंडृश्चायनेकगुणाधारं त्रिका- 

खविषयं चाविशुद्धं द्रन्यमिच्छतःसंयहश्च परमाण्वादिसामा- 

न्यादेकं तिरोमूतगुणकठापमनि्यमानपूवोपरविभागं निर्य 

सामान्यमेव द्रव्यमिच्छत्येव तच्च किरनेकताभ्युपगमक- 

ठंकेनाकटकितत्वात्‌ शधं ततः शुदध्रन्याभ्युपगमपरतात्‌ 

शुध्धमेवायमिति ॥ 

माषा्थैः-नेगमन्यवहारर्पनय, अविशुद्ध है. क्योकि, नेगमउ्यवहार, 
अनंतद्थणुकावि, अनेकव्यक्तात्क. इश्वादि अनेक गुर्णोका आधार, 
त्रिकारविषय, पेसे अशुद्ध द्रग्यको द्रव्य मानते हे. ओर संग्रहनय, पर- 
भाणुआदि सामान्यते एक तिरोभूत गुणसमूह अविद्यमान पर्वापरविभाग 
नियसामान्वही दव्य मानता है. सो संगरहनय, अनेकता माननेरूप कलं- 
कते अकरुंकित होनेस ओर शुद्ध दग्य माननेसें शुद्धवव्यार्थिक है. 

अथ नैगमनयकी भ्ररूपणा करते हः-नही हे एक गस, बोधमार्, 
जिसका, सो नैगमनय है. पएषोदरावि होनेसे ककारका खोप जानना. 
तितत नेगमनयके तीन भेद हे. धमंदरयगोचर ८१) धर्मिद्रवगोचर (२) 
भमेधर्मिगोचर (३). यहां धर्मीधर् शब्दकरके, द्रस्य ओर व्यंजनपर्या- 
योको कहते हे. अथ प्रथममेव उदाहरण कहते हे. “ सचैतन्यमालमनि 
इति । ” आत्मामं सत्‌ चैतन्य धमे हे, यहां चैतन्य नाम उ्यंजनपर्या. 
यको, विरोष्य होनें, तिसकी मुरूयताकरफे विवक्षा करी; ओर सचाख्य- 
व्यंजनपयायको, विशेषण होनेसे, तिसकी अख्यत, गोणताकरके, 
विवक्षा करी हे. । इतिषरमदयगोचरोनैगमः पथमः । १। 


७५ तनिणयध्रासताद- 
अथ दूसरे नैगमका उदाहरण कहते है-५ पस्तु पयौयवदद्रव्यम्‌ । " 
पर्यायवाखा द्रव्य, वस्तु है. यहां पर्यायवाठे ासषमि), 
होनेस, प्रधानपणा है; ओर वस्तुनामक धर्मिको, विशेषण होनेते, अप्र 
धानपणां ह. अथवा ‹ किं वस्तु " वस्तु कष्या हे ! ‹ पयायवद्‌ द्रव्यम्‌ ' 
परयीयवाला व्य. देसी विवक्षा, वस्तुको, विशेष्य होनेसे प्रधानपणा 
३. ओर पर्यायवद्‌ ्व्यको, विशोषण होनेसे, गोणपणा हे. इतिषमिदवयः 
गोचरोनैगमो द्वितीयः । २। 
अथ तीसरे मेदका उदाहरण कहते हैः-। “। क्षणमेकं सुखी विषया 
क्तजीव इति । » एक क्षणमात्र सुखी विषयासक्त जीव है. यहां विष 
ासक्तं जीव द्रग्यको, विशेष्य होनेसे, धधानपणा हे; ओर सुखक्षणः 
पयीयको, विदोषण होनेसे, अश्रधानपणा है. इति धमिधभोलेबनोनेगमः 
तेतायः। ३। । 
अथवा निगम, विकर्प, तिसमे जो होवे, सो निगम तिक्ते 
तीन भेद है. भूत (१) भविष्यत्‌ (२) वतमान (३). निस अतीत 
वस्तुको वरत॑मानवत्‌ कथन करना, सो भूतनेगम. यथा । ' आज 
दीपोत्सव ( दीवाली ) पै है, जिसमे भीवद्धेमानस्वामी सक्ति गये. 1१। 
भाविनि अथीत्‌ होनहार, होगईंकीतरं उपचार 00 
त्ैगम. जैसे अत सिद्धपणेको भ्रा्ही होगये ह । \। आरभ 
करा, वा थोडासा निष्यन् हु, तिसको हुमा बस्तु, जिसमे कहना, सो 
वक्षमाननैगम. जैस, “ ओदनः पच्यते । ३। ,. ॥ 
अथ तेगमामासका स्वरूप कहते है-दो आदिधर्मोको एकांत भ 
जो माने, सो नेगमामास, इति. आदिपदकरके दो द्रव्य, ओर दन 
ययी दोनोका रहण हे. उदाहरण जेस, आत्मा सत्‌, ओर चेतन्, 
परस्पर अत्यंत एथगूभूत है, इत्यादि. आदिशब्दसं वस्तुपयायवाके । न 
दोका, ओर क्षणणक सुखी, इतिसु इ्ल्यपयाय दोना १ 
ह. इन दोरनोकी स्वया भिन्नरूप्रूपणा केस नैगमाभास इुमैय £ 
ह मिक, येह वोन मततेनमामासतं सत ह ह {१.१ 


षट्तरिशःस्तम्भः। ७६१ 
` अथ दरव्यार्थिकनयका दुसरा भेद संह नामा, तिसका वर्णन करते 
हैः“ सामान्यमा्भाही परामरसः संयहः ” सामान्यमात्रभाही जो ज्ञान, 
सो सह मात्रं कार्न्ैऽवधारणे च › मात्रदाच्द संपूणैका ओर अवधा. 
रणका काचक हे, 'सामान्यमन्ञेषविरोषरहितं ` सामान्य संपूणविशोषरहित 
स दञ्यत्वादिक हण करनेका शीर है “सं ` एकीभावकरके पिंडीभूत 
विरोष राशिको अरहण करे, सो संयह. तात्पयं यह है “स्वजतेटष्टाभ्या- 
सविरोधेन विरोषाणामेकरूपतया यद्भहणं स समहः इति ” स्वजातिके 
दषटेष्ठकरके अविरोध विशेषको एकरूपकरके जो यहण करे, सो संयह, 
अथौत्‌ विशेषरहितं पिंडीभूत सामान्यविशेषवाठे वस्तुको शुद्ध अनुभव 
करनेवाला ज्ञान विदोष, संग्रहकरफे कहा जाता हे. सो संग्रह दो भकारका 
ह. परसं्रह (१) अपरसंगह (२). संपूरणं विरोरषेमिं उदासीनता भजता 
हआ शुद्धद्रन्यसन्माघ्रको, जो माने, सो परसंभह है. जेस विश्व एक 
है, सतस अविदोष होनेसे. 

अय प्रसंग्रहाभासका रक्षण कहते हैः-सत्ता अदवैतको स्वीकार करता 
हआ, सकरविरेरषोका निषेध करे, सो परसंग्रहाभास. जैसे उदाहरण, 
सत्ताही त्व हे, तिस ए्थगुभूत विशोके न देखने, इति. अदेत- 
वादि्योके जितने मत हे वे सवै, परसंयहाभासकरके जानने; ओर 
सांख्यदशेन भी पेसेही जानना. 


अथ दूसरे अपरसं्रहका लक्षण कहते हेः-्रव्यत्वादि अवांतरसामा- 
न्यौको मानता हुआ, ओर तिसके भेदोमिं उदासीनताको अवरुवन करता 
हृ, अपरसेयह है. जेस धमं अधमं आकारा का पुद्रर जीवद्रव्योको 
दरव्यत्वके अभेदसे एक मानना. यहां दन्यसामान्यज्ञानकरके अभेदस्य 
छर्होही दर्व्योको एकपणे अहण करना, ओर धमादि विशेष भेदोमे गज- 
निमिरिकावत्‌ उपेक्षा करनी. पेसेही चैतन्याचैतन्य पर्यार्योका एकपणा 
मानना, पयायसाधम्यतास. 

्रश्चः-चैतन्यज्ञान, भर तद्विपरीत अचैतन्य, येह दोनों एक कसं 
होसकते हे १ 


७३२ ` त्लनिणैयभासादः 


उत्तरः-चेतन्याचेतन्यकी विशेष विवक्षा न फरनेते, ओर दरन्यलकरके 
अभेदबद्धि माननेस. 

अथ अपरसंयहाभासका ठक्चषण कहते हैः-ढव्यत्वको एकांत तल जो 
मानता है, ओर तिसके विरोषोको निषेध करता है, सो अपरसंग्हाभास 
है. जेस ढञ्यतही तत है, ओर धमौदि द्रव्य नही है. यथा वस्तु है 
परंतु सामान्यविदरोषत्व कहां वरते हैँ! पेद सामान्यविशेषातमक वस्तुको 
जानना. 

अथवा संयहनय दो प्रकारका है. सामान्यसंयह (९) विरेषसंग्रह (२). 
सामान्थसंथ्रहका उदाहरण जेते, सरवद्रव्य आपसे अविरोधी है. । १। 
विशेषसंयहका उदाहरण जेस, जीव आपसमें अविरोधी हे. । इतिरसंपरह्व 
स्याथिकनयः । २। 

अथ व्यवहारद्रव्यार्थिक नयका खूप छिखते हैः- 

५॥ संग्रहेण गरहीतानां मोचरीकृतानामरथानां विधिपुरवकमवह 
रणं येनाभिसंधिना क्रियते सन्यवहारइति ॥ "” 

भावार्थः-संगहने हण किया जो सादि अर्थ, विसका, विधित जो 
विवेचन करे, सो अभिप्राय विशेष, व्यवहारनामा नय हे. उदाहरण जैसे 
जो सत्‌ है, सो द्रव्य है, अथवा प्याय हे. आदिद्यब्दसें अपरसंग्हहीतायं 
व्यवहारका भी उदाहरण जानना. जैस जो व्य है, सो जीवादि षड्विध 
है, इति. पर्यायके दो मेद हे. कमभावी (१) ओर सहभावी (९, त 
देस जीव भी मुक्त (९) ओर संसारी ८२). जे कमभावी पयाय है, वे 
भ्रकारके हे. क्रियारूप (१) ओर अक्रियारूप (२), इति. ॥ 

अथ उ्यवहाराभास कहते हैः-जो अपारमा्थिक दव्य 
मानता है, सो व्यवहाराभास हे. जेल चावोकमत. क्योकि, नास्तिक 
जीवद्वव्यादि नही मानता है. स्थूखढृष्िसे  चारभूत यावत्‌ 
दष्ठिमोचर आवे, उतनाही रोक मानता है. पेतं स्वकल्ित होनेकरे 
ठ होने चावौकंसत व्यवहाराभास हः 


षटूर््िदास्तस्भः । ७१३ 
तथा अन्यभेथतते उयबरहारनयका कितनाक स्वरूप रिखते हैः-भेदो- 
प्रचारकरे ज वस्तुका उयवहार करे, सो व्यवहारनय. गुणगुणिका 
(१) न्यपयीयका (२) संज्ञासंज्ञिका (३) स्वभावस्वभाववारेका (४) 
कारककारकवाङेका (५) करियाक्षियावालेका (६) मेदस जो भेद करे, 
सो सद्धूतव्यवहार. । १। 
शुद्धयुणगुणिका, ओर शुद्धपयोयद्ज्यका भेद कथन करना, सो 
शुद्धसदभूतञ्यवहार । २ । 
उपचरित सद्भूतव्यवहार, तहां सोपाधिक अथौत्‌ उपाधिसदहित गुण- 
गुणिका जो भेदविषय, सो उपचरितसद्ूत्यवहार. जैसे जीवके मति. 
ज्ञानादिक गुण है. । ३। 
निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदक, अनुपचरितसन्रुतव्यवहार. जैस, जी- 
वके केवलज्ञानादि गुण हे. । ४। 
अशुद्ध गुणगुणिका, ओर अयद दरव्यपयीयका भेद कहना, सो अशु- 
सद्धूतञ्यवहार. । ५। 
स्वजातिअसद्धूतल्यवहार. जैसे, परमाणुको बहुपदेशी कथन करना. ।६ 
विजातिअसद्धूतव्यवहार. जैसे, मतिज्ञान मूर्तिवाखा हे, मृचिद्रव्यसे 
उन्न होनेसँ. । ७। 
उभयञअसग्रूत्यवहार. जैसे, जीव अजीव ज्ेयमें ज्ञान है, जीव 
अजीवको ्ञानके विषय होनेरसं. । ८ । 
स्वजातिडपचरितासदूतव्डवयार. जैसे, पुत्र भा्यादि मेरे है. । ९। 
विजातिडपचरित असदभूतन्यवहार. जेते, वच भूषण हेम रलादि 
मेरे है. । १०। 
तदुभयडपचरित असद्धूतव्यवहार. जसे, देशा राज्य कीति गढादि 
मेरे. है. । ११। 
अन्यत्र प्रसिद्ध ध्मका अन्यत्र समारोप करना, सो असग्ूत- 
व्यव्हार. | १२। 


७३४ त्निर्णयघासाद्‌- 


असद्रूत उ्यवहारही उपचार हे, जो उपचारत भी. उपार करे सो 
उपचरित असद्धूतन्यवहार. जैसे, देवदत्तका धन. यहां संच्छेषरित वसतु 
संन विषय है. । १३। 

संग्छेषसहित वस्तुसंवंधविषय, अनुपचरित असद्धूतव्यवहार. जैसे, 
जीवका शरीर, । १४। 

उपचार भी नव भकारका है. दरव्यम दव्यका उपचार (१) गुणत 
गुणका उपचार (२) पयय पयोयका उपचार (३) दरव्यम गुणका 
उपचार (४) द्रव्ये पर्यायका उपचार ( ५) गुणमें उन्यका उपचार 
(६) गुण पयायका उपचार (७) पर्यायमे द्रभ्यका उपचार (८) 
पयाये गुणका उपचार (९). यह सव॑ भी, असद्भूतम्यवहारका अथ 
जानना. इसीवास्ते उपचारनय, पथक्‌ नही है, इति. । 

भुख्याभावके हुए, प्रयोजन, ओर निमित्तम उपचार वकता ह; 
सो भी संबंधके बिना नही होता हे. संबंध चार भक्ारका है. संशटेषः 
सं्छेषीसं्ध (१) परिणामपारिणामिसंबंध ८२) श्रद्धाभद्धेयसंबंध (३) 
ज्ञानज्ञेयसंबेध ८ ४). उपचरित असद्भूतव्यवहारके तीन भेद दह. 
८१) असत्यार्थ ८२) सत्यासयाथं ८ ३) इति. येह १९ भेद व्यवहारः 
नयके जानने. यदी व्यवहारनयका अर्थं हे. व्यवहारनय भेदविषय है. ॥ 
इतिद्रव्याथिकस्य तृतीयोभेदः ॥ ३ ॥ 

अथ पर्यायार्थिकनयके चार भेद छिखते ह. उनमें भयम ऋनुसूत्रक 
स्वरूप शिते हेः- ई 

५ ॥ ऋलुवत्तमानक्षणस्थायिपर्यायमात्रभराधान्यतः सूत्रय् 
भिप्रायऋलुसूत्रनय इति ॥ ” 

अर्भुः-भूतभविष्यतक्षणलवविरिष्ट कुटिरुतासं विमुक्त होनें, शु 
सरली, द्रन्यकी अप्रधानताकरके, ओर क्षणक्षयीपर्यरयोकी ० 
रके, जो कथन करे, सो ऋजुसूत्रनय है. उदाहरण जेते, सेभ्ति सुख 
ड. इस वचने क्षणिक सुखनामा पयायमात्रको सुर्यताकरके भ । 
परंतु तदधिकरण जीव दरन्यको गोणत्वकरके नही मानता हैः-इति- , 


षटूर््िषःस्तम्भः। ७३५ 
अथ ऋनजुसून्नाभास कहते हैः-सर्वथा ्रव्यका जो निषेध करता है, सो 
जुसूत्राभास है. उदाहरण जैसे, तथागतमत. क्योकि, बौद क्षणक्ष- 
यिपर्यायोकोही प्रषानतासें कथन करते है, ओर तततत््‌आधारभूत दू्व्योको 
नही मानते है; इसवास्ते बौद्धमत, ऋजुसूत्राभासकरके जानना. 
ऋनुसूत्रके दो भेद है. सूक्ष्मछनजुसूत्र, जेते पर्याय एकसमयमात्र 
रहनेवाखा हे (१) भ जेस मनुष्यादिपर्याय, अपने २ आयुःषर- 
माणकारुतक रहते हे. । प्रथमोमेद्‌ः॥ १॥ 


अथ दूसरा मेद छिलते ह~ ध्वरयभेदं 
५॥ काटादिमेदेन ष्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दद्ति ॥" 
अर्थः-उ्याकरणके संकेतसें षङृतिभ्रययके समुदायकरके सिद्ध हुआ 
कारु कारक रिग संख्या पुरुष उपसगंके भेदकरके ध्वनिके अथं भेदको 
जो कथन करे, सो शब्दनय है. कारकभेद उदाहरण जेस, वभूव भवति 
भविष्यति सुमेररिति' हुआ, ह, होवेगा, सुमेर-यहां कारत्रयके भेदसं सुमे- 
रुका भी भेद, शग्दनयकरङे प्रतिपादन करीये है. इग्यतकरके तो, अभेद 
इसके मतम उपेक्षा करीये हे. । कारकभेद उदाहरण जेस, ' करोति 
क्रियते कुम इति." सिगमेकर्म “ तटस्तदीतटमिति ` । संस्याभेदमे “दाराः 
8 १ पुरुषभेदमे * एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यति यातस्ते 
° । उपसगंभेदमे ' संतिष्ठते अवतिष्ठते. । इति । 
अथ शब्दनयाभास छिखते हैः-कारादिभेदकरके विभिन्नशग्दके 
अर्थको भी, भिन्न मानता हुआ, शब्दाभास होता है. उदाहरण जैत, 
° बभूव भवति भविष्यति सुमेरः ` इत्यादिक भिन्नकारुके शाब्द, तिनका 
भिचलही अथं कहता है, भिन्नकालदाग्द होनेसे. तैसे सिद्ध अन्यदाच्दवत्‌, 
इति. । बभूव भवति भविष्यति सुमेरः › इसवचनकरके शाब्दभेदसं 
व एकत भेद मानना, शब्दाभास है. ॥ इतिपर्यायार्थिकस्य द्विती- 
६॥२॥ 
अथ पयायाथिकका तीसरा भेद समभिरूढनयका खरूप ङिसते हः 
“॥ पयोयदब्देषु निरुक्तिमेदेन. भिन्नम्थं समभिरोहन 
सेममिरूढदरति ॥ ” 


७३६ । त्रनिर्णयप्रासाद- 


अरथः-शव्दनय, शब्दपयायके भिन्न भी हृष, दरव्या्का अभेद 
मानता है. ओर समभिरूढनय) शब्दपयायके भेद हुए, द्रव्यार्थका भी, 
मेद मानता हे. पर्यायदरा्दोके अर्थतः एकत्वकी उपेक्षा करता है. उदाहरण 
जैसे, “इंदनादिदर, शाकनात्‌ शक्र धूरदीरणात्‌ पुरंदरइत्यादिः" इस वाक्य. 
करके ईद राक्र पुरदर इत्यादि एकार्थं प्यायदाब्दमे भी, व्यु्यत्तिभेदसे 
इसके अ्थ॑का भी, मेद मानता है. दाग्वफे भेदसं, अर्थका भेद, यह नय 
मानता हे. इतितासपयोथेः । पेसंही अन्यन्न कटश धट कुट कुभादिकेमि 
जानना. 

अथ समभिरूढाभास कहते हैः-पर्यायध्वनियोके अभिधेयको एकोत 
नानाही मानना, सो समभिरूढाभास है. उदाहरण जैत, इद्राक्रपुरंदर 
इत्यादि शब्दके भिन्नही अभिधेय है, भिन्नशन्द ॒होनेसे. करिकुरंग 
तुरंग करभकश्चब्दवत्‌. यहां इंदशकरपुरंदर नाम एक भी ह, तो भी भित्नराब्द 
होनेस वाच्याथे भी, भिन्न है. जैस हाथी हिरण घोडा ऊंट आदि 
भिन्नवाच्य ` है, तैसं यह भी हे. यह समभिरूढाभास हे । इतिपयौया" 
धिकस्य ततीयोभेदः॥ २॥ । 

अथ चोधा भेद लिखते हैः- । 

॥ “ दाब्दानां स्वपरटत्तिनिमित्तमुताक्षेयावशेष्टमथं वाच्य 

त्ेनाभ्युपगच्छननेवंभूतदरति ॥ ” 

र्थः-समभिरूढनयसे इंवनादि करियाविरिष् इंदका पिंड होकेअथवा न 
होवे,परंतु इदाककका व्यपदेदा रोके, तथा उयाकरणमें तेसेही रुढी नेसे, 
समभिरूढ. तथाच रूढरा्दो की वयुखत्ति शोभामात्रही है. ८वयुतततिरहिता 
शब्दा रूढा इति वचनात्‌ ° षवंभूतनय, जिस समयमे हंदनादि क्रियापि 
शिष्ट अर्थको देखता है, तिलकारमेही इदशब्दका वाच्य मानता ह 
परत तिससे राहित कारम नही मानता है. इस नथके मतमे तो व 
शब्दही है. यथपि भाष्यादिकमं जाति (१) गुण (२) क्रिया (३१ तो 
(४) यदृच्छा (५) रक्षण पांचकारकी शबवत करी ह 


परूरभिशःस्तम्भः ७३७ 


व्यवहारमात्रसे जाननीः परतु निश्वयसे नदी. पस यह नय, स्वीकार 
करता हे. जातिाव्द जे हः वे क्रियाररव्दही ह. “ गच्छतीति गौः जो 
गमन करे सो गा. ' आग्ुगामिताद्धः' आश्ु-क्तीध्गामी हानेसें अश्व. 
गुणराव्द्‌ जसं ‹ शुचिभवतीति श॒ङ्ः ` शचि होवे, सो शङ्क. ‹ नीरभव- 
न्नान्नीरः ` नीर हानेतते नीट. । यदृच्छाराव्य जेल ' देव एनं देयात्‌ यत्न 
गनं देयान्‌ ` । संयोगी समवायीराच्द जेते ' दंडोस्यास्तीति दंडी, विपा- 
णमम्ास्तीति विपाणी' अस्ति क्रियाको प्रधान होनेसे अस्तिभर्थमे प्रत्यय 
है. यह सव क्रियाद्राव्दही हे. अस्ति भू इलयादि क्रियासामान्यको सर्व 
म्यापी दोनसे. उदाहरण जेसे, इंदनके अनुभवनसे इं, राकनक्रियाप- 
रिणत शक, पृरणप्रवृत्तको पुरंदर कहते हे, इति, 


य एव॑भूताभापत कहते टैः-अपनी क्रियारहित, सो वस्तु भी, राष्दका 
धाय्य नही. ततेदष्डवाच्य वहं नही है. एसा एवंभूताभास है, उदा. 
हरण जत, विरिषटये्ायुन्य घटनामक वस्तुः घटराव्दका वाच्य नहीं 
धटरा्दरवृत्तिनिभित्तभृत क्रियां अन्य होनेस, पटवत्‌. इस वाक्ये 
अपनी क्रिवारदित्त घटादिवस्तुको षटादिराव्दवाच्यताका निपेध करना 
प्रमाणव्राभित ई. पे प्प्वभृतामास कहा हे, इति. 

इन सातो नयोमेसें आदिके चार नय, अथं निरूपणेमे प्रवीण होने, 
अनय ह. अगे तीन नय, शव्दवाच्यार्थगोचर होनेसे, दाव्दनय है. 
अथ इन पृवोक्त नयोके किंतने मेद हे, सो ङिखते हैः 
गाथा ॥ 
इकेको य सयविहो सत्त नयसया हवति एमेव ॥ 


अन्नोपि य आएसो पंचेव सया नयाणं तु ॥ १ ॥ 
अथैः-नेगमादि सातो नयोके एकैके परभेदसे सौ सौ मेद है, सवै 
मिराके सातसौ (७००) भेद होते है. पकारां तरत पांचही नय होते 
दै. सो यदा शब्दादि तीर्नको एकी शब्दनय, विवक्षा करीये, ओर 
एकेकके सो सो मेद करीये, तव पांचसौ मेद नयेके होते है. सही 


५६ 


५३८ तछ्निर्णयप्ासाद्‌- 


छसो, चारसौ, दोसौ मी, सेद नके होते है. तथाहि-जव सामा. 
न्याही नेयसकी संभहके अंतशरूत, ओर विरेषाही नेगमकी भ्यवहारके 
अंतभूत विवक्षा करीये, तव मूर नय छ होते है. एक एक्के सौ सौ भेद 
होने, छसौ भेद होति हे. । जव नैगस १ संयह २ यवहार ३, तीन तो 
अथेनय ओर एकं शब्दनय, देखी विवक्षा करीये, तक चार ४ नय; 
एकेकके सौ सौ मेद होने चारसो सेद होते हे. । ओर द्रवया्थिक, 
पयौयाथिक, इन दोनोके सो सौ सेद होने, दोसौ भेद होते है. यदि 
उक्छृष्ट मेद गिणीये तो, असंख्य सेद होते है. 
यडुक्तम्‌ ॥ 
4, [वे | +, | 
जार्वता कवयणपह्य तवत बा नया वे संहा ॥ 
ते चेव परसमया सम्भत्तं समुदिजा सवं ॥ १॥ 


व्याख्याः-जितने वचनके भकार है शब्दात्मक थहण किथा हैँ साव. 
धारणपणा जिनो, वे सर्वं नय, परसमय अन्य तीथियोंके मत है. ओर 
जो अवधारणरहित ‹ स्यात्‌ › पदकरी छांछित है, वे सर्वं नथ, इकठे करं 
सम्यक्स जेनमत हे. 

प्रश्ः-स्वैनय भत्येक अवस्थासें भिथ्यात्वका हेतु हे तो, सव एके 
भिङे सहामिथ्यालका हेतु क्षयो नही होगे १ जैस कण कणमात्न पिष 
एकटा करे तो, इृहद्विष हो जावे है. 

उत्तरः-परस्पर विरुद भी सर्व नय, एकतर हृष्‌, सम्यक्ल होते हे, एकं 
जैनमतके साधुके वशवर्सि होनेसे. जेते नाना अमिभ्रायवाङे राजां 
नोकर, आपसमें घन धान्य भूमि आदिकके वासते रुढते भी हैः तो भी 
सम्यग्‌ न्यायाधीकके पास जावे, तन पक्षपातरहित न्यायाधीडच, धु 
क्षगडा भिटायके मेरु कराय देता है, तेसंही यहां परस्पर विरोधी नव 
स्थादवादल्यायाधीशचके वदा होके परस्पर एकत्र मिटजाते है. तथा बह 
जहरके दुकडे बडे मेत्रवादीके भयोगसें निविष हए कुषठादिरोगीको ३।ए 
अमृतरूय होके परिणमते है, तेरे नयस्वरूप भी जानलेना. 


षट्‌तरिरःस्तम्भः। ७३९ 
तड्क्तम्‌ ॥ 


` सये समिति सम्म वेगवसाओ नया विरुदावि ॥ 
णि्चवृवहरिणो इव राओ दासाण वसवत्ती ॥ ३॥ 
इति, ॥ 
वोक्तं नर्म पू पूर्वै नय बहुविषयवाठे है, ओर उत्तर उत्तर नथ 
अल्पविषया है. यह नयका स्वरूप, नयप्रवीपादिकतं किंचिन्मातर 
लिला है. विशेष देखनेकी इच्छा होवे तो, शब्दांभोनिधिगधहस्तिमहा- 
भाष्यत, ( विशोषावर्यक ), दवादश्षारनयचक्रादि शासि देख छना. 
इति नयस्वरूपवणनम्‌ ॥ 
तत्समा्तौ च समाप्तोयं षटत्रिशः स्तंभः ॥ ३६ ॥ 





दृषटिदोषान्मतेमीयादनामोगास्रमादतः ॥ 
यजिनाज्ञाविरुदं तच्छोधनीयं मनीषिभिः ॥ १॥ 
यदशुढमिह निरूपितमा्थस्त््म्यतां प्रसादं मे ॥ 
रत्वा विोध्यतां यत्‌ को न स्खरति प्रमादविवशो हि ॥ २॥ 
यथपि बहुभिः पुवी-चा्ैरचितानि विविधक्षाख्ाणि ॥ 
्राढृतसंस्कृतभाषा-मयानि नयतकयुक्तानि ॥ ३॥ 
तदपि मयेदं शाखं, पृव॑मुनेः पतिं समाश्रित्य ॥ 
भव्यजनबोधनार्थ, रचितं सम्यक्‌ स्वदेशगिरा ॥ ४॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
श्रीमन्मोहनपाश्वैनाथविमठे पुरे भरस्तुतः ॥ 
श्रीचितामणिपाश्वैना्थनिरघे जीरेतिनाम्ना पुरे ॥ 
भंथोऽयं परिपृण॑तां च गमितश्वदरेषुनंदेणभु- 


दषे (१९५१) माद्पदे च शुदशमीघसे गभस्तौ रुमे ॥५९॥ 


७४० तछखनिणयप्रासाद- 


सुनक्षत्पुरे रम्ये धम॑नाथपरतिष्ठिते ॥ 
घञ्चजनरखकायाः पादोनद्धिराताहंताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिकतिबाणांकचंद्ाब्दे (१९५) वष्ठमेन मुसुुणा ॥ 
राकायां प्रथमादर्ैऽरेखि माधवमासके ॥ ७ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
सूर्याचंद्रमसौ यावद्‌ यावच्छीवीरशासनम्‌ ॥ 
ंथोऽयं नंदतात्तावत्‌ परोपडृतिहेतवे ॥ ८ ॥ 
कियानप्यस्य शाखस्य शराः पद्वीनिवासिभिः ॥ 
पंडितामृतचंदरदिभोगोऽस्ति परिदयोधितः ॥ ९॥ 
॥ इति शुभं भूयात्‌ ॥ 
॥ इतिश्रीमहुद्धिविजयगणिरिष्यश्रीमद्विजयानंद- 
सूरिभिरविततसरनिणयप्रासादभयः समासः ॥ 





यह्‌ यथ मरुदेशवासी ८ हा सुबह निवासी ) ओसवाठ बालपेना 
( बाफणा ) परमार गोत्रीय जेन ( श्ेतांबरी-तपगच्छीय ) अमर्द षी” 
(पद्माजी) परमारने स्वमलनुसार पदच्छेद भूफ आदिः शोभन करके भ्रतिद्ध 
किया. याचना है कि पाठक वणं दृधदोषकी क्षमा करे. 
श्रेयांसि सन्ति बहुविघ्रहतानि रोके । 
कस्येदमस्त्यधिदितं मुवि मानवस्य ॥ 
शरेयस्तरोऽयमिति यः समयात्ययोऽभूत्‌ । 
त॑ क्षन्तु महति सदा विदुषां समूहः ॥ 9 ॥ स 
किसको विदित नही है कि ५ अच्छे कार्योमिं बहुत 
य मथ त बडा सत्कार्य हे, जिससे (कीतनीक भण 
सबसे › भ्रसिद्ध करनेमे विरुब हवा जिसको शुक्ञ साक्षरवगे क्षमा क“ 
भवपिका गमं धरमचंदर द्‌नपत दन मान जीन। 
, पकर क्षमाधरम खुपरद तन तरीन ॥ 
॥ शुभम्‌ ॥ 


अथ प्रस्तावना शद्विन" , 
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